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हिन्दी-अनुवादसहित 


आढोड्याखिलवेदराशिमसकृद्यत्ताकी ब्रह्म त- 
रामो विष्णुरहस्पप्नतिरिति यो विज्ञाय झतेश्वरः । 
उद्धृत्याखिळसारसडग्रहमिदं सङक्षेपतः प्रस्फुटं 

श्रीरामस्य निगूढतत्त्वमखिळं प्राह प्रियाये भव: ॥ 


अनुवादक--- 
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डा श्रीराम 

I, कोसलपाल कृपालु, 

| k आप ही हैं प्रेरकवर । 


इससे भी जो बना आपकी ह्दीळीला है। 
अहो ! आपकी केलि परमविश्मयशीला है | 
अब इसको दीजे यही, दानी दशरथलाल । 
तुम्हें छोड़ चाहे न कुछ 


प्रसु-इच्छा ही पूर्णं सतत करते सब सुर-नर । | 


पदपायंक 
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भक्ति ही सार है 


+e 


भक्तवत्स जगन्नाथ श्रीरामके प्रसन्न होनेपर संसारमें क्या 
दुम है । देखो, उनकी ङपासे नीच जातिमें त हुई 
शबरीने भी मोक्ष-पद प्राप्त कर लिया । फिर i ध्यान 
करनेवाले पुण्यजन्मा ब्राह्मणादि यदि मुक्त हो जायें तो इसमें 
क्या आश्चर्य है १ निःसंदेह, भगवान्‌ रामकी भक्ति ही मुक्ति है । 
अरे ळोगो ! भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी भक्ति ही "मोक्ष देनेवाडी 
है । अतः उनके कामवेनुख्स चरणयुग'ोंकी अति आ 
सेवा करो । हे बुद्धिमात्‌ लोगो ! इन विविध विज्ञान-वार्ताओं 
और मन्त्रविस्तारको अलग रखकर तुरंत ही श्रीशंकरके इृदयघाममें 


` शोभा पानेवाले स्यामशरीर भगवान्‌ रामका भजन करो । 
$ ( अरण्य० १० | ४२-४४ ) 
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शड्‌ 
णा यशी वंश्करणमणन' स्मि tions 
०००052 
मूळे करोति वायाळ पङ्कं लङ्घयते गिरिम्‌। 
यत्कृपा दमं वन्दे परमानन्द्माथवस्‌ ॥ 
मगवानूकी ढीळाका रहस्य कोन जान सकता है । बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, महात्मा और सिद्वगण आजन्म 
उधीका मनन करते रहनेपर भी उसका पार नहीं पा सके । किंतु वह इतनी दुर्विज्ञेय और गूढ होनेपर भी 
कितनी मधुर, मनमोहिनी और कल्याणमयी है । रसिकजन संसारके सभी मोगोंको छोड़कर अपनी आयुका 
एकमात्र उसीके अलुशीलनर्भे काकर अपनेको अत्यन्त बड़भागी समझते हैं । वे उसकी माघुरीका आखादन 
~ Se 2: नै न का ° उन SR 
करते-ऋरते कमी नहीं अघाते । अन्य लौकिक एवं पारलौकिक भोगोंका पयवसान उनसे विरळ हो जाबे-- 
अधा जानेमे होता है, किंतु इस लोकोत्तर रससे इसके रसिकका चित्त कभी नहीं ऊबता । जिसका चित्त 
इससे ऊबने उगे, सना चाहिये उसने इसका आल्यादन ही नहीं किया । इसोठिये रसिकचक्रचूडामणि 
श्रीमदूगोखामी तुळसीदासजी कहते हैं--- 


- 


रामचरित जे सुनत अघाहीं । रख बिसेष जाना तिन्ह नाहो ॥ 

घन्य हैं वे महाभाग, जिन्हें उसके यथेष्ट आखादनका सौभाग्य प्राक्त हुआ है ! क 

भगवान्‌के उसी दुर्लम गूढ रहस्यको, जिसका यथावत्‌ समझना बड़े-बड़े मेघावी आचाय ओर योगनिष्ठ 
यतियोंके जिये भी अत्यन्त कठिन है और जिसे विभिन्‍नरूपसे ग्रहण करनेके कारण ही इस अनादि 
संसारम अनादिकाळसे अनन्त सम्प्रदायों और मतोंकी प्रबृत्ति होती आयी है, मुझ-जेसे मन्दमतिको ठीक-ठीक 
समझ लेना केसे सम्भव है । उसे समझनेके योग्य मेरे पास विद्या, बुद्धि, विवेक अथवा श्रद्धा आदि कोई भी 
तो सामग्री नहीं दै । इस ओर मेरा प्रवृत्त होना भी बड़ी हँसीकी बात हे ऑर प्रत्त होनेके नन्तर ता 
भी सेवा मुझसे बनी है, उत्तपर भी मुझे तो आश्चय है । में इस बातकों खयं ही अनुभव करता हूँ कि इस 
अनधिकार चेशमें प्रवृत्त होकर मैं विद्या और विद्वानोंका अपराध कर रद्वा हूँ । 

किंतु, एक विचार है जो मुझ इन संकोच और आश्वय दोनोंढीसे मुक कर देता है । हम पर-पदपर 
देखते हैं कि अपनी इच्छा न होनेपर भी हमें बलात्कारसे बहुत-से ऐसे कार्योमें छग ना र है, जिनमें 
प्रवृत्त दवोनेकी पळे कभी आशा भी नइ धी | इसका कारण यही है कि इमारी सारी Fe कआ 
कोई और दवी दै, जो देडामिमानके पदेमें छिपा इआ स अन्तःकर iE । अ 
परबृत्तियो उस इदयस्मित देवक ही! शारेपर नाचती रहती ई । वस्तुत; तो हमारी पवना न्य | bo 
ला यना अर में ही. अज्ञानवश परिन्छ i कुर र ही कारण इ ० का 
िमाबडुका विभळ प्रकाश दोबेपर अद्वानाग्वव्ारके नष्ट होते ही क्य दे ७४७१ न्‌ का क 
नेर करम दिका कोई भेद नइ! रडता । फिर हो प्रति, सक जोर प्रस्य -- 
नङ यालचद्‌ कपातटाअसे दी यढ छू प्राव भासित हो 


कुछ प्‌ EX हक ङन्तयामी हो वतं र ४: 
सब कुर मांत ईद > SEIN THE] य र Rm है 
थे ही यह सदा असत होनेप घुब--सत्य बना हुआ हे | अत; मारा सारा 
रहा हे तथा जिनकी सत्ता पाकर ही यढ समा असत होनेपर es आ 
5 ठेडाभिपानके सिरपर सारे कतृत्व- 


संकोच और आश्चर्य तमीतक है जबतक हम सच्चे कर्ताको भूलकर तुर ह 

ोक्तुत्वका भार लाद देते हैं और उस देहामिमातओो देइामिमान न तमशकर अपता परमारल्वलू स 
्यि इच्छामात्रसे अन 

हैं, नह तो जो ढीळामय बिना किसी प्रयोजनके केवळ छीछाके । द्वी इच्छामात्रसे इस | 


५ तद कलो य 
छुक जाता. ह, त का हे 
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[९] 
सृष्टि करते हैं, जिनकी मायासे मोहित होकर हमारी इस द्वाइ-मांस कै पज्ञरम आत्मबुद्धि होती है और फिर 
इसीकी आसक्तिमें फॅसकर खी-घन-धरती भादि मह्दाष्नणत ओर &सार वस्तुओंमें रमणीय-बुद्धि होती है तथा 
जिनके लेशमात्र कृपाकणसे यह &नन्त ब्रह्माण्ड बाळूकी भीत हो जाता है, उन महामहिम सवशक्तिमान्‌ 
स्वेश्वरके लिये क्या दुष्कर है ! उनकी जसी इच्छा होती है, उसी ओर सबको प्रदत्त होना पड़ता है भोर 
उनकी इच्छाके अनुसार ही उन्हें उसमें सफळता अथवा अस लता प्राप्त होती रहती है । 
अस्तु, तोमार इच्छा पूर्ण हृउक करुणामय स्वामी” इस बंग-कहावतके अनुसार अभुने जो काय सौंपा 
है, उसे उन्हींका काम समश्चकर उन्हींके इङ्गितके अनुसार करते रहनेमें ही हमारा कल्याण है और वास्तवमें 
हम करते भी ऐसा ही है, परंतु ऐसा सम्रझते नहीं । इसीठिये उसकी सफलता-असफळतामें दृष-शोकके शिकार 
होते हैं । प्रभु हमें ऐसा ही समझते रहनेकी शक्ति प्रदान कर । 
श्रीमदष्यात्मरामायण कोई नवीन ग्रन्थ नहीं है, जिसके विषयमें कुछ विशेष कहनेकी आवश्यकता हो । 
यह परम पवित्र गाथा साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकरने अपनी प्रेयसी आदिशक्ति श्रीपावतीजीको छुनायी हे । यह 
आख्यान ब्रह्माण्डपुराणके उत्तरखण्डके अन्तगत माना जाता है | अतः इसके रचयिता महामुनि वेद॒व्यासजी 
ही हैं । इसमें परम रसायन रामचरितका वणन करते-करते पद-पदपर प्रसङ्ग उठाकर भक्ति, ज्ञान, उपासना, 
नीति भीर सदाचार-सम्त्रन्धी दिव्य डपदेश दिये गये हैं | विविध विषयोंका विवरण रहनेपर भी इसमें प्रधानता 
अध्यात्मतत्वके विबेचनकी ही है । इसीलिये यह 'अध्यात्मरामायण? कहळाता है । उपदेशभागके सिवा इसका 
कथाभाग भी कुछ कम महत्वका नहीं है । भगवान्‌ श्रीराम मूर्तिमान्‌ अध्यात्मतत्त्व हैं | उनके परमपावन 
चचरित्रमी महिमाका कहाँतक वणन किया जाय ! आजकल जिस श्रीरामचरितमानसमें अवगाहनकर करोड़ों 
नर-नारी भपनेको कृतकृत्य मान रहे हैं, उसके कथानकका आधार भी अधिकांशमें यही प्रन्थ हे । श्रीराम- 
चरितिमानसकी कथा जितनी अध्यात्मरामायणसे मिल्ती-जुलती हैं उतनी और किसीसे नहीं मिलती । इससे 
स्पष्ट प्रतीत द्वोता है कि श्रोगोखामी तुळसीदासजीने भी इसीका प्रामाण्य सबसे अधिक स्वीकार किया है । 
भवतक इस ग्रन्थके कई अनुवाद हो चुके हैं । चार-पाच तो मेरे देखनेमें भी आये हैं । प्रस्तुत 
अनुवादमें श्रीवेकटेश्वर स्टीमप्रेसद्वार प्रकाशित स्वर्गीय पं० बळदेवप्रसादजी मिश्र तथा खर्गीय पं० रामेश्वरजी 
मडके अलुवादोंसे सहायता टी गयी है । इसके ब्यि उक्त दोनों महानुभावोंका मैं हृदयसे कृतज्ञ हूँ । इस ग्रन्थ- 
रत्नका अनुवाद करनेका आदेश देकर गीताग्रेसने मुझे इसके अनुशीठनक्ा भूर्य अवसर दिया हे और फिर 
उसीने इसका संशोधन कराकर इसे प्रकाशित करनेकी भी कृपा की ३, इस उपकारक लिये में उसके 
संचाळकोका इदयसे आभारी हूँ । 
अन्तमे, जिन ळीडामयके ळीळाकटाक्षसे प्रेरित होकर यद डीळा इई दै, उनकी यह ढीळा आदरपूवक 
 ्दवीको समित है । इसमें यदि कुळ अच्छा दे तो उके इपादराक्षका प्रसाद है भोर जो मूढ दै वह 
अकारजनित वृष्टताका फळ है । इध्यळम्‌ । 


बिनीत-= 
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८-भरतजीका वनको प्रस्थान, मार्गम गुह और 
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Hr ०८०७७ 


रामं विश्वमयं वन्दे रामं वन्दे रघृद्रहम्‌ | रामं विग्रवरं वन्दे रामं श्यामाम्रजं भजे ॥ 
यस्य वागंशुतशच्यूतं रम्यं रामायणामृतम्‌ । ऱलजासेवितं वन्दे तं शिवं सोमरूपिणम्‌ ॥ 
सच्निदानन्दसंदोहं मक्तिभूतिविभूषणम्‌ । पूर्णानन्दमहं वन्दे सद्गुरु गकरं स्वयम्‌ ॥ 


अज्ञानध्वान्तसंहत्रींज्ञानालोकविलासिनी । चन्द्रचूडवचश्चनद्रचरिद्रकेयं 


अप्नमेयत्रयातीतनि्ेलङ्ञानमृतेये | 
मनोगिरां बिदूराय दक्षिणाम्ृतेये नमः ।॥ १ ॥ 
सूत उवाच 
कदाचिन्नारदो योगी परानुग्रहवाञ्छया । 
पर्यटन्सकलॉल्लोकान्‌ सत्यलोकघ्ुपागमत्‌ ॥ २॥ 
तत्र इष्ट्रा मरतिमङ्भिइछन्दोभिः परिवेष्टितम्‌ । 
बालाकेप्रभया सम्पग्भासयन्तं सभागृहम्‌ ॥ ३ ॥ 
माकण्डेयादिसुनिभिः स्तूयमानं मुहुः । 
र्वार्थगोचरज्ञानं सरस्वत्या समन्वितम्‌ ॥ ४ ॥ 
चतुश्ुुखं जगन्नाथं भक्ताभीष्टफलप्रदम्‌ । 
प्रणम्य दण्डवङ्कक्त्या तुष्टाव मुनिपुद्धवः ॥ ५ ॥ 
सनतुषटस्तं मुनि प्राह खपस्भूवेष्णवोत्तमम्‌ । 
किं प्रष्टुकामस्त्वमसि तद्ठदिष्यामि ते सुने ॥ ६॥ 
इत्याकण्ये वचस्तस्य मुनिर््रह्माणमत्रवीत्‌ । 
वत्तः श्रुतं मया सवे पर्वमेव शुभाशुभम्‌ ॥ ७ ॥ 
इदानीमेकमेवास्ति श्रोतव्य सुरसत्तम | 


तद्रहस्यमापे जूहि यदि तेऽनुग्रहो मयि ॥ ८ ॥ | 


विराजते ॥ 


जो प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे परे, त्रिगुणातीत, मळहीन, 
ज्ञानस्वरूप और मन, वाणी आदिके अविषय हैं उन 
दक्षिणामूति भगवान्‌ ( सदाशिव ) को नमस्कार है॥ १॥ 

श्रीसूतजी बोले---एक समय योगिराज नारदजी 
दूसरोंपर कृपा करनेके लिये समस्त लोकोंमें विचरते 
हुए सत्यलोकमें पहुँचे ॥ २ ॥ वहाँ मतिमान्‌ वेदोंसे 
घिरे हुए, अपनी बाळसूयके समान प्रभासे सभामवनको 
पूणतया देदीप्यमान करते इए, माकण्डेय आदि 
भुनिजनोंसे बारंबार स्तुति किये जाते हुए, सम्पूर्ण 
पदार्थोका ज्ञान रखनेवाले और भक्तोंको इच्छित फल 
देनेवाले सरख्वतीयुक्त जगत्पति ब्रह्माजीको देखकर 
मुनिश्रेष्ठ नारदजीने उन्हे साष्टाङ्ग प्रणाम किया और 
भक्तिभावसे स्तुति की ॥ ३-५ ॥ 


तब खयम्भू ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर बेष्णबाम्रणी 
श्रीनारदजीसे कहा--“मुने ! तुम क्या पूछना चाहते 
हो ? में तुमसे वह सब कड्रँगा?? ॥ ६॥ न्रह्माजीके 
ये .वचन सुनकर नारदजीने उनसे कहा-हे देवश्रेष्ठ ! 
शुभाशुभ कर्मोका वणन तो मैं आपसे पहले ही सुन 
चुका हूँ । अब मुझे एक ही बात ओर सुननी है; 
यदि मुझपर आपकी कृपा है तो गोपनीय होनेपर भी 
वह पुनाइ्ये ॥ ७-८ ॥ अत्र घोर कळियुगके आनेपर 
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दुराचाररताः सर्वे सत्यवार्तापराङ््खाः ॥ ९ ॥ 


परापवादनिरताः परद्रव्याभिराषिणः 
परस्रीसक्तमनसः परहिंसापरायणाः 


देहात्मदष्टयो झूठा नास्तिकाः पशुदुद्धयः । 
मातापितकृतद्वेपाः ्रीदेवाः कामशिङ्गराः ॥१९॥ 
बिग्रा लोभग्रहग्रस्ता वेदविक्रयजीविनः । 
धनाजेनार्थमभ्यस्तवि्ा 
त्यक्तत्रजातिकर्साणः आयशः परवश्वका! । 
क्षत्रियाथ्र तथा वैश्याः खधमेत्यागशीलिनः ।१३। 
तदच्छद्राश्च ये केचिदब्रा्मणाचारतत्पराः । 
खियश्च प्रायशो भ्रष्टा मत्रेवज्ञानानेभेयाः ॥१४॥। 
इवशुरद्रोहकारिण्यो भविष्यन्ति न संशयः 
एतेषां नष्टचुद्धीनां परलोकः कथ भवेत्‌ ॥१५॥ 
इति चिन्ताङुलं वित्तं जायते मम सन्ततस्‌ । 
 घूपायेन येनैषां परलोकगतिभवेत्‌ । 
. तमपायझुपाख्याहि सब वेत्ति यतो भवान्‌ ॥१६॥ 


ण ६ है "am 


आ इत्यवेत्रीक्यमाक्य ्रस्युबाचाम्बुजासनः 

घु पृष्टं त्यया साधो वक्ष्ये तच्छूणु सादर १७॥ 
त्रिपुरहन्तारं पावती भक्तवत्सला । 
मतस्तं जिज्ञासुः पप्रच्छ विनयान्विता ।। १८।। 


[ममध्यात्मरामायणसिति स्मृतम्‌ ॥१९॥ 
॥ जगद्वात्री पूजयित्वा दिवानिशम्‌ । 


त्रेण जना यास्यन्ति सद्गतिम्‌ ॥२१॥ 


प्राप्त कलियुगे घोरे नराः पुण्य विमि 39० शृ"स्लुष्फ' पुण्बकध'वछोक देंगे और सत्यभाषणसे विसुख 


होकर दुराचारमें प्रवृत्त हो जायंगे ॥ ९ ॥ बे दूसरोंकी 
निन्दामें तत्पर रहेंगे, दूसरोंके धनकी इच्छा करेंगे, 


| परखीमें चित्त लगावेंग और परायी हिंसा करेंगे ॥ १०॥ 
॥१०॥ | ने पढ देइमें ही आत्मबुद्धिवाले और नास्तिक होंगे, 


उनकी बुद्धि पशुओंके समान होगी और वे कामके 
गुलाम होकर खीके भक्त और माता-पिताके द्रोही 
बनेंगे ॥ ११ ॥ ब्राह्मणगण लोमरूपी ग्रहसे प्रस्त और 
वेद बेचकर अपनी आजीविका चलानेवाले होंगे, वे 
घनोपाजेनके लिये ही विद्याभ्यास करेंगे और ( विद्या 


सदविसोहिता। ॥१२।। | तथा ब्राह्मणत्वके ) मदसे उन्मत्त हो जायँगे ॥ १२॥ 
| क्षत्रिय ओर वेश्यगण भी खधमको त्यागनेवाले तथा 


अपने जाति-क्मोको छोड़कर प्रायः दूसरोंकों ठगनेवाले 
ही होंगे ॥ १३ ॥ इसी प्रकार जो शुद्र होंगे वे भी 
ब्राह्मणोंके आचारमें तत्पर हो जायेंगे तथा ख्रियाँ प्रायः 
श्रष्टाचारिणी और अपने पतिका अपमान करनेमें निडर 
होंगी ॥ १४ ॥ निस्सन्देह वे अपने सास-सघुरोंसे 
द्रोह करेंगी । इन नष्ट-बुद्धियोंका परलोक किस प्रकार 
सुधरेगा 2 ॥ १५ ॥ इस चिन्तासे मेरा चित्त निरन्तर 
व्याकुळ रहता है | जिस सुगम उपायसे इनका परलोक 
सुधर सकता हो वह आप मुझे बतलाइये; क्योंकि आप 
सभी कुछ जानते हैं? ॥ १६ ॥ 


देवषि नारदजीके ये वचन सुनकर कमलासन 
ब्रझाजी नोले-“हे साधो ! तुमने बहुत अच्छी बात 
पडी है । में उसे बतलाता हूँ, तुम श्रद्धापूवक 
सुनो ॥ १७॥ पूवकालमें भक्तवत्सला पावतीजीने 
श्रीराम-तत्त्वकी जिज्ञासासे त्रिपुर-विनाशक भगवान्‌ 
राङ्करसे विनयपूर्वक प्रश्‍न किया था ॥ १८ ॥ तब 
अपनी प्रियासे श्रीमहादेवजीने जिस गूढ़ रह्स्यका 
वर्णन किया था वह उत्तम पुराण अध्या्रामायणके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ १९ || अब जगजननी पावती- 
जी उसका पुजन कर रात-दिन उसीका मनन करती 
आत्मानन्दमें मग्न रहती हैं ॥ २० ॥ जिस समय 
प्राणियोंके सौभाग्यसे उसका लोकमें प्रचार होगा उस 
समय उसके अध्ययनमात्रसे छोग जुभाति प्राप्त 
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तावद्िजुम्भते पाप न्रह्महत्यापुरःसरम्‌ । करेंगे ॥ २१ ॥ संसारमें ब्रह्महत्यादि पाप तभीतक 


यावज्जश > प्यार णमुदेष्य 
ज्जंगति नाध्यात्मरामायणमुदेष्यति ॥२२। | रहेंगे जबतक अध्यात्मरामायणका प्रादुर्भाव नहीं 


` तावत्करिमहोत्साहो निःशङ्कः सम्प्रवर्तते । दोता ॥ २२ ॥ कब्युगका महान्‌ उत्साह तमीतक 


निःशङ्क रहेगा जबतक सं अध्यात्मरामायण 

वज्जमति ` नोध्याः क संसारमें अध्यात का 

यावज्ञगात नाध्यात्मरामायणमुदेष्यति ॥२३॥ उदय न होगा तर व्यक नखा 
र है के 


तावद्यमभटाः शूराः सञ्चरिष्यन्ति निर्भयाः । तक निर्भय बिचरते रहेंगे जबतक जगतूमें अभ्यात्म- 
यावज्जगति नाध्यात्मरामायणमुदेष्यति ।।२४॥ | रामायण प्रकट नहीं होगा ॥ २४ ॥ और सम्पूर्ण 
तावत्सर्वाणि शाद्ाणिविवदन्ते परस्परम्‌ ॥२५॥ | रसर विवाद तमीतक रहेगा तथा महाएसपोंको 


तानसेरुय रावल आ गतत भी भगवान्‌ रामका खरूप तभीतक दुर्बोध रहेगा 
3 जबतक संसारमें अध्यात्मरामायणका प्रकाश नहीं 


यावज्जगति नाध्यात्मरामायणयुदेष्यति ।।२६। | होगा ॥ २५-२६ ॥ 

ञ्‌ प ज़ ४) _0 

व्यात्मराशायणसङ्कीतनश्रवणादिजम्‌ । है मुनिश्रेष्ठ । मैं अध्यात्मरामायणके कीर्तन 
फलं वकु न शक्नोमि कात्स्न्येन मुनिसत्तम ॥२७) | और श्रवण आदिसे होनेवाले फलका पूर्णतया वर्णन 


द माहे तरी नहीं कर सकता, तथापि दवे अनध ! मैं तुम्हें उसका 
तथापि तस्य माहात्म्य वक्ष्ये किश्चित्तवानघ । थोडा-सा माहात्म्य सुनाता हूँ । इसे पूवकालमें मुझसे 


शृणु चित्तं समाधाय शिवेनोक्तं पुरा मम ॥२८॥ | शिवजीने कहा था; तुम सावधान होकर सुनो-- 
अध्यात्मरासायणतः झ्लोकं इलोकार्धमेव वा । ॥ २७-२८ ॥ जो पुरुष अध्यात्मरामायणका एक अथवा 


° 
यः पठेङ्कक्तिसंयुक्तः स पापान्युच्यते क्षणात्‌॥२९॥ आयो लेक ता 
पापमुक्त हो जाता है ॥२९॥ जो इस अध्यात्मरामायण- 


यस्तु ग्रत्यहमध्यात्मरामायणमनन्यधीः । को नित्यप्रति अनन्य बुद्विसे भक्तिपूवक यथाशक्ति 
यथाशक्ति वदेखकत्या स जीवन्युक्त उच्यते ॥३०॥ | छनाता है वह जीवन्मुक्त करळाता है || ३०१ हे मुने ! 


यो भक्षत्यारचंयते5ध्यात्मरामायणमतन्द्रितः । | एरुष आलव्य छोड़कर he प्रतिदिन 

र र अध्यात्मरामायणका पूजन करता है उसे अश्वमेधयज्ञका 
द्‌ ऽड्न्‌ र रसे 

दिने दिने मेह फलं तस्य भवेन्युने ॥३१॥ कलिता है ॥ ३१ ॥ जो मब दूसरोंसे अनियम- 

यदृच्छयापि याऽध्यात्मरामायणमनादरात्‌ । पूवक अनादरसे भी अध्यात्मरामायण श्रवण करता है 

> | र कोई 

अन्यतः शृणुयाम्मत्यंः सोऽपि मुच्येत पातकात्‌।३२ | वद भी पातकसे छूट जाता है ॥ ३२ ॥ जो कोई 


नमस्करोति योऽध्यात्मरामायणमदूरतः। | भरामायणके निकट जाकर उपे नमस्कार करता 
है वह समस्त देवताओंकी पूजाका फल पाता है-.. 


दे > शे र 
सव देवाचंनफल स प्राप्नोति न संशयः ॥३३॥ इसमें संदेह नहीं ॥ ३३ ॥ 


लिखित्वा पुस्तकेऽध्यात्मरामायणमशेषतः । “जो पुरुष अध्यात्मरामायणकी सम्पूण पुस्तक 
यो दद्याद्रामभक्तेभ्यस्तस्य पुण्यफलं शृणु ॥३४॥ | जलकर राम-भक्तोंको देता है उसे जो पुण्य होता है 
उसका फल सुनो ॥ ३४ ॥ उसे वह फल मिलता है 


अधीतेषु देष अ व्याझृतेषु च । जो वेदोंके पढ़नेसे और शाख्नोंकी व्याख्या करनेसे 
यरं दुल्भं ठोके तत्फलं तस्य सम्भवेत्‌ ॥३५॥ | श संसारमें दुम हे ॥ ३५॥ जो नरश्रेष्ठ राम-भक्त 
एकादशी दिनेऽष्यात्मरामायणश्ुपोषितः । एकादशीको उपवास करके सभामें अध्यात्मरामायणकी 


यो रामभक्तः सदसि व्याकरोति नरोत्तमः ॥३६॥ । व्याख्या करता है, हे वेष्णवश्रेऽ ! उसके 
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तस्य पुण्यफलं वक्ष्ये शृणु वष्णवसत्तम । पुण्यका फळ बतळाता हूँ, सुनो । उसे एक-एक अक्षर- 
प्रत्यक्षरं तु शायत्रीपुरश्चर्याफलं भवेत्‌ ॥३७॥ के पढ़नेमें गायत्री के प ` फळ मिलता 
उपचासतर्त कृत्वा. भीरामनवमीदिने । है ॥ ३६-३७ ॥ जो पुरुष रामनवमीके दिन निराहार 


रात्री लागरितो5च्यात्गरामायणमनन्यधीः । | रहकर और फिर रात्रिको जागरण कर अनन्य बुद्धि- 
गरिता5ध्यार ; | न न 
र । से अध्यात्मरामायणको पढ़ता या सुनता है, अब में 


` यः पठेच्छूणुयाद्वापि तस्य पुष्यं वदास्यहस्‌ ॥रे८॥ | का पुण्य बतळाता हूँ ॥ ३८ ॥ कुरुक्षेत्रादि सम्पूण 


न थोंमें ° (द! के के ने न र 
कुरशषेत्रादिनिखिलपुण्यतीर्थेष्बनेकश! | । पवित्र त्‌ सवप्रस्त सूह समय अनेकों बा 
व्यासजीके समान ब्राह्मणोंको अपने बराबर धन देनेसे 


९ > ५७ ९ ३ च 
आत्मतुल्य घन छयंग्रहण सवताझुख ॥३९॥ 
| जो फळ होता है उसे वही फल मिलता है, इसमें 


नेभ्यो व्यासतुस्येभ्यो द्वा यरफरुषश्चुते। कोई संदेह नहीं, यह सवथा सत्य है, सवथा सत्य 


तत्फलं सम्भवेत्तस्थ सत्यं सत्यं न संशयः ॥ ४०) है ॥ ३९-४० ॥ जो मनुष्य अहनिश ग्रसस्नचित्तसे 
| अध्यात्मरामायणका गान करता है उसकी आज्ञाकी 


र यो गायते घ्ुदाध्यात्मरामायणमहनि शस्‌ । | इन्द्रादि देवगण प्रतीक्षा किया करते हैं ॥ ४१ ॥ 
आज्ञां तस्य प्रतीक्षन्ते देवा इन्द्र्रोगसाः ॥४१॥ । अध्यात्मरामायणका नित्यप्रति नियमपूवक पाठ करनेसे 
_ पठम्परत्यहमध्यात्सरामायणमलुप्रतत । | मनुष्य जो कुछ पुण्यकर्म करता है वह करोडयुना 
 उझअद्यत्करोति तत्कम ततः कोटिशुणं भवेत्‌ ।।४२॥। . हो जाता है ॥ ४२ ॥ 


के तत्र॒ श्रीरामहृदयं यः पठेत्सुसमाहितः । | “इस ( अध्यात्मरामायण ) मेंसे जो पुरुष खुब 
हक व । समाहित होकर श्रीरामहृदयका पाठ करता है वह 
' जाता है ॥ ४३ ॥ जो पुरुष हलुमान्‌जीकी प्रतिमाके 
श्रीरामहृदयं यस्तु हनमत्म्रतिमान्तिके |  ' समीप प्रतिदिन तीन बार मौन होकर श्रीरामहदयका 
र | पाठ करता है वह समस्त इच्छित फल प्राप्त करता 
तरिः पठेत्मत्यहं मौनी स सर्वेष्सितभाग्भवेत्‌ ।४४। है ॥ ४४ ॥ और यदि कोई पुरुष तुळसी या पीपलके 
निकट श्रीरामहृदयका पाठ करे तो वह एक-एक 
' अक्षरपर ( अपनी ) ब्रहमहत्या ( जैसे पापों ) को दूर 
__ प्रत्यक्षरं प्रकु्बीत. अद्वाहत्यानिवर्तनमू ।।४५॥ कर देता है ॥ ४५॥ 
3 _ शरीरामगीतामाहाल्यं कृत्स्नं जानाति शङ्करः । ¡| हे मुने! श्रीरामगीताका है मात 
। तदर्ध १ वेदम्यहं श्रीमह्ादेवजी ही जानते हैं, उनसे आधा पावेतीर 
38: गिरिजा वेति तदर्थ वेद्म्यहं शे ॥४६॥ जानती हैं और &नसे आधा मैं जानता हूँ ॥ ४६ ॥ 
` तत्त किश्वित्मवक्ष्यामि कृत्स्नं वकतें नशक्यते | सो उसे पूरा कह भी नहीं सकता, उसमेंसे थोडा-सा 
यज्ज्ञात्वा तत्क्षणाल्लोकथित्तशुद्धिमवाप्ठयात्‌।४७। तुम्हें सुनाता हूँ जिसके जाननेमात्रसे चित्त तत्काळ 
शुद्ध हो जाता है || ४७ ॥ हे नारद ! जिस पापको 
1 यत्पापं न नाशयति नारद । श्रीरामगीताने नष्ट नहीं किया वह संसारमें कभी किसी 
यति ह. ... तीथीदिसे भी नष्ट नहीं हो सकता, मैं सदा ढँढनेपर 
ति तीर्थादों लोके क्यापि कदाचन । |. उस पापको नहीं देख पाता, अर्थात्‌ ऐसा कोई पाप 


न्न पड्याम्यहं याम्यहं लोके मार्गमाणोऽपि सवदा ॥४८॥ | ही नहीं है जो श्रीरामगीतासे नष्ट नीं दोता || ४८ | 


Fn ` पठन्‌ श्रीरामहृदयं तुलस्यश्नत्थयोरथेदि | 
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रामणापानपात्सन्धुसुन्सथ्यात्पादता मुदा । 


लक्ष्मणायापितां गीता सुधां पीत्वामरो भवेत्‌ ।४९। 


जमदण्निसुतः पूवं क्ातेयीर्यवभेच्छया । 
धनुविंदामभ्यसितुं महेशस्थान्तिके वसन्‌ ॥५०॥ 
अधीयमानां पावत्या रामगीतां प्रयत्नतः । 
शरुत्वा शृहीत्वाशु पठन्नारायणकलामगात्‌ ॥५१॥ 
नहाहत्यादिपापानां निष्कृतिं यदि वाञ्छति । 
रामगीतां मासमात्रं पठित्वा पुच्यते नरः ॥५२॥ 
ुषप्तिग्रहदुर्भोज्यदुरालापादिसम्भवम्‌ । 

पापं यत्तत्कीतेनेन रामगीता विनाशयेत्‌ ॥५३॥ 
शारुग्रामशिलाग्रे च तुरस्यश्वत्थसन्निधौ । 
यतीनां पुरतस्तद्वद्रासगीतां पठेत्तु यः ॥५४॥ 
स तत्फलमवाष्नोति यद्वायोडपि न गोचरम्‌।। ५५ 
रामशीतां पठन्भक्त्या यः श्राद्ध भोजयेद्‌ द्विजान्‌ । 
तस्य ते पितरः सर्वे यान्ति विष्णोः परं पदम्‌ ॥५६॥ 
एकादझ्यां निराहारो नियतो द्वादशीदिने । 
श्थित्वागस्त्यतरोमूले रामगीतां पठेत्तु यः । 

स एवं राघवः साक्षातसवं देवश्च पुज्यते ॥५७॥ 
बिना दानं चिना ध्यानं विना तीर्थावगाहनभ्‌। 
रामगीता नरोऽधीत्य तदनन्तफलं लभेत्‌ ॥५८॥ 
बहुना किमिद्दोक्तेन शृणु नारद तत्वतः । , 
श्रुतिस्म्ृतिपुराणतिहासागम्नश्तानि च। 


अदन्ति नाह्पमध्यात्मरामायणकलामपि ॥५९॥ 
अध्यात्मरामचरितस्य शुनीश्वराय 
माहात्म्यमेतदुदितं कमलासनेन । 
यः श्रद्धया पठति वा शृणुयात्स मत्यः 
प्राप्नोति विष्णुपद्वीं सुरप॒ज्यमानः ।६०॥ 


जिस्त गीतामृतको भगवान्‌ श्रीरामने उपनिषत्सागरका 
मन्थन कर निकाला और फिर बड़ी प्रसन्नतासे 
लक्ष्मणजीकी दिया, ( मनुष्यको चाहिये कि) उसका 
| पान करके अमर हो. जाय ॥ ४९ ॥ पूवकाळमें 
सहुल्लाजुनके ववकी इच्छासे जमद्रिननंन्द्न परझुरामजी 
वनुविद्याका अभ्यास करनेके लिये श्रीमझादेवजीके 
पास रहते थे ॥ ५० || उस समय रामगीताका 
अध्ययन करती हुई पावतीजीसे इसे यत्नपूवक खुनकर 
और तुरंत ही हृदयङ्गम कर इसका पाठ करते- 
करते वे श्रीनारायणकी कळाख्प हो गये ॥ ५१ ॥ 
यदि कोई पुरुष ब्रह्महत्या आदि घोर पापोसे सुक्त 
होना चाहे तो केवल एक मास रामगीताका पाठ 
करनेसे छूट सकता है ॥ ५२ ॥ बुरे दान, निषिद्ध 
भोजन और खोटी बोलचाल आदिसे जो पाप होता 
है, उसे रामगीहा पाठमात्रसे नष्ट कर देती है ॥५३॥ 
जो पुरुष शालग्रामशिळाके आगे, तुळसी या पीपळके 
पास अथवा यतिजनोंके सामने रामगीताका पाठ 
करता है, उसे बह फळ मिळता हे जो वाणीका भी 
विषय नहीं है ॥ ५४-५७ ।| जो मनुष्य श्राद्धमें राम- 
गीताका भक्तिवूवेक पाठ करके त्राह्मणोंको भोजन 
कराता है, उसके वे समस्त पितृगण भगवान्‌ बिष्णुके 
परम धामको जाते हैं ।। ५६ ॥ जो पुरुष एकादशीके 
दिन निराहार और जितेन्द्रिय रहकर द्वादशीको 
अगस्त्य वृक्षके नीचे बेठ्कर रामंगीताका पाठ करता 
है, वह साक्षात्‌ रामरूप ही है; उसकी समस्त देवगण 
पूजा करते हैं॥ ५७ ॥ रामगीताका पाठ करनेसे 
मनुष्य बिना किसी दान, ध्यान अथवा तीथस्नानके 
ही अक्षय फळ पाता है ॥ ५८ ॥ हे नारद ! और 
अधिक क्या कहा जाय; जो वास्तविक बात है 
वह सुन--श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहास आदि 
सैकड़ों शास्त्र _ श्रीअध्यात्मरामायणकी एक तुच्छ 
कलाके समान भी नहीं हैं? || ५९ ॥ 
यह अध्यात्मरामायणका माहात्म्य श्रीन्रह्माजीने 
मुनिराज नारदसे कहा है । इसे जो मनुष्य श्रद्धापरवक 
पढ़ता या सुनता है, वह देवताओंसे पजित होकर 
श्रीविष्णुभगवान्‌का पद प्राप्त करता है ॥ ६० ॥ 


—— Sapte 


इति श्रीबरह्माण्डपुराणे उतरखण्डेऽध्यास्मरामायणमाद्वास्यं सम्पूणम्‌ । 
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९ 

प्रथम सग 

रामहृदय 
यः पृथिवीभरवारणाय दिवजेः जिन चिन्मय अविनाशी प्रभुने प्रथिवीका भार 
संग्रार्थितशचिन्मयः उतारनेके लिये देवताओंकी प्राथनासे प्ृथिवीतलपर 
संजातः पृथिवीतले रविकुठे सूयवंशमें माया-मानवरूपसे अवतार लिया और जो 
मायामनुष्योऽव्ययः । राक्षसोंके समूहको मारकर तथा संसारमें अपनी पाप- 
निश्चक्रं इतराक्षसः पुनरगाद्‌ विनाशिनी अविचल कीति स्थापितकर पुनः अपने आद्य 


ब्रह्मत्बमाद्यं स्थिरां 
कीतिं पापहरां विधाय जगतां 
तं जानकीशं भजे ॥ १ ॥ 
विश्वोद्भवस्थितिलयादिषु॒ हेतुमेक 
मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्यमूतिम्‌ । 
आनन्दसान्द्रममलं निजबोधरूपं 
सीतापतिं विदिततस्वमहं नमामि || २ ॥ 
पठन्ति ये नित्यमनन्यचेतसः 
शृण्वन्ति चाध्यात्मिकसंज्ञितं शुभम्‌ । 
रामायणं सर्वेपुराणसंमतं 
निर्धूतपापा हरिमेव यान्ति ते ॥ ३॥ 
अध्यात्मरामायणमेव नित्यं 
पठेद्यदीच्छेड्भवबन्धमुक्ति म्‌ । 
सहस्रायुतकोटिदानात्‌ 
फूलं लभेद्यः शृणुपात्स नित्यम्‌। ४॥ 
पुरारिणिरिसंूता रामार्णबसङ्गता । 
अध्यात्मरामगङ्गयं पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥ ५ ॥ 


गवां 


ब्रह्मखरूपमें लीन हो गये, उन श्रीजानकीनाथका मैं 
भजन करता हूँ ॥ १ ॥ जो विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति 
और ळय आदिके एकमात्र कारण हैं, मायाके आश्रय 
होकर भी मायातीत हैं, अचिन्त्यरूप हैं, आनन्दघन 
हैं, उपाधिकृत दोषोंसे रहित हैं तथा स्वयंप्रकाशस्वरूप 
हैं उन तत्त्ववेत्ता श्रीसीतापतिको मैं नमस्कार करता 
हूँ ॥ २ ॥ 

जो लोग इस सवपुराणसम्मत पवित्र अध्यात्म- 
रामायणका एकाम्र चित्तसे नित्य पाठ करते हैं और 
जो इसे सुनते हैं, वे पापरहित होकर श्रीहिको ही 
प्रात करते हैं॥ ३॥ यदि कोई संसार-न्धनसे 
मुक्त होना चाहता हो तो वह अध्यामरामायणका 
ही नित्य पाठ करे जो कोई मनुष्य इसका नित्य 
श्रवण करता है, वह लाखों-करोड़ों गोदानका फल 
प्राप्त करता है ॥ ४ ॥ श्रीशंकररूप पतसे निकली हई 
रामरूप समुद्रमें मिळनेवाळी यह अभ्यास्मरामायणरूपिणी 
गङ्गा त्रिलोकीको पवित्र कर रही है ॥ ५॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


भक्तिः 


२० 


अध्यात्मामायण 


[ सर्गं १ 


केलासाग्रे कदाचिद्रविशतविमले 
न्द्रे रत्नपीठे 


संविष्टं ध्याननिष्ठं त्रिनयनमभयं 
सेवितं सिद्भसंघेः । 


देवी वामाडूसंस्था गिरिवरतनया 
पावेतो भक्तिनम्रा 
प्राहेदं देवमीशं सकलमलह 
वाक्यमानन्दक न्दम्‌ । ६॥ 


पावत्युवाच 


नमोऽतु . ते देव जगन्निवास 
सर्वात्मक त्वं परमेश्वरोऽसि । 
पृच्छामि तरबं पुरुषोत्तमस्य 
सनातनं त्वं च सनातनोऽसि | ७॥ 
यदत्यन्तमनन्यवाच्यं 
वदन्ति भक्तषु महानुभावाः | 
तदप्यहोऽहं तव दव भक्ता 
प्रियोऽसि मे त्वं वद यत्तु पृष्टम्‌ || ८॥ 
सविज्ञानमथानुभक्ति 
वैराग्ययुक्तं च मितं विभाखत्‌ । 
जानाम्यहं योषिदपि च्वदुक्त 
यथा तथा ब्रूहि तरन्ति येन ॥९॥ 
पृच्छामि चान्यच्च पर रहस्यं 
तदेव चाग्रे वद वारिजाक्ष। 
श्रीरामचन्द्रेऽखिललाकसा रे 
भक्तिदेंढा नोभेवति 


_ 
गाप्य 


ज्ञानं 


प्रसिद्ठा ॥१०॥ 


प्रसिद्धा भवमोक्षणाय 
 नान्यत्ततः साधनमस्ति किश्चित्‌। 
तथापि 


हृत्संशयबन्धनं मे 


न्ति रामं परमेकमाद्यं 
 निरस्तमायागुणसंप्रवाहम्‌ | 
चाहनिंशम प्रमत्ता! 


केचित्परमोऽपि रामः 
संवृतमात्मसंज्ञम्‌ । 
नाति नात्मानमतः परेण 
 स॒म्बोधितो वेद परात्मतस्वम्‌ ॥१३॥ 


विभेत्तुमहस्यमलो क्तिभिस्त्वम्‌ ॥११॥ 


एक समय कैलासपवतके शिखरपर सैकड़ों सर्योके 
समान प्रकाशमान झुश्र भवनमें रत्नसिंहासनपर ध्याना- 
वस्थित बेठे हुए, सिद्ध-समूहसेवित, नित्यनिभय, सव- 
पापहारी आनन्दकन्द देवदेव भगवान्‌ त्रिनयनसे इनके 
वामाङ्कमे विराजमान श्रीगिरिराजकुमारी पावतीने 


© ~ च 
भक्तिभावसे नम्रतापूवक ये वाक्य कहे || ६ ॥ 


श्रीपावैतीजी बोलीं-हे देव | हे जगन्निवास ! आपको 
नमस्कार है, आप सबके अन्तःकरणोंके साक्षी और 
परमेश्वर हैं। में आपसे श्रीपुरुषोत्तम भगवान्‌का सनातन- 
तत्त्व पूछना चाहती हूँ,क्योंकि आप भी सनातन हैं ॥७॥ 
महानुभावलोग जो अत्यन्त गोपनीय विषय होता है 
तथा अन्य किसीसे कहनेयोग्य नहीं होता उसे भी 
अपने भक्तजनोंसे कह देते हैं। हे देव ! में मी आपकी 
भक्त हूँ, मुझे आप अत्यन्त प्रिय हैं । इसलिये मैंने जो 
कुछ पूछा है व वणन कीजिये ॥|८॥ जिस ज्ञानके द्वारा 
मनुष्य संसार-समुद्रसे पार हो जाते हैं, उस भक्ति और 
बैराग्यसे परिपूण प्रकाशमय आत्मज्ञानका वणन आप 
बिज्ञानसहित इस प्रकार खल्प शब्दोंमें कीजिये, जिससे 
में खरी होनेपर भी आपके वचनोंको ( सहज ही ) समझ 
सकूँ ॥ ९.॥ हे कमलनयन | में एक परम गुह्य रहस्य 
आपसे और पूछती हूँ, कृपया आप पहले उसे ही वर्णन 
करें | यड तो प्रसिद्ध ही है कि अखिल-लोक-सार 
श्रीरामचन्द्रजीकी बिशुद्ध भक्ति संसार-सागरको तरनेके 
लिये सुदृढ़ नौका है ॥१०॥ संसारसे मुक्त होनेके लिये 
भक्ति ही प्रसिद्र उपाय है । उससे श्रेष्ठ और कोई भी 
साधन नहीं है; तथापि आप अपने विशुद्र वचनोंसे 
मेरे हृदयकी संशय-ग्रन्थिका छेदन कीजिये ॥ १ १॥ 
प्रमादरहित सिद्धगण श्रीरामचन्द्रजीको .परम, अद्वितीय, 
सबके आदिकारण और प्रकृतिके गुण-प्रवाहसे परे 
बतलाते हैं तथा वे अहर्निश उनका भजन करके 


परं पदं यान्ति तर्थब सिद्राः ॥१२॥ ' परमपद भी प्राप्त करते हैं ॥ १२ ॥ परंतु कोई-कोई 


कहते हैं करि राम परब्र होनेपर भी अपनी मायासे 
आवृत हो जानेके कारण अपने आत्मस्वरूपको नहीं 
जानते थे | इसलिये अन्य ( बसिष्ठादि ) के उपदेशसे 
उन्होंने आत्मतत्तको जाना | १३ ॥ अतः में पूछती 
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यदि स्म जानाति कुतो विलापः 
सीताकृतेऽनेन कृतः 
जानाति नेवं यदि केन सेव्यः 
_ समो हि स्वैरपि जीवजातेः | १४॥ 
अत्रोत्तरं कि बिदितं भत्रद्भि- 
स्तद्‌ ब्रूत मे संश्चयभेदि वाक्यम्‌ ॥१५॥ 
श्रीमहादेव उवाच 
धन्यासि भक्तासि परात्मनस्त्वं 
यञ्ज्ञातुमिच्छा तव रामतच्वम | 
न केनाप्यभिचोदितोऽहं 
वक्तुं रहस्यं परमं निगूढम्‌ ॥१६॥ , 
त्वयाद्य भक्त्या परिनोदितोऽहं 
वक्ष्ये नमस्कृत्य रघूत्तमं ते। 
रामः परात्मा प्रकृतेरनादि- 
रानन्द एकः पुरुषोत्तमो हि ॥१७॥ 
स्वपायया कृत्स्नमिदं हि सृष्टा 
नभोवदन्तबहिराखितो 


परेण । 


पुरा 


यः । 


सर्वीन्तरस्थोऽपि निगूढ आत्मा 
स्मायया सृष्टमिदं विचष्टे ॥१८॥ 
जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति 
यत्सन्निधौ चुम्ब कुलोहवद्वि । 
एतन्न जानन्ति विमूढचित्ताः 
स्वाविद्यया संव्ृतमानसा ये ॥१९॥ 
स्वाज्ञानमप्यात्मनि शुद्धबुद्ध 
खारोपयन्तीह निरस्तमाये । 
संसारमेवानुसरन्त ते वे 
पुत्रादिसक्ताः पुरुकमेयुक्ताः ॥२०॥ 


जानन्ति मैवं हृदये खितं वे 
चामीकर कण्ठगतं यथाज्ञाः । 
यथाप्रकाशो न तु विद्यते रवौ 
ज्योतिःखभावे परमेश्वरे तथा | 
विशुद्धविज्ञाघने.. रघूत्तमे- 
ऽविद्या कथं स्यात्परतः परात्मनि ॥२१॥ 
यथा हि चाक्षणा भ्रमता गृहादिक 
विनष्टइष्टेभ्रेमतीव इङ्यते । 


हूँ कि वे आत्मतत्त्तको जानते थे, तो उन परमात्माने सीताके 
किये इतना विलाप क्यों किया ? और यदि उन्हें आत्मज्ञान 
नहीं था, तो वे अन्य सामान्य जीवोंके समान ही हुए; फिर 
उनका भजन क्यों किया जाना चाहिये ? इस विषयमें 
आपका क्या विचार है, सो ऐसे वाक्योंमें कहिये जिससे 
मेरा संदेह निवृत्त हो जाय ॥१४-१५॥ 

श्रीमहादेवजी बोले--देवि | तुम धन्य हो, तुम 
परमात्माकी परम भक्त हो, जो तुम्हें रामका तत्त्व 
जाननेकी इच्छा हुई है । इससे पूर्व इस परमगूढ़ 
रहस्यका वणन करनेक्रे लिये मुझसे और किसीने नहीं 
कहा ।|१६॥ आज तुमने मुझसे भक्तिपूर्वक प्रश्‍न किया 
है, इसलिये में श्रीरघुनाथजीकी वन्दना कर तुम्हारे 
प्ररनका उत्तर देता हूँ। श्रीरामचन्द्रजी निःसंदेह 
प्रकृतिसे परे परमात्मा, अनादि, आनन्दधन, अद्वितीय 
और पुरुषोत्तम हैं ॥१७॥ जो अपनी मायासे ही इस 
सम्पूण जगतूको रचकर इसके बाहर-भीतर सब ओर 
आकाशके समान व्याप्त हैं तथा जो आत्मारूपसे सबके 
अन्त:करणमें स्थित हुए अपनी मायासे इस विश्वको 
परिचालित कर रहे हैं ॥१८॥ चुम्बके निकट होनेसे 
जिक प्रकार जड लोहेमें गति उत्पन्न हो जाती है, उसी 
प्रकार जिनकी सन्निधि-मात्रसे यह विश्व सदा सब ओर 
भ्रमता रहता है, उन परमात्मा रामको, जिनका हृदय 
आत्माके अज्ञानसे ढका हुआ है, वे मढजन नहीं जान 
सकते ॥ १९ ॥ वे मूढ़ उन मायातीत शुद्द-बुद्ध 
परमात्मामें भी अपने अज्ञानको आरोपित करते हैं अर्थात्‌ 
उन्हें भी अपने समान ही अज्ञानी मानते हैं तथा सवेदा 
वे ख्री-पुत्रादिमें आसक्त रहनेताले पामर जीव बहुत-से 
कमोमें लगे रहकर संसारचक्रमें ही पड़े रहते हैं ॥२०॥ 
वे अज्ञजन अपने गलेमें पड़े हुए कण्ठेको न नान नेके 
समान अपने ही हृदयमें स्थित परमात्मा रामको नहीं 
जानते ( इसीलिये उनमें अज्ञानादिका आरोप करते हैं ) । 
वास्तवमें तो जित प्रकार सूयमें कभी अन्धकार नहीं रहता, 
उसी प्रकार प्रकृत्यादिसे अतीत, विशुद्ध विज्ञानघन, 
ज्योतिःखरूप, परमेश्वर परमात्मा राममें भी अविद्या 
नहीं रह सकती ॥ २१॥ और जिस प्रकार चक्कर 
लगाते समय मनुष्यको नेत्रोके घूमनेसे गृह 
आदि भी घूमते इए प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार 
लोग अपने देह और इन्द्रियरूप कर्ताके किये हुए 
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देहेन्द्रियकतुरात्मनः 
कृतं परेऽध्यस्य जनो विम्मह्यति ॥२२॥ 
नाहो न रात्रिः सवितुर्यथा भवेत्‌ 

प्रकाशरूपाव्यभिचारतः क्वचित्‌। 
ज्ञानं तथाज्ञानमिद॑ दयं हरो 

रामे कथं स्थास्यति शुद्धचिद्धने ॥२३॥ 
तसात्परानन्दमये रघूत्तमे 

विज्ञानरूपे हि न विद्यते तमः । 
अज्ञानसाक्षिण्यरबिन्दलोचने 

मायाश्रयत्वात्न हि मोहकारणम्‌ ।।२४॥ 
अत्र ते कथण्यामि रहस्यमपि दुलभम्‌ । 
सीताराममरुत्स्नुसंवादं मोक्षसाधनम्‌ ।। २५॥ 
पुरा रामायणे रामो रावणं देवकण्टकम्‌ । 
इत्वा रणे रणइलाघो सपृत्रबलवाहनम्‌ ।।२६।। 
सीतया सह सुग्रीवलक्ष्मगाभ्यां समन्वितः । 
अयोध्यामगमद्रामे  हनमत्ममुखेवृतः ॥२७॥ 
अभिषिक्तः परिव्ृतो वसिष्ठाद्यमंहात्मभिः । 
सिंहासने समासीनः कोटिसरर्यसमप्रभः ।२८॥ 
इ तदा हनूमन्तं प्राञ्ज पुरतः स्थितम्‌ । 
कृतकायं निराकाङ्भः ज्ञानापेक्षं महामतिम्‌ ॥२९॥ 
रामः सीतामुवाचेदं ब्रूहि तत्त्व हनूमते । 
निष्कर्मषोऽयं ज्ञानस्य पात्रं नो नित्यभक्तिमान्‌ ।२०। 
तथेति जानकी प्राह तसरं रामस्य निश्चितम्‌ । 
` हनूमते प्रपन्नाय सीता लोकविमोहिनी ॥३१॥ 
रामं विद्वि परं ब्रह्म सञचिदानन्दमद्वयम्‌ । 


च 
तथव 


सर्वोपाधिविनिर्मक्त॑ सत्तामात्रमगोचरम्‌ ॥ ३२) 
~ ी 4 0, ° Ot ° 
परानन्दं निमळं शान्तं निर्विकारं निरञ्जनम्‌ । 


 सवत्यापिनमात्मानं खप्रकाशमकटमपमू्‌ ॥ ३२॥ 


विद्धि प्रलग्रकृतिं सम स्थित्यन्तकारिणी म्‌ । 


सन्निधिमात्रेण सुजामीदमतन्द्रिता ॥३४॥ 


३५८५० सायण 
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कर्मोका आत्ममें आरोप करके मोद्दित दो जाते हैं ॥२२॥ 
प्रकाशरूपताका कभी व्यभिचार न होनेसे जिस प्रकार 
यमे रात-दिनका भेद नहीं होता--वह सवदा एक 
समान प्रकाशमान रहता है-- उसी प्रकार शुद्धचेतनघन 
भगवान्‌ राममें ज्ञान और अज्ञान दोनों कैसे रह सकते 
हैं ॥ २३ ॥ अतएव परानन्दखरूप विज्ञानघन अज्ञान- 
साक्षी कमलनयन भगवान्‌ राममें अज्ञानका लेश भी 
नहीं है; क्योंकि वे मायाके अधिष्ठान हैं, इसलिये वह 
उन्हें मोहित नहीं कर सकती ॥ २४ ॥ हे पाति ! 
इस विषयमें में तुम्हें सीता, गम और हचुमान्‌जीका 
मोक्षका साधनरूप संवाद सुनाता हूँ, जो अत्यन्त गोपनीय 
और परम दुलभ है ॥ २५ ॥ 

पूर्वकालमें रामावतारके समय जब युद्ध प्रिय श्रीरामचन्द्रजी 
देवताओंके कण्टकरूप रावणको संतान, सेना और 
वाहनोंके सहित युद्रमें मारकर सीता, सुग्रीव और लक्ष्मणके 
सहित हनुमान्‌ आदि वानरोंसे घिरे हुए अयोध्यापुरीमे 
आये ॥२६-२७॥ और वहाँ आकर राज्याभिषेक होनेपर 
वसिष्ठ आदि महात्माओंसे विरकर करोड़ों सुयोकी प्रभा 
घारण कर जब सिंहासनपर विराजमान हुए ॥२८॥ उस 
समय जो सेवाके समस्त कार्य कर चुका है और उनका 
कोई बदला नहीं चाहता है, ऐसे भोगेष्छारहित महामति 
हनुमान्‌जीको ज्ञानाभिलाषासे अपने सम्मुख हाथ जोड़े खड़े 
देखकर श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीसे ऐसा कहा--“सीते ! 
यह हनुमान्‌ हम दोनोंमें अत्यन्त भक्ति रखता है, इसलिये 
यह निष्पाप है और ज्ञानका सुयोग्य पात्र है | अतः तुम 
इसे मेरे तत्तका उपदेश करो” ॥२९-३०॥ तब लोक- 
विमोहिनी जनकनन्दिनी सीताजी श्रीरामचन्द्रजीसे “बहुत 
अच्छा’ कह शरणागत हनुमानको भगवान्‌ रामक 
निश्चित तत्त्व बताने लगीं ॥ ३१ ॥ 


सीताजीने कहा- “त्स हनुमन्‌ | लुम रामको 
साक्षात्‌ अद्वितीय सचिदानन्दधन परत्रह्म समझो; ये 
निःसंदेह समस्त उपाधियोंसे रहित, सत्तामात्र, मन 
तथा इन्द्रियोंके अविषय, आनन्दघन, निर्मळ, शान्त, 
निर्विकार, निरञ्जन, सर्वव्यापक, खयम्रकाश और 
पापहीन परमात्मा ही हैं ॥ ३२-२३॥ और मुझे 
संसारी उत्त्ति, स्थिति और अन्त करनेवाली 
मूल-प्रकृति जानो । में ही निराळस्य होकर 
इनकी सन्निधिमात्रसे इस विश्वकी रचना किया 
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तत्सान्निध्यान्मया सृष्टं तसिन्नारोप्यते5बुधेः । 


करती हूँ ॥ ३४ ॥ तो भी इनकी सन्नितरिमात्रसे की हुई 


अयोध्यानगरे जन्म रघुव॑शेउतिनिर्मले ।३५॥| | मरी रचनाको ुद्रिहदीन शोग इनमें आरोपित कर लेते हैं। 


विश्वामित्रसहायत्वं मखसंरक्षणं ततः । 
अहल्याशापशमनं चापभङ्गो महेशितुः ॥३६॥ 
मत्पाणिग्रहणं पञ्चादूभार्गवस्य मदक्षयः । 
अयोध्यानगरे वासो मधा द्वादशवार्षिकः । ३७॥ 
दण्डकारण्यगमनं विराधवध एव च। 
मायामारीचमरणं मायासीताहृतिस्तथा ॥३८॥ 
जटायुषो मोक्षलाभः कबन्धस्य तथैव च | 
शबर्या; पूजनं पश्चारसुग्रीवेण समागमः ।।३९॥ 
वालिनश्च वध! पथ्वात्सीताःवेषणमेव च | 
सेतुबन्धश्च जलधौ हङ्कायाश्च निरोधनम्‌ ॥४०॥ 
रावणस्य बधो युद्धे सपुत्रस्य दुरात्मनः । 
विभीषणे राज्यदानं पुष्पकेण मया सह ॥४१॥ 
अयोध्यागमनं पश्चाद्राज्ये रामाभिषेचनम्‌ । 
एवमादीनि कर्माणि मयैवाचरितान्यपि । 
आरोपयन्ति रामेऽसिन्निवि कारेऽखिलात्मनि॥ ४२।। 
रामो न गच्छति न तिष्ठति नानुशोच- 
त्याकाङ्कते त्यजति नो न करोति किश्वित्‌ । 
आनन्दम्ूतिरचलः परिणामहीनो 
मायागुणाननुगतो हि तथा बिभाति ॥४३॥ 
ततो रामः स्वयं प्राह हनमन्तश्लुपस्थितम्‌ । 
शृणु तसचं प्रवक्ष्या मि द्यास्मानात्मपरार्मनाम्‌। ४४।। 


आकाशस्य यथा भेद स्रिविधो इश्यते महान्‌ । 


जलाशये महाकाशस्तदवच्छिन्न एव हि। ` 


अतएव अयोष्यापुरीर्मे अत्यन्त पवित्र रघुकुलमें इनका 
जन्म लेना |३५॥ फिर त्रिश्वामित्रजीकी सहायता करना, 
उनके यज्ञकी रक्षा करना, अहल्याको शापमुक्त करना, 
श्रीमहादेवजीके धनुषो तोइना |।२६॥ तत्पश्चात्‌ मेरा 
पाणिग्रहण करना, परशुरामजीक्रा गव खण्डन करना 
तथा बारह वप्रतक मेरे साथ अयोध्यापुरीमें रहना ॥३७॥ 
फिर दण्डकारण्यमें जाना, विराधका वध करना, माया- 
मृगरूप मारीचका मारा जानी, मायामयी सीताका 
हरा जाना ॥|३८॥ तदनन्तर जटायु और कबन्धका 
सुक्त होना, शबरीद्वारा भगवानूका पूजित होना और 
सुप्रीबसे मित्रता होना ॥३९। फिर वालिका वध 
करना, सीताजीकी खोज करना, समुद्रपर पुल बँधत्राना 
और लङ्कापुरीको घेर लेना ।।४०॥ तथा पुत्रोके 
सहित दुरात्मा रावणको युद्रमें मारना एवं विभीब गको 
लङ्काका राज्य देकर पुष्पकविमानद्वारा मेरे साथ 
अयोध्या लोट आना, फिर श्रीरामजीका राज्यपदपर 
अभिषिक्त होना--इत्यादि समस्त कम यद्यपि मेरे ही 
किये इए हैं तो भी अज्ञानी लोग उन्हें इन निवि कार 
सर्वात्मा भगवान्‌ राममें आरोपित करते हैं ॥४१-४२॥ 
ये राम तो ( वास्तवमें ) न चलते हैं, न ठरते हैं, न 
शोक करते हैं, न इच्छा करते हैं, न त्यागते हैं और न 


| कोई अन्य क्रिया ही करते हैं । वे आनन्दखरूप, अविचल 


और परिणामहीन हें, केवळ मायाके गुगोंसे व्याप्त होने- 
के कारण ही ये वैसे प्रतीत होते हैं? || ४३ ॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने सम्मुख खड़े हुए पवन- 
पुत्र हनुमान्‌से खयं कहा--“मैं तुम्हे आत्मा, अनात्मा 
और परमात्माका तत्त्व बताता हूँ, ( सावधान होकर ) 
सुनो ॥ ४४ ॥ जछाशयमें आकाशके तीन भेद स्पष्ट 
दिखायी देते हें---एक महाकारा, दूसरा जलावच्डिन्न 
आकाश और तीसरा प्रतिमिम्बाकारं । जैसे 
आकाशके ये तीन बड़े-बड़े भेद दिखायी देते 


प्रतिबिम्बार्यमपरं इञ्यते त्रित्रिधं नभः ॥४५॥ | हैं ॥४५॥ उसी प्रकार चेतन भी तीन प्रकारका 


१. जो सर्वत्र ब्याप्त है । २. जो केवल जलाशयमें ही परिमित है | ३. जो जलमे प्रतिबिम्बित है। 
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बुद्धयवच्छिन्नवैतन्यमेक॑ पूर्णमथापरस्‌ । है--एक तो बुद्धबवन्छिन्न चेतन ( जो बुद्धिमे व्याप्त 
| है ), दूसरा जो सवत्र परिपूर्ण है और तीसरा जो बुद्ि- 
आभासस्त्वपरं बिम्बभूतमेवं त्रिथा चितिः ।४६।। | में प्रतित्रेम्बित होता है--जिनको आभासचेतन कहते 
हैं ॥ ४६॥ इनमेंसे केवळ आमास-चेतनके सहित 
बुद्धिमें ही कतृत्व हैं अर्थात्‌ चिदाभासके सहित बुद्धि 
ही सब काय करती है, किंतु अज्ञजन भ्रान्तिवश 
निरवव्छिन्न, निर्विकार, साक्षी आत्मामं कतृत्व और 
आमासस्तु मृपा बुद्धिरविद्याकार्युच्यते | । जीवत्वका आरोप करते हैं ।अर्थात्‌ उसे ही कर्ता-भोक्ता 
मान लेते हैं ॥४७॥ ( हमने जिसे जीव कहा है उसमें ) 

अविच्छिनं तु तद्त्नह्म विच्छेदस्तु विकल्पतः ।४८। आमभास-चेतन तो मिथ्या है ( क्‍योंकि सभी आभास 
अविच्छिन्नस्य एणेन एकतवं प्रतिपाद्यते । | मिथ्या ही हआ करते हैं ), बुद्धि अविधाका काय है 
हर $ और परब्रह्म परमात्मा वास्तवमें बिच्डेदरहित है, अतः 
तस्तमस्यादिवाक्ये्च साभासस्याहमस्तथा ॥।४९॥ | जसका विच्छेद भी विकल्पसे ही माना हुआ है ॥ ४८॥ 
ऐक्यज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चाःमनोः । (इसी प्रकार उपाधियोंका, बाध करते इए ) सामास 
अहंरूप अवच्छिन्न चेतन (जीव) की 'तत्त्वमसि' (तू 

तदाविद्या स्वकार्येश्व नश्यत्येव न संशप ५०) | वह है ) आदि महावाकयोंद्वारा पूण चेतन ( बरह्म) के 
साथ एकता बतलायी जाती है ॥४९|) जब महावाक्य- 

एतद्विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावायोपपद्यते । द्वारा ( इस प्रकार ) जीवात्मा और परमात्माकी एकताका 
et ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उस समय अपने कार्थॉसहिंत 
मद्धक्तिविग्ुखानां हि शा्रगतु शुह्यताम्‌ । अविद्या नष्ट हो ही जाती है--इसमें कोई संदेह 
नहीं ॥५०॥ मेरा भक्त इस उपयुक्त तच्बको समझकर 
मेरे खरूपको प्राप्त होनेका पात्र हो जाता है, पर जो 


साभासबुद्धेः कतेत्वमविच्छिन्नेऽविक्कारिणि । 


साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वं च तथाबुधेः । ४७। 


न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात्तेषां जन्मशतैरपि ॥५१।: 


> इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो लोग मेरी मक्तिको छोड़कर शाखरूप गढ़ेमें पड़े भटकते 
hi रहते हैं, उन्हें सौ जन्मोंतक भी न तो ज्ञान होता है 
मयेव साक्षात्कथितं तवानघ । और न मोक्ष दी प्राप्त होता है ॥५१॥ हे अनध ! 

यह परम रहस्य मुझ आत्मलरूप रामका हृदय है और 
 मद्कक्तिहीनाय शठाय न त्वया साक्षात्‌ मैने ही तुम्हें सुनाया है । यदि तुम्हें इन्द्रलोके 


हर | राज्यसे भी अधिक सम्पत्ति मिले तो भी तुम इसे मेरी 
दातव्यमेन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्‌ ।।५२॥ | भक्तिसे हीन किसी दुष्ट पुरुषको मत छुनाना” ॥५२॥ 
श्रीमहादेवजो बोले--हे देवि | मैने तुम्हें यह 


5. देव उव र 
ल ERR Er अत्यन्त गोपनीय, हृदयद्वारी, परम पवित्र और पापनाशक 
त्तेऽभिह्ितं देवि श्रीरामहृदयं मया । हला र 
'श्रीरामहृदय? सुनाया है ॥७५३॥ यह समस्त वेदान्तक 


तियुद्यतमं हृ पवित्र पापशोधनम्‌ ॥५२॥ | सार-संग्रह साक्षात्‌ श्रीरामचन्द्रजीका कहां हुआ 
रामेण कथितं सव वेदान्तग्रहस्‌ । है । जो कोई इसे भक्तिपूबक सदा पढ़ता है, वह 
पठेत्सततं भक्त्या स मुक्तो नात्र संशयः।।५४।। | निस्संदेह मुक्त हो जाता है ॥५४॥ इसके पठनमात्रसे 
[दिपापानि बहुजन्मा्ितान्यपि | अनेक जन्मोके सञ्चित ब्रह्महत्यादि समस्त पाप. 
वन सन्देहो रामस्य वचनं यथा ॥५५॥ निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं; क्योंकि श्रीरामकें वचन 
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योऽतिभ्रष्टोऽतिपापी परधनपर- 
दारेषु नित्योद्यतो 

स्तेयी ब्रह्मघ्नमातापितुवधनिरतो 
योशिवृन्दापकारी | 
यः संपञ्याभिरामं पठति च हृदयं 

रामचन्द्रस्य 
योगीन्द्रेरप्यलभ्यं पदमिह लभते 
सबेदेवेः स पूज्यम्‌ ॥५६॥ 


चा 


भक्त्या 


ऐसे ही हैं || ५० ॥ जो कोई अत्यन्त भ्रष्ट, अतिशय 
पापी, परधन और परख्ियोंमें सदा प्रवृत्त रहनेवाला, 


चोर, ब्रह्महत्यारा, माता-पिताका वध करनेमें लगा 
आर यो'गजनोंका अहित करनेवाला मनुष्य भी 
श्रीरामचन्द्रजीका पूजन कर इस रामहृदयका भक्तिपूवक 
पाठ करता है, वह समस्त देवताओंके पूज्य उस परमपदको 


प्राप्त होता है, जो योगिराजोंको भी परम दुल्म है ॥५६॥ 


— OOD य 


इति श्रीमदश्यात्मरामायणे 
श्रीरामहृदयं नाम प्र 


च 


उमामहशवरसंवादे बालकाण्डे 
रमः सगः ॥ १ ॥ 


Re 


द्वितीय सर्ग 


भारपीडिता पृथिवीका ब्रह्मादि देवताओंके पास जाना ओर भगवानका उनकी 
€ w Se ww 
प्राथेनासे प्रकट होकर उन्हे धैय बँधाना 


पावेत्युवाच 


धन्यास्म्यनुगृहीतासि कृतार्थासि जगत्प्रभो । 
च्छिन्नो सेऽतिसन्दे ग्रन्थि भंबद नुग्रहात्‌ ॥ १ ॥ 
त्वन्युखादगलितं रामतच्वासृतरसायनम्‌ । 
पिबन्त्या मे मनो देव न तृप्यति भवापहम्‌ ॥ २॥ 
श्रीरामस्य कथा त्वत्तः श्रुता संक्षेपतो मया । 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण स्फुटाक्षरम्‌॥ ३ ॥ 
श्रीमहादेव उवाच 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि शुह्याद्शुह्यतरं महृत्‌ । 
अध्यात्मरामचरितं राम्रेणोकतं पुरा मम || ४ ॥ 
तदद्य कथयिष्यामि श्रृणु तापत्रयापहम्‌ | 
च्छृत्वा झुच्यते जन्तुरज्ञानोत्थमहाभयात्‌ | 
प्राप्नोति परमामृद्धि दीर्घायुः पुत्रसन्ततिम्‌ ॥ ५॥ 
भमिर्भारेण मग्ना दशवदनमुखा- 
शषरक्षोगणानां 
न चे 
धृत्वा गोरूपमादों दिविजमुनिजनः 
साकमब्जासनस्य । 


आ० रा[० '७४--- 


पार्वतीजी बोलीं---ह जगठ्मभो ! आपकी कृपासे 
अनुगृहीत होकर में धन्य और कृतकृत्य हो गयी तथा 
मेरी कठिन संदेहश्रन्थि टूट गयी ॥ ? ॥ हे देव! 
आपके मुखसे चूते हुए भवभयहारी रामतत्त्वरूप 
अमृतमय रसायनका पान करते-करते मेरा मन तृप्त 
नहीं होता ॥ २ ॥ मैंने आपके मुखसे श्रीरामचन्द्रजीकी 
कथा संक्षेपसे सुनी । अव में उसे स्पष्ट राब्दोमे 
विस्तारपूवक सुनना चाहती हूँ ॥ ३ ॥ 

श्रीमहादेवजी बोले--हे देवि | सुनो, मैं तुम्हें 
गुह्मसे भी गुह्य महान्‌ अध्यात्मरामायण सुनाता हूँ, जो 
पहले मुझे श्रीरामचन्द्रजीने ही सुनायी थी ॥४।। अब 
मैं तुम्हें वह तापत्रयह्दारी अध्यात्मरामायण सुनाता हूँ, 
सावधान होकर सुनो । जिसके सुननेसे जीव अज्ञान- 
जन्य महाभयसे छूट जाता है और परम ऐश्वय, दीध 
आयु तथा पुत्र-पोत्रादि प्राप्त करता है ॥ ५ || 

एक जार रावण आदि राक्षसोंके भारसे व्यथित 
हो प्रथिवी गोका. रूप धारण कर देवता और सुनि- 
जनोंके सहित श्रीब्रझाजीके लोकको गयी । वहाँ पहुँच- 
कर उसने रोते इए अपनेपर पड़ा हुआ सारा दुःख 
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गत्या लोकं रुदन्ती व्यसनएपणरतं 
न्रह्मणे प्राह सव 
ब्रह्मा ध्यात्वा शुहूतं सकलमपि हू 
वेदशषात्सकत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 
तखास्क्षीरससद्रदोरमगमद्‌ 
ब्रह्माथ ` 
देव्या चाखिललोकहर्स्मज्रं 
सर्वज्ञसीशं 
अस्तोषीच्छू तिसिद्धनिरमल पद: 
स्तोत्रे पुराणोद्भवे- 
भक्त्या गद्गदया शिराति विसले- 
रानन्दबाष्पेव तः ।। ७] 
ततः स्फुरत्महस्रांशुसहस्रसदृशश्रभः । 
आविरासी ड्वरिः प्राच्यां दिशां व्यपनयंस्तम || ८॥ 
कर्थेचिद्ध्वान्त्र्मा दुरदेशमङ्गतात्मनास्‌। । 


अध्यात्सरामाय 


ण्‌ [स 


ब्रह्माजीसे कहा । तत्र ब्रह्माजीने एक मुहृत्तक ध्यानस्थ 
हो अपने मनमें उसकी दुःखनिबृत्तिका सम्पूण उपाय 
जान लिया; क्योंकि वे सर्वान्तर्यामी हैं || ६ || तसश्चात्‌ 
वहाँसे समस्त देवताओंके सहित श्रीब्रझाजी प्रथ्वीको 
साथ लेकर क्षीरसागरकै तटपर गये और वहाँ 
अत्यन्त निमल आनन्दाश्रुओँसे परिप्लुत ह 
लोकान्तर्यामी, अजर, सवक्ष, भगवान्‌ हरिक्री अति निमळ 
भक्तियुक्त गत दद वाणीसे श्रृतिसिद्द विमछ पदों और 
पुराणोक्त स्तोत्रोंद्रारा स्तुति की । ७ ।। तब सहस्ों 
देदीप्यमान सूर्योके समान प्रभाशाळी भगवान्‌ हरि 
(अपने तेजसे ) सब दिशाओंके अन्धकारको दूर 
करते इए पूवेदिशामें प्रकट हुए ।। ८ ॥ पुण्य- 
हीन पुरुषोंके लिये अत्यन्त दुदशनीय भगवान्‌ 
हरिको ( उनके अमित तेजके कारण ) १ब्रह्माजीने भी 
बड़ी कठिनतासे देख पाया । इन्द्रनीळमणिके समान 
उनका तेजोमय श्याम वणे था, सुखपर मधुर सुसकान 
| और कमलके समान विशाल ओर मनोहर नेत्र 

।। ९ ॥ वे किरीट, हार, केयूर, कुण्डल और 


2 
इन्द्रनीलप्रतीकाशं स्सितास्यं पद्चहोचनस्‌ | ९ ॥ | =. आदि आमपणोसे सुशोभित तथा श्रीवत्स और 


किरीटहारकेपूरकुण्डळः  कटकादिसि 


कौस्तुममणिकी प्रभासे युक्त थे ॥ १० ॥ उन्हे स्तुति 


बरिश्राजमानं श्रीवत्सकोस्तुभग्रभयान्बितस्‌ ।।१०।। | करते हुए सनकादि पाषद चारों ओरसे घेरे हुए थे अं 


` स्तुवद्धिः सनकादय पापेदं। परिवेश्तस । 


शङ्कचक्रगदापअ्वनमालाविराजितस्‌ ॥११॥ 
'खणेयन्ञोपरीतेन स्र्णवणौम्त्रेण च । 


ef रै भरिया भम्या च सहितं गरुडोपरि संस्थितस्‌।१२॥ 
 हषेगद्गदया वाचा स्तोतुं समुपचक्रमे ।। १३ 


र _ ब्रह्मोवाच 

खि ते पदं देव प्राणबुद्रीन्द्रियात्मभिः । 

सयते कर्मपाशाद्‌श्रदि नित्यं मुमक्षुमिः ॥१४॥ 
1 गुणमण्या स्वं सुजस्यवसि ठुम्पसि । 

न ते लेप आनन्दाबुभवात्मनः ।।१५॥ 


हिज 


तथा १ द्व्नि दुष्टानां दान एऽपयनकपेभिः । 
ुद्धात्मता ते | यशसि सदा भक्तिमतां यथा ॥१६॥ 


उनकी शङ्क, चक्र, गदा, पञ्च तथा वनमालासे अपूत्र 
शोभा हो रही थी ॥ ११ ॥ वे सोनेके यज्ञोपवीत 
और पीताम्बरसे सुशोभित एवं लक्ष्मी और भूमिके 
सहित गरुडपर विराजमान थे | ( उनकी ऐसी दिव्य 
छविको देखकर ) पितामह ब्रह्माजी हषसे गद्गदकण्ठ 
हो स्तुति करने लगे ॥ १२-१३ ॥ 

ब्रह्माजी वोले---हे देव ! कम-पाशसे मुक्त होनेके 
छिये मुसुक्षुजन अपने प्राण, बुद्धि, इस्द्रिय थर मनसे 
जिनका नित्य चिन्तन करतें हैँ, आपके उन चरणार- 
विन्दोंको में नमस्कार करता हूँ ।। १४ ।। आप अपनी 
त्रिगुणमयी मायाका आश्रय करके ही इस जगतको 
उत्पत्ति, पालन और लय करते हैं, किंतु ज्ञानानन्द- 
खरूप आप इसमे लिप्त नहीं होते || १५! हे भगवन्‌ ! 
आपके विमल यशमें सदा प्रेम रखनेवाळ भक्तांका 
अन्तःकरण जैसा शुद्ध होता है, वैसी शुद्धि मलिन 
अन्तःकरणवाले पुरुष दान और अध्ययन आदि झुभ 
कर्मोसे नहीं प्राप्त कर सकते ॥ १६ ॥ अतः मक्त मुनि- 
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अतस्तवाड प्रिर्म 


दष्टश्रित्तदोषापनुत्तये । 


द्रोऽन्तहदये नित्यं छुनिभिः सात्वतंवृतः ॥१७॥ | 


ह्याद्ये? साथ सद्यथमसामिः परवसेवितः | 


अपरोक्षालुश्ृत्यथ ज्ञानिमिहेरि भावितः 


तवाडप्रियुजानिमोब्यतुल्सीमालया विभो । 


॥१८॥ | किया हैं और ज्ञानी सुनिजनोंने 
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जन जिनका निरन्तर अपने हृदयमें ध्यान करते हैं, ऐसे 
पके चरण-कमलोंका आज मैंने अपने अन्त:करणके 
दोषोंका तत्क्षण नाश करनेके लिये दशन किया 
है ॥१७|| आपके इन चरण-कमलोंका पहले भी हम 
त्रा आदि देवगणने अपनी खाथ-पिद्विके लिये सेवन 
अपरोक्षानुभवके किये 
व्यान किया हैं| १८॥ 
आपके वक्षःस्थलमें स्थान पाकर 


अपने हृदयमें 
हे विभो ! लक्ष्मीजी 


निरन्लर 


स्पर्धते यक्षि पढं लब्ध्वापि श्रीः सपत्निवत्‌!।१९!! | भी आपकी चरणपूजाके समय चढी हुई तुटसीकी 


अतस्त्वत्पादभकतेषु तव भक्तिः श्रियोऽधिक्का । 
भक्ति मेशाभिः।ऽछन्ति त्वद्धक्ताः सारवेदिनः।२०॥। 
अतस्स्वत्पाद्कमले भक्तिरेव सदास्तु मे । 
संसारासएतसानां भेषजं भक्तिरेव ते ॥२१॥ 
इति द्रवन्तं ब्रह्माणं बभाषे भगवान्‌ हरिः । 
किं करोमीति तं वेधाः प्रत्युवाचा/तहषितः ॥२२॥ 
भगवन रावणो नाम पौलस्त्यतनयों महान्‌ । 
राक्षसानामधिपतिमेदत्तवरदर्षितः ॥२३॥ 
त्रिलोबीं लोकपालांश्व बाधते विश्ववाधकः । 
मानुषेण मृतिस्तस्य मया कल्याण कल्पिता । 
अतस्त्वं मानुषो भूरा जहि देवरिपुं प्रभो ॥२४॥ 
श्रीभगवानुवाच 
कञ्यपस्य वरो दत्तस्तपसा तोषितेन मे ॥२५॥ 
याचितः पुत्रभावाय तथेत्ज्गीकृतं मया । 
स॒ इदानी दशरथो भूरा तिष्ठति भूतले ॥२६॥ 
तस्याहं ५त्रतामनेत्य वौसल्यायां शुभ दिने । 
चतुर्थात्प्रान मेवाहं सृजामीतरयोः एक्‌ ॥२७)॥ 


योगमायापि सीतेति जनकस्य गृहे तदा । 
उत्पत्स्यते तया साधं सवं सम्पादयाम्यहम्‌ । 


मालासे सौतकी तरह डाह करती हैं || १९ ॥ आपके 
चरण-कमडोंमें प्रम रखनेवाले भक्तोमें आपका प्रेम 
लक्ष्मीजीसे भी वढ़कर है | इसलिये आपके सार्राही 
भक्तजन केवळ आपकी भक्तिशी ही इच्छा करते 
हें ॥ २० ॥ अतएव हे देव ! आपके चरएंकम शोमे मेरी 
सवेदा भक्ति रहे; क्योंकि संसार रोगके रोगियोंके लिये 
आपकी भक्ति ही एकमात्र ओषध है ॥ २१ || 
इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्रह्मासे भगवान्‌ हरिने 
कहा, “मं तुम्हारा क्या काय करू ?” तब ब्रह्माजीने अत्यन्त 
प्रसन्न होकर उनसे कहा--।।२२॥ “भगवन्‌ ! पुलस्त्य- 
नन्दन विश्रवाका पुत्र रावण राक्षसोंका राजा हें | वह 
मेरे बरके प्रभावसे अत्यन्त अभिमानी हो गया है ॥२३॥ 
वह्‌ सम्प्रण विश्वका वाधक तीनों लोको और लोकपालों- 
को पीडा पहुँचाता है | हे कल्याणरूप ! मैंने उसकी मृत्यु 
मनुष्यके हाथ रखी है | इसलिये हे प्रभो ! आप मतुष्य- 
रूप धारणकर उस देवशब्रुका वध कीजिये?॥ २४ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोळे मेंने कश्यपकी तपस्यासे संतुष्ट 
होकर उन्हें बर दिया था | उन्होंने मुझसे पुत्ररूपसे 
उत्पन्न होनेकी प्राथना की थी, तब मैंने “बहुत अच्छा? 
कह उसे खीकार कर लिया था | इत समय वे पृथ्वीपर 
राजा दशरथ होकर विदयमान हैं || २५-२६ ॥ उन्हींके 
यहाँ पुत्ररूपसे प्रथक-प्रथक चार अंशोंमें प्रकट होकर 
मैं शुभ दिनोमें कोसल्याके और अन्य दो माताओंके 
गर्भसे जन्म दूँगा ॥ २७॥ उसी समय मेरी योगमाया 
मी जनकजीके घरमें सीतारूपसे उत्पन्न होगी, उसको 
साथ लेकर में तुम्हारा सम्पूण काय सिद्ध करूँगा । 
ऐसा कह भगवान्‌ विष्णु अन्तर्धान हो गये; तब 


इत्युकवा न्तदे विष्णुन्ेह्मा देवानथात्रबीतू ॥२८॥ ब्रह्माजीने-देवताओंसे कहा ॥ २८ ॥ 
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बह्योवाच त्रह्माजी बोले--भगवान्‌ विष्णु रथुकुलमें मनुष्य 
रूपसे अवतार लेंगे । तुमलोग भी सब अपने-अपने 


विष्णुर्माचुषरूपेग भविष्यति रघोः कुठे ॥२९॥ 


ह व न र अंशसे वानरबंशमें पुत्र उत्पन्न करो तथा जबतक 
यूथं सृजध्य सर्वेडपि वान रेष्वं शसम्भवान्‌ । 


विष्ण! | ति सरले।३०॥ श्रीविष्णुभगवान्‌ भूछोकमें रहें तबतक उनकी सहायता 
नक » १ ० 9 | ~ मीं ~ 
॥ सदयं कुरु यावत्स्थ[स्यति भूपे ।३०॥ | त रहो ॥ २९-३० ॥ इस प्रकार देवताओंकी आज्ञा दे 


इति देवान्समादिश्य समाश्वासय च मेदिनीम्‌ । और प्रथ्वीको ढाइस बँधा ब्रह्माजी अपने लोकको 
ययों ब्रह्म/स्रभवनं विज्य(ः सुखमास्थिःः ।।३१॥ | चले गये और वहाँ निश्चिन्त होकर सुखपृवक रहने 


देवाश्च सर्वे इरिरूपधारिणः लगे ॥३१॥ इधर समस्त देवगण पवत और ढृक्षोंद्वारा 
खितः सहायार्थेमितस्ततो हरेः । लड्नेवाले महाबळ्वान्‌ वानरोंका रूप धारण कर 

'महाबलाः प तबगक्षयो धिनः | भगवान्‌की संहायताके लिये उनकी प्रतीक्षा करते 
प्रतोक्ष्माणा भगवन्तमीश्वरम्‌ ॥२२। ' इए जहाँ-तहाँ रहने छगे ॥ ३२॥ 


— D6 
इति श्रीमदश्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
~ [al ° 
बाळकाण्डे द्वितीयः सग: || २॥ 


9 
तृतीय सग 
भगवानका जन्म और बाललीला 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेचजी बोळे---एक बार सकललोकप्रसिद्ध 
` अथ राजा दशरथः श्रीमान्सत्यपरायणः । सत्यपरायण श्रीमान्‌ अयोध्यापति वीरवर महाराज 


अयोध्याधिपतिवीरः सर्वलोकेषु विश्रुतः ॥ १ ॥ | दरारथने पुत्रके न होनेसे अत्यन्त दुःखित हो अपने 
--- 1... > र कुळके आचाय गुरुवर वसिष्ठजीको बुला उन्हें प्रणामकर 
. सोडनपत्यतवदुःखेन ह उह | तक वा म्लानिः यह नते 
| चसिष्ठं स्वकुलाचायमभ्रिवाद्येदमत्रवोतू । २॥ | क्कि मेरे सर्वसुळक्षणोंते सम्पन्न पुत्र किस प्रकार हो 
स्वामिन्पुत्राः कथं मे स्युः सवलक्षणलक्षिताः । सकते हैं ? क्योंकि बिना पुत्रके यह सम्पूर्ण राज्य मुझे 
पुत्रहीनस्य मे राज्यं सबं दुःखाय कलपते ॥ ३॥ | खर्प हो रहा है” हा ह! प न 
अ हि ` तब राजा दशरथसे बसिष्ठजीने कहा--«“तु 

ततोःज्रवीडसिष्ठस्त गति त. साक्षात्‌ दूसरे लोकपालोंके समान अत्यन्त सामथ्यवान्‌ 
बार: सस्वसम्पन्ना छोकपाला इवापराः || ४॥ , चार पुत्र होंगे ॥ ४॥ तुम शान्ताके पति तपोधन 
ताभरतोरमानीय ऋष्यशृङ्गं तपोधनम्‌ । ऋष्यश्वङ्गजीऋको बुलाकर शीत्र ही हमें साथ लेकर 
१ सहितः पुत्रकामेिं शीघ्रमाचर ॥ ५ ॥ | पुत्रेष्टि यज्ञका अनुष्ठान करो” ॥ ५ ॥ 

# ऋष्यश्चङ्ग मुनिवर विभाण्डकके पुत्र थे | एक बार विभाण्डक मुनि एक कुण्डम समाधि लगाये बेठे थे, उसी 
उवरसे उवशी अप्धरा निकली | उठते देखकर मुनिका वीर्य स्खलित हो गया | उसे जलके साथ एक मृगी 
| उसीसे इनका जन्म हुआ | माताके समान इनके सिरपर भी «ङ्ग (सींग ) होनेकी सम्भावना थी, 
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` तथेति मुनिमानीय मन्त्रिभिः सहितः शुचिः । 
यज्ञकमें समारेभे मुनिभिवोतकरमषेः ॥ ६ ॥ 
श्रद्वा हृयमानेऽग्नो तप्तजाम्थूनदप्रम; । 
पायसं स्वर्णपात्र थं ग्रहीत्वोबाच हव्पवाद ॥ ७ ॥ 
गृहाग पाथसं दिव्यं पृत्रोयं देवनिमितप्‌ । 
लप्स्यसे परमात्मानं पुत्रत्वेन न संशः ॥ ८ ॥ 
इत्युक्या पायसं द्वा राज्ञे सो5न्तदेथे$नल! । 
वपन्दे मुनिशादलों राजा लब्धप्रनोरथः ॥ ९ ॥ 
वसिष्टष्यङ्काभ्यामलुज्ञातो ददी हृविः। 
कोसल्याये सर्केकेय्यै अर्थमर्थं प्रयत्नतः ॥१०॥ 
ततः सुमित्रा संप्राप्ता जगृध्नुः पौत्रिकं चरुम्‌ । 
कोसल्या तु खभागार्ध ददो तस्मे प्रदानविता ॥११॥ 
कैकेयी च खभागाध ददौ प्रीतिसमन्विता । 
उदश्चुज्य चरु सर्वाः ब्वियो गर्भसमन्तरिताः ॥१२॥ 
देवता इव रेजुस्ताः खभासा राजमन्दिरे । 
दशमे मास्ति कोसल्या सुपुवे पुत्रवद्ठुतम्‌ ॥१३॥ 
मधुमासे सिते पक्षे नवम्यां कर्कटे शुभे । 
पुनवेस्वृक्षसहिते उच्चस्थे ग्रहपञ्चके ॥१४॥ 
सेषं पषणि संप्राप्ते पुष्पवृष्टिसमाकुळे । 
आविरासीज्जगन्नाथः परमात्मा सनातनः ॥१५॥ 
नीलोखलदलस्पामः पीतवासाश्रतुभुजः 
जलजाएुणनेत्रान्तः स्फुरत्कुण्डलमण्डितः 


क्ट 


राजाने “बहुत अच्छा” कह मुनित्रर ऋष्यश्च ङ्गको 
बुलाया और मन्त्रियोंके सहित पवित्र होकर निष्पाप 
सुनिजनोंकी सहायतासे यन्ञानुष्टान आरम्भ किया ॥ ६ ॥ 
यज्ञानुष्ठानके समय अग्निमें श्रद्धापवक आहुति देनेपर 
तप्त सुवणके समान दीप्तिमान्‌ हव्यवाहन भगवान्‌ 
| अग्नि एक स्वणपात्रमें पायस लेकर प्रकट हुए और 
| बोळे ॥ ७ ॥ “हे राजन्‌ ! यह देवताओंकी वनायी हुई 
' पुत्रप्रदायिनी दिव्य पायस ( खीर) लो । इसक्रे द्वारा 
तुम निस्सन्देह साक्षात्‌ परमात्माको पुत्ररूपसे प्राप्त 
करोगे” ॥ ८ ॥ 
अग्निदेव ऐसा कहकर ओर वह खीर राजाको देकर 
अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर राजाने सफलमनोरथ 
हो मुनिश्रेष्ट वसिष्ट और ऋष्यश्चङ्गकी चरण-वन्दना 
की और उन दोनांकी आज्ञासे बड़ी सावधानीके साथ 
वह हवि महारानी कोसल्या और केकेयीमें आधी-आधी 
बॉट दी ॥ ९-१० ॥ तदनन्तर उस पुत्र देनेवाले चरुको 
लेनेकी इच्छासे झुमित्राजी भी वहाँ आ पहुँची | इसपर 
कौसल्याजीने प्रसन्नतापूर्वक अपने भागमेंसे आधा उन्हे 
दे दिया || ११ ॥ तथा केकेयीने भी प्रीतिपूवक अपने 
मागमेंसे आधा सुमित्राको दिया । इस प्रकार उस हविको 
खाकर सभी रानियाँ गर्भवती हो गयीं || १२ ॥ 
वे तीनों रानियाँ उस राजभवनमें अपनी कान्तिसे 
देवताआंके समान शोभा पाने लगीं | फिर दसवाँ 
महीना ळगनेपर कौसल्याने एक अद्‌भुत वालकको 
जन्म दिया ।।१ ३. ॥ चेत्र मासके शुक्ल पक्षकी नवमीके 
दिन शुभ कक-लग्नमें पुनवसु-नक्षत्रके समय जब कि पाँच 
ग्रह उच्च स्थानमें तथा सूर्य मेमराशिपर थे तब 
( मध्याह-कालमें ) सनातन परमात्मा जगन्नाथका आविर्भाव 
हुआ । उस समय आकाश दिव्य पुष्पोंकी वर्षासे 
पूण हो गया ॥ १४-१५ ॥ जो नीलकमलदलके समान 
इयामत्रण हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं और चार भुजाएँ 


॥१६॥ | धारण किये हैं तथा जिनके नेत्रोके भीतरका भाग अरुण 


——————् अअ ee SYS STS MN 
मुनियोंने अङ्गनरेशा रोमपादसे कहा; यदि बालत्रह्मचारो ऋृष्यश्चङ्गको यहा लाया जा सके तो बृष्टि हो | राजाके प्रयत्नसे वे 
आ गये । उनके अङ्गदेशमे आते ही पुष्कल वर्षा हो गयी । राजाने उनका ऐसा अदूसुत प्रभाव देखकर उन्हे अपनी कन्या 
ज्ञान्ता विवाह दी । कहीं-कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि यह शान्ता महाराज दशरथी पुत्री थी और इन्होने इसे अपने 
मित्र रोमपादको गोद दे दिया था । 
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३० 


सहस्राकप्रतीकाशः किरीटी कुश्वितालकः । 


शङ्क चक्रगदापक्चवर मालाविरा जितः ॥१७॥ 


अनुग्रहाख्यहुत्स्थेन्टुसचकसितचन्द्रिकः । 
'करुणारससम्पूर्णविशारोरपललोचनः । 


श्रीवत्सहारकेयूरनपुरादिविभूपणः ॥१८॥ 


दृष्टा त॑ पः मात्मानं कोसस्या बिसयाङुला । 

हर्पाश्रुपर्णनयना नत्वा प्राञ्जलिरतरतीत्‌ ॥१९॥ 
कौसल्योवाच 

देवदेव नप्स्तेऽस्तु शङ्कचक्रगदाधर । 
परमास्माच्युतोऽनन्तः पणेस्त्वं पुरुषोत्तमः ॥२०॥ 
वदन्त्यगोचरं वाचां बुद्धयादीनामतीन्ट्रियम्‌। 
त्वां वेदवादिनः सत्तामात्रं ज्ञानेकविग्रहम्‌ ॥२१॥ 

त्वमेव मायया विस्वं सृजस्यवसि हंसि च । 
 सखादिशुणसंयुक्तस्तुर्यं एवाप्रलः सदा ॥२२॥ 

` करेपीच न कर्ता त्वं गच्छसीव न गच्छसि । 
शृणोषि न श्रृणोपीच पञ्यसीव न पश्यसि ॥२३॥ 


मग्ना पतिपुत्रथनादिषु । 
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कमलके समान शोभायमान है, कानोंमें कान्तिमान्‌ कुण्डळ 
सुशोभित हैं ॥ १६ ॥ हजारों सूयॉके समान जिन 

प्रकाश है, जिनके सिरपर प्रकाशमान 
घुंघराली अछके हैं; हाथोमें शाक, चक्र, गरा और पद्म 
तथा गलेमें बेजयन्ती माला विराजमान है ॥ १७ ॥ 
जिनके मुख-कमलपर हृदयस्थ अलनुग्रहरूप नन्द्रमाकी 
सूचना देनेवाळी मुसकानरूप चन्द्रिका छिःक रही है, 
जिनके करुणारसपूण नयन कमलदलके समान विशाल 
हैं तथा जो श्रीवत्स, हार, केयूर और नूपुर आदि 
आमूषणोंसे विभूषित हैं ॥ १८ ॥ पुत्नखूपसे प्रकट हुए 
उन परमात्माको देखकर कोसल्याने विस्मये व्याकुळ 
हो, नेत्रॉमें आनन्दाश्रु भर, हाथ जोड़कर नमस्कार 


मुकु और 


करते हुए कहा ॥ १९, ॥ 
श्रीकौसल्याजी बोळीं-हे देवदेव ! आपको 
नमस्कार है; हे शह्न-चक्र-गदावर ! आप अच्युत और 


अनन्त परमात्मा हैं तथा सवत्र पण पुरुषोत्तम हैं 
॥ २० ॥ वेदवादीगण आपको मन ओर वाणी आदिके 
अविषय तथा इन्द्रियोसे अतीत सत्तामात्र और एक- 
मात्र ज्ञानस्वरूप बतळाते हैं || २१ ॥ आप ही अपनी 
मायासे सत्त्व रज ओर तम--इन तीनों गुणोसे युक्त 
होकर इस विश्वकी रचना, पालन और संहार करते 
हैं तथापि वास्तवमें आप सदा निमेछ तुरीय पदमें 
स्थित हैं ॥ २२ ॥ आप कर्ता नहीं हैं तथापि करते-से 
प्रतीत होते हैं, चलते नहीं हैं फिर भी चलते-से माळूम 
पडते हैं, न छुनते इए भी सुनते-से दिखायी देते हैं 
और न देखकर भी देखते इए-से प्रतीत होते हैं ॥२३॥ 
भगवती श्रुति भी कहती है कि आप प्राण और मनसे 
रहित तथा शुद्र हैं। आप समस्त प्राणियोंमें समान- 
भावसे स्थित हैं, तथापि जिनका अन्तःकरण अज्ञानान्ध- 
कारसे ढका हुआ है उन्हें आप दिखायी नहीं देते, 
आपका साक्षात्कार सुबुद्धि पुरुषोंको ही होता है । 
हे भगवन्‌ ! आपके उदरमें अनेकों त्रह्माण्ड परमाणुओंके 
समान दिखायी देते हैं तथापि “आपने मेरे पेटसे जन्म 
लिया? ऐसा जो आप लोगोंमें प्रकट कर रहे हैं, इससे 
मैंने आज आपकी भक्तवत्सलता देख ली ॥२४-२६॥ 
हे प्रभो ! में आपकी मायासे मोहित होकर संसार- 
सागरमें डूबी हुई पति, पुत्र और धन आदिके फेरमें 
पड़ रही थी; आज परम सौभाग्यवश आपके चरण- 


मायया तेऽद्य पादमूलक्वपागता ॥३७॥। | कमलोंकी शरणमें आयी हूँ ॥ २७॥ है देव! 
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देव स्वद्रूपमेतन्मे सदा तिष्ठतु मानसे । आपकी यह मनोहर प्रति सदा मेरे हृदयमें विराजमान रहे 
तव विश्वविमोहिनी ॥२८। शर आपकी विश्वविमोहिनी माया मुझे न व्यापे ॥२८॥ 

हे विश्वात्मनू | अपने कस अलोकिक रूपका उपतंहार 
| कीजिये और परम आनन्ददायक सुकोमल वाळरूप धारण 
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उपशहर विश्वास्मन्नदो रूपमरौकिकम्‌ । 


शय मह्दानन्दबालभावं सुकोमलमस । कीजिये,जिसके अति सुखद आलिङ्गन और सम्भाषणादिसे 
रितालिङ्गनालापेस्तरिष्याम्बुस्करं तमः ।॥२९॥ | म घोर अनञानान्वकारको पार कर जाऊंगी ॥ २९ ॥ 
a | श्रीभगवान्‌ वोले-हे मातः ! आप जो-जो चाहती 


हैं, वही हो, उसके विरुद्र कुछ भी न हो । प्रत्रकालमें 
मुझसे प्रश्रिवीका भार उतारनेके डिये ब्रह्माने प्राथना 
[हं तु ब्रह्मणा च भूमेभारापशुत्तये | | की थी, अतः रात्रणादि निशाचरोंको मारनेके लिये ही 
मैंने मनुष्यरूपसे अवतार लिया है ॥ ३०-३१ ॥ हे 

। अनिन्दिते ! दशरथजीके सहित तुमने भी मुझे पुत्ररूप- 
त्यया दशरथेनाहं तपसाराधितः पुरा । से प्राप्त करनेक्री इच्छासे तपस्या करते हुए मेरी आराधना 
की शी । उसीको मैंने इस समय प्रकट होकर पण किया 
है ॥ ३२ ॥ तुमने अपनी पूव तपस्याके फलसे ही मेरा 
ह दिव्य रूप देखा है | मेरा दशन सोक्ष-प्रद देनेवाला 
होता है, पुण्यद्दीन जनोंके लिये इसका दशन अत्यन्त दुलभ 
| हे डं हे ३२ ॥ जो व्यक्ति हमारे इस संवादको पढ़ेगा या सुनेगा; 
संघादमावयोयेस्तु पढेद्रा शणुयादाप । | वह मेरी सारूप्य मुक्ति ( समानरूपता ) प्राप्त करेगा और 
प्र याति मम सारूप्यं मरण मत्स्मृतिं लभेत्‌ ॥२४।॥ | रणकाळमें उसे मेरी स्मृति बनी रहेगी ॥ ३४ ॥ 
इत्युकत्वा यातरं रामो बालो मूत्या रुरोद ह। |  मातासे इस प्रकार कह भगवान्‌ बालहूप होकर 
| रोने ळगे । उनका बालरूप भी इन्द्रनीलप्रणिके समान 
त्रारुस्वेऽपीन्द्रनीलाभो बिशालाक्षोऽतिसुन्दरः।।३५। स्यामवण बड़े-बड़े नेत्रोंवाछा और अति सुन्दर था 
डू र [॥ ३५ ॥ वह प्रभातकालीन बाळसूयके समान अहुण- 
बालारुणप्रतीकाशो ठालिताखिलरोकपः। | ज्योतिष्य था । भगवानने अवतरित होकर उस 
5h Ne सुमनोहर बालरूपसे सभी लोकपालोको परम आनन्दित 

अथ राजा दशरथः शुत्वा पुत्राङ्गवात्सवम्‌ । कर दिया | तत्पश्चात्‌ जव महाराज दशरथजीने 
आनन्दार्णवमग्नोऽसावाययौ गुरुणा सह ॥३६॥ पुत्रोत्पत्तिरूप उत्सवका शुभ समाचार छुना तो र मानो 
रि आनन्द-समुद्रमें इन गये और गुर वसिष्ठजीके साथ 

रामं राजीवपत्राक्षं दृष्टा हर्पोुसंप्लुतः । राजभवनर्मे आये ॥ ३६ ॥ वहाँ आकर कमलनयन राम- 
को देखकर वे आनन्दाश्रुओंसे पण हो गये और गुरुजी- 
द्वारा उनके जातकम आदि आवश्यक संस्कार कराये 
कैकेयी चाथ भरतमस्तत कमलेक्षणा । ॥ ३७ ॥ तदनन्तर कमळनयनी केकेयीसे भरतका जन्म 
RRR ei री हुआ ओर सुमित्रासे पूणचन्द्रके समान मुखवाले दो 

सुमित्रायां यमो जातो पर्णन्दुसवशाननो ॥३८॥ | रज बालक उत्पन्न हुए ॥३८ ॥ उस समय महाराज 
दशरथने अति उत्साहपूवक सहस्रो प्राम, बहुत-सा 


मद्य दिष्टं तवास्त्यम्भ तत्तद्धबतु नान्यथा ॥३०॥ ' 


प्राथिंतो राबणं इन्तुं सादुषत्वणुषागतः ॥३१॥ 


पृत्रत्वाभिकाड्रिण्या तथा कृतमनिन्दिते ॥ २२ 
पमेतखया दष्टं प्राक्तनं तपसःफर्म्‌ । 
मदशन विमोक्षाय कर्पते द्यन्यदुळेभम्‌ ॥३३॥ 


a 


गुरुणा जातकमीणि कव्यानि चकार सः ॥३७॥ 


च हर वर गे 
_ तदा ग्रामसहस्राणि ब्राह्मणेभ्यो मुदा ददो । हु, अनेक रत्न, नाना प्रकारके वख. और शुभ 


सुवणीनि च रसनानि वासांसि सुरी; शुभाः ॥३९॥ | टक्षणोंबाठी अनेकों गौर बरहणोको दो ॥ ३३ ॥| | 
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३२ अध्यात्मरामायण 


MR > >. ल्ला 


यस्मिन्‌ रमन्ते सुनयो विद्यया ज्ञानविप्लवे । 
तं शुरुः प्राह रामेति रमणाद्रास इत्यप ।४०।' 
भरणा रतो नाम लक्ष्मणं लक्षणान्वितम्‌ । 
शत्रुघ्नं शन्रुहन्तारमेवं गुरुरभाषत ॥ ४१॥ 
लक्ष्मणो रामचन्द्रण शत्रुघ्नो ४रमेन च । 
न्दरीभ्गय चरन्तो तो पायसांश्ञानुसारतः ॥४२॥ 


रामस्तु लक्ष्मणेनाथ बिचरन्वाललीलया । 


रमयामास पितरो चेट्टितेसुग्धभापितेः । ४३।। 
९ 
भाले खर्णमयाश्चत्थपर्णसुक्ताफलप्रभम्‌ । 


कण्ठे रत्नर्माणत्रातमध्यट्ठीपिनखाञ्चितम्‌ ।।४४॥। 
कर्णयोः स्वर्णसम्पन्नरर्नाङुनसटालुकम्‌ । 


शिञ्जानमणिमञ्जीरकटिसत्राङ्गदव्रतम्‌  ॥४५॥ 


Nt, - ति 


स्मितवक्त्रास्पदशनमिन्द्रनील मणिप्रभम्‌ । 


~ 1 ७ मा ए © 
अङ्गणं रिङ्गमाणं तं तणंकाननु सवतः ॥॥४६॥ 


दद्रा दशरथो गजा कोसल्या शुदे तदा । 
_ओक्ष्यमाणो दशरथो राममेहीति चासकृत्‌ | ४७॥ 


. आहयत्यतिहरपेंण प्रेम्णा नायाति लीलया । 


कदेमाङ्कितपाणिना । 
द्‌ गृहीस्वा कंबळं पुनरेव पलायते ॥४९॥ 


1जननी तस्य मासि मासि प्रकुवंती । 


विज्ञानके द्वारा अज्ञानके नष्ट हो जानेपर मुनिजन 
जिनमें रमण करते हैं अथवा जो अपनी सुन्दरतासे 
भक्तजनोंके चित्तोंकी रमाते ( आनन्दश्य करते ) हैं, 
उनका नाम गुरु वसिष्ठजीने “राम? रखा ।।४०॥ इसी 
प्रकार गुरुजीने संसारका पोषण करनेवाला होनेसे 
दूसरे पुत्रका नाम 'भरत?, समस्त सुलक्षणसम्पन्न होने- 
से तीसरेका नाम “लक्ष्मण” और शत्रुओंका घातक 
होनेसे चोथे पुत्रका नाम शत्रुघ्न! रखा ।। ४ १॥। कौसल्या 
और कैकेयीके दिये हुए पायसांशोंके अनुसार लक्ष्मणजी 
रामचन्द्रजीके और शब्ुव्नजी भरतजीके जोडीदार होकर 
रहने लगे ॥॥४२॥) लक्ष्मणजीके साथ बिचरते हुए श्रीर।म- 
चन्द्रजी अपनी बाललीलाओं, चेष्टाओ और भोळी-माठी 
वातोंसे : [ता-पिताको आनन्दित करने लगे ॥ ४३ ॥ 


जिसके ललाटपर मोतियोंसे सजाया हुआ देदीप्य- 
मान सुवर्णमय अश्‍वत्थपत्र ( पीपलका पत्ता) तथा 
गलेमें रत्न और मणि-सम्हके साथ वीच-त्रीचमें व्याप्र- 
नख स॒जाकर गुँथी हुई लड़ियाँ सुशोभित हैं || ४४ ॥। 
कानोमें अशुन-बृक्षके कच्चे फलोंके समान रत्नजरित 
सुवर्णके आमूषण लटक रहे हैं, तथा जो झनकाएते 
हुए मणिमय नुपुर, सुवणमेखळा और ब्राजवंदसे 
विभूषित हैं ॥ ४५ ॥ उस इन्द्रनोलमणिकी-सी आना- 
वाळे तथा खल्प दाँतोंसे युक्त मुसकाते हुए मुखवांले 
बाळकको राजभवनके ऑगनमें बछड़ेके पीछे-पीछे 
सव ओर वालगतिसे दौड़ते देख महाराज दशरथ 
और माता कौसल्या अति आनन्दित होते थे । जिस 
समय महाराज भोजन करने बेठते तो 'राम ! आ? 
ऐसा कह-कहकर अति हर्ष और प्रेमपूर्वक उन्‍हें 
वारंवार बुळाते । जव खेलमें ळगे रहनेकें कारण वे 
न आते तो वे कोसल्यासे 'इसे पकड़ छा? ऐसा 
कहकर उन्हें लानेके लिये कहते । किंतु जो योगि- 
जनोंके चित्तके एकमात्र आश्रय हैं, ऐसे पुत्रको 
कौसल्याजी हँसकर दौड़ती हई भी न पकड़ पातीं, 
( उस समय माताको थकी देखकर ) वे खयं ही की चमें 
सने हुए हाथोंसे हँसते-हँसते वहाँ आ जाते और एक- 
आध ग्रास खाकर ही फिर भाग जाते ॥४६---४९॥ माता 
कौसल्या रामको भळी प्रकार वसत्राभूप्रण पहनाकर 
प्रतिमास नाना प्रकारकी मिठाई वनाकर उत्सव 
मनाया करती थी । और वर्षेगॉठ्के दिन भी पूआ, 


संगे ३] 


अपपान्मोदकान्कृत्वा कर्णेशष्कुलिकास्तथा । 
कर्णप्रांथ विविधान्‌ वर्षेबरद्धी च वायनम्‌ ॥५१॥ 


शृहकृत्यं तया त्यक्तं तस्य चापल्यकारणात्‌ । 
एकदा रघुनाथोऽसौ गतो मातरमन्तिके ॥५२॥ 
भोजनं देहि भे मातन श्रुतं कार्यसक्तया । 

ततः क्रोधेन भाण्डानि लगुडेनाहनत्तदा ॥५३॥ 
शिक्यस्थं पातयामास गव्यं च नबनीतकम्‌ । 
लक्ष्मणाय ददौ रामो भरताय यथाक्रमम्‌ ॥५४॥ 
शत्रुघ्नाय ददौ पश्चाद्धि दुग्धं तथैष च । 
पदेन कथिते मात्रे हास्यं कृत्वा प्रधावति ॥५५॥ 
आगतां तां विलोक्याथ ततः सर्वे: पलायितम्‌ । 
कौसल्या धावमानापि प्रस्खलन्ती पदे पदे ।।५६॥ 
रघुनाथं करे धृत्वा किञ्चिन्नोवाच भामिनी । 
बालभाबं समाश्रित्य मन्दं मन्दं रुरोद हृ ।५७॥ 
तेसवें लालिता मात्रा गाढमालिङ्गय यलत। । 
एवमानन्दसन्दोहजगदानन्दकारकः 
मायाबालवपुषटे्वा रमयामास दम्पती । 


अथ कालेन ते सर्वे कौमारं प्रतिपेदिरे ॥५९॥ 
उपनीता वसिष्ठेन स्ेविद्याविशारदाः। 


्तुेंदे च निरताः सवेशाखार्थवेदिनः ॥६०॥ 
बभूवुजैगतां नाथा लीलया नररूपिणः । 
लक्ष्मणस्तु सदा राममबुगच्छति सादरम्‌ ॥६९॥ 
सेन्यसेबककभावेन शत्रुघ्नो भरतं तथा। 


रामश्चापधरो नित्यं तूणीबाणान्वितः प्रह ॥६२॥ 
अश्वारूढो वनं याति मृगयाये सलक्ष्मणः । 
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छड, जलेबी, कचौड़ी आदि विविध व्यक्षन बनाकर 
उत्सव मनाती थीं ॥ ५०-५१ ॥ 

रामकी चपळताके कारण कौसल्याने घरका काम 
करना छोड़ दिया था । एक दिन रामजी माताके 
पास गये ॥ ५२ ॥ और कहा--“माता ! मुझे कुछ 
खानेको दे ।” किंतु काममें लगी होनेसे माताने न 
सुना । तब क्रोधित होकर उन्होंने डंडेसे सब 
बरन फोड़ डाले ॥ ५३ ॥ तथा छौंकेपर रखे हुए 
गोरस और माखनको गिरा लिया और उसे तथा 
वहाँ रखे हुए समस्त दूध-दह्दीको भी क्रमशः लढमण; 
भरत और शत्नुष्नको बाँट दिया | तब रसोइयेने जाकर 
माता बौसल्यासे कहा । वह हँसती हुई पकड्नेको 
दौड़ीं | ५४-५५ ॥ माताको आती देखकर वे सब 
बालक माग गये । माता कोसल्या भी उनके पीछे 
दौड़ा, किंतु वे पग-पगपर किसळने लगीं ॥ ५६ ॥ 
अन्तमें उन्होंने रामको पकड़ लिया, किंतु कहा कुछ 
भी नहीं। उस समय रामजी बालभावसे धीरे- 
धीरे रोने लगे ॥ ५७ ॥ तब उन सबको भयभीत 
देखकर माताने उन्हें बड़े प्रेमसे हृदय लगाकर 
प्यार किया । इस प्रकार जगदानन्दकारक आनन्द 
घन भगवान्‌ राम मायामय बालरूप धारणकर राज- 
दम्पति दशरथ और कौसल्याको आनन्दित करने 
लगे । तदुपरान्त कुछ काल बीतनेपर उन चारों 
भाइयोंने कौमार-अवस्थामें प्रवेश किया || ५८-७5 ॥ 

तत्र बसिष्ठजीने उनका उपनयन-संस्कार 
किया ओर लीलासे ही नररूप धारण करनेवाले 
सम्पूर्ण छोकोंके खामी ( चारों भाई ) समस्त 
झाळोंका मर्म जाननेवाले तथा धबुर्वेद आदि 
सम्पूर्ण विद्याओंके पारगामी हो गये । उन सब 
माइयोंमे लक्ष्मणजी सेव्य-सेवकभावसे आद्रपू्वेक 
सदा रामचन्द्रजीका अनुगमन करते थे और उसी 
प्रकार शत्रुनजी सदा भरतजीको सेवामें उपस्थित 
रहते थे । भगवान्‌ राम नित्यप्रति लक्ष्मणजीके सहित 
धनुष, बाण और तरकस धारण कर घोड़ेपर सवार 
हो दुष्ट पशुओंको मारनेके लिये बनको जाते ओर वहाँ 
उन सिंह-व्याघ्रादिको मारकर उन सबकी बात पित्ताजीको 


हत्या इुश्प्ान्सरोन्पित्रे सवं न्यवेदयत्‌ ॥ ६२ | निवेदन कर देते ॥६०-६३॥ प्रातःकाल उठकर स्नान 


अ० रा० ५--- 
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प्रातरुत्थाय सुस्नातः पितरावभिवाद्य च। | करनेके शेनन्हर वे माता-पठावों प्रणाम वरते डोर 


ऊ फिर नम्रतापूवक नगरनिवाप्तियोके समस्त - काय 
पौरकार्याणि सर्वाणि करोति विनयान्वितः ॥६४॥ | = य as 
प र रते ॥ ६४ ।॥। (फिर भाइ्यासाहत भोऽ करके 
बन्धुभिः सहितो नित्यं त्या सुनिभिरन्वहस्‌ । | निलप्रति एनिजरनोसे ह भन सुनते की 
धर्मज्ञात्ररहस्यानि शृणोति व्याकरोति च ॥६५॥ | स्वंय भी उनकी व्याख्या करते ॥ ६५ ॥ 
एवं परात्मा मलुजावतारो । इस प्रकारं अविकारी और परिणामहीन पर- 
म क ग्र 
मजुष्यलाकानलुसूत्य सवस्‌ | मात्माने मनुष्यावतार था 
चक्रेऽविक्कारी  परिणामहीनो अनुगमन करते हुए समस्त काय किये; पर विचार करकै 
विचार्यमाणेन करोति किब्वित्‌ ॥६६॥ देखा जाय तो वे कुछ भी नहीं करते ।। ६६ ॥ 
BN 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्‍वरसंवादे 


लेकर मनुष्यांके जज चरणका 


~ ~ iy 
बाळक्राण्डे तृतीयः संगः ॥ ३ ॥ 
क 


चतुर्थं सगं 


i बिइवाप्रिजजीका आगमन, राम और लद्मणका उनके साथ जाना 

टी ँ और त(टकाका वध करना 

“>: मा र श्रीमहांदेवजी बोले--एक वार अग्निके समान तेजस्वी 

न je ति श्रीमहादेव उवाच i 

ft ज्य गे टू महर्षि विश्वामित्र परमात्माको अपनी मायासे रामरूपमें 
' कदाचित्कोशिको5भ्यागादयोध्यां ज्वलनप्रभः | प्रकट हुए जान उनके दर्शन करनेके डिये अयोष्या- 


.. द्रष्टुं रामं परात्मानं जातं ज्ञात्वा खमायया ॥ ९ ॥ पुरीमें आये ॥ १ ॥ उन्हें देखते ही महाराज दशरथ 
"ज्म रीड ह | तुरंत उठ खड़े हुए और वसिष्ठजीके सहित आगे 
ह राजा प्रत्युत्थायाचिरण ठु । | आकर उनका खागत किया और यथाबिधि पूजन 
न समागम्य पजयित्वा यथाविधि ॥ २॥ | प अमिवादन ऊर राजाने मिविनम्रनित्तसे 
EE: : ` श्र | हाथ जोड़कर सुनिसे कहा--'हे झुनीनद्र ! आपके 
| अभिवाद्य मुनि राजा प्राजलिभेक्तिनम्रधीः | झुभागमनसे आज में कृतकृत्य हो गया ॥ २-३ ॥ 
ता > जिस घरमें आप-जैसे महानुभाव पधारते हैं, उसमें 
ऽसि सुनी न्द्राहं लदागमनकारणात्‌ ॥ २ ॥ | समी सम्पत्तियां आ जाती हैं | अव आप यह बताइये 
` त्वद्विधा यद्गृहं यान्ति तत्रैवायान्ति संपदः ! कि आपका शुभागमन किसळ्यि हुआ है ? मैं आपसे 
; ८ सत्य कहता हँ, में आपकी आज्ञाका पालन अवश्य 


मागतो सि त्वं ब्र्हि सत्यं करोमि तत्‌ ॥४॥ | करूँगा।। 9 ॥ 
[मित्रो$पि तं प्रीत! प्रत्युवाच महामतिः । तब महामति विश्वामित्रजीने उनसे कहा- “जब कभी 
प्राप्ते + सुरारि | पवकाळ उपस्थित हुआ देखकर मैं देव और पितृगणों- 
संप्राप्ते दृष्टा यः त्पतुन्‌ ॥ ५ ॥ ` ल्व र 
De | द्वा के क, के लिये यजन करना आरम्म करता हूँतो सदा ही 
विध्नं कुबेन्ति नित्यशः | | मारीच, सुबाहु और उनके अन्यान्य अनुयायी दैत्याण 
' सुबाहु श्रापरे चाजुचरास्तयोः ॥ ६ ॥ उसमें विघ्न डाल देते हैं । ५-६॥ अतएव उनका 
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अतस्तयोर्वधाथीय ज्येष्ठ रासं प्रयच्छ में | 
लक्ष्मगेन सह भ्रात्रा तव श्रेयो भविष्यति ¦ ७॥ 
वसिष्ठेन सहामन्य दीयतां यदि रोचते । 
पप्रच्छ युरुभेकान्ते राजा चिन्तापरायणः ॥ <॥ 
कि करोमि शुरो रामं त्यवतु नोत्सहते मन! । 
बहुवर्षसहस्ान्ते कष्टेनोत्पादिताः सुताः ॥ ९ ॥ 
चत्वरोऽप्रतुस्यास्ते तेषां शमोऽतिवर्लभः । 
रामस्त्वितो गच्छति येन्न जीवामि कथश्चन ॥१०॥ 
प्रत्याख्यातो यदि घुनिः शापं दास्यत्यसंशयः । 
कथं श्रेयो भवेन्मह्यमपत्यं चापि न न स््शेत्‌ ॥११॥ 
वसिष्ठ उवाच 
शृणु राजन्देवशुह्यं गोपनीय प्रयत्नतः । 
रामो न मालुषो जातः परमात्मा सनातनः ।॥१२॥ 
भूमेभीराबताराय ब्रह्मणा प्राथितः पुरा । 
स॒ एव जातो भवने कोसर्यायां तवानघ ॥१३॥ 
त्वं तु प्रजापतिः पूत्रं कश्यपो ब्रह्मणः सुतः । 
कौसल्या चादितिर्देबमाता पूर्वं यशख्िनी । 
भवन्तो तप उग्रं वे तेपाथे बहुवत्सरम्‌ ॥१४॥ 
अग्राम्यदिषयौ विष्णुपज्ञाध्यानेकतत्परी । 
तदा प्रसन्नो भगवान्‌ वरदो भक्तवत्सलः ॥ | 
बृणीष्व बरमित्युक्त त्वं मे पुत्रों भवामठ । 
इति स्वया याचितोऽसौ भगवान्भूतभावनः ॥१६। 
'तथेत्युबत्वाच पुत्रस्ते जातो रामः स एवहि । ` | 
जपस्तु लक्ष्मणो _ राजन्‌ राममेवान्वपद्यत ॥१७॥ 
जातो भरतशत्रुघ्नौ शङ्कचक्रे गदाभृतः । ` 
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बध करनेके लिये तुम अपने बढ़े पुत्र रामको भाई 
लक्ष्मणके सहित मुझे दो, इससे तुम्हारा भी परम 
कल्याण होगा ॥ ७ ॥ इस विपयमें वसिष्ठजीसे सम्मति 
करके यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मुझे दोनों 
कुमारोंको दे दो |” तब राजाने चिन्ताकुळ होकर 
एकान्तमें गुरुजीसे पूछा ॥ ८ ॥ “हे गुरो ! सहसो 
वर्ष बीतनेपर वडे कश्से मुझे ये देवताआंके सदृश चार 
पुत्र मिळे हैं । इनमें राम मुझे बहुत ही प्रिय है सो 
अब मैं क्या करूँ. ? मेरा चित्त तो रामको छोड़नेके लिये 
तेथार नहीं है । यदि राम यहाँसे चला जायगा तो में 
किसी प्रकार भी जी नहीं सकूगा ॥ ९-१० ॥ परंतु 
यदि में सूखा जबाब दूँ तो यह निश्‍चय है कि सुनि 
मुझे शाप दे देंगे । अतः अब यह बताइये कि मेरा हित 
किस प्रकार हो और में असत्य-माषणसे भी कैसे बचू१?॥। ११॥ 

बसिष्ठजी वोळेराजन्‌ ! देवताओंसे भी गुप्त 
रखने योग्य बात सुनो, इसे किसी प्रकार प्रकट न 
होने देना चाहिये । ये राम मनुष्य नहीं हैं, साक्षात्‌ 
पुराणपुरुष परमात्मा ही ( अपनी मायासे ) इस रूपमें 
प्रकट हुए हैं ॥ १२ ॥ हे अनघ ! पूव कालमें पृथ्वीका 
भार उतारनेके लिये ब्रह्माजीने भगवानूसे प्रार्थना की 
थी, उसे पूर्ण करनेके लिये उन परमेश्वरने तुम्हारे 
यहाँ कौसल्याके गर्भसे जन्म लिया है ॥१३॥ पुथजन्ममे 
तुम ब्रह्माजीके पुत्र प्रजापति कश्यप थे और 
यरा्धिनी कौसल्या देवमाता अदिति थीं। उस समय 
तुम दोनोंने बहुत वर्षोंतक ग्राम्य विषयोसे रहित 
और एकमात्र भगवान्‌ विष्णुकी प्रजा तथा ध्यानमें 
तत्पर रहकर बड़ा उम्र तप किया । तब कालान्तरमे 
भक्तवत्सळ बरदायक भगवानूने हुम दोनोंपर प्रसन्न 
होकर कहा कि “वर मागो? तो तुमने ( भगबानूसे ) 
यही माँगा कि हे निरञ्जन ! आप हमारे पुत्र हों? । 
तब भूतमावन भगवान्‌ने कहा कि 'ऐसा ही हो | 
इसलिये वे ही विष्णु भगवान्‌ इस समय रामरूपसे 
तुम्हारे, पुत्र. इए हैं . और ( उनकी सेवा करनेके लिये) 
शेषजी लक्ष्मणके ख्पमें प्रकट होकर उनके अनुयायी 
हुए. हैं ॥ १४-१७॥ भगवान्‌ गदाधरके शङ्क और 
चक्रने भरत और शात्रध्नके रूपसे अवतार लिया है 


| तत्रा योगमाया जनकढुळारी सीताजी होकर प्रकट | 


योगमायापि सीतेति जाता जनकनन्दिनी ॥१८॥ | इई हैं ॥ १८॥ ईस समय विरवामित्रजी रामसे 
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विधामित्रोषपि रामाय तां योजयितुमारात; । 


एतद्गुह्यतमं राजन्न वक्तव्यं कदाचन ॥१९॥ 
अतः प्रीतेन मनसा पजयित्वाथ कौशिकम्‌ । 
भ्रेषयख रमानाथं राघवं सहलक्ष्मणमू ॥२०॥ 
वसिष्ठेनैवशुक्तस्तु राजा दशरथस्तदा । 
कृतकृत्यमिवात्मानं मेने प्रसुदितान्तरः ॥२१॥ 
आहूय रामरामेति लक्ष्मणेति च सादरम्‌ । 
आलिङ्गच मुध्न्यवप्राय कौशिकाय समर्पयत्‌ ॥२२॥ 
ततोऽतिहृष्टो भगवान्विश्चामित्रः प्रतापवान्‌ । 
आशीर्भिरभिनन्याथ आगतौ रामलक्ष्मणौ ॥२३॥ 
शृह्दीत्वा चापतूणीरबाणखङ्गधरो ययौ । 
किञ्चिदेशमतिक्रम्य राम्रमाहूय भक्तितः ॥२४॥ 
ददौ बलां चातिबलां विद्ये दवे देवनिमिंते । 
ययोग्रेहणमात्रेण क्षुत्क्षामादि न जायते ॥२५॥ 

तत उत्तीर्य गङ्गां ते ताटकावनमागमन्‌ । 

` विश्वामित्रस्तदा प्राह रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ २६॥ 


अत्रास्ति ताटका नाम राक्षसी कामरूपिणी । 
बाधते लोकमखिलं जहि तामविचारयन्‌ ॥२७॥ 
' तथेति धनुरादाय सगुणं रघुनन्दनः । 


र EF 
. |. 


शब्देनाप्रयद्दनम्‌ ॥२८॥ 


टङ्कारमकरोत्तेन 


` तच्छुत्वासहमाना सा ताटका घोररूपिणी । 


राममभिदुद्राव मेघवत्‌ ॥२९॥ 
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सीताका संयोग करानेके लिये ही आये हैं । राजन्‌ | 
यह रहस्य अत्यन्त गुह्य है, इसे कभी प्रकाशित मत 
करना ॥ १९ ॥ (अब सम्पूण रहस्य तुमको माळूम 
हो गया है ) इसलिये अब तुम प्रसन्तचित्तसे श्रीविशवा- 
मित्रजीका सत्कार करके लक्ष्मीपति श्रीरघुनाथजीको 
लक्ष्मगसहित इनके साथ भेज दो ॥ २० ॥ 

बसिष्ठजीके इस प्रकार कहनेपर राजा दशरथने 
उस समय अपनेको कृतकृत्य माना और प्रसन्न- 
चित्तसे आदरपूर्वक 'हे राम ! हे राम ! हे लक्ष्मण !? 
ऐसा कहकर पुकारा तथा उन दोनों भाइयोंके आनेपर 
उन्हें इदयसे लगाकर और सिर सूँघकर श्रीविश्वामित्रजी- 
को सौंप दिया || २१-२२ ॥ तब अति प्रतापी भगवान्‌ 
विश्चामित्रजीने उन्हें अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद 
देकर सम्मानित किया और फिर धनुष, तरकश, बाण 
एवं खङ्ग आदिसे सुसज्जित होकर अपने पास आये 
हुए राम और लक्ष्मणको साथ लेकर वहाँसे चळ पड़े । 
थोड़ी दूर जानेपर विश्वामित्रजीने भक्तिपूर्वक रामको 
बुलाया और उन्हें देवनिमिंत बळा और अतिबला 
नामकी ऐसी दो विद्याएं दीं, जिनके ग्रहण करनेसे 
ही क्षुधा और दुबंढता आदिकी वाधा नहीं होती 
॥ २२-२५ ॥ 

तदनन्तर गङ्गाजीको पारकर वे ताटकावनमें 
आये, तब विश्वामित्रजीने सत्यपराक्रमी रामसे कहा 
॥ २६ ॥ “यहाँ एक ताटका नामक्षी इच्छाबुसार 
रूप घाण करनेवाली राक्षसी रहती है, जो इस 
प्रदेशके समस्त निवासियोंको अत्यन्त कष्ट पहुँचाती 
है, तुम विना कुछ सोच-विचार किये उसे मार 
डालो” ॥ २७ ॥ तब रघुनाथजीने “बहुत अच्छा’ 
कहू धनुषपर प्रत्यञ्चा चढ़ाकर टङ्कार किया, 
जिसके शब्दसे वह सम्पूण वन गुञ्जायमान हो गया 
॥ २८ ॥ उस शब्दको छुनकर घोररूपिणी ताटका 
उसे सहन न कर सकनेके कारण क्रोधसे पागल 
होकर मेघके समान रामकी ओर दोड़ी ॥ २९ ॥ 
भगवान्‌ रामने तुरंत ही उसके वक्षःस्थल्में एक 
बाण मारा, जिससे वह धोर राक्षसी बइत-सा 
रुधिर उगलती हुई उस बनमें गिर पडी ॥ ३० ॥ फिर 
शापवश पिशाचताको प्राप्त हुई वह ताटका श्रीराम- 
चन्द्रजीकी कृपासे शापमुक्त होकर एक सर्वालङ्कार- 


समे ५ ] 


ततोऽतिसुन्द्री यक्षी सर्वाभरणभूपिता । 
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विभूषिता षरम सुन्दरी यक्षिणी हो गबी तथा रामचन्द्र- 


झ्ापात्पिशाचतां प्राप्ता मुक्ता रामप्रसादतः ॥३१॥ | जीकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणामकर उनकी भाज्ञासे 
नत्वा रामं परिक्रम्य गता रामाज्ञया दिवम्‌ ।।३२। | र्गलोकको चडी गयी ॥ ३१-३२ ॥ तब मुनिवर 


ततो तिहृष्ट परिरभ्य रामं 
मधन्यवघ्राय विचिन्त्य क्षिश्वित्‌ । 
सर्वास्रजालं सरहस्यमन्त्रं 


विश्वामित्रजीने अति हर्षित होकर रामजीका आलिङ्गन 
किया और उनका सिर सूंघकर कुछ सोच-विचारकर 
रहस्य ओर मन्त्रादिके सहित समस्त अस्नरराख्न 


प्रीत्याभिरामाय ददौ झुनीन्द्रः ॥३३॥ | प्रीतिपरवक अभिराम रामको दिये ॥ ३३ ॥ 


Ra 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणें उमामहेश्वरसंवादे 
a ° 
बालकाण्डे चतुर्थः सगः । ४ ॥ 
Dd 


पञ्चम सगे 


मारीच और सुबाइुका दमन तथा अहल्यो द्वार 


श्रीमहादेव उवाच 


तत्र कामाश्रमे रम्पे कानने मुनिसडुठे । 


उषित्वा रजनी मेकां प्रभाते प्रस्यिताः शनेः ॥ १ ॥ | 


सिद्धाश्रमं गताः सर्वे सिद्भचारणसेवितम्‌ । 
विश्वामित्रेण संविष्टा मुनयस्तन्निवासिन: ॥ २॥ 
पुजां च महतं चक्रू राम्रलक्ष्मणयो रुतम्‌ । 
श्रीरामः कोशिकं प्राइ मुने दीक्षां प्रविश्यताम्‌ ।२। 
द्शेयस्व महाभाग कुतस्तौ राक्षसाधमो। 
तथेत्युक्त्वा मुनियप्टुमारेभे मुनिभिः सह ॥ ४॥ 
मध्याह्ने ददशाते तौ राक्षसौ कामरूपिणो । 
मारीचश्च सुबाहुश्च वर्षन्तौ रुधिराख्यिनी ॥ ५॥ 
रामोऽपि धनुरादाय द्वौ बाणी सन्दधे सुधीः । 
आकर्णान्तं समाकृष्य विससर्ज ,तयोः पृथक्‌ ॥६॥ 
तयोरेकस्तु मारीचं भ्रामयञ्छतयोजनम्‌ । 
पातयामास जलध्रौ तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ७॥ 
द्वितीयोऽग्निमथो बाग; सुाहुम जयत्क्षणात्‌ । 
अपरे लक्ष्मणेनाशु हतास्तदनुयायिवः ॥ ८ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोळे-हे पावती | तदुपरान्त विश्वामित्र- 
जीके सहित वे दोनों भाई एक रात मुनिजनसंकुलित 


:अति छुन्दर उस कामाश्रम नामक वनमें रहकर प्रातः- 


काल होते ही धीरे-धीरे वहाँसे चले || १ ॥ तब वे 
सव सिद्ध और चारणोंसे सेवित सिद्धाश्रमपर आये । 
बहाँके रहनेवाले मुनिजनोंने विश्वामित्रजीकी आज्ञासे 
शीप्रतापूवक राम और लक्ष्मणका बड़ा सत्कार किया । 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने विश्वामित्रजीसे- कहा--“हे 
मुने | आप दीक्षामें स्थित ह्वोझ्ये ॥ २-३ ॥ और हे 
महाभाग ! हमें वेबर यद्द दिखा दीजिये कि बे राक्षसाधम 
कहाँ हैं. !” तब मुनिषरने “बहुत अच्छा? कहकर 
अन्य मुनियोंके साथ यज्ञ करना आरम्भ कर दिया ॥४॥ 

मध्याहके समय मारीच और सुबाइ नामक वे 
दोनों कामरूपी राक्षत रक्त और अश्थियोंकी वर्षा 
करते दिखायी दिये ॥ ५ ॥ बुद्विमान्‌ रामने भी दो 
बाण लेकर धनुषपर चढ़ाये और कणपयन्त खाँच- 
कर अलग-अलग उन राक्षसोंकी ओर 
छोड़े || ६ ॥ उनमेंसे एक -बाणने ` मारीचको 
आकाशमें घुमाते इए सौ योजनकौ वूरीपर समुद्रमे 
गिरा दिया । यह एक बड़ा हीं आश्चय-्सा हो 
गया ।।७॥ दूसरे अग्तिमय बाणने क्षणभरमैं सुबाइको ` 
भस्म कर डाला तथा जो उनके अन्यान्य अनुयायी थे, 
उन सबको तुरंत ही लक्ष्मणजीने मार डाला ॥ ८ ॥ 
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पुष्पौधेराकिरम्देया राघव॑ सहलक्ष्मणम्‌ । 
देवदुन्दुभयो नेदुस्तुष्डवु:ः सिद्धचारणाः ॥ ५ ॥ 
विश्वामित्रस्तु संपूज्य पूजाई रघुनन्दनम्‌ । 
अङ्के निवेस्य चारिङ्गय भक्त्या वाष्षाकु लेक्षण:1१ ०) 
भोजयित्वा सह श्रत्रा रामं पक्वफलादिभिः । 
पुराणवाक्यैमधुरे निनाय दिवसत्रयस्‌ ॥११॥ 
चतुथेऽहनि संप्राप्ते कोशिको राममब्रवीत्‌ । 
राम राम महायज्ञं द्रष्टं गच्छामहे वयम्‌ ।।१२॥ 
विदेहराजनगरे जनकस्य महात्मनः | 
तत्र माहेश्वरं चापमस्ति न्यस्तं पिनाकिना ।। १ ३॥ 
द्रक्ष्यसि त्वं महासत्वं पूज्यसे जनकेन च । 
इत्युकवाठुनिभिस्ताभ्यांययो गङ्गासमी गगम्‌। १४॥ 
गौतमस्याअ्रम॑ पुण्यं यत्राहल्यास्थिता तपः । 


_ दिव्यपुष्पफळोपेतपादपेः परिवेशितम ॥१५॥ 
मृगपश्चिगणेहांन॑ नानाजन्तुविवजितम्‌ । 


दृष्टवोबाच पुनि श्रीमान्‌ रामो राजीवलोचनः॥ १६ | 


कस्यैतदाश्रमपदं भाति भाखच्छुम॑ महत्‌ । 

त्रपुष्पफरे युक्तं जन्तुभिः परिवर्जितम्‌ ।,१७॥ 
आह्लादयति मे चेतो भगवन्‌ व्रूद्रि तत्वतः ॥१८॥ 
विश्वामित्रः उवाच” 


3. हि 


bs सन्तुष्टः- -शुश्रषणपरायणाम्र्‌॥। २०॥ 


तां धर्षयितुमन्तर प्रेप्सुरन्बहम्‌ ॥२१॥ 
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उस समय देवताओने लक्ष्मणजीके सहित 
श्रीरघुनाथजीपर फूल बरसाये और देवदुन्दुभी आदि 
बाजोंका घोष किया तथा सिद्ध और चारणगण उनकी 
स्तुति करने ळगे ॥ ९ ॥ बिश्वामित्रजीने प्रजनीय 
रघुनाथजीका भलीप्रकार पूजन किया और उ 
गोदमें ले नेत्रोमें भक्तिपूवक प्रेमाश्रु भरकर गले लगा 
लिया ॥ १० || फिर . भाई लक्ष्मणके सहित रामको 
पके फल आदि खिलाकर पुराण और इतिहासादिकी 
मधुर कथाएँ सुनाते हुए तीन दिन बिताये ॥११॥ 
चौथा दिन आनेपर विश्वामित्रजीने रामसे कहा-- 
“हे राम ! महात्मा जनकजीका बड़ा भारी यज्ञ देखने- 
के लिये हमलोग जनकपुर चलेंगे । वहाँ श्रीमहादेवजी- 
का धरोहरके रूपमें रखा हुआ एक बड़ा भारी धनुष 
है ॥ १२-१३ ॥ उसं सुदृढ़ धनुष्को तुम देखोगे और 
महाराज जनक तुम्हारा भळीप्रकार सत्कार करेंगे ।? 
विश्वामित्रजी इस प्रकार कह मुनियोंको और राम- 
लक्ष्मणको साथ ले गङ्गाजीके निकट मुनिश्रेष्ठ गौतम- 
जीके उस पवित्र आश्रमपर आये जो दिव्य और 
पवित्र फलोंबाले वृक्षोंसे घिरा हुआ था और जहाँ 
अहल्या तप कर रही थी ॥ १४-१७ || 

कमलनयन श्रीमान्‌ रामजीने उस आश्रमको मृग, 
पक्षी तथा नाना श्रकारके जीवोंसे रदित देख मुनिवर 
कौरिकसे कहा--।| १६ || “यह पत्र, पुष्प और फल 
आदिसे सम्पन्न तथा जीवशून्य महान्‌ आश्रम जो बड़ा 
सुन्दर, रमणीय और पवित्र दीख पड़ता है, किसको 
हे ? भगवन्‌ ! इसे देखकर मेरा चित्त अति आह्ृादित 
हो रहा है । आप इसका सत्र वृत्तान्त यथावत्‌ कहिये !?? 
॥ १७-१८ ॥ 


श्रीविश्वामित्रज्ञी बोले--हे राम | इस. आश्रम- 
का पव-वृत्तान्त सुनो | पहले इस आश्रममें' जगद्विख्यात 
धार्मिक-श्रेष्ठ मुनिवर गौतमजी तपस्याद्वारा श्रीहरिको 
आराधना करते हुए रहते थें। १९ ॥ उंनके 


त्र्मचर्यसे संतुष्ट, होकर, भगवान्‌ ,त्रक्माजीने उनकी 


सेवावे. छिये उन्हे अहल्या नामकी एक लोकसुन्दरी 
सेवापरायणा कन्या दी ॥ २० ॥ औरं तापसंप्रवर 
गौतमजी उस अहल्याके साथ यहाँ रहने लगे; इधर देवराज 
इन्द्र अहल्यक्रे- रूप-लात्रण्यपर मुग्ध होकर नित्यप्रति 
उसके साथ रमण करनेका अवसर देखने लगे || २१॥ 
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कदाचिन्शनिवेषेण गौतमे दिते ग्रहात्‌ । 
धर्पयित्वाथ निरगारबरित झुनिरप्यगात्‌ ॥ २२॥ | 
दृष्टा यान्तं सरूपेण झुनि। परमक्कोपनः। ` ` 
पप्रच्छ कर्त्वं दुष्टात्मन्‌ मम रूपधरोऽधमः ॥।२३॥ 
सत्यं ब्रूहि न चेड्र॒स करिष्यामि न संशयः | 
सोऽतरतीहदेवराजोऽहं पाहि मां कासकिडूरम्‌ ॥२४॥ 
कृतं जुशुष्सितं कमे मया कुत्सितचेतसा। 
गोतमः क्रोधता्राक्षः शशाप दिविजाधिपम्‌ ॥२५॥ 
योनिळम्पट दुशर५न्सहस्रभणवान्भव । 
शप्त्वा ते देवराज!नं ग्रविश्य स्वाश्रमं डुतम्‌। २६॥ 
इृष्टाहल्यां वेपमानां प्राज्ञलिं गोतमोऽबरतीत्‌ । 

दुष्टे त्वं तिष्ठ दुबंते शिलायामाश्रेमे सस ॥२७॥ 
निराहारा दिवाएत्रं तपः परममास्थिता । 
आतपानिलवर्षी दिसहिष्णुः परमेश्वरम्‌ ॥२८॥ 
ध्यायन्ती रामसेकाग्रमनसा हृदि संस्थितम्‌ । 

नाना तन्तुविहीनोऽयमाश्रमो से भविष्यति ॥२९॥ 
एवं वर्षसहस्रेषु ह्यनेकेषु गतेषु च। 
रामो दाशरथिः श्रीसानागमिष्यति सानुजः ॥३०॥ 
यदा स्रदाश्रयशिलां पादाभ्यामाक्र मिष्यति । 

तदेव धूतपापा त्व॑ रामं संएज्य भक्तितः॥३१॥ 
परिक्रम्य नमस्कृत्य स्तुत्वा शापाद्विमोक्षयसे । 
पर्येबन्सम शुश्रूषा करिष्यस्ति यथासुखम्‌ ॥३२॥ 
इत्युकत्वा भोतमः प्रागाद्विमवन्तं नगोत्तमम्‌ | 
तदाद्यहल्या भूतानामदश्या खाश्रम शुभे ।३२॥ 
तब पाद्रजःस्पशं काङ्कते पबनाशना । 
आस्तेऽद्यापि रघुश्रेष्ठ तपो दुष्करमाख्िता ॥३४॥ 


पावयख युनेभी्यामहश्यां र्मणः सुताम्‌ । 
इत्युक्त्वा राघवं हस्ते गृहीत्वा झुनिएुङ्गवः ।। २५॥ 
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एक दिन मुनिवर गौतमक बाहर चले जानेपर वह 
गौतमके रूपसे-अहल्याके साथं रमण कर जल्दीसे वहाँसे 
चलता अना, इसी समयं सुनि भी वहाँ लोट आवे ॥२२॥ 
उसे अपना रूप धारणकर वडॉसे जाते देख गोतम मुनिने 
अत्यन्त कुपित होकर प्रछा--"रे दुशत्मन्‌ | रे अधम | मेरे 
रूपको धारण करनेत्राला तू कोन है १॥२३॥ सच-संच 
बता, नहीं तो मैं ठे अभी भस्म कर दूगा-इसमें संदेह न 
करना |? तव वह बोळा---““भगवन्‌ ! मैं कामके वशीभूत 
देवराज इनदर हूँ, मेरी रक्षा कीजिये ॥२४॥ मुझ पापात्माने 
बड़ा घृणित कार्य किया है |” तत्र गोतमने क्रोधसे आँखे 
लाल कर देवराजको शाप दिया ॥२७॥ “हे दुशत्मन ! 
तू योनिलम्पट है, इसलिये तेरे शरीरमें सह्न भग 
हो जायँ. ।!! इस प्रकार देत्राजको शाप देकर सुनिने 
अपने आश्रममें प्रवेश किया तो देखा कि अहल्या भयसे 
पती इई हाथ जोड़े खड़ी है । उसे देखकर गोतमने 
कहा--'हे दुष्टे ! तू मेरे आश्रममें शिलामें निवास 
कर || २६-२७ ॥ यहाँ तू निराहार रहकर धूप) वायु 
और वर्षा आदिको सहन करती हुई दिन-रात तपस्या 
कर और एकाम्रचित्तसे हृदयमें ब्रिरांजमान परमात्मा 
रामका ध्यान कर। अबसे यह मेरा आश्रम विविध 
प्रकारके जीव-जन्तुओसे रहित हो जायगा ।२८-२९॥ 
इसी प्रकार कई हजार बे बीत जानेपर यहाँ दहारयनन्दन 
श्रीरामचन्द्रजी भाई लक्ष्मणके साथ आयेंगे ॥३०॥ जिस 
समय वे तेरी आश्रयमूत शिलापर अपने दोनों चरण 
रखेंगे, उदी समय तू पापमुक्त हो जायगी तथा भक्तिपूवक 
श्रीरामचन्द्रजीका पूजन कर उनकी परिक्रमा और 
नपस्कारपूवक स्तुतिकर झापसे छूठ जायगी और फिर 
पूववत्‌ मेरी सुखपूवक सेवा करने लगेगी!” ॥ ३ १-३२॥ 
ऐसा कहकर: महर्षि गौतम पवतश्रेष्ठ हिमाळयपर चले 
गये । हे रधुश्रेछ | उसी दिनसे यह अहल्या वायु 
भक्षण करती हुई कठोर तपस्यामें स्थित हो आपके 
चरण-रजके स्वशकी कामनासे आजतक प्राणियोसे 
अञ्चिता रहकर अपने शुभ आश्रममें रहती है॥|३३-३४॥ 
हे राम ! अब तुम ब्रह्माजीकी पुत्री गोतम-पत्नी अहल्या- 
का उद्धार करो | 


मुनिवर बिशवामित्रजीने ऐसा कह रघुनायजीका हाथ 
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दशयामास चाहल्यासुग्रेण तपसा स्थिताम्‌ । 
रामः शिलां पदा स्पष्टा तां यापञ्यत्तपोधनास्‌। २६॥ 
ननाम राघवोऽह्यां रामोऽइमिति चात्रवीत्‌ । 
ततो दषा रघुभेष्ठं पीतकोशेयवाससम्‌ ॥३७॥ 
चतुश्चुजं शङ्कचक्रगदापङ्र्जधारिणम्‌ । 


धनुबीणधर॑ रामं लक्ष्मणेन समन्वितम्‌ ॥३८॥ 
स्सितबक्त्रं पद्ननेत्र भीबत्साझूतवक्षसम्‌ । 
नीलमाणिक्यसङ्काशं द्योतयन्तं दिशो दश । | 
दृष्टा रामं रमानाथं इषेबिस्फारितेकषणा । 
गोतमस्य वचः स्मृत्वा ज्ञात्वा नारायणं बरम्‌ ॥॥४०॥ 
संपज्य विथिवद्राममर्ध्यादिभिरनिन्दिता । 
हषोश्ुजलनेत्रान्ता दण्डवत्प्रणिपत्य सा ॥४१॥ 


उत्थाय च पुनदृष्टा रामं राज्ीवलोचनमू । 


पुलकाक्षितसर्वाड गिरा गददद्येलत ॥४२॥ 
अहल्योवाच 
अहो कृतार्थासि जगन्निवास ते 
पादाब्जसंलग्नरजःकणादहम्‌ । 
स्पृशामि यत्पग्रजशंकरादिभि- 
विमृग्यते रन्धितमानसैः सदा ॥४३॥ 
अद्दो विचित्रं तव राम चेष्टितं 
मजुष्यभावेन विमोहितं जगत्‌ । 
चरुस्यजस्रं चरणादिवजितः 
सम्पूर्ण आनन्द्मयोऽतिमायिकः ॥४४॥ 
यत्पाद पङ्कजपरागपचित्रगात्रा 
भागीरथी भवविरिख्विप्रुखान्पुनाति । - 
साक्षात्स एव मभ इग्बिषयो यदास्ते 
किं वर्ष्यते मम पुरातभागधेयम्‌ ॥४५॥। 
मर्त्माववारे मनुजाकृतिं हरिं 
रामाभिषेबं रमणी पदेहिनम्‌ । 
धनुर्धरं पद्मबिशाललोचनं 
भजामि नित्यं न परान्भजिष्ये ॥४६॥ 
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पकड़ उन्हें उग्र तपमै स्थित भहल्याको दिखळाया। तब 
श्रीरामचन्द्रजीने अपने चरणसे उस शिळाको स्पशकर 
तपखिनी अहल्याको देखा ॥३५-३६॥ उसे देखकर 
भगवान्‌ रामने भें राम हूँ? ऐसा कहकर प्रणाम किया । 


तब अद्दल्याने रेशमी पीताम्बर धारण किये श्रीरघुनाथ- 
जीको देखा ॥३७॥ ` उनकी चारों भुजाओंमें श 
चक्र, गदा और पद्म सुशोमित थे, कंधेपर धनुष-बाण 
विराजमान थे तया साथमै श्रीलक्ष्मणजी थे॥ ३८ ॥ 
उनका मुख मुसकानयुक्त, नेत्र कमछदलके समान और 
वक्षःस्थल श्रीतत्साङ्कसे सुशोभित था। अपने नीलमणि- 
सदृश श्याम विग्रहसे वे दसों दिशाओंको प्रकाशित कर 
रहे थे॥ ३९॥ रमानाथ श्रीरामचन्द्रको देखकर अहल्याके 
नेत्र हर्षसे खिल गये और उसे मुनिवर गौतमके वाक्योंका 
स्मरण हो आया । तब उन्हें साक्षात्‌ श्रीनारायण जान 
उस अनिन्दिताने अर्ध्यादिसे उनका विधिवत्‌ पूजन 
किया और नेत्रोमें आनन्दाश्रु भर साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ 
प्रणाम किया ॥४०-४१ ॥ फिर खड़ी होकर वह 
कमल-नयन भगवान्‌ रामको देख सर्वोङ्गसे पुलकित हो 


गद्गदवाणीसे उनकी स्तुति करने लगीं ॥ ४२ ॥ 


अहल्या बोली--हे जानित्रास ! आपके चरण- 
कमलोंके रजःकणका स्पशकर आज मैं कृताथ हो गयी । 
अहो ! ( बड़े भाग्यकी बात है कि ) आपके जिन पदा- 
रविन्दोंका ब्रह्म और शंकर आदि एकाग्रचित्तसे सवदा 
अनुसंधान किया करते हैं, उन्हींका आज मैं स्पश 
कर रही हूँ ॥ ४३ ॥ हे राम ! आपकी लीळाएं बड़ी 
विचित्र हैं, आपके माचुष-भाबसे सम्पूण जगत्‌ मोहित 
हो रहा है। भाप पूर्णीनन्दमय और अति मायावी हैं, 
क्योकि चरणादिहीन होकर भी आप निरन्तर चलते 
रहते हैं || ४४ ॥ जिनके चरण-क मलके परागसे पवित्र 
हुई श्रीगङ्गाजी, शिव और ब्रह्मा आदि जगदीश्‍वरोको भी 
पवित्र करती हैं, आज साक्षात्‌ वे ही मेरे नेत्रोंके विषय 
हो रहे हैं--मैं अपने पूवत पुण्यकर्मोका किस प्रकार 
बर्णन कर !॥ ४५ ॥ जिन्होंने परम सुन्दर मानव- 
देहसे मत्योकरमें अवतार लिया है, में उन भलुषधारी 
कमळदळळोचन भगवान्‌ रामको सवदा भजती हूँ 
और क्रिसीको भी नहीं भजना चाहती ॥ ४६॥ . 
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यक्ाभिपङ् रभवः कमलासनश्च । 
यन्नाप्रसाररसिको भगवान्पुरारि- 


स्तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ।।४७।। 
यस्यावतारचरितानि विरिञ्चिलोके 
गायन्ति नारदमुखा भवपद्यजाद्या! 
आनन्दजाश्रुपरिपिक्त ङ चाग्रसीमा 
वागीश्वरी च तमहं शरणं प्रपद्ये 
सोऽयं परात्मा पुरुषः पुराण 
एकः स्वयंज्योतिरनन्त आद्यः 
मायातनुं लोकविमोहनीयां 
धत्ते परानुग्रह एप राम! ॥ ४९॥ 
अयं हि विश्रोङ्भवसंयमाना- 
मेकः खमायागुणबिम्बितो यः । 
विरिश्चिविष्ण्वीश्वरनाम भेदान ` 
धत्ते स्वतन्त्रः परिपृण आत्मा ॥५०॥ 
नमोऽस्तु ते राम रवाइडिघ्रषङ्कजं 
श्रिया श्रतं वक्षसि लालितं प्रियात्‌ । 
आक्रान्तमेकेन जगत्त्रयं पुरा 
“येयं झुनीन्द्ररभिमानत्रजितेः । ५१॥ 
जगतामादिभूतस्त्वं जगत्त्व जगदाश्रयः | 
सब भुतेष्वसंयुक्त एको भाति भवान्परः ॥५२॥ 
ओंकारवाच्यस्त्वं राम वाचामविषयः पुमान्‌ । 
वाच्यवाचकभेदेन भवानेष जगन्मयः ॥५३॥ 
कार्यकारणकतृत्वफलसाधन भेदतः 
एको विभासि राम त्रं मायया बहुरूपया ।।५४॥ 
त्वन्मायामोहितधियस्त्वां न जानन्ति तस्वतः। 
' मानुषं त्वाभिमन्यन्ते मायिनं परमेश्वरम्‌ ॥५५॥ 
आकाशवस्वं सर्वत्र बहिरन्तर्गतोऽमल; । 
` असङ्गो ह्यचलो नित्यः द्युद्धो बुद्ध: सदव्ययः ॥५३॥ 
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॥४८॥ 


जिनके चरण-कमलोंकी रजको श्रुतियाँ भी ढूंढती रहती 
हैं, जिनकी नाभिसे उत्पन्न हुए कमळसे ब्रह्माजी प्रकट 
हुए हैं तथा जिनके नामामृतके भगवान्‌ शंकर रसिक हैं, 
' उन श्रीरामचन्द्रजीका में अपने हृदयमें अहर्निश ध्यान 
करती हूँ || ४७ ॥ जिनके अवतार-चरित्रोंका नारदादि 
| देबर्षिगण, ब्रह्मा ओर महादेव आदि देवेश्‍वरगण तथा 
। आनन्दाश्रुओंसे जिनके कुचमण्डळ भीगे हुए हैं, वे 
सरखतीजी भी त्रह्मलोकमें निरन्तर गान किया करती 
हैं, उन प्रभुकी में शरण लेती हूँ || ४८ ॥ उन्हीं पुराण- 
पुरुष परमात्मा रामने संसारपर परम अनुग्रह करनेके 
लिये एक स्वयंप्रकाश, अनन्त ओर सबके आदिकारण होते 
हुए भी यह जगन्मोहन मायामय रूप धारण किया 
है ॥ ४९ ॥ जो अकेले ही संसारकी उत्पत्ति, स्थिति 
अर नाशके लिये अपनी मायाके गुणोंका आश्रय कर 
ब्रह्मा, विष्णु और महादेव नामक बिभिन्न रूप धारण 
करते हैं, वे स्वतन्त्र और परिपूण आत्मा आप ही हैं ॥५०॥ 
हे राम ! आपके जिन चरण-कमलोंको श्रीलक्ष्मीजी 
अपने वक्षःस्थलपर रखकर बड़े प्रेमसे लाड़ लड़ाती हैं, 
जिन्होंने पूवेकालमें ( बलि-बन्धनके समय ) एक ही 
पगमें सम्पूर्ण त्रिलोकी माप ली थी तथा अभिमानहीन 
मुनिजन जिनका निरन्तर ध्यान किया करते हैं, 
उन आपके चरण-कमलोंको मैं नमस्कार करती हूँ॥५१॥ 
हे प्रभो ! आप ही जगतूके आदिकारण, आप ही जगत्‌- 
रूप भोर आप ही उसके आश्रय हैं, तथापि आप समस्त 
प्राणियोसे प्रथक्‌ हैं और अद्वितीय परत्रह्मरूपसे प्रकाश- 
मान हैं ॥ ५२ ॥ हे राम | आप ओंकारके वाच्य हैं 
तथा आप ही वाणीके अगोचर परम पुरुष हैं | हे 
प्रभो ! वाच्य-वाचक ( शाब्द-अ्थ ) भेदसे आप ही 
सम्पूण जगत्‌-रूप हैं ॥ ५३ ॥ हे राम ! आप अकेले 
ही बहु-रूपमयी मायाके आश्रयसे कार्य, कारण, कतृत्व, 
फळ और साधनाके भेदसे अनेक रूपोमें भासमान 
हो रहे हैं ॥ ५४ ॥ आपकी मायासे जिनकी बुद्धि 
मोहित हो रही है, वे लोग आपका वास्तबिक रूप 
नहीं जान सकते । आप मायापति परमेश्‍वरको वे प्रढ़- 
जन साधारण मनुष्य समझते हैं ॥५५॥ आप आकाशके 
समान बाइर-भीतर सब ओर विराजमान, निमळ, 
असङ्ग, अचळ, नित्य-शुद्ध, बुद्ध, सत्यस्वरूप और अव्यय 
हैं ॥ ५६ ॥ हे विभो | में मूढ और अज्ञानी खी-जाति 
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योषिन्मढाहमक्ञा ते तस्वं जाने कथं बिभो । भला आपके तत्त्वको क्या जानू ? अतः हे राम | मैं 

अनन्य भावसे आपको संकड़ों बार केवळ नमस्कार ही 
तस्रासे शतशो राम नमखुर्यामनन्यधीः ॥५७॥ । दी हूँ ॥ ५७ ॥ हे देव ! में जहाँ-कहीं भी रहूँ बही 
देव मे सत्र कुत्रापि स्थिताया अपि सर्वदा । सर्वदा आपके चरणकमलोंगें मेरी आसक्ति ण भक्ति 
बनी रहे ॥ ५८ ॥ हे पुरुषोत्तम ! आपको नमस्कार है, 
हे भक्तवत्सल ! आपको नमस्कार है; हे हृषीकेश ! 
नमस्ते पुरुषाध्यक्ष नमस्ते भक्तवत्सल । आपको नमस्कार है; हे नारायण ! आपको थारंबार नमस्कार 


न है ॥ ५९ ॥ जो संसारके एकमात्र भय दूर करनेवाले हैं, 
नमर ण नमोऽ ५९|| > ् k हक 
मि 3 पारायण नमाव्त ग करोड़ों सूर्योके समान प्रक्रारामान हैं, कर-कमलोंमें 


त्वत्पादकमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे ॥५८॥ 


भवभयहरमेकं भानुकोटिप्रकाशं घनुष और बाण धारण किये हैं, स्याममेधके समान 
करधृतशरचापं कालमेघावभासम्‌ । ' आमावाळे हैं, सुवणके समान पीत वस्र धारण किये हैं, 


| रत्न-जटित कुण्डळोसे सुशोभित हैं तथा जिनके कमळदळके 

समान अति पुन्दर विशाल नेत्र हैं, भाई लक्ष्मणसहित उन 
कमलविशदनेत्रं सानुजं राममीडे ॥६०॥ , श्रीरखुनाथजीकी मैं स्तुति करती हूँ ॥ ६० ॥ 

स्तुत्वेवं पुरुषं साक्षाद्राघवं परतः स्थितम्‌ । | इस प्रकार सम्मुख खडे इए साक्षात्‌ परमपुरुष श्रीरघु- 


| नाथजीकी स्तुति, परिक्रमा और वन्दना कर वह उनको 


परिक्रम्य प्रणम्याशु सातुन्ञाता ययौ पतिम्‌ ॥६१॥ ' आज्ञा ले शीघ्र ही अपने पतिके पास चली गयी ॥ ६१ ॥ 


कनकरुचिरवस्त्रं रत्नवत्कुण्डलात्यं 


अहल्यया कृतं स्तोत्रं यः पठेद्गक्तिसंयुतः । चि पुरुष अहल्याके किये हुए इस स्तोत्रको भक्तिपूवक 
स प्रुच्यते खिळे: पापैः परं त्रह्माधिगच्छति ॥६२॥ , पढ़ता है, वह समस्त पापोसे सुक्त होकर परह्मपदको 
पुत्राद्यर्थ पठेड्डकत्या रामं हृदि निधाय च | प्राप्त कर लेता है ॥ ६२ ॥ जो वल्या खी भी श्रीराम- 


संवत्सरेण लभते वन्ध्या अपि सुपुत्रकम्‌ ॥६३॥ | चन्द्रजीको हृदयमें घारणकर प्रकी कामनासे इसका 
सवीन्कामानवाप्नोति रामचन्द्रप्रसादत! ॥६६॥ भक्तिपूर्वक पाठ करे तो एक वपमें ही उसे श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त 


ब्रह्मघ्नो शुरुतल्पगो5पि पुरुषः हो सकता है तथा श्रीराम वन्द्रजीकी कृपासे उसकी समस्त 
सज स्तेयी सुरापोऽपि वा कामनाएँ पूण हो जाती हैं ॥ ६३-६४ ॥ व्राह्मणका 


वध करनेवाला, गुरु-ख्रीसे भोग करनेवाला, चोर, 
मद्यप, माता-पिता और भाईकी हिंसा करनेवाला तथा 
निरन्तर भोगासक्त रहनेवाला पुरुष भी यदि अपने हृदयमें 


मातश्राठविहिंसकोऽपि सततं 
भोगेकबद्वातुरः । 


नित्यं स्तोत्रमिदं जपन रघुपति विराजमान श्रीरघुनाथजीका भक्तिप्रवक नित्य स्मरण | 
भक्त्या हृदिस्थं स्सरन्‌ करता है और उनका ध्यान करते इए. इस स्तोत्रका पाठ 
रि . घ्यायन्मुक्तिप्रुपेति किं पुनरसौ करता है तो मुक्त दो जाता है, फिर खधम-परायण 
`»  खाचार्‍युक्तो नरः ॥६५॥ | पुरुषोंकी तो बात ही क्या है ¦ ॥ ६५ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामेवरसंवादे बाळकाण्डे 
वि १ ए 
क sar _ भहल्योद्वरणं नाम पञ्चमः सगः ॥ ५ ॥ 
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धनुर्भङ्ग और विवाह 


सूत उवाच 

विश्वामित्रोऽथ तं प्राह राघवं सहलक्ष्मणम्‌ । 
गच्छामो वत्स मिथिलां जनकेनाभिपालिताम्‌।' १॥ 
दृष्टा क्रतुवरं पश्चादयोध्यां गन्तुमहेसि। 
इत्युक्त्वा प्रययौ गङ्गाशुत्ततुं सहराघवः । 
तसिन्काले नाविफेन निषिद्रो रघुनन्दनः ॥ २॥ 


नाविक उवाच 

क्षालयामि तव पादपङ्कजं 

नाथ दारुदृषदोः क्मिन्तरम्‌ । 
मानुषीकरण चूर्ण मस्ति ते 

पादयोरिति कथा प्रथीयसी ॥ ३॥ 
पादाम्बुजं ते विमलं हि कृत्वा 

पश्चात्परं तीरमहं नयामि। 
नोचेत्तरी सझुवती मलेन 


स्याच्चेद्विभो विद्वि कुटुम्बहानि! ॥ ४॥ 
इत्युकत्वा क्षालितौ पादो परं तीरं ततो गताः | 
कोशिको रघुनाथेन सहितो मिथिलां ययो ॥ ५॥ 
विदेहस्य पुरं ग्रातऋषिवाटं स पाविश्ञत्‌ । 
प्राप्त को शिकमाकर्ण्य जनकोऽतिशुदान्वितः ॥ ६ ॥ 


पूजाद्रव्याणि संगृह्य सोपाध्यायः समाययौ । 
दण्डवत्प्रणिपत्याथ पूजयामास कोशिकस्‌ ॥ ७॥ 


पप्रच्छ राघवो दृष्टा सर्वलक्षणसंयुतौ । 


द्योतयन्तौ दिशः सर्वाशन्द्रखयाविवापरो ॥ ८ ॥ | 


कस्येतो नरशाईलौ पुत्रौ देवसुतोपमो । 


मनःप्रीतिकरो मेऽद्य नरनारायणाविब ॥ ९॥ | 


प्रत्युवाच मुनिः प्रीतो हषयन्‌ जनक तदा 
पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥१०॥ 


सूतजी बोले--तदनन्तर विश्वामित्रजीने लक्ष्मणके 
सहित श्रीराम चन्द्रजीसे कहा, “वत्स ! अब हम महाराज 
जनकसे पालित मिथिलापुरीको चलेंगे ॥ १ ॥ वहाँ 
यज्ञोत्सव देखकर फिर तुम अयोष्यापुरीको लोट सकते 
हो |” ऐसा कहद वे रघुनाथजीके साथ गङ्गाजी पार 
करनेके लिये तटपर आये, तब नाविकने रघुनाथजीको 
नावपर चढ़नेसे रोक दिया ॥ २ -॥ 

नाविक बोला---हें नाथ ! यह बात प्रसिद्ध है कि 
आपके चरणोंमें कोई मनुष्य बना देनेवाला चूण दै । 
( आपने अभी शिळाको खत्री बना दिया, फिर ) शिला 
और काष्ठमें भेद ही क्या है ! अतः नौकापर चढ़ानेसे 
पव में आपके चरणकमलोंको धोऊंगा । ३ ॥ इस 
प्रकार आपके चरणोंको मलरहित करके में आपको 
श्रीगङ्गाजीके उस पार ले चळूगा । नहीं तो हे विभो ! 
आपके चरणरजके स्पशसे यदि मेरी नौका सुन्दर 
युवती हो गयी तो मेरे कुटुम्बकी आजीविका ही मारी 
जायगी ॥ ४ ॥। ऐसा कहकर केवटने उनके चरण 
घोये और फिर गङ्गाजीके पार ले गया । वहाँसे राम 
और लक्ष्मणके सहित श्रीविशत्रामित्रजी मिथिलापुरीको 
चले || ५ ॥ 

प्रातःकाल होते ही वे विदेहनगरमें पहुँचकर 
ऋषियोंके निवासस्थानमें ठहर गये | उसी . समय 
विश्वामित्रजीके आगमनकी सचना पाकर जतकजी 
अत्यन्त प्रसन्नतापूवक पूजन-सामग्री लिये अपने 
पुरोहितके साथ वहाँ आये और साषाङ्ग दण्डवत्‌ कर 
उन्होंने धुनिबर कोशिककी पूजा की ॥ ६-७ ॥ फिर 
साक्षात्‌ दूसरे सूय और चन्द्रमाके समान अपने तेजसे 
सम्पण दिशाओंको देदीप्यमान करते हुए उन सव- 
लक्षण-सम्पन्न रघुकुमारोंको देखकर पूछा--॥ ८ ॥ 
ध्ये देवपुत्रोक्रे समान दो नरशादूंल किसके पुत्र हैं, ये 
मेरे हृदयमे इस समय नर और नारायणके समान 
प्रीति उत्पन्न करते है” ॥ ९ ॥ 

तब मुनिवर विश्वामित्रजीने महाराज जनकको 
आनन्दित करते हूए प्रसन्नतापूवक कडा--“थे दोनों 
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मखसंरक्षणार्थाय मयानीतो पितुः पुरात्‌ । 
आगच्छन्‌ राघवो मार्ग ताटकां विश्वघातिनीम। १ १॥ 
शरेणैकेन हतवान्नोदितो मे$तिविक्रमः । 
ततो ममाश्रमं गत्वा मम यज्ञविहिंसकान्‌ ॥१२॥ 
सुबाहुप्रसुखान्हत्वा मारीचं सागरेऽक्षिपत्‌ । 
ततो गङ्गातटे पुण्ये गौतमस्याश्रमं शुभम्‌ ॥१३॥ 
गत्वा तत्र शिलारूपा गोतमस्य वधू! स्थिता । 
पादपङ्जसंस्पर्शात्कृता मानुषरूपिणी ॥ १४॥ 
दृष्टाहल्यां नमस्कृत्य तया सम्यक्प्रपजितः । 
इदानीं ट्रष्ट्कामस्ते शृहे माहेश्वरं धनुः ॥१५॥ 
पुजितं राजभिः सर्वेडेष्टमित्यलुद्युभुवे । 
अतो दर्शय राजेन्द्र शेवं चापमलुत्तमम्‌ । 
दृष्टायोध्यां जिगमिषुः पितरं द्रष्टुमिच्छति ॥१६॥ 
इत्युक्तो झुनिना राजा पुजाहीबिति पुजया । 
पूजयामास धर्मज्ञो विधिदृष्टेन कमेणा ॥१७॥ 


ततः सम्प्रेषयामास मन्त्रिणं बुद्धिमत्तरम्‌ । 
जनक उवाच 


शीघ्रमानय विदवेद्यचापं रामाय दशय ॥ १८॥ 
ततो गते मन्त्रिवरे राजा कोशिकमन्रवीत्‌ । 
यदि रामो धनुशरत्वा कोटचामारो येद्‌ गुणम्‌ ॥१९॥ 
तदा मयात्मजा सीता दीयते राघवाय हि । 
तथेति कौशिकोऽप्याह रामं संवीक्ष्य सस्मितम्‌ ।२०। 
शीघ्र दर्शय चापाग्रथं रामायामिततेजसे । 
k: वं रुवति मौनीश आगताश्चापवाहकाः ॥२१॥ 


जाएं ग्रहीत्वा बलिनः पञ्चसाहस्तसङ्ञवकाः । 


_ घण्टाश्चतसमायुक्तं मणिवज्ञादिभृषितम्‌ ॥ २२॥ 


अध्यात्मरामायण 
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भाई राम और ळक्ष्मण कोसल-नरेश दशरथजीके पुत्र 
हैँ ॥ १० ॥ मैं इन्हें अपनी यज्ञ-रक्षाके लिये अयोध्यासे 
ले आया था। मागमें आते समय मेरी प्रेरणासे इन 
अति पराक्रमी रघुनाथजीने एक ह्वी बाणसे विइव- 
घातिनी ताटकाको भार डाला, फिर मेरे आश्रममें 
पहुँचकर मेरा यज्ञ विध्वंस करनेवाले छुबाहु आदि 
राक्षसोंको मार डाला तथा मारीचको समुद्रमें फेक 
दिया । तदनन्तर ये गङ्गातटपर महर्षि गोतमके 
पुनीत आश्रममें आये और वहाँ शिलारूपसे स्थित 
गोतम-पत्नीको देख अपने चरणकमळके स्पशसे उसे 
मनुष्यरूप बना दिया ॥ ११-१४ ॥ अहल्याको देख- 
कर ' रामजीने उसे नमस्कार किया, फिर उससे मळी- 
प्रकार पूजा प्रहणकर इस समय तुम्हारे यहाँ शंकरका 
धनुष देखनेके लिये आये हैं ।। १५ ॥ हमने छुना 
है उस धनुषकी तुम्हारे यहाँ बड़ी पूजा होती है और 
सब राजा लोग उसे देख गये हैं । अतः हे राजेन्द्र ! 
आप महादेवजीका वह उत्तम धनुष इन्हें दिखा 
दीजिये; क्योंकि ये उसे देखकर शीघ्र ही अपने माता- 
पितासे मिळनेकै लिये अयोध्या जाना चाहते हैं? ।। १६।। 


मुनिवर विश्वामित्रके ऐसा कहनेपर धमज्ञ राजा 
जनकने राम और लक्ष्मणको पूजनीय समझकर 
उनकी विधिपृवक पूजा की ॥ १७ ॥ फिर अपने बुद्धि- 
मान्‌ मन्त्रीको यह कहकर भेजा कि तुम शीघ्र ही 
श्रीबिइवे३बरका धनुष लाकर रामचन्द्रजीको दिखाओ 
॥ १८॥ 

मन्त्रीके चले जानेपर राजाने श्रीविशवामित्रजीसे 
कद्दा, “यदि रामचन्द्रजी उस धनुषको उठाकर उसकी 
कोटियोंपर रोंदा चढ़ा देंगे तो निश्चय में उन्हें ही 
अपनी कन्या सीता ब्रिवाह दूँगा ।'? तब विश्वामित्रजी- 
ने रामजीकी ओर देखते हुए मुसकराकर ऋहा--“ठीक 
है ॥१९-२०॥ राजन्‌ ! आप शीघ्र ही वह श्रेष्ठ धनुष 
अमिततेजखी रघुनाथजीको दिखाइये |?” मुनी३वरके 
ऐसा कहते द्वी बड़े बलवान्‌ पाँच हजार धनुष्रवाहक 
उस धनुष-श्रेष्ठको लेकर वहाँ आ पहुँचे । उस घनुषमें 
सेकड़ों घंटियाँ बंधी हुई थीं तथा वह हीरे 
और मणि आदि रत्नोंसे घुसञ्जित था ॥ २१-२२ ॥ 
हब परामश-दाताओंमें श्रेष्ट उन प्रन्त्रि- 
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दर्शयामास रामाय मन्त्री मन्त्रयतां वरः । 
दृष्टा रामः प्रहृष्टात्मा बद्ध्वा परिकरं ठम्‌ ॥२३॥ 
गृहीत्वा वामहस्तेन लीलया तोलयन्‌ धनुः । 
आरोपयामास गुणं पञ्यत्स्खिलराज प्त ॥२४॥ 
ईपदाक्पयामास पाणिना दक्षिणेन सः 
बभञ्जाखिलहृर्सारो दिशः ब्देन प्रयन्‌ ॥२५॥ 
दिशश्च विदिशश्चेत्र स्वगं मत्यं रसातलम्‌ । 
तदद्भुतमभृत्तत्र देवानां दिवि पश्यताम्‌ ।। २६॥ 
आच्छाद्यन्तः कुसुमेदेवाः स्तुतिभिरीडिरे । 
देवदुन्दुभयो 
द्विधा भग्नं धुरा राजालिङ्गथ रघूद्वहम्‌ । 
विसर्‍यं लेभिरे सीतामातरोऽन्तःपुराजिरे ॥२८॥ 
सीता स्वणमयीं मालां गृहीत्वा दक्षिणे करे । 


सितवक्त्रा स्वर्णवर्णा सर्वाभरणभूषिता ॥२९॥ 


युक्ताहारेः कर्णपत्रः क्कणचरणनू पुरा । 
दुकूलपरिसंवीता 
रामस्योपरि निक्षिप्य सयमाना मुदं ययौ । 
ततो मुधरुदिरे सर्वे राजदाराः स्वलङ्कुतम्‌ ॥३१॥ 
गवाध्षजञालरन्ध्रभ्यो दृष्टा लोकविमोहनम्‌ । 
ततोऽब्रवीन्छुनिं राजा सवंशास्रविशारद्‌ः ॥३२॥ 
कौशिक मुनिश्रेष्ठ पत्रं प्रेय सत्तर म्‌ । 
राजा दशरथः शीघमागच्छतु सपुत्रकः ॥३३॥ 


विवाहाथं कुमाराणां सदारः सहमन्धत्रिभिः । 


नेदुननृतुश्चाप्स रोगणाः ॥ २७॥ ' 


वस्रान्तर्व्यञ्जितस्तनी ।। ३०॥ | 


वरने रामको वह धनुष दिखाया । प्रसन्नचित्त श्रीराम- 
जीने उसे देखते ही इृढ़तासे कमर कसकर उस धनुषको 
खेल करते हुए बायें हाथसे उठाकर थाम ल्या और सत्र 
राजाओंके देखते-देखते उसपर रोंदा चढ़ा दिया ॥२२-२४॥ 
फिर सबके हृदय-सव॑ख भगवान्‌ रामने अपने दाये 
हाथसे उस घनुषको थोड़ा-सा खींचा और दसों 
दिशाओको गुञ्जायमान करते हुए तोड़ डाळा ॥२५॥ 
दिशा, विदिशा, खगलोक, मर्त्यलोक और रसातळ 
आदि समस्त पातालोंमें बद्द शब्द गूँज उठा । खगलोक- 
से देवगणोंके देखते-देखते यहद एक बड़ा आइचय-सा 
हो गया ॥ २६ ॥ देवताओंने पुष्प बरसाकर भगवान्‌- 
को ढँक दिया और दुन्दुभि आदि बाजे बजाते हुए 
उनकी स्तुति की तथा अप्सराएं नृत्य करने लगीं ॥२७॥ 
धनुषके दो खण्ड हुए देख महाराज जनकने 
रघुनाथजीका आलिङ्गन किया और अन्त;पुरके आँगनमें 
स्थित सीताजीकी माताएँ अत्यन्त विस्मित हई ॥२८॥ 
तत्पश्चात्‌ सर्वाळंकारविभूषिता, सुबणवर्णा श्रीसीताजी 
अपने दाहिने हाथमे खणेमयी माला लिये मन्द-मन्द 
सुसकाती इई वहाँ आयीं ॥२९॥ वे मुक्ताहार, कर्णफूल 
और झमझमाते हुए पायजेब आदि आभूषणोंसे विभूषिता थीं 
तथा शरीरमें अति उत्तम साड़ी पहने हुए थीं, जिसमेंसे 
उनके पीन पयोधर झलक रहे थे ॥ ३० ॥ 


सीताजी नम्रतापूवक मुसकाते हुए वह जयमाळ 
रामचन्द्रजीके ऊपर डालकर प्रसन्न हुई | उस समय 
श्रीरामचन्द्रजीके सवाळकारविभूषित भुवनमोहन रूपको 
झरोखोंमेंसे देखकर समस्त रानियाँ अति आनन्दित हुई । 
फिर सवशाब्नज्ञ महाराज जनकने मुनिवर विश्वामित्रजीसे 
कहा --|॥॥२३१-३२॥ “मुनिवर कौशिक्जी | आप तुरंत 
ही महाराज दशरथके पास पत्र भेजिये; वे कुमारोंके 
विवाहोत्सवके लिये शीघ्र ही पुत्र, महिपरियों और मन्त्रियोंके 


, साथ यहाँ पधारे ॥ तब विश्वामित्रजीने 'बहुत अच्छा! 


तथेबि प्रेपयामास दूतांस्त्वरितबिक्रमान्‌ ॥३४। कह शीघ्रगामी दूतोंको भेजा ॥ ३३-३४ ॥ 


ते गत्वा राजशादूलं रामश्रेयो न्यवेदयन्‌ । 


श्रुत्वा रामकळ्रुतं राजा हषण महताप्लुतः ।।३५॥। 


| दूतोंने जाकर राजशादूछ दशरथसे रामका कुशछक्षेम 


कहा । उनसे रामचन्द्रजीके अद्भुत कृत्यका वृत्तान्त 
घुनकर महाराज परमानन्टमें इब गये ॥ ३५ | 
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मिथिलागमनार्थाय त्वस्यामास मन्त्रिणः । 
गच्छन्तु मिथिलां सर्वे गजाश्वरथपत्तयः ॥ ३६॥ 
रथमानय मे शीघ्रं गच्छाम्यद्येव मा चिरम्‌ । 
वसिष्ठस्त्वग्रतो यातु सदारः सहितोऽग्निभिः ।। ३७॥। 
प्रमातुः समादाय झुनिमे भगवान्‌ शरुः । 
एवं प्रस्थाप्य सकलं राजपिविंपुल रथस्‌ ।। २८) 
महत्या सेनया सार्धमारु्च त्वरितो ययौ । 
आगतं रावं श्रुत्वा राजा हषसमाकुलः ॥३९॥ 
प्रत्युज्जगाम जनकः शतानन्दपुरोधसा । 
यथोक्तपूजया पुञ्यं पूजयामास सत्कृतम्‌ ।४०॥ 


रामस्तु लक्ष्मणेनाशु ववन्दे चरणौ पितुः । 


ततो हृष्टो दशरथो रामं वचनमन्रवीत्‌ ।।४१॥ 


दिष्टया पश्यामि ते राम मुखं फुछाम्बुजोपमम्‌ । 


शुनेरनुग्रहात्सवं सम्पन्नं मम शोभनम्‌ ॥४२॥ 


इत्युक््वाघ्राय मूधीनमारिङ्गय च पुनः पुनः । 


हषेण महताविष्टो ब्रह्मानन्दं गतो यथा ॥४३॥ 


ततो जनकराजेन मन्दिरे सन्निवेशितः । 


शोभने सर्वभोगाव्ये सदारः ससुतः सुखी ॥४४॥ 


ततः शुभे दिने लग्ने समुह्त रघूत्तमम्‌ । 


आनयामास धर्मज्ञो रामं सम्रातृकं तदा ॥४५॥ 


रत्नस्तम्भसुविस्तारे सुविताने सुतोरण । 


वेदविद्भिः सुसम्बाधे ब्राह्मण! स्वणंभूषितेः । 


भेरीदुन्दुभिनिर्धापेगींतनृत्येः  समाकुले । 


हक अं ्वर्णपीठे रामं न्यवेशयत्‌ ।।४८॥ 


` वसिष्ट॑ कौशिकं चेव शतानन्दः पुरोहितः । 
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- मण्डपे सर्वशोभाठ्ये मुक्तापुष्पफलान्विते ।४६॥ 


- सुवासिनीभिः परितो निष्ककण्ठी भिराव्ृते |! ४७) 


. तब पुरोहित शतानन्दने 
 यथाक्रम॑ प्रजयित्वा रामस्योभयपाश्वयो! ॥४९।। क्रमशः 
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फिर आपने मिथिलापुरीको चलनेके लिये शीघ्रता 
करते हुए मन्त्रियोंसे कहा-“हाथी, घोडे, रथ और 
सहित सब्र लोग मिथिलापुरीको चलो 
॥३६॥ मेरा रथ भी तुरंत ले आओ, देरी न करो, मेँ 
भी आज ही चळूँगा । अग्नियोंके और अरुन्धतीके 
सहित मेरे गुरु मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ वसिष्ठजी रामकी 
माताओंको लेकर सबसे आगे चले ।? इस प्रकार 
सबका कूच. करा एक विशाल रथपर आरूढ ह्ो 
राजर्षि दशरथजी बड़े दलबलके सहित शीत्रतापूवक 
मिथिलापुरीको चले । रघुकुलतिळक दशरथजीको आये 
हुए सुन महाराज जनक हर्षपूवक पुरोहित शतानन्दजी- 
को ले उन्हें लेने गये ओर उन पूजनीय राजाका 
यथोचित रीतिसे सत्कार कर पूजन किया ॥३७-४०॥ 
तदनन्तर लक्ष्मणके सहित रामजीने पिताके चरणोंमें 
प्रणाम क्रिया, तब राजा दशरथने प्रसन्न होकर रामसे 
कहा-।। ४१ ॥ “राम ! आज बड़े भाग्यसे में तुम्हारा 


विकसित कमलके समान मुख देख रहा हूँ; सुनिवरके 


अनुग्रहसे सब प्रकार मेरा कल्याण ही हुआ” ॥४२॥ 
ऐसा कह वे उन्हें पुनः-पुनः हृदयसे लगा और उनका 
मस्तक सूँघ अत्यन्त हर्षसे मानो ब्रह्मानन्दे इतर गये 
॥ ४३ ॥ तदनन्तर महाराज जनकने उन्हें रानियां 
और राजकुमारोंके सहित समस्त मोग-सामग्रियोंसे 
पूण एक परम सुन्दर महत्में एुखप्रथक ठहराया ॥४४॥ 

फिर शुभ दिनमें शुभ मुहूत और लग्नके समय 
धन्न जनकजीने भाइयोंसहित रामको बुलाया ॥४५॥ 
और एक सवशोमासम्पन्न विस्ती्ण मण्डपमें, जिसमें 
रत्नजटित स्तम्म, सुन्दर वितान, मनोहर तोरण तथां 
मोतियोंके पुष्प और फल लगे इए, थे तथा जो ुबण- 
भूषण-भूषित वेदपाठी बाह्मणोंसे बचाखच भरा इजा था 
और घुन्दर वस्त्र धारण किये निष्ककण्ठी ( सुहागिन ) 
नारियोंसे समाकुल था, श्रीरामचन्द्रजीको एक दिव्य- 
रत्नजटित सुवण सिंहासनपर बेठाया । उस समय भेरी 
और दुन्दुमि आदि बाजों तथा चृत्य और गान आदिका 
बड़ा तुसुळ कोलाहल हो रहा था ॥ ४ ६-९८ ॥ 
श्रीवसिष्ठ और विश्वामित्रजीका 
प्रजन कर उनको गमचन्द्रजीके दोनों ओर 
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स्थापयित्वा स तत्राग्नि ज्वालयित्वा यथाविधि । 
सीतामानीय शोभाढ्यां नानारत्नविभ्नूपिताम्र ॥५०॥ 
सभार्यो जनकः प्रायाद्रामं राजीवलोचनम्‌ । 

पादो प्रक्षाल्य विधिवत्तदपो मृू््न्यधारयत्‌ ॥५१॥ 
या घृता मूर्षिनि शर्वेण ब्रह्मणा छुनिभिः सदा | 

ततः सीतां करे श्रृत्वा साक्षतोदकपूव कम्‌ ॥५२॥ 
रामाय प्रददौ प्रीत्या पाणिग्रहविधानतः । 
सीता कमलपत्राक्षी सर्णसुक्तादिभ्षिता |५३॥ 
दीयते मे सुता तुभ्यं प्रीतो भव रघूत्तम । 

इति प्रीतेन मनसा सीतां रामकरे5पेयन्‌ ॥५४॥ 
मुमोद जनको लक्ष्मी क्षीराब्धिरिव विष्णवे । 
उमिंलां चौरसां कन्यां लक्ष्मणाय ददौ मुदा ।।५५॥ 
तथैव श्रुतिकीर्ति च माण्डवीं भ्रातृकन्यके । 
भरताय ददावेकां शत्रुघ्नायापरां ददो ॥५६॥ 
चत्वारो दारसम्पन्ना भ्रातरः शुभलक्षणाः 


विरेजुः प्रमया सर्व लोकपाला श्वापरे 
ततोऽन्रबीद्वधष्ठाय विश्वामित्राय मेथिलः 
जनकः स्वसुतोदन्तं नारदेनाभिभाषितम्‌ । | 
यज्ञभमिविशुद्धयर्थ कपेतो ठाङ्गलेन मे । 
सीतामुखात्समुत्पत्ना कन्यका शुभलक्षणा ।५९॥ 
तामद्राक्षमहं प्रीत्या पुत्रिकाभावभाविताम्‌ । 


अपिता प्रियभायाये शरन्चन्द्रनिभानना ।। ६०॥ 
एकदा नारदोऽभ्यागाद्विविक्ते मयि संखिते। 
रणयन्महतीं वीणां गायन्नारायणं विभुम्‌ ॥६१॥ 
पुजितः सुखमासीनो माधुवाच सुखान्बितः । 
श्रृणुष्व वचनं गुह्यं तवाभ्युदयकारणम्‌ ॥६२॥ 
परमात्मा हृषीकेशो भक्तानुग्रहकाम्यया । 
देवकार्यार्थ सिद्धधर्थ रावणस्य वधाय च ॥६३॥ 


॥५७॥ 


बेठा दिया । फिर वहाँ विधिपरवक अग्नि प्रज्वलित 
की गयी तथा नाना-रत्न-विभूषिता सीताको साथ 
लेकर महारानीसहित महाराज जनकजी कमलनयन 
रामजीके पास आये और विधिपूबक उनके चरण 
धोकर अपने सिरपर चरणोदक रक्खा ॥ ४९-५५ १॥ 
जिसे शिव, ब्रह्मा और अन्यान्य मुनिजन भी सदा 
अपने मस्तकपर धारण करते हैं । फिर सीताजीका 
हाथ पकड़कर उसे जळ और चावलसहित पाणिग्रहण 
की विधिसे प्रीतिपूवक श्रीरामचन्द्रजीके कर-कमलोंमे 
दे दिया और कहा--“रघुश्रेष्ठ ! मैं सुवण ऑर 
मुक्ता आदिसे विभूप्रिता अपनी पुत्री कमललोचना 
सीता आपको सौंपता हूँ, आप प्रसन्न होइये ।'? इस 
प्रकार सीताजीको प्रसन्न चित्तसे श्रीरामचन्द्रजीके 
कर-कमडोंमें सौंपकर जनकजी ऐसे आनन्दमग्न हो 
गये जैसे क्षीरसागर श्रीविष्णुभगवानूके करकमळोंमें 
लक्ष्मीको सौंपकर हुआ था । फिर उन्होंने प्रसन्नता- 
पवक अपनी औरसी कन्या उर्मिला लक्ष्मणजीको 
बिवाह दी ॥ ५२-५५ ॥ तथा अपने भाइकी पुत्रियां 
ण्डवी और श्रृतिक्रीति क्रमशः भरत और इत्रुव्नको 
दीं || ५६ ॥ इस प्रकार सुल्क्षणसम्पन्न चारों 
भाई पत्नियोंके सहित साक्षात्‌ दूसरे लोकपालोंके 
समान अपने प्रकाशसे सुशोभित इए ॥ ५७ ॥ 
तदनन्तर मिथिलापति महाराज जनकनै पुत्री 
जानकीके विषयमें देबि नारदने जो कुछ कहा था, 
बह सव वृत्तान्त वसिष्ठ और विश्वामित्रजीको छुनाया 
॥ ५८ ॥ वे बोळे--“एक बार में यज्ञभूमिकी शुद्धिके 
लिये हळ जोत रहा था, उसी समय मेरे हलके सीता 
( अग्रभाग ) से यर शुभळक्षणा कन्या प्रकट हुई 
॥ ५९ ॥ उस समय मैंने इसे देखा और इसमें मुझे पुत्री- 
वतू प्रीति हुई, इसलिये मैंने इस चन्द्रसुखीको अपनी 
प्रिय पत्नीको सौंप दिया || ६० ॥ एक दिन जब मैं 
एकान्तमें बैठा हुआ था, मेरे पास महर्षि नारदजी 
अपनी महती नामकी वीणा बजाते और सवव्यापक 
श्रीहरिका गुण गाते हुए आये ॥ ६१ ।। मेरे पूजा- 
सत्कारादि कर चुकनेपर वे छुखपूवक प्रसन्नता- 
पूवक मुझसे बोळे, “राजन्‌! अपने कल्याणका कारण- 
रूप यह परम गुप्ततचन छुनो--॥| ६२ ॥ परमात्मा 
हृषीकेश भक्तोपर कृपा, देवताओंकी काय-सिद्धि और 
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जातो राम इति ख्यातो मायामालुषवेषधक । 
आस्ते द।शरथिभूत्वा चतुर्धा परमेश्वरः ॥६४)) 
योगमायाप सोतेति जाता बे तव वेश्मनि । 
अतस्त्वं राघवायव देहि सीतां प्रयत्नतः ।६५॥ 
नान्येभ्यः पर्वभायेंषा रामस्य परमात्मनः 
इत्युबत्वा प्रययौ देवगतिं देवसुनिस्तदा ॥६६॥ 
तदारभ्य मया सीता विष्णोल्ष्मीविंभाव्यते । 
कथं मया राघवाय दीयते जानकी, शुभा ।।६७।। 
इति चिन्तासमाविष्टः कार्यमेकमचिन्तयम्‌ । 
मत्पितामहगेहे तु न्यासभूतमिदं धनुः ।.६८॥ 
ईश्वरेण पुरा क्षिप्तं पुरदाहादनन्तरम्‌ । 
धनुरेतत्पणं कायमिति चिन्त्य कृतं तथा ।।६९॥ 
सीतापाणिग्रहाथीय सर्वेषां माननाशनम्‌ । 
त्वत्प्रसादान्मुनिश्रेष्ठ रामो राजीवलोचनः ।॥॥७०॥ 
आगतोऽत्र धनुद्रेष्टं फलिता मे मनोरथः । 
अद्य मे सफलं जन्म राम त्वां सह सीतया ।।७१॥ 
एकासनस्थं पश्यामि भ्राजमानं रविं यथा | 


त्वत्पादाम्बुधरो ब्रह्मा सृष्टिचक्रप्रवतेकः ॥७२॥ 
बरिस्त्वत्पादसलिलं धृत्वाभृद्विजाधिपः । 
त्वत्पादपांसुसंस्पर्शादहल्या भतेशापतः ।७३॥ 
सद्य एव विनिशुक्ता कोऽन्यस्त्वत्तोऽधिरक्षिता।७४। 
` ग्रत्पादपङ्कजपरागसुरागयोगि- 
 उृन्देजितं भवभयं जितकालचक्रः | 
 यन्नामकी्तेनपरा जितदुःखशोका 


प्रपद्ये ॥७५॥ 
तुत्वा नृपः प्रादाद्राघवाय महात्मने । 
एणां कोटिशतं रथानामयुतं तदा ॥७६॥ 
नियुतं प्रादादृगजानां षट्शतं तथा । 
लक्षमेकं तु दासीनां त्रितं ददौ ॥७७॥ 


रावणका वध करनेके लिये माया-मानवरूपसे अवतीण 
होकर 'राम? नामसे विख्यात हुए हैं । वे परमेश्वर 
अपने चार अंझोंसे दशरथके पुत्र होकर अयोध्यामें रहते 
हैं ॥ ६३-६४ || और इधर योगमायाने तुम्हारे यहाँ 
सीताके रूपसे जन्म लिया है | अतः तुम प्रयत्नपूवेक 
इस सीताका पाणिग्रहण रघुनाथजीके साथ ही करना 
और किसीसे नहीं--क्योंकि यह पहलेसे ही परमात्मा 
रामकी हवी भार्या है, ऐसा कहकर देवि नारदजी 
आकारा-मागसे चले गये ॥ ६५-६६ ॥ तबसे इस 
सीताको मैं विष्णुभगवान्‌की भार्या लक्ष्मी ही समझता 
हँ । फिर यह सोचते हुए कि “शुभलक्षणा जानकीको 
किस प्रकार रघुनाथजीको दू? मैंने एक युक्ति विचारी | 
पूवकालमें श्रीमहादेवजीने त्रिपुराछुरको भस्म करनेके 
अनन्तर यह धनुष मेरे दादाके यहाँ धरोहरके रूपमें 
रकखा था । मैंने यद्व सोचकर कि “सीताके पाणिग्रहृणके 
लिये सबके गवनाशक इस धनुषको ही पण ( बाजी ) 
बनाना चाहिये? वैसा ही किया । हे मुनिश्रेष्ठ | आपकी 
कृपासे यहाँ कमलनयन रामजी धनुष देखने आ गये; 
इससे मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया । हे राम ! आज मेरा 
जन्म सफल हो गया जो मैं सयके समान देदीप्यमान 
और सीताके साथ एक आसनपर विराजमान आपको 
देख रहा हूँ। प्रभो ! आपके चरणोदकको सिरपर 
धारण करके ही ब्रह्माजी सृष्टि-चक्रके प्रवतक हुए 
हें ॥ ६७-७२ ॥ आपके चरणोदकके प्रतापसे बलिको 
इन्द्रपद प्राप्त हुआ है और आपकी ही चरण-धूलिके 
स्पशसे अहल्या तुरंत पतिके शापसे मुक्त हो गयी । 
आपसे बढ़कर हमारा रक्षक और कोन है ॥७३-७४। 
जिनके चरण-कमळ-परागके रसिक, काल-चक्रको 
जीतनेवाले योगिजनोंने संसारभयको भी जीत लिया है 
तथा जिनके नाम-कीतनमें लगे रहकर देवगण दुःख 
आर शोकको जीत लेते हैं, उन आपकी में निरन्तर 
शरण प्रण करता हुँ”? ॥ ७५॥ 

महात्मा रघुनायजीकी इस प्रकार स्तुति कर महाराज 
जनकने उन्हें दहेजमें सौ करोड़ दीनार ( पुवण- 
मुद्रा ), दस हजार रथ, दस वक्ष घोडे, छः सो दायी, एक 
छाख पदाति और तीन सो दासियाँ दीं ॥ ७६-७७ ॥ 
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दिव्यास्बराणि हारांश्व घुक्तारत्नमयोञ्ञ्बलान्‌ । तथा सीताजीको भी पुत्रीवर हे प्रेमपूवेक 
ये > अनेकों वस्र तथा और रतन-जटित 
सीतायै जनकः प्रादारत्ीत्या दहितवस्सलः !७८। | नेकी दिव्य वख तथा मोती और र्नजाट 
बसिष्ठादीन्ससंपञ्य भरतं 32. र है उज्ज्वल हार दिये ॥७८॥ तदनन्तर उन्होंने वसिष्ठादि- 
पष्टादान्सुस पूज्य ; प्रत लक्ष्मण तथा। "की प्रजा की; फिर भरत, लक्ष्मण, शहुः्न और 
प्रजयित्वा यथान्यायं तथा दशरथं नृपम्‌ ।'५९॥ | राजा दशरथका धन-दानादिसे यथोचित सत्कार कर 
प्रस्यापरयामास नूपो राजानं रघुसत्तमम्‌ | | रघुश्रे्ठ महाराज दशरथको विदा हर । फिर 
माठिडय स्ती र ग्ल ओंने रोती हुई सीताको गले लगा नेत्रोमें जळ 

¦ भरकर कहा--)| ७९-८० ॥ “त्से | तुम सासकी 
मच्या, | सेवा करती बई सदा रामचन्द्रजीकी अनुगामिनी रह 
पातित्रत्यछ॒पालःम्ब्य ति वत्से यथा सुखम्‌ ॥८१॥  पातित्रतधर्मका अवलम्वन कर सुखपूर्वक रहना?” 


श्श्वृजुक्षपणपरा. त्यं शममलुत्रता । 


mn! 


6 


प्रयाणकाल रघुनन्दनस्य | ॥ ८१ ॥ तदनन्तर रघुकुलतिळक श्रीरघुनाथजीके कूतच 
"५ n ९ ७ 1 ~ ~ ९ अ 
भशंसुदज्ञानकाययंघांप। | | करते समय भेरी, मृदङ्ग आनक और तूयं आदि 


बाजोंका घोष, आकाशमें देवताओंके बजाये हुए भेरी, 
Ro > ~ [= को 
कित न झाँझ और तूयं आदिके शब्द मिळकर प्राणियोंको भय 
सहाच्छता भूतभयङ्कराऽभूत्‌ ।।८२॥ | उपजानेवाला हुआ ॥ ८२ ॥ 


——~—R 


्वर्वी सि भेरी घनतूर्श शब्दे? 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्चरसंवा दे 
बालकाण्डे षष्ठ: सगः ॥ ६ ॥ . 
—— SD 
6 
सतम सग 


परशुरामजीले भेंट 


सूत उद्याच सूतजी बोळे-श्रीरामचन्द्रजीके  मिथिलापुरीसे 
अथ गच्छति श्रीरामे मेथिला्योजनत्रयम््‌ । |तीन योजन चले जानेपर दृपश्रेष्ठ दशरथजीने अत्यन्त 


न्यतिघोराणि रश त्तमः घोर अपशकुन देखे ॥ १ ॥ तंब उन्होंने वसि्ठजीको 
न्यातघाराण 1 गृपसत्तमः ड है 
FRR प्रणाम करके पूछा--“मुनिश्रेष्ठ | क्या कारण है कि 


नरया वसिष्ठं पप्रच्छ किमिदं छुनिपुद्धव । चारों ओर भयंकर अपशकुन दिखायी दे रहे हैं ?? ॥२॥ 
निमित्तानीह इञ्यन्ते बिपमाणि समन्ततः || २।!| वसिष्ठजीने कहा-“इन अपशकुनासे किसी 
वसिष्ठस्तमथ प्राइ भयमाणासि खूच्यते । आगामी भयक्ी सूचना होती है, किंतु ( साथ ही 
पुनरस्यभयं तेऽद्य शीघमेव भविष्यति ॥ ३॥ | यह भी सूचित होता है कि ) फिर शीघ्र ही अमय 
मृगाः प्रदक्षिणं यान्ति पद्य त्वां शुभवकाः। प्रात होगा ॥ ३ ॥ क्योंकि देखो, तुम्हारी दा ओर 
इत्येवं वदतस्तस्य वयौ घोरतरोष्निलः ॥४॥ | 3 ण शा रहे हैं |? बसिष्ठजीके ऐसा 


क नेवा पर्त ९ कहते ही बड़ा प्रचण्ड वायु चलने लगा ॥ ४ ॥ उसने 
मुण्णंयक्षूत्रि सां पा र! धूलि बरसाकर सबके नेत्रोंको मूँद दिया । फिर 


ततो व्रजम्ददर्शाग्रे तेजोराशिष्टुपस्थितम्‌ ॥ ५ ॥ | उन्होंने चळते-चलते तेजका पुञ्ज अपने सम्मुख 


कोटिसयप्रतीकाश॑. विद्युत्युज्ञपमग्रभयू । उपस्थित हुआ देखा ॥ ५ ॥ फिर उन्होंने करोड़ों 
तेजोराशि ददर्शाथ जामदग्न्यं प्रतापवान्‌ ॥ ६ ॥ | सूयोके समान तेजली, विद्युतःपुक्ञके समान प्रभा- 
अ० रा० ७--5 
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नीलमेघनिभं प्रांशुं जटामण्डलमण्डितम्‌ । 
धनुःपरशुपाणिं च साक्षात्काल मिवान्तकम्‌ ॥ ७ || 


९ ५ ट्र ९ 
कातेवी्यीन्तकं रामं दप्तक्षज़ियमदनस्‌ । 


प्राप्त दशरथस्याग्रे कालमृत्युमिवापरप्‌ ॥ ८ ॥ 
तं दृष्टा भयसन्त्रस्तो राजा दशरथस्तदा । 


सम्पन्न, महाप्रतापी, तेजोराशि, नील्मेघकी-सी आभा- 
बाले, उन्नतकाय, जटा-जूटधारी, हाथमें धनुष और 
परशु जिये, प्रागियोंका नाश करनेबाले, साक्षात्‌ 
काळके समान पश्शुराण्जीको आते देखा ॥ ६-७॥ 
उन्होंने देखा कि कातवीयका वध करनेवाले और 
गर्वीले क्षत्रियोंका मान मदन वरनेवाले परशुरामजी, 
जो दूसरे यमराजके समान हैं, महाराज दरारथके 
सामने खड़े हैं ॥ ८॥ 

उस समय महाराज दशरथ उन्हें देखते ही भयभीत 


अध्योदिपजां बिस्मृत्य त्राहि त्राहीति चाब्रवीत्‌॥९॥ ' हो गये और अर््यादिसे उनकी पूजा करना भूलकर 'रक्षा 


दण्डवत्प्रणिपत्याह पुत्रप्राणं प्रयच्छ मे। 


इति बुबनन्‍्तं राजानमनादस्य रघूत्तमम्‌ ॥१०॥ | द 


उवाच निष्ठुर वाक्यं क्रोधात्म्रचलितेन्द्रियः । 
त्वं राम इति नाम्ना मे चरसि क्षत्रियाधम ॥११॥ 
न्द्युदधं प्रयच्छाशु यदि तवं क्षत्रियोऽसि वे । 
पुराणं जजरं चापं भडकत्वा त्वं कत्थसे सुधा ॥१२॥ 
असिंस्तु वेष्णवे चाप आरोपयसि चेदूगुणस्‌ । 
तदा युद्धं त्वया साधं करोमि रघुवंशज ॥१३॥ 
नो चत्सर्वान्हनिष्यामि क्षत्रियान्तकरो ह्यहम्‌। 
इति ब्रुबति वे तसिश्चचाल वसुधा भृशम्‌ ॥१४॥ 
अन्धकारो बभूवाथ सर्वेषामपि चक्षुषाम्‌ | 
रामो दाशरथिदीरो वीक्ष्य त॑ भार्गवं रुपा ॥|१५॥ 


धनुराच्छिद्य तद्भस्तादारोप्य गुणमञ्जसा । 
तृणीराद्वाणमादाय पंथायाकृभ्य वीर्यवान्‌ ॥१६॥ 


उच भागेवं रामं शृणु ्रह्मन्वचो मम | 
क्ष्यं दर्शय बाणस्य ह्यमोघो मम सायकः ॥१७॥ 
लोकान्पादयुगं वापि वद शीघ्रं ममाज्ञया । 


अयं लोकः परोबाथ त्रया गन्तुं न शक्यते ॥१८॥ 


| करो), पक्षा करो? ऐसा कहकर पुकारने लगे ॥ ९॥ और 
| दण्डवत्‌-प्रणाम करके बोले--“मुझे पुत्रके प्राणोंका दान 
जिये ।? 
इस प्रकार प्रार्थना करते हुए राजाकी ओर कुछ भी 
ध्यान न देकर उन्होंने क्रोधे व्याकुळ हो कठोर वाणीसे 
रघूत्तम श्रीरामचन्द्रजीसे कहा-- “अरे क्षत्रियःधम ! तू मेरे 
ही समान “राम? नामसे विख्यात होकर १थवीमें विचरता है 
॥ १०-११ ॥ सो यदि तू वास्तवमे क्षत्रिय है तो मेरे 
साथ इन्द्र युद्ध कर, एक पुराने जीण-शीण धनुषको 
तोड़कर व्यर्थ ही अपनी प्रशंसा कर रहा है? ॥ १२॥ 
अरे रघुकुलोत्पन्न ! यदि तू इस वेष्णब धनुषपर रोंदा 
चढ़ा देगा तो में तेरे साथ युद्ध करूंगा ॥ १३ ॥ नहीं 
तो मैं अधी सजको मार डाळूंगा; क्योंकि क्षत्रियोंका अन्त 
करना तो मेरा काम ही है ।” परशुरामजीके ऐसा 
कहनेपर पुत्री बारंबार कॉपने लगी ॥ १४॥ और 
सबके नेत्रोके सामने अन्धकार छा गया । 
तत्र दशरश्रनन्दन वीरवर रामने परशुरामजीकी ओर 
रोषपूर्वक देखते हुए उनके हायसे धु छीन लिया और 
उसपर अनायास ही रोंदा चढ़ाकर अपने तरकससे बाण 
निकालकर उसपर खखा और उसे खींचकर भगुनन्दन 
परशुरामजीसे कहा--“श्रह्मन्‌ ! मेरी बात सुनो, मेरा 
बाण अमोघ है --यह व्यर्थं नहीं जाता । इसके लिये 
शीघ्र ही क्ष्म दिखाओ || १५-१७॥ ( अपने 
पुण्यसे जीते हुए ) लोक अथवा अपने चरण---इन 
दोनोंमेंसे मेरी आज्ञासे शीत्र ही किसी एकको बताओ । 
( उप्तीको इस बाणसे वेध डाळूंगा ) अब तुम इस 
ळोक या परडोकमें कहीं नहीं जा सकते ॥ १८॥ 
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एवं त्वं हि भकतव्यं बद्‌ शीघ्र ममाझ्या । 


एवं वदति श्रीशमे भावो विकृताननः ॥१९॥ 


संस्मरन्पूवश्रततान्तासि वचनमत्रवीत्‌ । 
राम राम महाबाहो जाने त्वां परमेश्वरम्‌ ॥२०॥ 
पुराणपुरुष॑ विष्णुं जगत्संगेल्यो्धवमू । 


बाट्येऽहं तपसा बिष्णुमाराधयितुमञ्जसा ॥२१॥ 
चक्रतीर्थं शुभं गत्वा तपश्ष विष्णुमन्वहस्‌ । 
अतोपयं महात्मानं नारायणमनन्यधीः ॥२२॥ 
ततः प्रसन्नो देवेशः शङ्कचक्रगदाधरः । 
उवाच मां रघुश्रेष्ठ प्रसन्न्ुखपङ्कजः ॥२३)॥ 
श्रीभगवानुवाच 

उत्तिष्ठ तपसो ब्रह्मन्करितं ते तपो महत्‌ । 
मसिदंशेन युक्त्त्मं जहि देहयपुङ्गवस्‌ ॥२४॥ 
कीतवीयं पितृइणं यदर्थं तपसः श्रमः । 
ततस्रिः सप्तकरःस्त्वं हत्वा क्षत्रियमण्डरुम्‌ ॥ २५ 
कृत्स्नां भूमिं कश्यपाय द्रवा शान्तियुणवह । 
त्रेतापुख दाशरथिशूत्वा रामोड्हरमठपरयः ।२६।। 
उत्पत्स्ये परया शक्त्या तदा द्रक्ष्पसि मां ततः 1 
मत्तेजः पुनरादस्ये त्मयि दत्तं मया पुण ॥२७॥ 
तदा तपध्वरंस्होके तिष्ठ खे ब्रह्मणो दिनम्‌ । 
इत्युक्‍्त्वान्तदेथे देवस्तथा सर्य कृतं मया ।।२८॥ 
स एव विष्णुस्त्वं राम आतोऽसि ब्रह्मणार्थितः । 
मयि स्थितं तु त्वत्तेजस्त्वयेव पुनराहतम्‌ ॥२९॥ 
अद्य मे सफलं जन्म प्रतीतोऽसि मम प्रभो । 
्रह्मादिभिरलभ्यस्त्वं प्रकृतेः पारशो मतः ॥२०॥ 
सवयि जन्मादिपडापर। न सन्त्यज्ञानसंभवा । 
निर्विकाऐ5सि पर्स्त्वं गममादिविवरजितः।३१॥ 


अब तुम्हारे साथ मेरा जो कुछ कतेव्य है, वह तुम 
मेरी आज्ञासे शीत्र ही बताओ |? 
रामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर मगुनन्दन परशुराम- 
जीका मुख मलिन हो गया ॥१९।। फिर उन्होंने परव 
वृत्तान्तको स्मरणकर यह कहा--“हे राम ! हे राम ! 
हे महावाहो ! मैंने आप परमेश्वरको जान लिया ॥२०॥। 
आप साक्षात्‌ संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यके 
कारण, पुराण-पुरुष भगवान्‌ विष्णु हैं। मैं बाल्यावस्थामे 
तपके द्वारा विष्णुभगवान्‌की आराधना करनेके छिये 
अकस्मात्‌ परम पवित्र चक्रतीथ में पहुँचा और वहाँ प्रति- 
दिन अनन्यभावसे तपस्या करते हुए मेंने परमात्मा 
नारायण भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न किया । २१-२२ | 
हे रघुश्रेष्ठ | उस समय ाङ्क-चक्र-गदाधारी प्रसन्नवदन 
देवेश्वर विष्णुने मुझसे प्रसन्न होकर कहा--॥२३॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--हे त्रन्‌ ! तपस्या छोड़कर खड़े 
हो, तुम्हारा महान्‌ तप सफल हो गया ! तुम मेरे 
चिदंशसे युक्त होकर, जिसके लिये यह तपस्या करनेका 
कष्ट उठाया दै, उस पितृधाती हैहयश्रेष्ठ कातत्रीयका 
वध करो और फिर इक्कीस बार समस्त कषत्रियोंको 
मारकर ॥ २४-२५ ॥ सम्पूण प्रथिवी कश्यपजीको 
दे शान्तिलाम करो । में अविनाशी परमात्मा त्रेतायुगे 
दरारथके यहाँ “राम? नामसे जन्म ळूँगा | उस समय 
मेरी परमराक्ति ( सीता ) के सहित तुम मुझे देखोगे । 
तब (पहले) इस समय तुम्हें दिया हुआ अपना तेज मैं 
फिर ग्रहण कर ळूँगा ॥ २६-२७ | तबसे तुम तपस्या 
करते हुए कल्पान्त-पर्यन्त परथ्वीमें रोगे । ऐसा कह झर 
भगवान्‌ विष्णु अन्तर्धान हो गये; और मैंने जसा 
उन्होंने कहा था, वेसा ही किया ॥ २८ ॥ 
हे राम | आप वही विष्णु हैं । ब्रहमाकी प्रार्थनासे 
आपने जन्म लिया है । आपका जो तेज मुझमें स्थित 
था, वह आज आपने फिर ले लिया ॥२९॥ हे. प्रभो ! 
आज मेरा जन्म सफळ हो गया, जो मैने आपको पहचान 
झिया; क्योंकि आप तो ब्रह्मा आदिसे भी अप्राप्य और 
प्रकृतिसे भी परे माने गये हैं ॥ ३० ॥ आपमें अज्ञान- 
जन्य जन्मादि छः भाव-विकार नहीं हैं तया आप 
गमनादिसे रहित निर्विकार और पूण हैं॥ ३१.॥ 
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यथा जले फेनजालं धूमो वह्णो तथा त्वयि । 
त्वदाधारा स्वद्िषया माया कार्य सृजस्यहो॥३२॥ 


यावन्मायावता लोकास्तावच्वां न विजानते । 


अविचारितशिट्वैशविद्या विद्यादिरोधिती ॥३३॥ 


~ 


अविद्याकृतदेहादिसङ्घाते प्रतिबिस्बिता । 
चिच्छक्तिजींवडोकेऽस्सित्‌ जीव इत्यभिधीयते । ३४। 
यावदेहमनः प्राणबुद्धचादिष्यभिसानवाय्‌ । 
तावत्कतेत्वभोक्तत्वसुखदुःखादिभःप्भवेत्‌ ॥२५॥ 
आत्मनः संसृतिनीसित बुद्रेज्षानं न जात्विति । 
अविवेकादडइयं युडकत्वा संसारीति प्रबतेते ॥३६। 
जडस्य निरसमायोयाच्िस्वं भूयाचितेस्तथा । 
जडसङ्गाजडत्वंहि जलाग्न्योभेटनं यथा ।।१७॥ 
यावरवत्पादभक्तानां सङ्ग सौख्यं न बिन्दति। 
तावस्संसारदुःघोघान्न मिवतेन्नरः सदा ।। ३८॥ 
> 


तत्सङ्ग लब्धया भक्त्या यद त्वा ससुपासते । 
तदा माया शनेयीति तानवं प्रतिपद्यते ।।३९॥ 


ततस्त्वज्ज्ञानसम्पन्नः सद्गुरुस्ते न लभ्यते । 
वाक्यज्ञानं गुरोलेब्धा त्वत््रसादा्विघुच्यते॥ ४०॥ 


 तस्ाखङ्क्तिहीनानां कस्पकोटिशतरपि । 
न दुक्तिशङ्का विज्ञानशङ्का नेव सुखं तथा ॥।४१॥ 


तस्त्वत्पदयुगरे भक्तिमें जन्मजन्मनि । 


लोके ल्वड़क्तिनिरतास्त्वद्व्मखृतवर्षिणः । 


च्द्धक्तिमतां सङ्गोऽविद्या याभ्यां विनश्यति।४२। 


[ सगे ७ 


अहो | जलके फेनसप्ठह् और अग्निक्े घुएँके सम 
आपके आश्रित ओर॒आपडीको विषय करनेवाङी माया 
नाना प्रकारके विचित्र कार्योंकी रचना करती है ॥३२॥ 
मनुष्य जबतक मायासे आदत रहते हैं, तबतक आपको 
नहीं जान सकते | विद्याकी विरोधिनी यह अविद्या जब- 
तक ब्रिचार नहीं किया जाता तभीतक रहती है ॥ ३३॥ 
अवियाजन्य देह्वादि संघातोमे प्रतितिम्बित हुई चित-शक्ति 
ही इस जीव-लोकमें “जी! कइलाती हैं || १४ ॥ यह 
जीव जबतक देह, मन, प्राण और बुद्धि आदिमें अभिमान 
करता है तमीतक कतृत्व, भोक्तृत्व और सुख 
दुःखादिको भोगता है ॥३५॥ वास्तवमें आत्मामें जन्म- 
मरणादि संसार किसी मी अवस्थामें नहीं हे और बुद्धिमें 
कभी ज्ञानशक्ति नहीं है। अविवेकसे इन दोनोंको मिल 
कर जीव 'संसारी हुँ? ऐसा मानकर कममें प्रवृत्त हो 
जाता है ॥ ३६ ॥ जळ और अग्निका मेल होनेसे जसे 
जळमें उष्णता और अग्निमें शान्तता उत्पन्न हो जाती 
है, उसी प्रकार जड ( बुद्धि ) का चेतन ( आत्मा ) से 
संयोग होनेसे उसमें चेतनता और चेतन आत्माका जड- 
द्वेसे संयोग होनेसे उसमें ( कठृत्व-भोक्तृत्व आदि ) 
जडता प्रकट हो जाती है ॥ ३७ ॥। है राम | जबतक्र 
मनुष्य आपके चरण-कमलोंके भक्तोंका सन्नसुख निरन्तर 
अनुभव नहीं करता, तत्रतक संसारके दुःखसमूहसे पार 
नहीं होता || ३८ || जब वह भक्तजनोंके संगसे प्राप्त 
हुई भक्तिद्वारा आपकी उपासना करता है, तब आपकी 
माया झनेः-शनः चलो जाती है ओर वह क्षीण होने 
लगती है । ३९ ॥ फिर उस साधकको आपके ज्ञानसे 
सम्पन्न सद्गुरुकी प्राप्ति होती है और उन सद्गुरुदेवसे 
महावाक्यक्रा बोध पाकर वह आपकी कृपासे मुक्त हो 
जाता है ॥ ४० ॥ अतः आपकी भक्तिसे शुन्य पुरुषोंको 
सो रोड़ कल्पोमें भी मुक्ति अथवा ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो नेकी 
सम्भावना नहीं है और इसीछिये उन्हे वास्तविक सुख 
मिलनेकी भी सम्भावना नहीं है ॥४ १॥ अतः में यही 
चाहता हूँ कि जन्म-जन्मान्तरमें आपके चरण-युगळलमें मेरी 
भक्ति हो और मुझे आपके भक्तोंका संग मिले; क्योंकि 
इन्हीं दोनों साधनोंसे अविद्याका नाश होता है ॥४२॥ 
संसारमें आप डी भक्तिमें तपर और भगवद्गमरूप अमृत- 


कमखिलं किं पुनः खकुलोद्धवानू ।४३। | की वर्षा करनेवाले भक्तजन सम्पूर्ण लोकको पित्र 
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नमोऽस्तु जगतां नाथ नमस्ते भक्तिभावन । कर देते हैं, फिर वे अपने कुलमें उत्पन्न हुए पुरुषोंको 


नमः कारुणिकानन्त रामचन्द्र नमोऽस्तु ते ॥४४॥ | पित कर देते हैं, इसमें तो कहना ही क्या दै ! ।४२॥॥ 
हे हे जगन्नाथ ! आपको नमस्कार है । हे भक्तिभावन ! 
देव यद्यस्करतं पुण्य मया लोकजिगीपया । आपको नमस्कार है । हे करुणामय ! हे अनन्त ! आपको 


९ 


तत्सर्वं तव बाणाध झूयाद्राम नमोऽस्तु ते ॥४५॥ | नमस्कार है | हे रामचन्द्र ! आपको वारंबार नमस्कार 
है ॥ ४४ ॥ हे देव ! मैने पुण्यलोक-प्राक्तिकें लिये जो 

ततः प्रसन्नो भगवाम्‌ श्रीरामः करुणामय! । कुछ पुण्य-क किये हैं, वे'सब आपके इस बाणके लक्ष्य 
्स्मोऽशि तव अह्मन्यत्ते मनसि वर्तते ॥४६॥ | दो। दे राम ! आपको नमस्कार है" || ४५ || तब 
{Fd | | करुणामय भगवान्‌ श्रीरामचन्ने प्रसन्न होकर कहा-- 
दास्य तदाखल काम सा कुरुण्वात्र संशयस्‌ | “हे ब्रह्मत्‌ । सें प्रसन्न ट्र तुम्हारे हृदयमें जो-जो कामनाएँ 
हैं, उन समीको में प्र्ण करूँगा, इसमें संदेह न 
करना ।?? तब परशुरामजीने प्रसन-चित्त होकर रामसे 
कहा--॥ 9 ६-४७॥ “हे मधुसूदन राम | यदि आपकी मेरे 
क व ऊपर कृपा है तो मुझे सदा आपके भक्तोंका संग रहे 
त्वडसतसडस्त्वत्यादे दढा भक्तिः सदास्तु मे ।४८। | और आपके चरणकमर्गोमे मेरी सुढढ भक्त दो ॥४८॥ 
स्तोतरमेतत्पठेद्यस्तु भक्तिहीनोऽपि सर्वदा । | तथा कोई भक्तिहीन पुरुष भी यदि इस स्तोत्रका 
| पाठ करे तो उसे सवदा आपकी भक्ति मिळे और 

त्वद्धक्तिस्तर्य विज्ञान अयादन्ते स्मृतिस्तव ।॥।४९) | ज्ञान प्राप्त हो तथा अन्तमें आपकी स्मृति रहे ।। ४९, ॥ 
तथेति राघवेणोक्तः परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌ । तदनन्तर रघुनायजीके “ऐसा ही हो! इस प्रकार 
हि न्य 1 | कडनेपर परशुरामजीने उनकी परिक्रमा कर उन्हे प्रणाम 
पजितस्तद्‌ सुश ता महन्द्राचलमन्वंगातू ॥५०॥ किया और उनसे पूजित हो उनकी आज्ञासे महे-द्रपवृत- 


ततः प्रीतेन मनसा भार्गवो राममन्रवीत्‌ ॥४७॥ 


यादि सेऽशुग्रद्दो राम तवास्ति मधुशदन । 


राज्ञा दशरथो हो रामं मृतमिषागतम्‌ | पर चले गये | । ५० ॥ राजा दुशरथने रामको मानो 
मृत्युसे डोटे हुए समझ अत्यन्त हपसे बारंबार आलिङ्गन 

आहिङड्गदालिङ्गच हषण नेत्राभ्यां जरघुत्सुजद्‌।५१। किया और नेत्रोंसे आनन्दाश्रुओंकी वर्षा करने लगे ।५१। 
ततः प्रीतेन मनसा स्वस्थचित्तः पुरं ययौ । तदनन्तर वे सब प्रसनवित्तसे अपनी अयोध्यापुरीमें 
दर आये । वहाँ पहुँचकर राम, लक्ष्मण, भरत और दात्रुध्न 
रामरश्मगश भरता देवसंमिताः । अपनी-अपनी पल्नियोंके साथ देवताओंके समान अपने- 
खां खां भायीशुपादाय रेमिरे खखमन्दिरे ॥५२॥ | अपने मह॒ल्लोंमे रमण करने खगे ॥ ५२ ॥ सीताके 
मातापितृभ्यां संहृष्टो रामः सीतासमन्वितः। | सहित श्रीरमचन्द्रजी अपने माता-पिताका आनन्द 
ह रे - बढ़ाते हुए इस प्रकार रमण करने लगे जेसे वेकुण्ठ- 
से बेझुण्ठभवने श्रिया सह यथा हरिः ॥५३)॥ | द्यं भगवान्‌ विष्णु रक्ष्मीके साथ विहार करते हैं।५३। 
युधाजिन्नाम केकेयीश्राता भरतमातुलः । इसी समय कैकेयीके भाई भरतजीके मामा 
भरतं नेतुमागच्छल्खराज्यं प्रीतिसंयुतः ॥५४॥ | इधाजित्‌ भरतको प्रीतिपूबक अपने यदा ठे जानेके 
a लिये आये || ५४ ॥ इाश्रुदमन महाराज दशरयने भी 

ग्रेपयामास भरतं राजा स्नेहृसमन्तितः | युधाजितका सत्कार कर उतके स्नेहवश भरत 


शत्रुघ्न चापि संपुज्य युथाजितमरिन्दमः ॥५५॥ और शर्रुध्ननो उनके साथ भेज दिया ॥ ५५ ॥ 
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कौसल्या शुशुभे देवी रामेण सह सीतया। | तदुपरान्त देवी कोसल्या राम और सीताके सहित 
देवमातेव पौलोम्या शच्या शक्रेण शोभना ॥५६।। | स प्रकार सुशोभित हुई जैसे पुलोम-पुत्री शची 


साकेत लोकनाथप्रथितगुणगणो और इन्दरके सहित देवमाता अदिति शोभायमान 
लोकसङ्कीतकी तिः होती हैं ॥ ५६ ॥ जिनके गुणगण ब्रह्मा आदि सकळ 


श्रीरामः सीतयास्तेऽखिलजननिकरा- लोकपा्में प्रसिद्ध हैं, जिनकी कीतिं सम्पूर्ण लोकोमें 


नन्दसन्दोहपतिः । गायी जाती है, जो सारे मनुष्योंके आनन्दसमूहकी 

नत्यश्रीनि 2. ति हैं, जो नित्य, शोभाधाम, निर्विकार, अनन्तवेभव 

- नित्यश्रीनिर्षिकारो "RR और सदा मायातीत होकर भी माया-कार्योक्रा अनुसरण 
त्य 


करते हुए सदा मनुष्यके समान प्रतीत होते है, वे 
मायाकार्यानुसारी मनुज इव सदा अखिलेश्वर भगवान्‌ राम सीताजीके साय साकेत 
भाति देवोऽखिलेशः ॥५७॥ | ( अयोध्या ) धाममें विराजने लगे || ५७ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
~ ° 
बालकाण्डे सप्तम: सगः ॥ ७ ॥ 


समाप्तमिदं बालकाण्डम्‌ 


TY 
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अहो सुधन्योऽहममूनि रामः 
पादारविन्दाङ्कितभूतलानि । 
पश्यामि यत्पादरजो विमुग्यं 


रहमादिदेवैः श्रुतिभिश्च नित्यस्‌ ॥ 
( अयोष्या० ९ | ३ ) 
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अध्यात्मरामायण 
अयोध्याकाण्ड 
— <ु>-2--- 
प्रथम सगे 


भगवान्‌ रामके पास नारद्जीका आना 


श्रीमहादेव उवाच 
एकदा तुखमासीनं रामं स्वान्तःपुराजिरे । 
सर्वाभरणहंपन्नं रत्नसिंहासने स्थितम्‌ ॥ १॥ 
नीलोत्पलदलश्यामं कौस्तुभाशुक्तकन्धरम्‌ । 
सीतया रत्नदण्डन चामरेणाथ बीजितम्‌ ॥ २॥ 
बिनोदयऱ्तं ताम्बूलबबंणादिभिरादरात्‌ । 
नारदोऽवतरद्द्रष्टुमस्मराद्यत्र राघबः॥ ३॥ 
शुद्धस्फटिकयङ्काशः शरन्नन्द्र इवामल! | 
अतर्कितश्ुपायातो नारदो दिव्यदशेनः॥ ४॥ 
तं दृष्टा सहसोत्थाय रावः प्रीत्या कृताञ्जलिः । 
ननाम शिरसा भूमी सीतया सह भक्तिमान्‌ ॥ ५ ॥ 
उवाच नारदं रामः प्रीत्या परमया युतः । 
संसारिणां युनिशरेष्ठ दुलेभं तब दर्शनम्‌ । 
असाकं विपयासक्तचेतसां नितरां शुने ॥ ६॥ 
अन्ाप्तं मे पर्वजन्मकृतपुण्यमहोदये: । 


संसारिणापि हि शुने भ्यते सत्समागमः ॥ ७॥ 


_अतस्लहर्शनादेव कृतार्थोऽसि सुनीशवर । 


किं कार्य ते मया कार्य बूहि तत्करवाणि भोः ॥ ८। 
अ र ¢= 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पावति ! एक दिन जब 
सर्वालङ्कारविभूषित श्रीरामचन्द्रजी अपने अन्तःपुरके 
आँगनमें एक रत्नसिंहासनपर सुखपूवक बैंठे हुए थे 
॥ १ ॥ तथा जिस समय नीलोत्पलदळस्याम कोस्तुभ- 
मणिमण्डित उन रघुनाथजीपर श्रीसीताजी रत्नदण्ड- 
युक्त चँवर डुला रही थीं ॥ २ ॥ और वे आदरपूवक 
दिये हुए ताम्बूल-चर्वणादिसे आनन्दित हो रहे थे, 
उसी समय उन्हें देखने के लिये देवर्षिं नारदजी आकाश- 
से उतरे ॥ ३ ॥ शुद्ध स्फटिकमणिके समान स्वच्छ 
और शरच्चन्द्रके समान निमेळ दिव्यमूर्ति श्रीनारदजी- 
को इस प्रकार अचानक आते देख भगवान्‌ राम 
सहसा उठ खड़े हुए ओर सीताजीके सहित प्रेम और 
भक्तिप्रवक हाथ जोड़कर प्रृथ्बीपर शिर रखकर उन्हे 
प्रणाम किया ॥ ४-५ ॥ 

फिर भगवान्‌ रामने परम प्रीतिपूवक नारदजीसे 
कहा--“हे मुनिश्रेष्ठ ! इम-जेसे विप्रयासत्त संसारी 
मनुष्योंके लिये आपका दशन अत्यन्त दुल्भ है । हे 
मुने | आज अपने पूवजन्म-कृत पुण्य-पुञ्के उदय होने- 
से ही मुझे आपका दर्शन हुआ है; क्योंकि हे मुने ! 
पुण्योदय होनेपर संस्षारी पुरुषको भी सत्सङ्ग प्राप्त हो 
जाता है ॥ ६-७॥ अतः हे मुनीखर ! आज आपके 
दहीनसे ही में कृताथ हो गया, अब मुझे आपका क्या 
काये करना होगा सो कहिये, उसे मैं ( इस समय ) 
पूर्ण करूँ? ॥ ८ ॥ 
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अथ तं नारदोऽप्याह राघवं भक्तवत्सलम्‌ ` तब नारदजीने भक्तवत्सल रामसे 5 
न ४ ज्र ५ “हे राम ! आप सामान्य मलुष्योके-से इन वा 
यति के कक SR 2.34 | मुझे क्‍यों मोहित कर रहे हैं ॥ ९ ॥ हे विभो ! आपने 
संसायहमिति प्रोक्त सत्यमतस्षया (वभा । | जो यह कहा कि मैं संसारी हूँ? सो ठीक ही है, क्योकि 
जणतामादिश्षता या सा साया गृहिणी तव ।।९०।¦ | सम्पण संसारकी जो आदिकारण है वह माया आपकी 
: अजाः । । गृहिणी है ॥ १० ॥ हे प्रभो ! आपकी सन्निधिमात्रसे 
'स्वससञ्षिक्ष्जायनते तसां ब्कमादयः मजा । (ही उस मायासे ब्रह्मा आदि सब पग्रजाएँ उत्पन्न 
ल्वदाज्ञया सदा भाति माया या त्रिशुणात्मिका॥ ११॥ | होती हैं, बह सत्त-रज-तमोमयी त्रिगुणात्मिका माया 
इतेऽजसं शुकुरुष्णलोहिताः सर्वदा प्रजा! । । सदा आपके आश्रित होकर ही भासमान होती है 
| तथा खगुणानुरूप झुक्छ, लोहित और कृष्णवण प्रजा 
लोकत्रयसहाग्‌हे गुहुस्थस्त्वश्ुदाहृतः ।। १२ | उत्पन्न करती है । इस त्रिलोकीरूप महागृहके आप 
५ न गृहस्थ कहे गये हैं ॥ ११-१२ ॥ आप भगवान्‌ विष्णु 
त्वं विष्णुजोनकी लक्ष्मी: शिवस्ल॑ जानकी जिवा । | हैं और जानकीजी लक्ष्मीजी हैं; आप शिव हूँ और 
ब्रह्मा त्वं जानकी वाणी खर्यस्त्वं जानकी प्रभा॥१३।। जानकीजी पावती हैं । आप ब्रह्मा हें और जानकीजी 
नहि सरखती हैं तथा आप सूर्यदेव हैं और जानकीजी 
भवान्‌ शशाङ्कः सीता तु रोहिणी शुभलक्षणा । व ८. हे, शभन्क्षा सीताजी 
शक्रस्त्वसेव पौलोमी सीता खाहानलो भवान्‌।। १४॥ , रोहिणी हैं; आप इन्द्र हैं और सीताजी पुलोम-कन्या 
| शची हैं तथा आप अग्नि हैं ओर सीताजी खाहा 
| हैं ॥ १४ ॥ हे प्रभो ! आप सबके कालरूप यम हँ 
नित तिस्त्वं जगन्नाथ तामसी जानकी शुभा ॥ १५॥ | और सीता संयमिनी हैं, हे जगन्नाथ ! आप निऋति 
» र हैं ओर जानकीजी तामसी हैं ।। १५ ॥ हे राम! आप 
राम त्वमेत्र वरुणो भागी जानकी शुभा। - वरुण हैं और शुभलक्षणा जानकी झूगु-कन्या वारुणी 
बाधुसत्वं राम सीता तु सदागतिरितीरिता ॥१६॥ र शा बाद हैं तथा स ह i i 
५ >संपत्प्रकी ति राम ! आप कुबेर हैं और ' 
कुबेरस्‍्ल॑ राम सीता ता | सम्पत्ति हैं तथा आप लोक-संहदारकारी रुद्र हैं और 
द्राणी जानकी शोक्ता रुद्रस्त्वं ठोकनाशकूत!॥ १७) | दोताजी र्राणी कहलाती हैं || १७ ॥ हे राघव ! 
वाचक यावत्तत्सव जानको शुभा । निःसंदेह संसारमें जो कुछ पुरुषवाचक है वह सब 
न ES त्ततस स्वं हि राघव ॥१८॥ आप हैं और ख्ीवाचक सब सी हैं, अतः 
हित पाते त ६ हे देव ! त्रिलोकीमें आप दोनोंसे अतिरिक्त और कुछ 
तसाह्लोकत्रये देव युवाभ्यां नास्ति किश्वन ॥१%॥ | भी नहीं है ॥ १८-१९ ॥ आपहीके आमाससे प्रकट 
a ६ कृतमितीर्य हुआ अज्ञान अब्याकृत कहलाता है, उससे महत्तत्त्व, 
हिमः _ खदाभासोदिताज्ञानमन्याक्ृतमितीयते । रि र लनल हा 0 
। १ लज _ तखान्महांस्तत! छत्रं लिङ्क सर्वात्मकं ततः ।२०॥ | सर्वात्तक निङ्गदेह उत्पन्न होता है ॥ २० ॥ अहंकार, 
. अहड्वास्थ बुद्धि पश्चप्राणेस्ट्रियाणि च । बुद्धि, पश्चप्राण और दस इन्द्रिय के द्द 
' उगित्यच्यते प्राहजन्ममृत्युसुखादिमत्‌ ॥२१॥ | प्राशजन जन्म मृत्यु और सुख-दुःखादि धर्मोंवाला 
ण्य लिङ्गदेह बताते हैं ॥२१॥ वह ( ठिज्ञदेहामिमानीछ, 
एव जीवसंन्ञ्च लोकें भाति जगन्मयः । चेतनाभास ) ही जगतभें तन्मय हुआ. जीव. 


कारणोपाधिरूच्यते ||१२॥ | नामसे विझ्यात है । भनिवचनीय और अनादि . 
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स्थलं सरक्ष्मं कारणाख्यगुपाधित्रितय॑ चितेः । 
एतर्विशिष्टो जीवः स्याद्वियुक्तः परमेश्वर! ॥२३॥ 
SC मे 
जाग्रत्खप्नसुपुप्त्याख्या संसुतियां प्रवतेते । 
तस्या विलक्षण! साक्षी चिन्मात्रस्त्वं रघूत्तम।। २४! 
त्वत्त एच जगज्जातं त्वयि सवं प्रतिष्ठित । 
स्वथ्थेव लीयते कृत्स्नं तसास्यं सर्वकारणम्‌ ।२५) 
रज्जाव हिमिवास्मार्न जीव ज्ञात्वा भयं भषेत्‌ । 
परात्माहमिति ज्ञात्वा भयदुःखेबिंमुच्यते ।।२६॥ 
~¢ ९ 
चिन्सात्रज्योतिषा सर्वाः सव देहेषु बुद्वयः। 
स्वया णखार्प्रकाइयन्ते सर्वस्यात्मा ततो भवान्‌ २७ 
अज्ञानान्न्यस्यते सवं त्ययि रज्जी शुजङ्गवत्‌ । 
स्वज्ज्ञानारलीयते सबं तसाज्ज्ञानं तदास्यसेत्‌ २८ 
त्वत्पादभक्तियुक्तानां विज्ञानं भवति क्रमात्‌ । 
तस्ाच्यद्भक्तियुक्ता थे मुक्तिभाजस्त एव हि ॥ २९॥ 
अहं स्वङ्कक्तभक्तानां तद्कक्तानां च किङ्करः । 
अतो मामनुगृद्दीष्ष मोहथस्य न सँ प्रभो ॥३०। 
त्वन्नाभिक्मलोतपन्नो ब्रह्मा मे जनकः प्रभो । 
अतस्तवाहं पौत्रोऽसि भक्तं मां पाहि राघव ॥३१॥ 
इत्युक्त्वा बहुशो नस्वा स्वानन्दाश्ुपरिप्छुतः । 
उवाच वचनं राम ब्रह्मगा नोदितोऽस्म्यहस्‌ ॥३२॥ 
रावणस्य वधार्थाय जातोऽसि रघुसत्तम । 


यदि राज्याभिसंसक्तो रावणं न हनिष्यसि । 
प्रतिज्ञा ते कृता राम भूभारहरणाय वं ॥र४॥ 
तस्सत्यं कुरु राजेन्द्र सत्यसंघस्त्वमे हि । 


अविद्या ही (इस जीवकी) कारण-उपावि कही जाती 
है ॥२२॥ शुद्र चेतनकी स्थूळ, सूक्ष्म और कारण--ये 
तीन उपाधियाँ हैं | इन उपाधियोंसे युक्त होनेसे वह जीव 


हलाता है और इससे रदित होनेसे परमेश्वर कहा जाता 


है॥ २३ ॥ हे रघुश्रेष्ठ | जाग्रत्‌, खप्न और सुषुधि-- 
ऐसी जो तीन प्रकारकी सृष्टि है उससे आप विलक्षण हैं 
और उसके चेतनमात्र साक्षी हैं ॥ २४ ॥ यह सम्पूण 
जगत्‌ आपहीसे उत्पन्न हुआ है, आपहीयें स्थित है 


और 


आपहीमें लीन होता है | इसलिये आप ही सबके कारण 


हैं ॥२५॥ रञ्जुमें सप-श्रमके समान अपनेको जीव माननेसे 


मनुष्यको भय होता है, पर वही जब यह समझ लेता 
हैकि “में परमात्मा हूँ? तो सम्पूर्ण भय और दुःखोंसे 
छूट जाता है, ॥२६॥ क्योंकि चिन्मात्र ज्योतिःखरूप 
आप ही सबके शारीरोमें स्थित होकर उनकी बुद्वियोंको 
प्रकाशित कर रहे हैं इसलिये आप ही सबक्रे आत्मा हैं 
॥ २७ ॥ रज्जुमें सप-भ्रमके समान अज्ञानसे ही आपमें 
सम्पूण जगतकी कल्पना की जाती है सो आपका ज्ञान 
होनेसे वह सब लीन हो जाती है | छुतरां मनुष्यको 
सदा ज्ञानका अभ्यास करना चाहिये ॥ २८ ॥ आपके 
चरण-कमलोंकी भक्तिसे युक्त पुरुषॉको ही क्रमश: ज्ञान- 
की प्राप्ति होती है अतः जो पुरुष आपकी भक्तिसे युक्त 
हैं वे ही वास्तबमें मुक्तिके पात्र हैं ॥ २९ ॥ हे प्रभो ! 
मैं आपके भक्तोंके भक्त और उनके भी भक्तोंका दास हूँ, 
अतः आप मुझे मोहित न कर मुझपर अनुप कीजिये 
॥ ३० ॥ हे प्रभो ! आपके नाभिकमलसे उत्पन्न हुए 
ब्रह्माजी मेरे पिता हैं, अतः में आपका पौत्र हूँ । हे 
राघत्र | आप मुझ भक्तकी रक्षा कीजिये” || ३१ ॥ 


इस प्रकार कहकर और बारंबार प्रणाम कर श्री- 
नारदजीने नेत्रोमें आनन्दाश्रु भरकर कहा--“हे रघु- 
श्रेष्ठ ! मुझे ब्र्माजीने आपके पास भेजा है; आपका 


| अबतार रावणका वध करनेके लिये हुआ है, किंतु अब 
इदानीं राज्यरक्षाथ पिता त्वामभिषक्ष्यति ।!३३॥ | 


पिता दशरथ आपको राज्यशासनके लिये अभिषिक्त 

नेवाले हैं ॥ ३२-३३॥ हे राम ! यदि राज्यमे आसक्त 
होकर आप रावणको न मारेगे तो प्रथ्वीका भार उतारने- 
के लिये जो आपने प्रतिज्ञा की थी उसका क्या होगा ! 
॥३४॥ अतः हे राजेन्द्र | आप उसे सत्य कीजिये; क्योंकि 


आप स्सप्रतिज्ञ ही हैं ।” 
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भुत्वतद्गदितं रासो नारदं प्राह ससितस्‌ ।३५॥ | 
| सुसकराकर कहा-॥।३५॥ 'नारदजी ! सुनिये, क्या कोई 
ऐसी गत भी है, जिसे में न जानता होऊं । मैने पहले 


मृणु नारद भे किञ्चिद्वि्यतेऽविदितं क्व चित्‌ । 
प्रतिज्ञातं च यत्युव करिष्ये तन्न संशयः ।।३६॥ 
किन्तु कारानुरोधेन तत्तस्पारब्धसंक्षयात्‌ । 
` हरिष्ये सब्न्भारं क्रमेणासुरमण्डलुस्‌ ॥३७॥ 
रावणस्य विनाशार्थं श्यो गन्ता दण्डकाननस्‌ । 
चतुदश समास्तत्र पित्वा एुनिवेषधक ॥३८॥ 
सीतामिषेण तं दुष्टं सङुरं नाशयाम्यहभ्‌ । 
एवं रासे प्रतिज्ञाते नारदः प्रशुमोद ह॥३९॥ 
प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा दण्डवत्प्रणिपत्य तस्‌ । 
अलुज्ञातश्च रामेण ययौ देवशर्ति झुनिः ॥४०॥ 
संवादं पठति श्रृणोति संस्मरेदा 
यो नित्यं घुनिवररामयोः स भक्त्या । 
ंगराप्नोत्यमरसुदुरुभं विमोक्षं 
कैवल्यं विरतिपुरःसरं 


श्रीमहादेव उवाच 


पौराश्च निगमा बृद्भा मन्त्रिणश्च विशेषतः ॥ २॥ 
[¦ सर्वगुणोपेतं रामं राजीवलोचनम्‌ । 

: राज्येऽभिषेक्ष्यामि वृद्धोऽहं मुनिपुद्धव!। ३॥ 
मातुलं द्रष्टं गतः शत्रुध्नसंयुतः | 

श्व एवाशु भवाँस्तच्चानुमोदताम्‌ ॥ ४॥ 
सम्भ्रियन्तां व गच्छ मन्त्रय राघवम्‌ । 

| पताकाश्च नानावर्णाः समन्ततः ॥५॥ 


नारद्‌जीके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने 


जो कुछ प्रतिज्ञा की है, वह में निःसंदेह पूण करूगा 
॥३६॥ किंतु कालक्रमसे जिन-जिनका प्रारब्ध क्षीण 
होता जायगा, उन-उन देत्योंको ही मारकर में क्रमशः 
पृथ्वीका भार उतारूँगा ॥ रावणका वघ 
करनेके लिये में कल दण्डकारण्यको जाऊँगा और वहाँ 
चौदह वष मुनिवेष धारणकर रहूँगा ।।३८॥ उस दुश्को 
सीताहरणके मिषसे मैं ङुटुम्बके सहित नष्ट कर दूँगा |” 

रामचन्द्रजीके इस प्रकार प्रतिज्ञा करनेपर नारदजी 
अति प्रसन्न हुए ॥३९॥ तदनन्तर इन्होंने रामजीकी 
तीन परिक्रमाएँ कीं और उन्हें दण्डवत्‌ प्रणामकर उनकी 
आज्ञा ले आकार-मागसे देवलोकको चले गये ॥४०॥ 
जो मनुष्य नारद और रामचम्द्रजीके इस संवादको 
नित्य भक्तिपूवक पढ़ता, सुनता या स्मरण करता है. 
वह॒ वैराग्यपूवेक क्रमशः ठेवताओंको अत्यन्त दुलभ 


३७ ॥ 


क्रमेण ।।४१।। केवल्य मोक्ष-पद प्राप्त कर लेता है ॥ ४१ ॥ 
M.S 

इति श्रीमदष्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे प्रथमः सगः ॥ १॥ 

— ee 

द्वितीय सर्ग 


राज्याभिषककी तयारी तथा वसिष्ठजी और रघुनाथजीका संवाद 


श्रीमहादेचजी बोले---एक दिन एकाग्तमें बढे हुए 
राजा दशरथने अपने कुलपुरोहित वसिष्ठजीको बुलाकर 
कहा-॥।१॥ “भगवन्‌ ! सभी पुरवासी, वेदार्थाभिज्ञ बडे- 
बूढ़े और मन्त्रिजन रामकी विशेषतया वारंवार प्रशंसा 
किया करते हैं ॥२॥ इसलिये हे सुनिश्रेष्ठ ! मेरा विचार 
है कि में अपने सवेगुणसम्पन्न अ्येष्ठ पुत्र कमलनयन 
रामको राब्यपदपर अभिषिक्त कर दूँ; क्योंकि में अब 
बृद्ध हो गया हूँ ॥३॥ इस समय भरत श्ष्नके साथ 
अपने मामाके यहाँ मिलने गया है. तथापि में कळ शीघ्र 
ही रामका राज्याभिषेक करना चाहता हूँ । इस विषयमे 
आप भी अपनी सम्मति दे दीजिये ॥४॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! 
आप अम्रिषेककी सामग्री एकत्रित कराइये और रघु- 
नाथजीके पास जाकर उनको यथोचित सम्मति 


दीजिये । हस समय नगरमें सब भोर रंग-बिरंगी 
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~ ¢ (९) 

तोरणानि विचित्राणि खर्णपुक्तामयानि वे । 
आहूय मन्त्रिणं राजा सुमन्चं मन्त्रिसतमम्‌ ॥ ६ ॥ 
आज्ञापयति यद्यच्वां शनिस्तत्तत्समानय । 


` 


यौवशज्येऽभिपेक्ष्यामि श्रोभूते रघुनन्दनस्‌ ।। ७॥ 
तथेति इर्षात्स शुनि किं करोसीत्यभाषत । 
तघुवाच महातेजा वसिष्ठो ज्ञानिनां वरः | ८॥ | 
श्वः प्रभाते सष्यकसे कन्यकाः स्वर्णभूषिता; । 


~ ¢ ~ 
तिष्ठन्तु पोउश गजः खणरत्नादेभूषेतः ॥ ९ ॥ 


चतुदेन्तः समायात्‌ ऐेरावतकुलोद्धवः । 
नानातीर्थोदकेः पणाः सर्णकुम्भाः सहस्रशः ॥१०॥ 
खाप्यन्तां नववेयाघरचर्माणि त्रीणि चानय । 
इवेतच्छत्रं रत्नदण्डं घुक्तामणिविशाजितम्‌ ॥११॥ 
दिव्यमास्यानि व्नाणि दिव्यान्याभरणानि च। 
घुनयः सत्कृतास्तत्र तिष्ठन्तु कुशपाणयः ॥१२॥ 
नतेक्यो वारसुख्याश्च गायका वेणुक्ास्तथा । 
नामावादित्रकुशला वादयन्तु नृपाड्रण ॥१३॥ 
हस्त्यश्चरथपादाता बहिस्तिष्ठन्तु सायुधाः । 
नगरे याति तिष्ठन्ति देवतायतनानि च ॥१४॥ 


तेषु प्रवततां पूजा नानाबलिभिराइता । 
राजानः शीघ्रमायान्तु नानोपायनपाणयः |!१५॥ 
इत्यादिइय इनिः श्रीमान्‌ सुमन्त्रं चृपसन्त्रिणस्‌ । 
खयं जशास भवनं राघवस्यातिशोभनसू ॥१६॥ 
रथमारहा भगवान्वसिष्ठो छुनिसत्तमः । 
त्रीणि कथा यतिक्रम्य रथा रिक्षतिमवातरत्‌ ।॥।१७॥ 
अन्तः प्रविश्य भतनं खावार्यत्वादवारितः । 
गुरुमागतमाज्ञाय रामस्तूणं कृताञ्जलिः ॥१८॥ 
प्रत्युद्दम्य नमस्कृत्य दण्डबद्‌ भक्तिसंयुतः । 


झंडियाँ लगायी जानी चाहिये ॥५॥ तथा चित्र विचित्र 
सुण और मोतियोंके तोरण ( झाळर ) बाँधे जाने 
चाहिये |? उसी समय राजाने मत्निश्रेष्ठ सुमन्त्रो 
बुलाकर आज्ञा दी कि मैं कळ रघुनाथजीको युवराज- 
पदपर अभिषिक्त करूंगा, उसके लिये घुनिवर वस्तिष्ठजी 
जो-जो सामग्री बताये, वह सब एकत्रित करो ॥६-७॥ 

राजा दशरथसे “बहुत अच्छा? कह सुमन्त्रने हृष- 
पूवक मुनिवरसे कहा कि 'में क्या करूँ १? तब 
ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ महातेजस्वी बसिष्टजीने उससे कहा-॥८॥ 
“कल प्रातःकाल मध्यद्वारपर सुबण-भूषण भूषित सोलह 
कम्याएँ खड़ी रहनी चाहिये; तथा सुवण और रत्न 
आदिसे विभूषित ऐरावतके कुळमें उत्पन्न एक चार 
दाँतोंचाला हाथी रहना चाहिये; नाना तीथोंके जलसे 
पूण हजारों सुत्रण-कलश मँगवाये जायँ ॥ ९-१० ॥ 
तीन नवीन व्याघ्रचम लाकर रकखो और मुक्तामणि- 
सुशोभित रत्नदण्डयुक्त एक खेत छत्र लाओ ॥११॥ 
अनेङ्गो दिब्य मालाएँ, दिव्य वक्ष और दिव्य आभूषण 
ळाकर रखे जाने चाहिये; तथा अभिषेक-स्थानपर भळी 
प्रकार सम्मान किये इए अनेकों मुनिजन हाथमे कुशा 
लिये हुए उपस्थित रहें ॥ १२ ॥ अनेकों नतकियाँ, 
मुख्य-मुख्य वाराङ्गनाएं, गायक, वेणुवादक तथा कुशळ 
बाजे बजानेवाले महाराज दशरथके ऑगनमें गाना- 
बजाना करें ॥ १३ ॥ अभिषेक-स्थानके बाहर हाथी, 
घोड़े, रथ और पदाति यह चतुरङ्गिणी सेना अख-शखसे 
सुसज्जित होकर खड़ी रहे । नगरमें जितने देवालय 
हैं उन सबमें नाना प्रकारकी बळि-सामग्रीसे देवोंकी 
पूजा की जाय तथा राजा लोग शीघ्र ही नाना प्रकारकी 
भेटे लेकर आवें”? ॥ १४-१५ ॥ 

राजमन्त्री सुमन्त्रको इस प्रकार आज्ञा दे श्रीमान्‌ 
वसिष्ठजी खयं श्रीरघुनाथजीके परम सुन्दर महलमें 
गये ॥ १६ ॥ मुनिश्रेष्ठ बसिष्ठजीने रथपर चढ़कर 
खुनाथजीके महलकी तीन पौरियाँ पार कीं और फिर 
पृथ्वीपर उतर पड़े ॥ १७ ॥ तदनन्तर आचाय होनेके 
कारण बिना रोक-टोकके वे भीतर चले गये । उस 
समय गुरुजीको आये देख रामचन्द्रजीने तुरंत हाथ 
जोडकर उनका स्वागत किया और भक्तिपूवक दण्डवत्‌ 
प्रणाम किया । उसी समय सीताजी सुवणके पात्रम जळ 


खर्णपात्रेण एनीयमानिनायाशु जानकी ॥१ | हे आयी ॥ १८-१९ ॥ 
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रत्नासने समावेच्य पादौ प्रशाज्य भक्तितः । तब रघुनाथजीने गुरुजीको रत्नसिंहासनपर बेठाकर 
र चरण धोये और सीताजीके सहित उस 

तद्पः शिरसः त्वा सीतया सह राघवः ।।२० | चरणोदकको भक्तिपूर्वक अपने शिरपर रखकर कहा--- 
घन्योऽसीत्यत्रवी रसस्तव पादाण्युधारणात्‌ । “हे सुने ! आपके चरणोदकको धारणकर आज में 
भीरामे गया |” भगवान्‌ रामके इस प्रकार वहनेपर 
त्वत्पादसलिल॑ इत्या धन्योऽभषद्विरिजापतिः । राम | आपके पादोदकको मस्तकपर धारणकर पावती- 
९ वल्लभ भगवान्‌ शकर चन्य-घन्य हा गय तथा पेरे 

ब्रह्मापि मस्पिता ते हि पादतीथहताशुभः ।:२२॥ पिता ब्रह्माजी भी आपके पादतीथका सेबन करनेसे ही 
इदानीं भाषसे ,घस्वं लोकानाशप्देशऊृत्‌ । निष्पाप हो गये हैं ॥ २२ ॥ इस समय केवळ संसारक 
यह उपदेश करनेके लिये ही कि “गुरुके साथ किस 
प्रकार व्यवहार करना चाहिये आप इस प्रकार 
देवकायोर्थ सिङ्ग थथं भक्तानां भक्तिसिद्धये । सम्भाषण कर रहे हैं । मैं भी प्रकार जानता हूँ, य 
(तार याय जात जातासि राघव ॥२४।। | व्णीके सहित प्रकट इर साक्षात पणा 


उह हैं ॥२३॥ हे राघव | में जानता हूँ, आपने देवताओंका 
तथापि देवकायीथं युहां नोदघाटयास्यहस्‌ । कार्य सिद्ध करनेके लिये, भक्तोंकी भक्ति सफल करनेके 


यथा त्वं मायया सबं करोषि रघुनन्दन ।।२५॥ | ल्यि और रावणका बध करनेके ठिये ही अवतार छिया 
तयैवाहुिधास्ेऽहं (शष्यसवं गुर है ॥ २४ ॥ तथापि देवताओंकी काय-सिद्विके छिये 
be { 
ह 1. यार यह.) में इस गुप्त रहस्यको प्रकट नहीं करता । हे रघुनन्दन ! 
शुरुणुरूणां स्वं देव पितृणां त्वं पितामहः ।।२६।। | जिस प्रकार मायाके आश्रयसे आप सत्र कार्य करेगे, 
गे मैं भी “तुम शिष्य हो और में गुरु हूँ? 
त्वमगोचरः । उसी प्रकार मे र्भ फु र्‌ 
ह मा.» जगयाज्रावाहकस्त्मगीचर इस सम्बन्धके अनुकूल व्यवहार करूँगा । किंतु हे देव | 
शुद्धसरवमयं देहं शर्वा स्वाधीनसम्भवस्‌ ।।२७॥। | वास्तवमें तो आप ही गुरुओंके गुरु और पितृगणोंके 
हर ५102 भी पितामह हैं ॥ २५-२६ ॥ आप अन्तर्यामी, 
मनुष्य इव रो केऽखिन्‌ भासि त्वं थोगमायया। तक्त्यात गा UTR) 
___ पौरोहित्यमहं जाने विगहों दृष्यजीवनम ॥२८॥। , और स्वेच्छासे यह शुद्ध सत्तमय शरीर धारणकर इस 
>> ; | टर ' लोकमें अपनी योगमायासे मनुष्यके समान प्रतीत होते 
_ इ्वाइणां इरे रामः परमात्मा जनिष्यत। | हैं । में यह जानता हूँ कि पुरोहिताई अति निन्दनीय 
श्र [है 
हति ज्ञातं मया प्रवं ब्रह्मणा कथितं पुरा ॥२९॥ और दूषित जीविका है ॥ २७-२८॥ तो भी जब 
ह (र | पूवकालमें ब्रह्माजीके कहनेसे मुझे यह मालूम हुआ कि 
__ ततो$्हमाश्या राम तब सम्बन्धकाहुया | | इक्ष्बाकुवंशर्में परमात्मा राम अवतार छेंगे ॥ २९ || तब 
र्ष शहितसति तवाचायल्वसिद्धये !३०॥। ' हे राम ! आपसे सम्बन्ध जोड़नेकी इष्छासे आपका 
शि... . वो | आचाय बननेके छिये इस निम्दनीय पदको भी मैंने 
हिउ सनारथो मञ्च, फाटत रघुनन्दन | ' खीकार कर लिया ॥ ३० ॥ हे रघुनन्दन ! आज भेरी 
i ° 
बदथीना महामाया सर्वलोकेकमोहिनी ॥३१॥ इल्छा पूर्ण हो गयी । अब यदि आप गुरुकऋणसे 
ES नीव - उऋण होना चाहते हैं तो मुझे यही दीजिये कि 
8 { ९ 
था मोहः तथा इरु रघूद्वह | आपके अधीन रहनेवाली आपकी सवळोकविमोहिनी 
-तिकामस्त्व॑ यदि देह्येतदेव मे ॥३२॥ महामाया मुझे मोद्दित न करे ॥ ३१-३२ ॥ 


जानामि त्वां परात्पान॑ रक्ष्म्या संजातमीश्वरस|।२३॥ 
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अंक [ र 
ग्रपज्ञात्सवेमप्युक्त॑ न वाक्यं कुत्रचिन्मया । 
राज्ञा दशरथेनाहं 


त्वामामन्त्रयितुं राज्ये श्वोऽभिषक्ष्यति राघव । 


अद्य त्य सीतया साधपुपवासं यथाविधि ॥३४॥ 
कृस्या शुचि मिशायी भव राम जितेन्द्रियः 
गुच्छ 


इत्युक्त्या रथमारुह्य ययो राजगुरुट्ठेतमू । 
रामोऽपि लक्ष्मणं दृष्टा प्रहसन्निदमन्रवीत्‌ ।३६। 


शि मर टस 


बराज्ये मे इवोऽभिषेको भविष्यति । 


चणे SN 


सायन 
निमितमात्रमवाह कर्ता भोक्ता त्वमेव हि ।२७। 
भस स्वं हि बहिःप्राणो नात्र कायो विचारणा । 
ततो बतिष्ठेन यथा भाषितं तत्तथाकरोत्‌ ।।३८॥ 
सिष्ठोऽपि नृपं गत्या कृतं सवं न्यवेदयत्‌ । 
वसिष्ठस्य धुरो राज्ञा ह्युक्तं रामाभिषेचनम्‌ ॥३९। 
दा तदेव नशरे श्रुत्वा कश्चितपुमान्‌ जगी । 
कौसल्यायै राममात्रे सुमित्राये तर्थेव च ॥४०॥ 
थुत्वा ते हेसम्पर्ण ददतुहोरपुत्तमम्‌ । 
तस्मै तव! प्रीतमनाः कोसल्या पुत्रवत्सला ॥४१॥ 
लक्ष्मी पर्यचरहदेवी रामस्यार्थप्सिद्धये । 
सत्यवादी दशरथः करोत्येव प्रतिश्चुतम्‌ ॥४२॥ 


कैकेसीवशगः किन्तु कामुकः किं करिष्यति । 


इति व्याकुठवित्ता सा दुगा देवीमपूजयत्‌ ॥४३॥ 
„ एतसिन्नन्तरे देवा देवीं वाणीसचोदथेन्‌ । 


' गच्छ देवि युवो रोकमयोष्यायां प्रयत्नतः ।४४। 


रामाभिपेकविघ्नाथं यतस ब्रह्मवाक्यतः । 
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| 
प्रेवितोऽसि रघूद्वह ॥३३॥ | 


शाजयान्नि््यं स्वं तु प्रातगमिष्यसि ।३५। | आप कळ प्रातःकाल वहाँ पधार ? | 


६३ 


हे रघुश्रेष्ठ | इस समय प्रसंगवश मेंने ये सब बातें आपसे 
कह दी हैं, में ऐसा और कहीं भी न कटुँगा । हे 
राघव ! महाराज दशरथने इस बातकी सुचना देनेके 


| लिये कि कळ वें आपको राजपदपर अभिषिक्त करेंगे- 


मुझे आपके पास भेजा है । आज आप सीताके सहित 
विधिपूवक उपवास और शुद्धता तथा इन्द्रियजयपूवक 
प्रथिवीपर शयन करें | अब में राजाके पास जाता हूँ, 
३५ ॥ 
ऐसा कह राजपुरोहित वसिष्ठनी रथपर चढ़कर 
तुरंत ही चले गये | तब रामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीकी 
ओर देखकर हसते हुए कहा--॥ ३६ ॥ “हे 
सुमित्रानन्दन | कल मेरा युवराजपदपर अभिषेक 
होगा, सो में तो केवळ निमित्तमात्र ही होऊँगा, उसके 
कर्ती-भोक्ता तो तुम्हीं होगे ॥ ३७॥ क्योंकि मेरे 
बाह्यप्राण तो तुम्हीं हो--इसमें कोई विशेष सोच- 
विचारकी आवश्यकता नहीं है |”? तदनन्तर बसिष्ठजी 
जेसा कह गये थे; रघुनाथजीने वेसा ही किया ॥३८॥ 
इधर वसिष्ठजीने भी राजा दरारथके पास आकर 
जो कुछ किया था, सो सब सुना दिया | जिस समय 
महाराज दशरथ वसिष्ठजीसे रामचन्द्रजीके अभिषेकके 
विषयमें कह रहे थे, उसी समय किसी पुरुषने यई 
समाचार सुनकर सम्पूण नगरमें सुना दिया और 
राममाता कौसल्या तथा सुमित्राको भी यह यह सूचना 
दे दी ॥ ३९-४० ॥ उन दोनोंने सुनते ही अति ृष- 
पूण हो उसे एक अत्युत्तम हार दिया । तढुपरान्त पुत्रः 
वत्सला कोसल्याने रामचन्द्रजीकी इषट-सिद्विकि लिये 
लक्ष्मीदेवीका पूजन किया । "राजा दशरथ सत्यवादी हैं 
और उनके विषयमें यह प्रसिद्ध है कि वे अपनी ग्रतिज्ञाका 
पाळन करते हैं ॥ ४ १-४२॥ किंतु वे कामी और केकेयीके 


-बशीमूत हैं, ऐसी अवस्ामे क्या वे इस प्रतिज्ञाको पूर्ण 


कर सकेंगे » इस प्रकारकी चिन्तासे व्याकुळ होकर वह 
दुर्गादेवीका पूजन करने लगीं ॥४३ ॥ 


इसी समय देवताओंने सरखतीदेवीसे भम्र 
“हे देवि | तुम यल्नपूवक भूळोकमें 
अयोध्यापुरीमँ जाओ ॥ ४४ ॥ और वहाँ ब्रह्माजीकी 
आज्ञासे रामचन्द्रजीके राज्याभिषेकर्में विष्न उपस्थित 
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मन्थरां प्रविशखादों केकेयीं च ततः परस्‌ ।४५॥ | करनेके छ्यि यत्न करो । प्रथम तो तुम मन्यरामे 


ततो विध्ने सञचुत्पन्ने पुनरेहि दिवं शुभे । 


तथेत्युक्त्वा तथा चक्र प्रविवेशाथ मन्थराम्‌ ।। ४६ 
सापि इुब्जा त्रिवक्रा तु प्रासादाग्रसथारुहत्‌ । 


शी ग्‌ C र 11 आप १५७ 
नगरं परितो दृष्टा सवतः समलंळृतम्‌ ॥४७।। | ओरसे सजाया गया है ॥४७॥ उसमें नाना प्रकारकी 


नानातोरणसभ्बाधं पताकाभिरलंळृतस्‌ । 


सवोत्सवसमायुक्तं विसित पुनराशमत्‌ ।।४८॥ 
धात्रीं पप्रच्छ मातः कि नगर समलंकृतम्‌ । 
नानोत्सवसमायुक्ता कौसल्या चातिइपिंता ।।४९॥ 
ददाति विप्रझुख्येभ्यो वद्धाणि विविधानि च । 


ताछुवाच तदा धात्री रामचन्द्राभिषेचनम्‌ ॥५०॥ 

श्वो अविष्यति तेनाद्य सर्वेतोऽलंकृतं पुरम । 

तच्छत्वा स्वरितं गत्वा केकेयी वाक्यमन्रवीत.।५१॥ 

पर्यङ्कस्थ्ां विशालाक्षीमेकान्ते पयंवस्थिताम्‌ | 

किं शेपे दुभंगे मढे महदूभयसुपस्थितस्‌ । ५२॥ 

न ज!नीपेऽतिसौन्द्समानिनी मत्तगामिनी ॥५३॥ 
 रामस्याजग्रहादराज्ञः श्योऽभिषेको भविष्यति । 
तच्छृत्वा सहसोत्थाय केकेयी प्रियवादिनी ॥५४॥ 
 तसस्यैदिव्य ददौ स्वणेनूपुर रत्नभूषितम्‌ । 
हपराने किमिति मे कथ्यते भयमागतम्‌ ॥५५॥ 
भरतादधिको रामः प्रियक्षन्मे प्रियंवदः 
 द्वोसल्यां मां समं पश्यन्‌ सदा शश्रूषते हि माम्‌५६ 


| प्रवेश करना और फिर कोकेयीमें ॥ ४५ ॥ हे शुभे ! 


इस प्रकार विघ्न उपस्थित हो जानेपर तुम फिर खगळोकको 
लोट आना |” इसपर घरज्ञतीने “बहुत अच्छा? कहकर 
वेसा ही किया और प्रयम मन्थरामें प्रवेश किया ॥४६॥ 

तब तीन स्थानमें टेढ़ी वह कुबडी मन्थरा महलकी 
अट्टालिकापर चढ़ी और उसने देखा कि नगर सब 


बन्दनवारे बॅघी हुई हैं, चित्र-विचित्र पताकाएँ सुशोभित 
हो रही हैं ओर सत्र ओर उत्सव हो रहे हैं। यह 
देखकर वह अत्यन्त विस्मिता हो नीचे उतर आयी 
॥ ४८॥ और धायसे पूछा--“मैया ! आज नगर क्यों 
सजाया गया है ओर महारानी कोसल्या भी नाना 
प्रकारसे उत्सव मनाती हुई अत्यन्त हृपपू्वक उत्तमोत्तम 
ब्राहणोंको विविध बस्नाभूषण क्यों दे रही हैं १? 
तब धायने उससे कहा--“कल श्रीरामजीका राज्या- 
भिषेक होगा, इसीलिये आज सब ओरसे नगर सजाया 
गया है । यह सुनते ही उसने तुरंत ही केकेयीके 
पास जाकर कहा--।। ४९-५१ ॥ विशालाक्षी केकेयी 
उस समय एकान्तमें पलंगपर बैठी थी, उससे मन्थरा 
बोळी-_“अयि अभागिनि मढे ! केसे सो रही हो ! 
हारे लिये बड़ा भारी संकट उपस्थित हुआ है ॥५२॥ 
हे मतवाली चाळवाळी | तुम्हें अपनी सुन्दरताका बड़ा 
घमंड है । इप्तलिये तुम्हें किसी बातका पता ही नहीं 
रहता ॥ ५३ ॥ देखो, महाराजकी कृपासे कल रामका 
राज्याभिषेक होनेवाळा है ।!? 
यहद सुनकर प्रियवादिनी केकेयी ससा उठ खड़ी 
हुई ॥ ५४ ॥ और उसे अति दिव्य रत्मजटित सुवण- 
नूपुर देकर कहा, “अरी! यह तो बड़े आनन्दकी 
बात है, इसमें तू संकट उपस्थित हुआ कैसे बतळाती 
है ? ॥ ५५ || राम तो भरतकी अपेक्षा मेरा अधिक 
प्रिय करनेवाला और मधुरभापी है, वह तो कौसल्या 
तथा मुझें समान भावसे देखता हुआ सदा ही मेरी सेवा 
किया करता है ॥ ५६ ॥ अरी मूर्खे | त यह तो बता 
कि तुझे रामसे क्ष्या भय उपश्यित हुआ है ।'? 
यह घुनकर बिना कारण वेर करनेवाली मम्थरा 
विषाद करने ळगी ॥ ५७॥ और बोळी, देवि | 
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IS Se मटका रद 


र 


त्वां तोषयन्‌ सदा राजा ग्रियवाक्यानिभाषते।५८॥। 
कायुकोऽतथ्यवादी च त्वां वाचा परितोषयन्‌। 

काय करोति तस्या वे रासमातुः सुपुष्कलम्‌ ।।५९॥ 
मनस्येतन्िधायेव प्रेपयामास ते सुतम्‌। 
भरतं मातुलझुळे प्रेषयामास साहुअम ॥६०॥ 
सुसित्राया सभीचीन भविष्यति न सं 


ज्य सोऽनुभविष्यति। ६९॥ 


लक्ष्मणो राममन्देति र 
1 की 5 शठ श्यः Co 
भरता राघवश्याग्र किङ्करो वा भविष्यति । 
[न IC दयाले त्‌ ट्र 
विवासत वा नगरात्पाणंयों हाप्यतड चरात ॥६२॥ 


कक [तु fe सीन को ङ्घ 

त्वं तु दासीव कौसल्यां नित्यं परिचरिष्यसि । 
र्य OS पः भयो उत्सपर ~ 

ततोऽपि मरणं श्रेयो यस्सपत्न्याः पराभवः !।६३॥ 

अत; 


रासस वनवासाथ वर्षाणि नब पश्च च ॥६४॥ 


शध यतक्षाद्य 


ततो रूढोऽभये पुत्रस्तव शज्ञि भविष्यति | 
उपायं ते प्रवक्ष्यामि पूर्वमेव सुनिथितम्‌ ॥६५॥ 
पुरा देवाझुरे युद्धे राजा दशरथः स्वयम्‌ । 
इन्द्रेण याचितो नवी सहायार्थं महारथः ॥६६॥ 
जगास सेनया साथ त्वया सह शुभानने । 
युद्धं प्रबुबतस्तस्य राक्षसः सह धन्विनः ॥६७॥ 
तदाक्षकीलो न्यपतच्छिन्नस्तस्य न बेद स; । 
त्वं तु हस्त॑ समावेच्य कीलरन्ध्रेऽतिधेर्यंतः ॥६८॥ 
शितवत्यसिवापाङ्गि पतिग्राणपरीप्सया । 
ततो हत्वाणुराब्समान्‌ ददश त्वासरिन्द्मः ॥६९॥ 
आश्रय परमं छेभे स्वासालिङ्‌ग्य पुदान्यितः । 
वृणीष्व यत्ते मनसि वाङ्हितं वरदोऽस्म्यइस्‌ ॥॥७०॥ 
वरद्वयं वृणीष्व स्वमेवं राजावदत्स्वयम्न । 
त्वयोक्तो वरदो राजन्यदि दत्तं बरद्वयस्‌ ॥७१॥ 


अ० र्‌[० ९-— 
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६५ 
मेरी बात सुनो, वास्तबमें तुम्हारे छिये बड़ा संकट 
उपस्थित हुआ है । राजा तुम्हें सन्तुष्ट करनेके व्यि ही 
सदा चिकनी-चुपड़ी बातें बना दिया करते हँ ॥५८॥ 
वे बड़े कामी और मिथ्यावादी हैं, तुम्हें इस प्रकार 
केवळ बातोंसे ही बहळाकर रामकी माताका ही पूरा- 
पूरा काय क्रिया करते हैं ॥ ५९ || अपने मनमें यह्वी 
ठानकर उन्होंने छोटे भाई शत्रव्नके सहित तुम्हारे 
पुत्र भरतको ननिहाल भेज दिया हे ॥ ६० ॥ इसमें 
सुमित्राके लिये तो निःसंदेह सव कुछ ठीक ही होगा; 
क्योंकि लक्ष्मण रामके अनुगामी हैं इसळिये वे तो राज्य 
ही भोगेंगे ॥६१॥ किंतु भरतको या तो रामका दास 
होकर रहना पड़ेगा या उन्हें शीघ्र ही नगरसे निकाळ 
दिया जायगा अथवा उनका !प्राणाआत किया जायगा 
॥ ६२ ॥ और तुम्हें दासीके समान सदा कौसल्याकी 
सेवा करनी पड़ेगी । इस प्रकार सौतसे अपमानित 
होकर रहनेकी अपेक्षा तो मरना ही अच्छा है ॥ ६३ ॥ 
इसल्यि अब तुम शीघ्र ही भरतके राज्याभिषेक और 
रामके चौदह वषेतक वनवासके जिये प्रयत्न करो 
॥ ६४ ॥ हे रानी ! ऐस्ता होनेपर तुम्हारे पुत्र भरत 
निष्क्रण्टक राज्य-पदपर आरूढ़ हो जागँगे । इसके किये 
मैंने जो पहलेसे ही सोच रक्खा है वह उपाय तुम्हें 
बताती हूँ ॥ ६५ ॥ पूवकाळमें देवासुर-संप्रामके समय 
स्वयं इन्द्रने धनुधर महारथी राजा दशरथसे सहायताके 
लिये प्राथना की थी ॥६६॥ हे सुमुखि ! उस समय 
सेनाके सहित वे तुम्हें साथ लेकर वहाँ गये थे। जिस 
समय धलुधर महाराज दशरथ राक्षसोंसे युद्ध करनेर्म 
निमग्न थे, उस समय उनके बिना जाने रथकी घुरीकी 
कील टूटकर गिर गयी, तब अत्यन्त धैयपूवक 
तुमने अपना हाथ उस कीळके छिद्रमें छगा दिया 
॥ ६७-६८ ॥ और हे ङृष्णाश्षि ! पतिकी प्राणरक्षाके 
लिये तुम बहुत देरतक इसी स्थितिमें रही । तदनन्हर 
समस्त देत्योंको मार चुक्रनेपर शज्गुदमन महाराज 
दशरथने तुम्हें देखा ।।६९॥ तुम्हें ऐसी थितिमें देखकर 
उन्हें अति आश्चय हुआ और अति प्रसनतासे तुम्हें 
गळे लगाकर वे बोले--“में तुम्हें वर देना चाहता हूँ, 
तुम्हें जो इच्छा हो सो माँग छो ।।७०॥ इस सम्य तुप दो 
वर माँग सकती हो ।” राजाके इस प्रकार कहनेपर तुमने 
कहा---“राजन्‌ ! यदि आप प्रसनतापूर्वंक मुझे दो 
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` स्वस्थे तिष्ठतु चिरं न्यासभूतं समानघ । 


यदा मेऽवसरो भूयात्तदा देहि वरहयस्‌ ॥७२॥ 


तथेत्युक्त्वा स्वयं राजा मन्दिर त्रज सुव्रते । 
वततः श्रुतं मया पूर्व ्िदानीं स्पृतिसागतस्‌ ॥७३॥ 
अतः शीघ्र प्रविश्याद्य क्रोधागार॑ रुषान्विता । 
बिशुच्य सर्वाभरणं संतों विनिकीयं च | 
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[सगे ३ 
बर देना चाहते है ॥ ७१ ॥ तो है अनघ | मेरी यह 
घरोहर बहुत समयतक भाप ही रखिये, जिस 
इनका अवसर आवे उस समय आप ये दोनों बर सुर 
दे दीजियेगा”” ॥ ७२ ॥ तब राजाने बहुत अच्छा? 
हकर तुमसे कहा, 'हे सुव्रते ! अब घर चछो ।? 
महारानीजी ! यह सम्पण बृत्ताम्त पहले तुम्हीसे मेने 
सुना था, इस समय मुझे यह स्मरण हो आया है 
॥७३॥ अतः हे भामिनि | अब तुम शीत्र ही रोषपूवक 
कोपभवनमें जाओ और अपने सएस्त आभूषण उतार” 


भूमावेव शयाना त्वं तुष्णीमातिष्ठ भामिने ॥७४॥ | कर इधर-उधर ब्रिखेरे दो तथा जबतक सत्य-प्रतिज्ञा- 


यावत्सत्यं शतिज्ञाय राजाभीष्टं करोति ते! 
श्रुत्वा त्रिवक्रयोक्त॑ तत्तदा केकयनरिद्‌नी ।।\७५।। 
तथ्यमेवाखिएं मेने दुःसङ्गाहितप्िश्रसा । 
तामाह केकेयी दुश कुतस्ते बुद्धिरीदृशी ॥७६॥ 
एवं त्वां बुद्विसम्पन्नां न जाने बक्रसुन्दरि । 
भरतो यदि राजा मे भविष्यति सुतः प्रियः ॥७७॥ 


ग्रामान्‌ शतं प्रदास्यामि मम त्वं प्रागवलछभा । 
इत्युकत्वा कोपभवनं प्रविश्य सहसा रुषा ।॥७८॥ 


बिसुच्य सर्वाभरणं परिकीर्य समन्ततः | 
का । र भमो शयाना मलिना सलिनाम्वरधारिणी ॥७९॥ 
प्रोवाच श्ृणुमे कुब्जे यावद्रामों वनं ब्रजेत्‌ । 
` प्राणांस्त्यक्ष्येऽथ वा वक्र शयिष्ये तावदेव हि ॥८०॥ 


चारान्वितो वाथवा 
विधिवाददेशिकपरो 
विद्याविवेकी ऽथवा । 


; पूवक 


राजा तुम्हारा रनेको तत्पर न 
हों तबतक चुपचाप पृथ्वीपर पड़ी रहो ।?? 


[मडि काय 


त्रिवक्का मन्थराकी ये बातें छुनकर दुःसङ्गवश 
बुद्धि भ्रष्ट हो जानेके कारण दुष्टा केकेयीने उस समय 
उसका कथन सवथा ठीक मान लिया और उससे कहा- 
तुझमें ऐसी बुद्धि कहाँसे आ गयी १ ॥७४-७६॥ अरी 
बाँकी सुन्दरी ! में तुझे इतनी बुद्धिमती नहीं जानती 
थी ! यदि मेरा प्रिय पुत्र भरत राजा हो गया तो मे 
तुझे सौ गाँव दूँगी; तू वो मुझे ग्राणोंके समान प्यारी 
है / ऐसा कहकर केकेयीने रोपपूवक कोपभवनभें 
प्रवेश किया || ७७-७८ ॥ और अपने संब आभूषण 
उतारकर इधर-उधर व्रिखेर दिये तया मैले-कुचेले 
वज्र पहनकर अति मलिन दशामें एविवीमें पड़कर 
बोली, “अरी कुब्जे | पुन, जवतक राम वनको न 
जायेंगे, प्राण भले ही छुट जाय, में इसी प्रकार पडी 
रहूँगी!? || ७९-८० ॥ 
तत्र कुव्जा यह समझाकर कि 'हे कल्याणि ! तुम 
निःसन्देह ऐसा ही करना; इससे अवश्य तुम्हारा 
कल्याण होगाः---अपने घर चली गयी और करेकेयीने 
भी वेसा ही किया ॥ ८१ ॥ 
सच है, कोई पुरुष अत्यन्त घेयवान्‌, दयाळु, 


सद्गुणी, सदाचारी, नीतिश, कतब्यनिष्ठ ओर 
गुरुका भक्त अथवा विद्या-विवेकसम्पन्न भी क्यों 


न हो यदि निरन्तर अत्यन्त पापबुद्धि दुष्ट पुरुषोका 
सङ्घ करेगा तो अवश्य ही क्रमशः उन्हींकी 
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ुष्टानामतिपापभा दितथियां 
सङ्गं सदा चेड़जे- 
भावितां ब्रजात तत 
यं क्रमेण स्फुडस्‌ ॥८२॥ 


> नलव सीदे ~ 
अतः सङ्क; पारत्याज्या दुष्टायां सत्रदच हू । 


त्तदवड़याप 
RGA 


~ 


। बुद्विसे प्रभावित होकर उन्हींके समान हो जायगा 
॥ ८२ ॥ इसलिये सदा ही दुष्ट पुरुषोंका सङ्ग छोड़ना 
चाहिये; क्योंकि दुःसङ्गसे पुरुष इस राजकन्या 


( केकेयी ) के समान ही पुसुपार्थच्युत हो जाता 


दुःसङ्गी च्यवते खाथोयथेय राजकन्यका ॥८३॥ है ॥ ८३ ॥ 
vst 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अयोव्याकाण्डे द्वितीयः सगः ॥ २ ॥ 
शण 


तृतीय सगं 


राजा दशरथका केकेयीको वर देना 


श्रीमहादेव उवाच 

राजा रामाम्युदयकारणात्‌ । 
कृतीः सानन्दो गृहमाविशत्‌ ॥९॥ 
तत्राृट्टा मियां राजा किसेतदति बिहर । 

या पुरा मन्दिर तश्या भना ॥२॥ 
हसन्ती भाशुपायाति सा किं नेवाद्य इश्यते । 
इत्यात्मन्येव संचिन्त्य सनसा/तिविद्यता ॥३॥ 
पप्रच्छ दासी/निकरं इतो व खामिनी शुभा । 
नायाति मां यथापूव मात्यिया प्रियदशना ॥४॥ 
ता ऊचुः क्रोधभवनं प्रविष्टा नेव विद्यहे। 
कारणं तत्र देव खं गत्वा निश्चेतुमहसि ॥५॥ 
इत्युक्तो भयसम्त्रस्तो राजा तस्याः समीपणः 
उपविश्य शनदेहं स्पृशन्वै पाणिनाब्रवीत्‌ ॥६॥ 
कि शेष वसुधाएछे पयङ्कादीन्‌ विहाय च । 

मां त्रं खेदयसे भीरु यतो मां नावभापसे ॥७॥ 
अ™रङ्कारं परित्यज्य भूमौ मलिनबाससा। 


श्रीमहादेवजी बोळे-तदनन्तर महाराज दशरथने 
रामचन्द्रजीके अम्युदयके लिये प्रजावग और मन्त्रियोंको 
( माङ्गलिक का्योके न्ये ) आज्ञा देकर आनन्दपूवेक 
अपने रनिवासमें प्रवेश किया॥ १॥ वहाँ अपनी 
प्रिया कैकेयीको न देखकर वे अत्यन्त विह्वल होकर 
मन-ही-मन कहने लगे, 'कया कारण है, जो पहले 
अपने महलमें घुसते ही सदा हसती हुई मेरे सामने 
आती थी, वह सुमुखी आज दिखायी ही नहीं दे रही 
है £ अपने चित्तमें अत्यन्त दुःख मानकर इसी प्रकार 
सोचते-सोचते ॥ २-२॥ उन्होंने दासियोसे पूछा-- 
“आज तुम्हारी शुभलक्षणा खामिनी कहाँ है ? वह 
प्रियदशना प्रिया आज पूर्ववत्‌ मेरे सामने क्यों नहीं 
आती ? ॥ 9 ॥ 

दासियोंने कह्य--“देव ! कारण तो माळूम नहीं 
किंतु आज वे कोप-भवनमें गयी हुई हैं; आप खयं ही 
वहाँ जाकर संव हाळ जान लीजिये” ॥ ५॥ 

दाप्तियोंके इस प्रकार कहनेपर राजा भयभीत 
होकर उसके पास गये और वहाँ बैठकर उसके शरीरपर 
धीरे-धीरे हाथ फेरते हुए बोढे--1॥8॥ “अयि भीर्‌ | 
आज पलंग आदिको छोड़कर इस प्रकार पृथ्वीपर 
क्यों पड़ी हो १ तुम हमसे कुछ बोलती नहीं हो, इसमें 
हमें बड़ा खेद हो रहा है ॥ ७॥ समस्त आभूषण 
छोड़कर तुम मलिन वख पहने हुए प्रथ्वीपर 


किमथ बूदि सकलं विधास्ये तव वाज्छितम्‌ ॥८॥ | क्यों पड़ी हो ! तुम्हारी जो इक्छा हो सो कहो, 
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को वा तवाहितं कर्ता नारी बा पुरुषोऽपि वा । सें सब पूण करूँगा ॥८॥ तुम्हारा अनिष्ट करनेवाला 
ल कोन है £ वह खी हो अथवा पुरुष, अवश्य मेरे दण्डका 

स से दण्डचश्च वध्यश्च भविष्यति न संशयः ।। ९ ॥ | पात्र होगा । यही नहीं, उसका बघ भी किया जा 
सकता है ॥९ हे देवि ! जिस प्रकार तुम्हारी प्रसन्नता 
हो, वह मुझसे अवश्य कहो । वह कार्य अत्यन्त दुलभ 
तदिदानीं साधयिष्ये छुदुरुभमपि क्षणात्‌ ॥१०॥ | होनेपर भी में इसी समय एक क्षणमें ही पूरा कर दूँगा 
= ~ RE ॥१०॥ तुम मेरे हृदयको जानती ही हो, में तुम्हारा 
जानासि स्थ सम स्वान्तं प्रियं सां खवशे स्थितस्‌। | अत्यन्त प्रिय और तुम्हारे बशीमूत हैँ । झिर भी तुम 
तथापि मां खेदयसे बथा तब परिश्रमः ॥११॥ | सुक्षे खिन करती हो ? तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ है 
$ धनिर्न ऊर्णं दरिद्रं ते प्रियकर ॥ ११ ॥ बताओ, तुम्हारा प्रिय करनेवाले किस कंगाछ- 

रुहि कं धनिनं इया दरिं ते परयङ्करथ्‌ । को में घनी कर दूँ अथवा तुम्हारे अप्रियकारी किस 
धनिनं ्षणमात्रेण निर्धन॑ च तत्रादित ॥१२॥ | धनपतिको एक क्षणमें ही वंगाळ बना दूँ ॥ १२ ॥ 
म व्र (से बताओ किस अवध्यको मार डाळूं और किस वध्यको 

ब्रृहि कं वा वधिष्यासि बधाहो वा विसोक्षयसे । 6 रयि ह विय और अधिक क्या क, 
किमत्र बहुनोक्तन प्र।णान्दाप्यासि ते प्रिये ।।१३॥ | मैं तुम्हें अपने प्राण भी दे सकता हूँ ॥१३॥ कमलनयन 
= यलो राम मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं । में उन्हींकी 

मम प्राणास्म्रियतरो रामो राजीवलोचनः । शपथ करके कहता हूँ कि तुम्हे जो कुछ प्रिय हो मैं 


तस्योपरि शपे ब्रृहि तवद्रितं तरकरोम्यहुस ॥१४॥ | वदी करेगा” ॥ १४ ॥ 


नूहि देवि यथा प्रीतिस्तदवर्य साग्रतः ! 


इति इुवाणं राजानं शपन्तं राघवोपरि । महाराज दशरथके रामकी सोगन्च खाकर इस 
> 


प्रकार कहनेपर केकेयीने धीरे-धीरे अपने आस पॉछ- 
शनेविंसृञ्य नेत्र सा राजान प्रत्यभाषत ।।१५॥ कर राजासे कहा--॥ (५॥ राजन्‌ | यदि आप सत्य- 


उदि उत्यभतिज्ञोऽसि शपथं इरुमे यदि। [|प्रतिश्च हे ओर शपथ भी करते हैं तो शीत्र ही में जो 
I) नह कुछ मागू, उसे सफळ कर दना चाहिये || १६ ॥ पूव- 
याञ्चां से सफलां कठ शीघ्रमेव त्वमहसि ॥१६॥ | काळम देवासुरसंग्राममे मैंने आपकी रक्षा की थी। 


पव देवासुरे युद्ध सया त्वं परिरक्षितः । उस समय प्रसनचित्त होकर आपने मुझे दो बर देने को 


4. ह a न न ,१४॥ | कडा या ॥ १७॥ हे घुत्रत ] मेने वे दोनों वर आपके 
यं न्यासभूतं मे खापितं त्वयि सुब्रत । बरसे तो तुरंत ही मेरे प्रिय पुत्र भरतको इस एकत्रित 
त्रेकेन बरेणाझु भरतं म प्रियं छुतम्‌ ॥१८॥ की हुई सामग्रीसे युवराजपदपर अभिपिक्त कीजिये 


और दूसरेसे तुरंत ही राम दण्डक-वनको चले जाये 
[ञ्यड 
शतस यीवराज्ये४मिपेचय । ॥ १८-१९ ॥ वहाँ श्रीमान्‌ रामको जटा-वल्कलादि 


श्रीमान्‌ जटावस्कलभूषणः वषतक रहना चाहिये ॥ २० || उसके पश्चात्‌ अपनी 
इच्छासे चाहे वें अयोध्यामें लोट आवें अथवा वनहीर्मे 

मास्तत्र सलफलाशन+ 

RNR | किंतु कमळनयन राम कळ सवेरे ही अवशय वनको 

चले जाये || २१ ॥ यदि इसमें कुछ देरी होगी तो 

बनं रामो राजीबलोचनः ॥२१॥ आपके सामने ही मैं अपने प्राण छोड़ दूगी। 
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यदि किञ्चिद्विरभ्बेत ग्रागांस्त्यक्ष्ये तवाग्रतः | 
भत्र सत्पग्रतिज्ञस्तप्नेत 
थुत्वतद्दारुगं वाक्यं कक्ेय्या रोमहपेणम । 


निपेपात महीपालो चज हत इवाचलः ॥२३॥ 


1 
शरन्‌रुन्मील्ण नय 


न 


बेसज्य परया भिया। 
दुःस्यप्ना वा सथा दृष्टी हथवा चित्तविभ्रमः ॥२४॥ 
इत्यालोक्य 
क्रिमिद॑ भषसे भद्रे सम ग्राणहरं वचः ॥२५॥ 
वान्कमलेक्षणः 

निशं शुभान्‌ ॥२६॥ 


पश्यन्‌ शुश्रूपा झुरत सदा । 


च्छ 
तं rT 
५ ६ 


रामः झासपराधं 


स्साग्र बशुणान्यणयस्य 


सऽन्यथा || २७॥। 


राज्यं 1 पुत्राय शमस्तिष्ठतु मन्दिर । 
अठुग्रहीष्व मां वामे रामान्नास्ति भयं तव ॥२८॥ 
त्युक्त्याश्ुपरीताक्षः पादयोनिंप्पात हृ । 


इत्पुक्त्याश्ुपरीताथ्चः 
केकेयी प्रस्युवाचेदं सापि शक्तान्तरोचना ॥२९॥ 
राजेन्द्र कि खं आन्तोऽसि उक्तं तड्रापसेऽन्यथा | 
सिथ्या करोषि चेत्स्वीयं भाषितं नरको भवेत्‌ ॥३०॥ 
वनं न शब्छेथदि शमचन्द्रः 

प्रभातङ्गाकेऽजिनचीरयुक्तः । 
उद्वन्धनं वा विषभक्षणं वा 

कृत्वा मरिष्ये पुरतस्तवाहम्‌ ॥३१॥ 
सत्मप्रतिज्ञोऽहमितीह लोके 

बिडम्बसे स्वसभान्तरेषु । 
रामोपारि . र॑ शपथं च द्त्वा 

मिथ्याप्रतिज्ञो नरकं प्रयाहि ॥३२॥ 
इत्युक्तः प्रियया दीनो मग्नो दुः खावे नृप! । 
मूर्च्छितः पतितो भूमौ विसंज्ञो सृतो यथा ॥३३॥ 
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आप अपनी प्रतिज्ञा सत्य कीजिये, मेरा प्रिय काय बस 


च॒ ममत प्रियस्‌ ॥२२॥ | यही है” || २२ ॥ 


ककेयीके ऐसे रोमाञ्चकारी कठोर वचन सुनकर 
महाराज दशरथ बन्राहत पवतक्रे समान गिर 
पड़े ॥ २३ ॥ तत्पर्चात्‌ धीरे-धीरे नेत्र खोलकर अति 
भयपूवेक आँसू पोछे और मन-ही-मन कहने ळे 
"मैने यह कोई दुःखप्न देखा है या मेरे चित्तक्रो भ्रम 
हो गया है ? ॥२४ ॥ 

इसी समय अपने सामने सिंहिनीके समान बेठी 
हुई रानी केकेयीको देखकर कहने ळो--“हे भद्रे ! 
मेरे प्राणोंको हरनेवाले तुम ये क्या वचन बोळ रही 
हो १ ॥२५॥ कमलनयन रामने तुम्हारा क्या 
अपराध किया है ? तुम तो अहर्निश मेरे सामने 
रामके शुभ गुण गाया करती थी ॥ २६ ॥ तुम तो 
पहले कहा करती थी कि “राम मुझे और कोसल्याको 
समान जानकर सदा ही मेरी सेवा किया करते हैं ॥ 
फिर इस समय तुम यह उल्टी बात केसे कह रही 
हो ? ॥ २७॥ तुम अपने पुत्रके लिये राज्य ले लो, 
किंतु रामको घर ही रहने दो । हे वामे | तुम मुझपर 
कृपा करो, रामसे तुम्हें कोई भय नहीं है” ॥ २८ ॥ 

ऐसा कहकर महाराज दशरथ नेत्रोंमें जळ भरकर 
कैकेयीके चरणोंमें गिर पड़े । तत्र उस कैकेयीने आँखें 
लाळ करके यों कहा--॥ २९॥ “राजेनद्र | क्या 
तुम्हारी बुद्विमें श्रम हो गया है, जो अपने कथनके 
बिपरीत बोल रहे हो; याद खखो, यदि तुमने अपनी 
प्रतिज्ञा भंग कर दी तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा |।३०॥ 
सुनो, यदि कळ प्रातःकाल ही झृगचमे और वल्कळ-वख 
घारणकर राम वनको न गये तो में तुम्हारे सामने ही 
फाँसी लगाकर या विष खाकर मर जाऊंगी ॥ ३१ ॥ 
तुम संसारमें सभी सभाओंमें 'मैं सत्यप्रतिज्ञ हूँ? ऐसा 
कहकर लोगोंको धोखेमें डाला करते हो, अब तुम 
रामकी शपथ करके की इई प्रतिज्ञाको भी तोड़ रहे हो, 
अतः तुम्हें नरकमें जाना पड़ेगा ” ॥ ३२ ॥ 

अपनी प्रियाक्रे ऐसे कठोर वचन सुनकर महाराज 
दशरथ दुःख-समुद्रमे इबकर बढ़े व्याकुळ दो गये, 
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एवं रात्रिगेता तस्य दुःखात्संबत्सरोपना । 


निवारयित्वा तान्‌ सर्वान्केकेथी रोपभाखिता । 
ततः प्रभातसमये मध्यकक्षउुपस्थिताः ॥३५॥ 
ब्राह्मणा! क्षत्रिया वेश्या क्षय: इन्यकास्तथा । 

छत्र च चामरं दिव्यं जो बाजी तथैव च ॥३६॥ 
अन्याश्च वारशुख्या याः पोरजानपदास्तथा । 
चसिष्ठेन यथाज्ञप्तं तत्सव तत्र संस्थितस्‌ ॥३७॥ 
ख्रियो बाहाथ बृद्धा रात्रौ निद्रां न लेभिरे । 

कदा द्रक्ष्यामहे रामं पीतकोशेयवाससस्‌ ।३८॥ 
सवीभरणसम्पन्नं किरीटकरकोज्ज्यरुस्‌ । 
कोस्तुभाभरणं श्यामं कन्दपशतसुन्दरम्‌ ॥३९॥ 
अभिपिक्तं समायातं गजारुढं सिताननध्‌ । 
स्वेतच्छत्रधरं तत्र लक्ष्मणं लक्षणान्वितू ।।४०॥ 
रामं कदा वा द्रक्ष्यामः प्रभातं वा कदा भवेत्‌ । 
इत्युत्सुकधियः सवे बभूबुः पुरवासिनः ॥४१॥ 
नेदानीप्घत्थितो राजा किमर्थं चेति चिन्तयन्‌ । 


शम रामेति रामेति राममेवालुचिन्तयनू । 
प्रजागरण च राजा द्यस्य इव लक्ष्यत। 


| ओर मृतकके समान पराष्छत और संकज्ञाशन्य होकर 


पे | थ्वीपर गिर पड़े ॥ ३३ ॥ इस प्रकार अत्यन्त दु*खक 
अरुणोदयकाले तु वन्दिनो गाथका ज] ।।३४॥ | pl R 


कारण उनकी वह रात्रि एक वपके समान बीती । 
इधर अरुणोदय होते ही गायक ओर बन्दाजन स्तुति- 
गान करने लगे ॥३४॥ किंतु केकेयी उन 
सबको रोककर क्रोधसे बेठी इई थी । तदनन्तर 
प्रातःकाळ होनेपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) ऋषि- 
गण, कन्याए, दिव्य छत्र और चंवर तथा हाथी और 
घोड़े आदि सभी अभिषेकोपयोगी वस्तुएं मध्यद्वारपर 
उपस्थित की गयीं ॥ ३५-३६ ॥ इनक अतिरिक्त 
वसिष्ठजीके आज्ञाचुसार सुख्य-सुख्य वाराज्ञनाए तथा 
पुरवासी और जनपदवासी भी वहाँ उपस्थित हो 
गये || ३७ ॥ उस रात खी, बाळक आर दृद्ध किसीको 
भी नींद नहीं आयी । समीको यह चटपटी लगी 
रही कि हम रेशमी पीताम्बर पहने भगवान्‌ रामको 
कब देखेंगे ॥ ३८ ॥ जो समस्त आभूपणोंसे छुसज्जित, 
उज्जवल किरीट और कटक पहने हुए हें तथा कोस्तुभ- 
मणिसे विभूषित और सैंकड़ों कामदेबोके समान छुन्दर 
झ्यामवर्ण हैं. एवं सव-सुलक्षण-सम्पन्न श्रीलक्ष्मणजीने 
जिनके ऊपर सवेत छत्र लगा रखा है, ऐसे श्रीरामको . 
राज्याभिषेकक्रे अनन्तर मन्द सुसकानके सहित हाथीपर 
चढ़कर आते हुए हम कव देखेंगे £ वह मङ्गछप्रभात 
कब होगा १ इस प्रकार सभी पुरासियोंका 
चित्त अति उत्कण्ठित हो रहा था ॥ ३९-४१ ॥ 


इसी समय मन्त्रिवर सुमन्त यह सोचकर कि 
“महाराज अभीतक कैसे नहीं उठे? धीरेसे जहाँ राजा 
दशरथ थे, वहाँ गये ॥ ४२ ॥ वहाँ पहुँचकर उन्होंने 
जय-जयकार कर राजाको सिर झुकाकर प्रणाम किया और 
उन्हें अत्यन्त खिन्न देखकर केकेयीसे पूछा---॥ ४३ ॥ 
“दवि कैकेयि | आपका अभ्युदय हो, कहिये आज 
महाराज अनमने केसे दिखायी देते हैं ?? इसपर 
कैकेयीने कहा--“आज महाराजको रात्रिमें बिल्कुल 
नींद नहीं आयी ॥ ४४ | रात्रिभर रामका चिन्तन 
करते हुए “राम, राम, राम? ही रटते रहे हैं । इस प्रकार 
जागते रहनेके कारण ही राजा कुछ अखस्थ-से दिखायी 
देते हैं । मद्दाराज रामको यहाँ देखना चाहते हं 


राममानय रीघ त्वं राजा द्रष्टुमिदेच्ठति ।।४५। | इसङ्यि तुम शीघ्र ही उन्हें स्त्रि लाओ? ॥ ४५ ॥ 
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अशुत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भामिनि । माधिनि | महाराजकी थाङ्का पाये बिना मैं कसे 
कणो बार जा सकता हैं £ मन्त्रीका यद्द वचन घुनकर महाराज 
तच्छुरवा मन्त्रिणो वाकयं राजा सन्त्रणमन्रचीत्‌।४६ | बेले -॥ ४६ ॥ “सुमन्‍्तर ! मैं मनोहरमूर्ति रामको 
सुमन्त्र रामं द्रक्ष्यासि शीघ्रमानय सुन्दरम्‌ । देखूँगा । तुम उन्हें शीघ्र ही ले आओ ।?” राजाकें ऐसा 
ठ कहते ही सुमन्त्र तुरंत रामके महलको गये ॥४७॥ और 
इत्युक्तर्त्वारत गत्वा झुंसन्त्रां राममन्दिरस्‌ 1४७॥ बिना रोक-टोकके तुरंत भीतर जाकर रामसे कहा--- 
अवारितः प्रविष्टोड्यं त्यरितं राससत्रबीत्‌ । “कमलनयन राम ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम शीघ्र ही 
हम नलो मेरे साथ पिताजीके धर चलो, महाराज तुम्हें देखना 
शीघ्रमागच्छ भद्रं ते राम शजीचलोचन ॥।४८॥ | चाहते हैं |? यह सुनते ही राम चकित-से होकर तुरंत 
पितुर्गेहं बया साधराजा त्वाँ द्रष्टुमिच्छति । ही रथपर चढ़कर चले || ४८-४९॥ सारथी और लक्ष्मण- 
इत्युक्तो रथमारुह्य सम्भ्रभास्वरितो ययौ ॥४९॥ | के सहित भगवान्‌ रामने मध्यद्वारपर विराजमान 
र कः वसिष्ठादि गुरुजनोंका केवल दशनमात्रसे ही सत्कार कर 
रामः सारथिना साथ लक्ष्मणेन समन्वितः । जल्दीसे पिताजीके पास पहुँच उनके चरणोंमें प्रणाम 
मध्यकक्षे वसिष्ठादीन्‌ पश्यन्नेव त्वरान्वितः ।५०॥ | किया । उस समय रामको गळे ळगानेके लिये ज्यों ही 
पित/ समीप सक्रम्यव्न नागर उठकर महाराज दशरथने आवेगके साथ हाय बढ़ाये 
ह. कि वे बीचहीमें दुःखपूवक “हा राम! हा राम !? 
रामयालिजिती राजा सशुत्याय ससम्भ्रमः ॥५१॥ | कहते हुए गिर पड़े । तब रामचन्द्रजीने हाहाकार 
करते हुए अति शीत्रतासे इन्हें गले लगाकर अपनी 
गोदमें बेठा छिया || ५०-५२ ॥ 


बाहू प्रसा रामेति दुःखान्मध्ये पपात ह । 
हाहेति रामस्तं शीघ्रमालिड्याड्रेन्यवेशयत्‌)|५२॥ 
राजानं सरित ट चग महाराजको मच्छित देखकर रनिवासकी समस्त 
राजान शाच्छत दृष्टा चक; सवयोधितः । महिळाएँ रोने ळगीं । तब यह सोचकर कि 'यह रुदन 
किमर्थं रोदनमिति वसिष्ठोऽपि समाविशत्‌ ॥५३॥ | क्यों हो रहा है १ वहाँ वसिष्ठजी भी चले आये ॥५३॥ 
5 किमिदं राहो द!खस्य कारणम्‌। भगवान्‌ रामने केकेयीसे ` पूछा--“महाराजके इस 
य दुःखका क्‍या कारण है!” उनके इस प्रकार पूछनेपर 
एय्‌ पृच्छति र्म द ळे री ममनत्रवीत्‌ ॥५७॥ केकेयी बोळी--॥ ५४॥ हे राम ! महाराजके इस 
ढु 


त्वमेव कारणं छात्र राज्ञो पद्यान्तये । दुःखके कारण तुम्हीं हो, तुम्हें उनके दुःखके शान्त 


किखित्दार्य त्वया राम कर्तव्यं तृपतेहितम्‌॥५५॥ करनेके ढिये उनका कुछ प्रिय काय करना होगा ॥५५॥ 
नरि समि तुम सत्यप्रतिज्ञ हो, महाराजको भी सत्यवादी बनाओ । 
रुसत्यप्रतिङ्गस्त्यं राजानं सत्यवादिन्‌ । द्य 
०४ व्य RR र Pl उन्होने प्रसन्न होकर मुझे दो वर दिये हैं ॥ ५६ ॥ 
राज्ञा थरद्वय॑ दत्तं मम सन्तृशवतसा ॥५६॥। | कितु उनकी सफलता तुम्हारे ह्वी अधीन है । महाराज 


त्वदधीनं त॒ तर त्वांठ को तो तुमसे कहनेमें संकोच माळू्म होता है; किंतु 
बद्धीनं तु तत्सवं वकतु त्यां लज्जते नृप! । ग 
र य ठर टॅ तुम्हें सत्यपाशमें बघे हुए अपने पिताजीकी अवश्य रक्षा 


र . ° (९ 
सत्यपाशन सश्बद्ग पिता ब्राउमह ७ र्‌ न र 
त्त | he कनी रुची 11591 | करनी चाहिये ॥ ५७ ॥ क्योंकि पुत्रः शब्दका अर्थ ही 
उुतरशन्द्न चत्‌ HR अ, ता। यह है कि जो पिताकी नरकसे रक्षा करता है |” 
रामस्तयोदितं शृत्वा शूरेनाभिहतो यथा ॥५८॥ | ककेयीकी बातें सुनकर रामने मानो इूलसे विदध 
व्यथितः केकेयी प्राह किं मामं प्रभाषसे । हुएके समान व्यथित होकर कहा--“मातः ! आज 
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पित्र्थ जीवितं दास्ये पिबरयं विषज॒ल्वणम्‌ ॥५९॥ | इमले ऐसी बाते क्यों करती हो ! पिताजीके डिये मे 


सीतां त्यक्ष्येब्थ कौसल्यां राज्यं चापि त्यजास्यहस्‌। 


जीवन दे सकता हूँ, भयंकर बिष पी सकता हूँ ॥५८- 
५९ ॥ और सीता, कौसल्या तथा राज्यको भी छोड़ 


अनाज्ञप्तोषपि ङुरुते पितुः कार्य स उत्तमः ।!६०॥। | सकता हँ । जो पुत्र पिताकी आज्ञाके बिना ही उनका 


उक्तः करोति यः पुत्रः स मध्यम उदाहृतः । 
उक्तोऽपि ङुरुते नेव स पुत्रो मल उच्यते ॥६१॥ 
अतः करोमि तत्सव यन्मासाह पिता सम । 
सत्यं सत्यं करोम्येव रामो द्विनीभिभाषते ।।६२।। 
इति रासप्रतिज्ञां सा श्रुत्वा वक्तुं प्रचक्रमे । 
राम त्वदभिषकाथ संभाराः संमृताश्च ये ॥ ६३ 
तेरेव भरतोऽवस्यसभिषेच्यः प्रियो मस । 
अपरेण वरेणाशु चीरवासा जटाधरः ॥६४॥ 
चन॑ प्रयाहि शीघ्र त्वमद्यैव पितुशङ्ञया । 
चतुदेश्ञ समास्तत्र वस इुन्यन्नभोजनः ।।६५॥ 
एतदेव पितुस्ते5द्य कार्य त्वं कतुमहेसि । 
राजा तु लब्जते चवतुं त्वामेवं रघुनन्दन ॥६६॥ 


श्रीराम उवाच 


भरतस्थेव राज्यं स्यादहं गच्छामि दण्डकान। 
किन्तु राजा न वक्तीह मां न जानेऽत्रकारणस्‌। ६७॥ 
थुत्वेतद्रामवचनं दृष्टा रामं पुरः स्थितम्‌ । 
` प्राह राजा दशरथो दुःखितो दुःखितं वचः॥६८॥ 
 स्रीजितं श्रान्तहृदप्नमार्परिवतिंनम्‌ । 
_ निगृद्य मां गृहाणेद राज्यं पापं न तद्भवेत्‌ ॥६९॥ 
एवं चेदनृतं नेत्र मां स्पृशेद्रघुनन्दन । 
इत्युक्त्वा द:खसन्तश्षो विललाप नृपस्तदा ।७०॥ 


इति रामं समालिङ्ग्य मुक्तकण्ठो रुरोद ह । 


अभीष्ट काय करता है, वह उत्तम है ॥ ६० ॥ जो 
पिताके कहनेपर करता है, वह मध्यम होता है और जो 
कहनेपर भी नहीं करता है, वह पुत्र तो विष्ठाके समान 
है ॥ ६१ ॥ अतः पिताजीने मेरे लिये जो कुछ आज्ञा 
की है उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, यह सवथा सत्य है; 
राम दो बात कभी नहीं कहता? ॥ ६२ ॥ 

रामकी ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर केकेयीने इस प्रकार 
कहना आरम्भ किया, “हे राम ! तुम्हारे अभिषेकके 
लिये जो कुछ सामग्री एकत्रित की गयी है ॥ ६३ ॥ 
उसके द्वारा निश्चय ही मेरे प्रिय पुत्र भरतका अभिषेक 
होना चाहिये । ( यही मेरा प्रथम वर है । ) दूसरे वर- 
के अनुसार पिताकी आज्ञासे आज तुरंत ही तुम वल्कळ- 
वज्र और जटा धारणकर वनको जाओ और वहाँ 
मुनिजनोंचित भोजन करते हुए चौदह वषतक रहो॥६४- 
६५ || बस, तुम्हारे पिताका यही काय है, जो तुम्हें 
करना चाहिये । किंतु राजा इन सत्र बातोंको तुमसे 
कहनेमें संकोच करते हैं? ॥ ६६ ॥ 

श्रीरासचन्द्रज्ञी बोळे--माता ! भरत आनन्दसे यह 
राज्य भोगे और में भी अमी दण्डकारण्यको जाता हूँ । 
किंतु इसका कारण माळूम नहीं होता कि महाराज 
मुझसे क्यों नहीं कहते? ॥ ६७ ॥ 

रामके ये वचन पुनकर और उन्हें अपने सामने 
बेठे देखकर दुःखातुर महाराज दशरथने इस प्रकार 
अति दुःखभरे वचन !हे--॥६८॥ “राम ! मुक्ष खी- 
परवरा, भ्रान्तचित्त, कुमागंगामी पापात्माको बाँधकर 
यह राज्य ले लो; इससे तुम्हें कोई पाप न ळगेगा 
॥ ६९ ॥ हे रघुनन्दन ! ऐसा होनेपर सुझे भी अव्य 
स्पश न करेगा |? ऐसा कढ राजा दशरथ दुःखातुर 
होकर विलाप करने लगे ॥ ७० ॥ हा राम | हा जग- 
नाथ | हा प्राणप्यारे | मुझे छोड़कर तुम घोर वनमें 


मां विसृज्य कथं घोर विपिनं 'गन्तुसहस्ति ॥७१॥ | जाना कैसे उचित समझ रहे हो'॥ ७१ ॥ 


ऐसा कहकर उन्होंने रामको गळे लगा लिया और 


नयने रामः पितुः सञ्जलपाणिना ॥७२॥ | जी खोलकर रोने ढगे । तब रामने हाथमें जल लेकर 
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आश्ासयामास सपं शनैः स नयकोमिदः। | पिताके ऑस॒ पोछे ॥७२॥ और नीतिङुहाळ रामजीने 
| धीरे-धीरे उन्हें ढाढस बॅधाया । वे कहने लगे-'प्रभो ! 
किमत्र दुःखेन विभो राज्यं शासतु मेऽनुजः ॥७३॥ ' यदि मेरे छोटे भाई भरत राज्यशासन करें तो इसमें 
| दुःखकी क्या बात है? ॥ ७३ ॥ में भी इस प्रतिज्ञाका 
| पालन कर फिर आपके पास अयोध्या लोट ही आऊंगा । 
राज्यात्कोटिशुणं सौख्यं मम राजन्वने सतः ॥७४॥ | भैर दै राजन्‌ ! वनमें रहनेसे तो मुझे राज्यसे भी 
भ जश करोड़गुना सुख होगा ॥ ७४।। इसमें आपके सत्यकी 
त्वत्सत्यपालनं देवकार्य चापि, भविष्यात । रक्षा होगी, देवताओंका काय सिद्ध होगा और केकेयोका 
बैकेय्याश्च प्रियो राजन्वनवासो महागुणः ॥७५॥ | भी हित होगा; अतः हे राजन्‌ ! वनवासमें सब 
प्रकार महान्‌ गुण है ॥७५॥ अब मैं शीघ्र ही जाना 
इदानीं गन्तुमिच्छामि व्येतु मातुझ्च हृउज्वरः । चाहता हूँ; माता केकेयीकी हार्दिक व्यथा शान्त हो । 
अभिषेकके लिये एकत्रित की हुई यह सामग्री अलग 
रख दी जाय ॥ ७६ ॥ माता कोसल्याको सान्त्वना देकर 
मातरं च समाशा अनुनीय च आनकीस्‌। और जानकीको समझा-बुझाकर मैं अभी आता हूँ और 
आपके चरणोंकी वन्दना कर आनन्दपूबक वनको 

आगत्य पादौ वन्दित्वा तव यास्ये सुखं बनम्‌ ॥॥७७॥ | जाता हूँ ॥७७॥ 
इत्युकस्वा तु पक्रम्य मातरं द्रष्टुमाययो । ऐसा कह. उन्होंने पिताकी परिक्रमा की और 
मातासे मिलनेके लिये आये | इस समय माता कौसल्या 
कौसल्यापि इरे; पूजां कुरुते रामकारणात्‌ ॥७८॥ | रामके मङ्गके लिये श्रीविष्णुभगवान्‌की पूजा कर रही 
होमं च कारयामास ब्राह्मणेभ्यो ददौ धनध्‌ । थीं ॥ ७८ ॥ उन्होंने कुछ पहले हवन कराके ब्राह्मणोको 
बहुत-सा धन दिया था और इस समय वह मौन धारणकर 
एकाग्रचित्तसे श्रीविष्णुभगवान्‌का ध्यान कर रही थीं 
अन्तःख्यमेक॑ घनचित्प्रकाशं ।। ७९ ॥ अपने हृदयमें अन्तयामी, चिदूघनस्वरूप, 
निरस्तसवा तिशयस्वरूपम्‌ । | तेजोमय, निरतिशयस्वरूप, के भगवान्‌ 
विष्णु सदानन्दमयं हृदब्जे विष्णुका ध्यान करती रहनेके कारण उन्होंने श्रीराम- 

सा भाबयन्ती न ददश रामम्‌ ।८०॥ चन्द्रजीको नहीं देख पाया || ८० ॥ 
pO य 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्ड 
तृतीयः सगः ॥ ३॥ 


अहं प्रतिज्ञां निस्तीर्य पुनर्यास्यामि ते पुरभ््‌ । 


सम्भाराइ्चोपहोयन्तामभिषेकार्थमाहृताः  ॥७६॥ 


ध्यायते विष्णुमेकाग्रमनसा भौनमास्यिता ॥७९॥ 


RT 
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चतुर्थ सगं 


भगवान्‌ रामका मातासे विदा होना तथा सीता और लक्ष्मणके 
सहित वनगमनको तेयारी करना 


श्रीमहादेव उवाच 


ततः सुमित्रा इष्ट्वेनं रामं राज्ञीं ससम्भ्रमा । 
कौरुल्यां बोधयामास रामोऽयं समुपस्थितः ॥१॥ 
थुत्वेव रामनामेषा बहिडेष्टिप्रवाहिता । 

रामं इष्ट्वा विशालाक्षमालिड ग्याहू न्यवेश्चयत्‌ ।२। 
मध्न्येवघ्राय पस्पश गात्रं नीलोत्पलच्छवि । 
श्ुदक्ष्व॒पूत्रति च प्राह मिष्टमन्नं क्षुधार्दितः ॥३॥ 
रामः प्राह न मे मातर्भोजनावसरः कृतः 
दस्डकागमने शीघ्रं मम कालोऽद्य निश्चितः ॥४॥ 
केकेयीवरदानेन सत्यसन्धः पिता मम । 
भरताय ददौ राज्यं ममाप्यारण्यशुत्तमम्‌ ॥५॥ 


 ज्तुदेञ् समास्तत्र द्युपित्वा मुनिवेषधूक । 
आगमिष्ये पुनः शीघ्रं न चिन्तां कतुमहंसि ॥६॥ 
_ तच्त्झुत्वा सहसो द्विग्ना मूच्छिता पुनरुत्थिता। 


आह रामं सुदुःखार्ता दुःखसागरसम्प्डुता ॥७॥ 
_ यदि राम वनं सत्यं यासि चेन्नय मामपि । 
त्वद्विहीना क्षणाद्धं वा जीवितं धारये कथम्‌ ॥८॥ 


भव त्वां न शक्नोमि त्यक तुं ग्राणात्प्रियं सुतम्‌॥ ९॥ 

एय प्रसन्नसवेद्राज्यं राजा प्रयच्छतु । 

` वनवासाय त्वामाज्ञापयति प्रियस्‌ ॥१०॥ 

1 वरदो राजा सवस्तं वा प्रयच्छतु । 

द्धं हि कैकेय्या वा नृपस्य वा ॥११॥ 

म तवाइमधिका ततः । 
न्तु बारयेयमहं सुतग्र्‌ ॥१२॥ 


श्रीमद्दादेवजी बोले-हे पावती ! तब महारानी 
सुमित्राने रामको देखकर सम्भरमपवक महारानी कोसल्या- 
को चेत कराकर बताया कि राम खड़े हुए हैं॥ १॥ 
रामका नाम सुनते ही उनकी बहिंदृष्टि हुई और उन्होंने 
बिशालनयन _रामको देख गले लगाकर गोदमें बेडा 
लिया॥ २ ॥ तथा उनका सिर सूँधकर उनके नीळ-कमळ- 
सदृश श्याम शरीरपर हाथ फेरा और कहां --“बेठा ! 
भूख लगी होगी, कुछ मिष्ठान्न खा लो” || ३ ॥ 

रामजी बोले-“माता ! मुझे भोजन करनेका समब 
नहीं है क्योंकि आज मेरे लिये यह समब शौत्र ही 
दण्डकारण्य जानेके लिये निश्चित किया गया है ॥ ४॥ 
मेरे सत्यप्रतिज्ञ पिताजीने माता केकेयीको बर देकर 
भरतको राज्य और मुझे अति उत्तम वनवास दिया है 
॥ ५॥ वहाँ सुनिवेषसे चौदह वर्ष रहकर मै शीघ्र ही छौट 
आऊँगा, आप किसी प्रकारकी चिन्ता न करें ॥ ६ ॥ 

अचानक ऐसी बात सुनकर माता कोसल्या दुः लसे 
अचेत हो गयीं और फिर चेत होनेपर दुःल-सागरमें 
उङलती-डूबती दु:खातुर होकर रामसे कहने ढगौं || ७ ॥ 
“राम ! यदि सचमुच ही तुम वनको जाते हो तो मुझे 
भी साथ ले चलो; तुम्हारे बिना में आधे क्षण भी कसे 
जीवित रह सकती हूँ £ ।। ८॥। जिस प्रकार गौ अपने 
अल्पवयस्क बछड़ेको छोड़कर अन्यत्र नहीं रह सकती, 
उसी प्रकार में भी तुझ अपने प्राणप्रिय पुत्रको नहीं 
छोड़ सकती ॥९॥ यदि राजा मरतसे प्रसन्न हैं तो 
उन्हें राज्य भले ही दे; परंतु तुझ प्रिय पुत्रको वनवासकी 
आज्ञा क्यों देते हैं ॥ १०॥ ककेयीको वर देकर 
चाहे महाराज अपना सवस्व दे डाळे (इसमें कोई 
आपत्ति नहीं ), किंतु तुमने राजा अथवा कैकेयीका 


च ः बिगाड़ा है ! ॥११॥ हे राम | जिस प्रकार पिता 


तुम्हारे गुरु हैं, उसी प्रकार मैं भी तो उनसे अधिक 
तुम्हारी गुरु हूँ । यदि पिताने तुमसे वन जानेको कहा 
है तो में तुम्हें रोकती हूँ || १२।। यदि मेरे वाक्यका 
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यदि गच्छसि मद्वाक्यसुल्लङ्कथ नृपवाक्यतः । 
बदा श्राणान्परित्यज्य गच्छामि यमसादनम्‌ । १३। 


लक्णोऽषि ततः शरुत्वा कोसल्या वचनं रुषा। 
डबाच राघवं बीक्ष्य दहन्निव जगत्त्रयम्‌ ॥१४॥ 


उन्नत्त॑ भ्रन्तमनसं केकेयोवश्वतिनम्‌ । 
बदुष्ना निइन्मि भरतं त्वन्धून्मातुलानपि ॥१५॥ 


अद्य पश्यन्तु मे शौय लोकान्प्रदहतः पुरा । 
राम त्वमभिषकाय कुरु यत्नमरिन्दम ॥१६॥ 
धनुष्पाणिरहं तत्र निहन्यां विध्नकारिणः । 
इब्रि जुबन्बं सोमित्रिमालिङ्गब रघुनन्दनः । १७॥ 
वूरोऽलि रघुशाईल ममात्यन्तहिते रतः । 
नानामि सब ते सत्यं किन्तु तत्समयो न न हि॥१८॥ 


बदिदं इश्यते सवं राज्यं देहादिकं च यत्‌ । 
यदि सत्यं भवेत्तत्र आयासः सफलश्च ते ॥१९॥ 
भोगा मेघवितानस्थविद्युरलेखेव चञ्चलाः । 
आयुरप्यग्निसन्तप्तलोहस्थजलविन्दुवत्‌ ॥२०॥ 
मथा व्यालगलस्थोऽपि भेको दंशानपेक्षते । 
तथा कालाहिना ग्रस्तो लोको भोगानञ्चाश्वतान्‌ ।२१। 
करोति दुःखेन हि कमतन्त्र 
झरीर भोगार्थ हर्निशं नरः । 
` देहस्तु भिन्नः पुरुषात्समीक्ष्यते 
को वात्र भोगः पुरुषेण भुज्यते ॥२२॥ 
पितृमातसुतश्रातृदारबन्ध्वादिसंगमः । 
प्रपायामिव जन्तूनां नद्यां काष्ठोषवचलः ॥२३॥ 
छायेव लक्ष्मीश्चपला प्रतीता 
तारुण्यमम्बूर्मिवदश्चुतं 
स्वप्नोपमं स्रीसुखमायुरह्पं 
तथापि जन्तोरभिमान एषः ॥२४॥ 


च्‌। 


उळङ्ञन कर तुम राजाकी आज्ञाोसे वनको चले 
जाओगे तो मैं भपना प्रण छोड़कर यमपुरफो चढीं 
जाऊंगी”? ॥ १३ ॥ 
तब रक्ष्मणने भी कोसन्याके बचन सुनकर राम- 
जीकी भोर देखकर रोषसे त्रिळोकीको दग्ध करते हुर-से 
कहा-॥१४॥ “मैं उन्मत्त, श्रान्तचित्त और कंकेयीके 
बशवती राजा दशरथको बाँधकर भरतको उनके 
सद्दायक मामा आदिके(ंसह्ित मार डाळूगा ॥ १५ ॥ 
आज सम्पूण ळोकोको दग्ध करनेवाले काळानळके 
समान मेरे पोरुषको पहले वे सब ळोग देख ळें | हे 
शन्नुमन: राम | आप अभिषेककी तैयारी कीजिये 
॥ १६ ॥ उसमें विध्न उपस्थित करनेत्रालेंको मैं 
हाथमें धनुष-बाण लेकर मार डाळूंगा |? 
ढक्ष्मणजीके इस प्रकार कइनेपर रघुनाथजीने उन्हे 
गळे/ळगाकर कहा--॥ १७॥ “श्रेष्ठ | तुम बढ़े 
शरीर और मेरे परम हितकारी दो । तुम जो कुछ 
कहते हो वइ मैं सब सस्य मानता हूँ, किंतु यद्द उप्तका 
समय नहीं है ॥ १८ ॥ यहद जो कुछ राज्य और देह 
आदि दिखायी देता दै, वद्द सब यदि सत्य होता तो 
अवश्य तुम्हारा परिश्रम सफळ होता ॥ १९ ॥ किंतु 
ये भोगतो मेघरूपी वितानमें चमकती हुई बिजडीके 
समान चश्चल हैं और आयु अग्निमें तपाये हुए 
छोद्देपर पड़ी हुई जलकी बूँदके समान क्षणिक है ॥२०॥ 
जिस प्रकार सपंके मुंहमें पड़ा हुआ भो मेढ झञमच्डरोको 
ताकता रहता है, उसी प्रकार लोग कालरूप सप॑से 
ग्रस्त इए भी अनित्य भोगोंको चाहते रहते हैं ॥२१॥ 
केसा भाश्वय है कि रारीरके भोगोंके लिये ही मनुष्य 
रात-दिन अति कष्ट सइकर नाना प्रकारकी क्रियाएँ 
करता रहता है । यदि यह समझ ले कि शरीर आत्मा- 
से भिन्न है तो फिर भला पुरुष केसे किसो भोगको 
ग सकता है ! ॥२२॥ तिता, माता, पुत्र, भाई, खी 
ओर बन्धु-बान्ध्ोक्ा संयोग प्याऊपर एकत्रित हुए 
जीवों अथवा नदी-प्रवाइसे इकड्टो हुई ळकड़ियोंक्रे समान 
चञ्चल है ॥२३॥ यह निस्सन्देह दिखायी पड़ता है कि 


` लक्ष्मी छायाके समान चश्चळ, योवव&जल-तरझके समान 


अनित्य दवै, ख्रो-पुख खप्नके समान मिथ्या और आयु 
अत्यन्त अल्य है तथापि प्राणियोंका इनमें कितना 


अभिमान है || २४ ॥ यह संसार सरा रोगादिसंकुळ 
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संसृतिः खप्नसच्शी सदा रोगादिसडुला । 
गन्धवेनणरप्रख्या मूढस्तामनुबतते ॥२५॥ 
आयुष्यं छ्लीयते यसादादित्यस्य गतागते; । 
दष्टान्येपां जरामृत्यू कथश्विन्नेर बुध्यते ॥२३॥ 
स एव दिवसः सेव रात्निरित्येव मूढधीः । 
भोगानलुप्तत्येव कालवेगं न पश्यति ॥२७॥ 
प्रतिक्षणं क्षरत्येतदायुरामघटाम्युवत्‌ । 
सपत्ना इब रोगौधाः शरोरं प्रहरन्त्यहो ॥२८॥ 
जरा व्याधोव पुरतस्तजयन्त्यबतिष्ठत । 
मृत्युः सहैव यात्येष समयं सम्प्रतीक्षते ॥ २९॥ 
देहे$हंभावमापन्नो राजाहं लोकविश्वुतः । 
इत्यसिन्मतते जन्तुः कृमिविड भस पंज्ञिते ॥ ३०॥ 
त्रगस्थिसांसविण्पत्ररेतोरक्तादिसंयुतः । 
विकारों परिणामो च देह आत्मा कथं बद्‌ ॥३१॥ 
यमास्थाय गवॉल्लोकं दण्धुमिच्छति लक्ष्मण । 
देहाभिमानिनः सर्व दोषा; प्रादुभवन्ति हि ॥३२॥ 
देहो5हमितिया बुद्धिरविद्या सा प्रकोतिता । 
नाहं देहश्चिदात्मेति बुद्धिविद्येति भण्यते ॥३३॥ 
अविद्या संसूते ह तुर्विचा तस्या निवर्तिका । 
तस्ाद्यत्नः सदा कार्यों बिद्याभ्यासे मुमुक्षमिः । 
कामक्रोधादयस्तत्र शत्रः शुन ॥ | 
तत्रापि क्रोध एवा ॐ मोक्षविध्नाय सबेदा । 
येनावि; पुमान्हन्ति पितश्रात सुहृत्सखोन्‌ 11२५ ¦ 
क्रोध पलों मनस्तापः क्रोध: संसारभन्थनम्‌ । 
धाश्षयकरः क्रोधश्तसमात्करांधं परित्यज ॥२६ 
` क्रोध एप महान्‌ शजुस्तध्णा वैतरणी नदी । 
` सन्तोयो नन्दन ऋँशानित रेव हि कामधुक्‌ ॥२७। 
त तसाच्छानित भज खाद्यशत्रुरेवं भवेन्न ते । 


, अभ्यान्सेरा यण 
Vinay Ava: FUE मा. Vani Trust Donations 


RIOR SO ७५ 2० २७4 क ५ 22९९ SECC on) 0.2. rahe rales cf as rhe fit sof mon 


[ सग ४ 


बधा खप्न और गन्धवनगरके समान मिथ्या है, 
मढजन ह्व इसको सव्य मानकर इसका अनुकरण 
करते हैं ॥ २५ ॥ नित्य सूयके उदय भीर अस्त होनेसे 
आयु क्षीण हो रही है तथा नित्य ही दूसरोंकी इद्धा- 
वस्था और मृत्यु होती देखी जाती दै तो भी मूढ 
पुरुषको किसी प्रकार चेत नहीं होता || २६॥) नित्यप्रति 
उसी प्रकार दिन और रात होते हैं, किंतु मढमति 
पुरुष भोगोंके पीछे ही दोडता है, काळकी गतिको 
नहीं देखता ॥२७॥ कच्चे घड़ेमें भरे हुए जलके समान 
आयु प्रतिक्षण क्षीण हो रही है और रोग-समूइ 
शत्रुओंके समान शरीरको नष्ट करते हैं ॥ २८ ॥ इद्धा- 
बस्था सिंहिनीके समान डराती हुई सामने खड़ी है 
और यह मृत्यु भी उसके साथ ही चलती हुईं ( भन्त ) 
समयकी प्रतीक्षा कर रही है॥ २९ ॥ किंतु देहमें अइं- 
भाबना करनेवाला जीव इस कृमि, विष्ठा और भश्म- 
रूप शरीरको ही भें लोकप्रसिद्ध राजा हूँ? ऐसा 
मानता है ॥ ३० ॥ हे लक्ष्मण ! तुम कुछ सोचकर 
बताओ कि जिसके आश्रयसे तुम संसारको दग्ध करना 
चाहते हो वह त्वचा, अशि, मांस, विष्ठा, मूत्र, शुक्र 
और रुधिर आदिसे बना हुआ विकारी और परिणामी 
देह आत्मा किस प्रकार हो सकता है। हें भाई | इस 
देहाभिमानसे युक्त पुरुषमें ही सम्पूण दोष प्रकट हुआ 
करते हैं ॥३१-३२ ॥ भैं देद हूँ? इस बुद्विका नाम ही 
अविद्या है और "है देह नहीं, चेतन आत्मा हूँ? इसीको 
जिया कहते हें || ३३ ॥ अविा जन्म-मरणरूप संसार- 
की कारण है और विद्या उसको निवृत्त करनेवाली 
है, अतः मोक्षकामियोंको सदा विधोपाजनक प्रयत्न 
करना चाहिये । हे शत्रुदमन ! काम-कोध आदि 
इस साधनमें बिध्न करनेवाले शत्रु हैं॥ ३४॥ 
उनमें भी मोक्षमें त्रित उपश्चित करनेक्रे लिये तो 
एकमात्र क्रोब ही पर्याप्त है, जितका आवेश होनेसे 
पुरुष पिता, माता. सुहृद्‌ और बन्चुओंका भी वव 
कर डालता है ॥ ३५॥ मनके सन्तापका मूळ क्रोध 
ही है और क्रोध ही संसारका बन्धन तथा धका 
क्षय करनेत्राला है । इसलिये तुम क्रोवको छोड़ दो 
॥ ३६ ॥ रह क्रोव महान शत्र है, तृष्णा वैतरणी 
नदी है, संतोष नन्दनवन है ओर शान्ति ही कामधेन 
है ॥ ३७ ॥ इसलिये तुग शान्ति धारण करो, इततसे 


निद्रयमनः श्राणबुद्धग।दिभ्यों विलक्षण; ॥३८॥ | ( क्रोवरूपी ) शब्रुका तुमपर प्रभाव न होगा। आत्मा 
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आत्मा शुद्र? स्वयंज्योतिरविकारो निराकृतिः । 
यावद दैहेन्द्रियश्राण भिन्नत्वं नात्मना बिदुः ॥३९ | 


तावत्संसारह:ख!घः पोडचन्ते मृत्युसंयुताः 
तसास्व सवेदा भिन्नमात्मानं हृदि भावय ॥४०॥ 


त _ र (१ 
बुद्गयादिभ्या बहि! सबमनुततख्ख मा खिद; । 
भुञजन्प्रारव्धमखिलं सुखं वा दुःखमेव वा ॥४१॥ 
प्रवाहपतितं कार्य क्ुण्न्रपि न लिप्यसे । 
बाह्ये सर्वत्र कर्वेत्वमावहन्नपि राघव ॥४२॥ 
अन्तःशुद्धख भावस्त्व॑ लिप्यसे न च कमभिः । 


= ५ > 0 
एतन्मयादितं कृत्स्नं हृदि भवषय सवेदा | ४३॥ 
संसारदःखरखिरेबोष्यसे न कदाचन | 
त्वमप्यम्म मयाऽऽदिष्टं हृदि भावय नित्यदा ।।४४॥ 
समागमं प्रतीक्ष न दुःखेः पोडचसे चिरम्‌ । 

न सदैकत्र संवासः कमेमागीनुवर्तिनाम्‌ ॥४५॥ 


प्रवाहपतितप्लतानां सरितां तथा । 
क्षणाद्वेमिब जायते ॥४६॥ 


यथा 
चतुदशममासङ्कया 


अनुमन्यस्र मामम्ब दुःखं सन्त्यञ्य दरतः 
एवं चत्सुखपंवासो भविष्यति वचे मम ॥४७॥ 


इत्युकत्वा दण्डवन्मातुः पादयो(पतच्चिरम्‌ । 
उत्थाप्पाडं समविश्य आशीभिरम्यनन्द बत्‌ ४८॥ 
सर्वे देवाः सगन्धत्री ब्रह्मविष्णुशित्रादयः । 


रक्षन्तु त्वां सदायान्तं तिष्ठतं निद्रया युतम्‌॥४९॥ 
इति प्रस्थापयामास समालिडंग्य पुनः पुनः । 
लक्ष्मणोऽपि तदा रामं नत्वा ह शरुगद्गदः ॥५०॥ 
आह राम भमान्तःस्थः संश्रोऽयं त्याहून । 


अयोध्याकाण्ड 
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देह, इच्धिय, मन, प्राण और बुद्धि आदिसे प्रथक्र तया 
शुद्ध, खयंप्रकाश, अविकारी ओर निराकार है | जबतक 
मनुष्य देह, इच्धिय और प्राण आदिसे आत्माकी 
भिन्नता नहीं जानते, तत्रतक वे पृत्युपाशर्में बंधकर 
सांसारिक दृःखसमूहसे पीड़ित होते रहते हैं | इसलिये 
तुम सवदा अपने हृदयर्मे बुद्धि आदिसे आत्माको 
भिन्न अनुभव करो, इस सम्पूण बाह्य व्यत्रहारका 
अनुवतन ' करो; और पुख अथवा दुःखरूप जसा 
प्रारब्ध हो उसीको भोगते हुए चित्तमें खेद न 
मानो ।।३८-४१॥ हे रघुपुत्र | बारसे (इन्द्रिय आदि- 
द्वारा ) कतृत्व प्रकट करते हुए जो काय प्रारब्धत्रदा 
उपश्चित हो उसे करते रहनेसे भी तुम बन्थनमें नहीं 
पड़ोगे ॥४२॥ भीतरसे राग-द्रेषरहित और शुद्धखभाव 
रहनेके कारण तुम कर्मोंसे लिप्त नहोगे । मेरे इस सम्पूण 
कथनपर तुम सवद। अपने हृदयमें बिचार करो | ४३॥ 
ऐसा करनेसे तुम सम्पूण सांप्तारिक दुःखोंसे कभी 
वाधित न होगे । हे मातः ! तुम भी मेरे इस कथनपर 
नित्य विचार करना ॥ ४४ ॥ ओर मेरे फिर 
मिलनेकी प्रतीक्षा करती रहना । तुम्हें अधिक काल 
दुःख न होगा | कमत्रन्धनमें बधे हुए जीवक! सदा 
एक ही साय रहना-सहना नहीं हुआ करता ॥ ४५ ॥ 
जसे नदीके प्रवाहमें पड़कर बहती हुई डोगियाँ सदा 
साथ-साथ ही नहीं चळतीं | माता | यह चोदह 
वषकी अवधि आधे क्षणके समान बीत जायगी । आप 
अब दुःखको दूर करके हमें वन जानेकी अनुमति 
दीजिये । आपके ऐसा करनेसे में बनमें सुखयूबक रह 
सकूँगा?? | ४६-४७ ॥ 
ऐसा कह श्रीरामचन्द्रजी बहुत देरतक दण्डके 
समान माताक्रे चरणोंमें पड़े रहे । तदनन्तर माताने 
उन्हे उठाकर गोदमें बटा लिया ओर आशीर्वाद 
देकर उनकी प्रशंप्ता की ॥ ४८ ॥ वे बो्ी --“तुखद्वारे 
चलते, बेठते अथवा सोते समय गन्धत्रॉसदित ब्रह्मा, 
विष्यु और शिव आदि सम्पूण देवगण तुम्हारी सदा 
रक्षा करें! ॥? ४९ ॥ 
इस प्रकार बारबार हृदय रे ळगा हर माताने रामको 
विदा किया | तब लक्ष्मणजीने भी रागजीसे आंखोमें 
आनन्दाश्रं भरकर गद्गद वाणीसे कहा--"हे राम ! 
आपने मेरा आस्तरिक संदेद दूर कर दिया; अब मे 
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यास्यामि पृष्ठतो राम सेवां कतुं तदादिञ्च ॥५१॥ 
अवुशुह्णषतर मां राम नो चे्प्राण स्त्यजाम्यहस्‌ । 
तथेति राघवोऽप्याह लक्ष्मणं याहि माचिरम्‌ ॥५२॥ 


प्रतस्थे तां समाधातुं गतः सीतापतिविंश्चुः । 


आगतं पतिमालोक्य सीता सुखितभाषिणी ॥५३॥ 
म्णपात्रस्थसिलेः पादौ प्रक्षाल्य भक्तितः । 


पप्रच्छ पतिमालोक्य देव कि सेनया विना ।।५४॥ 
आगतोऽसि गतः कुत्र श्वेतच्छत्रं च ते कुतः । 

‘9 
वादित्राणि न वाद्यन्ते किरीटादिविवजितः ॥५५॥ 


सामन्तराजसहितः सम्भ्रमान्तागतोऽसि किम्‌ । 
इति ख सीतया पृष्टो रामः सम्मितमत्रवीत्‌ ।।५६॥ 


राज्ञा मे दण्डकारण्ये राज्यं दत्त शुभेऽखिलम्‌ । 
अतस्तत्पालनाधीय शीघ्र यास्यामि भामिनि ।।५७॥ 


अद्योब यास्यामि वनं त्वं तु श्वश्व्समीपा । 
शुश्रूपां कुरु मे मातुनेमिध्यावादिनो वयम्‌ ॥५८॥ 
इति ब्रुवन्तं श्रीरामं सीता भीतात्रवीद्व चः । 


किप्र्थ बनराज्यं ते पित्रा दत्तं महात्मना 1५९ 
दाह रामः केकेस्ये राजा प्रीतो वरं द्दौ । 


भरताय ददौ राज्यं वनवासं ममानघे ॥६०॥ 


` चतुर्दश समास्तत्र वासो मे किङ याचितः । 
तया देव्या ददौ राजा सत्यवादी दयापरः।६१॥ 


पर गमिष्यामि वनं पश्मालमेष्यसि । 


आपकी सेवा करनेक्रे लिये आपके पीछे-पीछे चळूंग । 
आप इसके ल्यि आज्ञा दीजिये ॥ ५०-५१ ॥ हे 
प्रभो | आप मुझपर कृपा कीजिये, नहीं तो में प्राण 
छोड़ दूंगा |!” तब रघुनाथजीने भी लक्ष्मणसे कहा--- 
“बहुत अच्छा, चलो देरी न करो? ॥ ५२ || 

तदनन्तर सीतापति भगवान्‌ राम सीताजीको 
समझानेके लिये चले और अपने महलमें पहुँचे । तब 
मन्द्‌ सुसकानपूवक बोळनेवाळी श्रीसीताजीने पतिदेबको 
आते देख एक छुवणपात्रमें जल लेकर भकिप्रबक 
उनके चरण घोये और खामीकी ओर देखते हुए 
पूछा--“देव ! इस समय सेनाके बिना ही आप केसे 
आये हैं ? आप प्रातःकाल कहाँ गये थे ? आपका 
सवेत छत्र कहाँ है ? बाजांका बजना क्यों बंद हो गया 
है और आप किरीटादि राजोचित आभूषणोंसे रहित 
क्यों हैं 2॥ ५३-५५ ॥ आप मन्त्री और राजार्भोके 
सहित बड़े ठाट-त्राटसे क्यों नहीं आये ।?” 

सीताजीके इस प्रकार पूछनेपर श्रीरामचन्द्रजीने 
सुसकराकर कद्दा--॥५६॥ “हे शुभे ! पिताजीने मुझे 
दण्डकारण्यका सम्पूण राज्य दिया है, अत: हे 
भामिनि ! में शीघ्र ही उसका पालन करनेके लिये 
वहाँ जाऊँगा || ५७ ॥ मैं आज ही वनको जाऊंगा | 
तुम अपनी सासके पास जाकर उनकी सेवा-शुश्रूबामें 
रहो । मैं झूठ नहीं बोलता”? ॥ ५८ ॥ 


रामचन्द्रजीके इस प्रकार कइनेपर सीताजीने 
भयभीत होकर कहा--“आपके महात्मा बिताजीने 
आपको वनका राज्य क्यो दिया है १? || ५९ ॥ 

तब. रामचन्द्रजीने उनसे कहा--“हे अनघे ! 
मद्दाराजने प्रसन्नतापूर्वेक कैकेयीको वर देकर भरतको 
राज्य और, मुझे वनवास दिया हवै ॥ ६० ॥ देवी 
कैकेयीने मेरे लिये चोदद्द वषतक बनमें रहना माँगा था 


,सो सत्यवादी दयाळु मह्दाराजने देना श्लीकार कर 


लिया है ॥ ६१ ॥ अतः हे भामिनि ! में शीघ्र ही वहाँ 
जाऊंगा, तुम इसमें किसी प्रकारका विघ्न खड़ा न 
करना ।?” रामचन्द्रजीके ऐसे वचन सुनकर हीताजीने 
° ww 
प्रसनतापूवक कहा-- “पहले मैं वनको जाऊंगी, उसकै 
पीछे आप आना । हे राघव ! मुझे छोड़कर आपको 


` मां विना गन्तुं तवराघत्र नोचितम्‌।।६३॥ | वनमें जाना उचित नहीं है” ॥ ६२-६३ ॥ 
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तामाइ राघवः प्रीतः स्वप्रियां प्रियवादिनीम्‌ । 

कथं बनं त्वां नेष्येऽहं बहुव्याघ्रमृशाकुलम्‌ ॥६४॥ 
राक्षसा घोररूपाइ्च सन्ति मालुषभोजिनः । 
सिंहदव्याध्रवराहाञ्च सञ्चरन्ति समन्ततः ॥६५॥ 
कट्वस्लफलमूलानि भोजनार्थं सुमध्यमे । 
अपपानि व्यञ्जनानि विद्यन्ते न कदाचन ॥६६॥ 
काले काले फलं वापि विद्यते कुत्र सुन्दरि । 
मार्गो न दश्यते कयापि शर्कराकण्टकान्वितः।।६७।। 
शुहागह्वरसम्बाधं शिल्लीदंशादिभियुतम्‌ । 
हबं बहुविधं दोषं वनं दण्डकसंज्षितम्‌ ॥६८॥ 
पादचारेण गन्तव्यं श्ीतवातातपादिमत्‌ । 
राक्षसादीन्वने दृष्टा जीवितं हास्यसेऽचिरात्‌ ॥६९॥ 
तखाद्धद्रे गृहे तिष्ठ शीघं द्रक्ष्यसि मां पुनः । 
रामस्य वचनं श्रुरवा सीता दुःखसमन्विता ।। ७०॥ 
प्रत्युवाच स्फुरद्वक्त्रा किंश्चिरकोपसमन्विता | 

कथं मामिच्छसे त्यक्तुं धर्मपत्नीं पतिव्रताम्‌ ।॥७१।। 
स्वदनन्यामदोषां मां धर्मज्ञोऽसिःदयापरः । 
स्वत्समीपे खितां राम को बा मां धर्षयेद्वने ॥७२॥ 
फलमूलादिकं यचत्तव थुक्तावशषितम्‌ | 
तदेवामृततुल्यं मे तेन तुष्टा रमाम्यहम्‌ ॥७३॥ 
त्वया सहचरन्त्या मे कुञ्चा; काशाश्र कण्टकाः । 
पुष्पात्तरणतुल्या मे भविष्यन्ति न संशयः ॥७४॥ 
अहं त्वा क्लेश्चये नेव भवेयं कार्यसाधिनी । 
बाल्ये मां वीक्ष्य कश्चि्ठेज्योतिः शास्रविशारद्‌ः ।।७५ 
प्राह ते विपिने वासः पत्या सह भविष्यति । 
सत्यवादी द्विजो भूयाद्वमिष्यामि त्वया सह ।।७६। 


तब रघुनाथनीने प्रसन्न होकर अपनी प्रिया प्रिय- 
वादिनी जानकीसे कहा--“मैं तुम्हें अनेकों व्याघ्रादि 
वन्य पञ्चुओंसे प्र्ण वनमें केसे साथ ले चळ ? ॥६४९४॥ 
वहाँ मनुष्योंको खानेवाले भयंकर राक्षस रहते हैं और 
सब ओर सिं, व्याघ्र तथा सूकर आदि हिंखजीव 
फिरते हैं ॥६५॥ हे सुन्दर कमरवाली ! वहाँ भोजनके 
छिये कडुए और खट्टे फळ-मूळादि ही मिलते हैं, किसी 
प्रकारके पूर आदि व्यज्जन वहाँ कभी नहीं मिलले 
॥ ६६॥ हे सुन्दरि | वे फळ भी सदा नहीं मिळते, 
किसी-किसी समय कहीं मिळते हैं । उस वनमें कहाँ- 
कहीं तो धूलि भोर कॉँटोंसे ढके रहनेके कारण माग 
भी दिखायी नहीं देता ॥६७|| वह दडकारण्य ऐसे ही 
अनेकों दोषोंसे भरा हुआ है । उसमें अनेकों गुफाएँ 
और गड्ढे हैं तथा वह झिल्ली और डॉर्सा आदिसे 
भरा हुआ है ॥६८।। ऐसे वनमें शीत, वायु और घाम 
आदिके समय भी पेदळ ही चलना पड़ता है । मुझे 
संदेह है कि तुम बनमें राक्षसादिकी भयंकरमतिं देखकर 
तुरंत ही प्राणत्याग कर बेठोगी ॥६९॥ इसलिये 
हे भद्रे | तुम घर ही रहो; मुझे शीघ्र ही फिर देख 
पाओगी ।” रामके ये वचन सुनकर सीताने दुःखातुर 
होकर कुछ क्रोधसे ओंठ केपाते हुए कहा --“मुझ 
पतित्रता धमपत्नीको आप घर क्यों छोड़ना चाहते हैं £ 
॥ ७०-७१ ॥ आप धर्मज्ञ और दयाळ हैं, फिर अपनी 
अनन्यभक्ता और दोषहीना मुझ पत्नीको क्यों 
छोड़ते हैं ? हे राम | बनमें भी आपके पास रहते हुए 
मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है ? ॥७२॥ जो 
भी फळ-ूलादि आपके खानेसे वचेगे वे ही मेरे लिये 
अमृतके समान होंगे । उनसे संतुष्ट होकर मैं आनम्द- 
पूवंक रहूँगी ॥७३॥ इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके 
साथ विचरते हुए मेरे लिये कुश-काश ओर कण्टकादि 
भी फूळोंके बिछोनोंके समान होंगे ॥७४॥ में आपको 


किसी प्रकारका कष्ट न दूँगी, बल्कि आपके कायमें 


सह्वायिका होऊंगी । बाल्यावस्थामें एक ज्योतिष 
शाख्नबिशारद महात्माने मुझ देखकर कहा था कि तू 
अपने पतिके साथ वनर्मे रहेगी । उन ब्राह्मण मह्गोदय- 
का वाक्य सत्य हो, में अवश्य आपके साथ वनमें 
चळूँगी ॥ ७५-७६ ॥ एक बात और कहती हूँ, उसे 
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अन्यस्किश्वित्प्रवक्ष्यामि श्रुत्वा मां नय काननम्‌। 
रामायणानि बइशः श्रुतानि बइभिद्दिजेः ॥७७॥ 
सीतां विना वनं रामो गतः किं कुत्रचिद्दद । 
अतस्त्वया गमिष्यामि सर्वथा स्वत्सहायिनी।७८।। 


यदि गच्छसि मां त्यक्त्वा प्राणांस्त्यक्ष्यामि तेऽग्रतः 
इतितं निश्चयं ज्ञात्वा सीताया रघुनन्दनः ॥७९॥ 
अत्रवीददेवि ` गच्छ त्वं वनं शोध मया सह । 
अरुन्धत्यै प्रयच्छाशु हारानाभरणानि च ।८०॥ 
्राह्मणेभ्यो धनं सवं दरवा गच्छामहे वनम्‌ । 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणनाशु द्विजानाहूय भक्तितः ।। ८१॥ 
ददो गवां वृन्द्शतं धनानि 
वद्धाणि दिव्यानि विभूषणानि । 
कुट्म्त्रबद्कयः श्रुतशोलवङ्कयो 
सुदा द्विजेभ्यो रघुवंशकेतुः ॥८२॥ 
अरुन्धत्यै ददौ सीता सुख्यान्याभरणानि च । 
रामो मातुः सेवकेभ्यो ददौ धनमनेकथा ॥८३॥ 
स्वकान्तः पुरवासिभ्यः सेवकेभ्यस्तथेव च । 
पोरजानपदेभ्यश्च त्राह्मणेभ्यः सहस्रशः ।। ८४॥। 
लक्ष्मणोऽपि सुमित्रां तु कौसल्यायै समर्पयत्‌ । 
धनुष्पाणिः समागत्य रामस्याग्रे व्यवस्थितः ।।८५॥ 
रामः सीता लक्ष्मणश्च जग्मुः सर्वे नृपालयम्‌ ।।८६॥ 
श्रीरामः सह सीतया नृपपथे 
गच्छन्‌ श्चनेः सानुजः 


पोरान्‌ जानपदान्कुतृहलच्शः 

सानन्दमुद्दीक्षयन्‌ | 

इयामः कामसहस्रसुन्द्‌ रव पुः 

| कान्त्या दिशो भासयन्‌ 
` पादन्यासपवित्रिताखिलजगत्‌ 


प्रापालयं तत्पितुः  ॥८७॥ 
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| सुनकर आप मुझे वनको ले चल्यि । आपने बहुत-से 


ब्राह्मणोंके सुखसे बहुत-सी रामायणे सुनी होंगी ॥७७॥ 
बताइये, इनमेंसे किसीमें भी क्या सीताके बिना राम- 
जी बनको गये हैं ! अतः मैं आपकी पणतया सहायिका 
होकर अवश्य आपके साथ चळूँगी ॥७८॥ यदि आप 
मुझे छोड़कर चले जायँगे तो में अभी आपके सामने 
ही अपने प्राण छोड़ दूँगी |”? 

तब रघुनाथजीने सीताका ऐसा 
देखकर कहा--“देवि ! तुम शीघ्र ही मेरे साथ वनको 
चलो, ये हार आदि सम्पूर्ण आभूषण बसिष्ठजीकी री 
अरुन्धतीको दे दो ॥७९-८०॥ हम अपना सम्पूण धन 
ब्राह्मणोंको देकर वनको चलेंगे |? हा 

ऐसा कह भगवान्‌ रामने लक्ष्मणजीद्वारा भक्ति 
पवक ब्राह्मणोंको बुलवाया ॥८१॥ और उन रघुकुल- 
केतु भगवान्‌ रामने प्रसन्नताप्रवक संकड़ों गोओंके 
झुंड, बहुत-सा धन, दिव्य वख ओर आभूषण कुटुम्बी 
तथा विद्वान्‌ और शीलसम्पन्न ब्राह्मणोंको दिये ॥८२॥ 
सीताजीने अपने मुख्य-एुछ्य आभूषण अरून्धतीजीको 
दे दिये तथा अपनी माताके सेवकोंको भी रामने 
बहुत-सा धन दिया ॥८३॥ इसी प्रकार अपने अन्तः- 
पुरबासी सेवकों, पुरबासियों, देशवासियों . तथा 
ब्राह्मणोंको भी उन्होंने बहुत-सा धन दिया ॥ ८४ ॥ 

इधर श्रीलक्ष्मगजीने भी अपनी माता सुमित्राको 
कौसल्याजीको सौंप दिया और आप हाथमें धनुष 
लेकर रामके सामने आकर खड़े हो गये । तदनन्तर 
राम, लक्ष्मणं ओर सीता सब महाराज दरारथके पास 
चले ॥ ८५-८६ ॥ सहस्रो कामदेवोंके समान पुन्दर 
श्याम शरीखाले भगवान्‌ राम सीता और छोटे भाई 
लब्ष्मणके सहित अपनी कान्तिसे दसों दिशाओंकों 
प्रकाशित करते हुए धीरे-धीरे राजमागसे चले । उस 
समय जो पुरवासी और जनपदवासी लोग कुतूहलवश 
आनन्दमयी दृष्टिसे उनकी ओर देख रहे थे, उनके 
देखते हुए और अपने चरणऱस्प्रसे सम्पूण संसारको 
पवित्र करते हुए वे अपने पिताके घर पहुँचे ॥ ८७ ॥ 


दृढ़ निश्चय 


वि. apes जु 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहरवरसंवाद अयोध्याकाण्डे 
$ © 
चतुथः सगः ॥ ४ ॥ 


Por ~ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


सम ५ ] 


Vinay Avasthi मषोध्याकाग्ड ni Trust Donations 


८१ 


oS HE तगडा, आड UE SO SH HY OI SS SIS GE कॉक SEIS VE OS HR TOT TT ed oadieme 


पञ्चम सगं 


भगवानका वनगमने 


श्रीमहादेव उवाच 

आयान्तं नागरा दृष्टा मार्श रामं सजानकिम्‌ । 
लक्ष्मणेन समं वीक्ष्य ऊचु! सर्वे परस्परम्‌ ॥। १ ॥ 
केकेय्या वरदानादि त्वा दुःखसमावृताः । 

बत राजा दशरथः सत्यसन्धं प्रियं सुतस्‌ ॥ २॥ 
ल्ली हेतोरत्यजत्‌ कामी तस्य सत्यवता कुतः । 

DN 4 ७ ५ 

केकेयी वा कथं दृष्टा रामं सत्यं प्रियङ्करम्‌ ॥ ३ ॥ 
विवासयामास कथं क्ररकर्मातिपूढधीः । 

हे जना नात्र वरतव्यं गच्छामोउ्चेव काजनम्‌ ।! ४॥ 

° ~ ~ “२ 

यत्र रामः सभायश्च साठुजो गन्तुमिच्छति । 
पत्र्यन्तु जानकी सर्वे पादचारेण गच्छतीस्‌ ॥५॥ 
पुंभिः कदाचिद्‌ दृष्टा वा जानकी लोकसुन्दरी । 

सापि पादेन गच्छन्ती जनसङ्घेष्वनाइ्ृता | ६॥ 
रामोऽपि पादचारेण गजाश्वादिविवजितः । 
गच्छति द्रक्ष्यथ विश्च सरवेलोकेकसुन्दरम्‌ ॥ ७ ॥ 
राक्षसी केकेयी नाम्नी जाता सर्वेविनाशिनी । 
रामस्यापि भवेद्दुःखं सीतायाः पादयानतः || ८ ॥ 

् + < हि ९ 

बलवान्विधिरेवात्र पुंप्रयत्नो हि दुबल! । 

इति दुःखाङुरे वृन्दे साधूनां मुनिपुद्धवः ॥ ९ ॥ 
अन्रवी द्वामदेवोऽथ साधूनां सच्नमध्यगः । 
मानुशोचथ रामं वा सीता वा वच्मि तखतः ॥१०॥ 
एष रामः परो विष्णुरादिरारायणः स्मृतः । 


एषा सा जानकी लक्ष्मीयोंगमाथेति विश्रुता ।!११॥ | 


असौ शेपस्तमन्वेति लक्ष्मणाख्यश्च साम्प्रतम्‌ । 


एष 
एष एव रजोयुक्तो त्रह्माभूद्िश्वभावनः । 


सत्त्वाविष्टस्तथा विष्जु्रिजगत्म्रतिपालकः ॥१३॥ इए हैं ओर सत्त्वयुणविशिष्ट होनेपर ये 


अ० रा० ११-- 


श्रीमहादेवजी बोले-जानकी और लक्ष्मणके सहित 
श्रीरामचन्द्रजीको मागमे आते देख और केकेयीके 
बरदानादिका समाचार सुन समस्त नगरवासी दुः खांतुर 
होकर आपसमें कहने लगे--“ह्वाय ! कामबश 
राजा दशरथने अपने सत्यपरायण प्रिय पुत्रको खीके 
कारण छोड़ दिया । उसकी सत्यपरायणता केसे रही ! 
और दुष्टा कैकेयीने भी सत्यवादी और प्रियकारी 
रामको क्यों वनवास दिया ? वइ ऐसी क्रूरकर्मा और 
हतबुद्धि क्यों हो गयी? भाइयो ! अब हमें यहाँ न 
रहना चाहिये; हम भी आज ही वनको चलेंगे, जहाँ 
खी और छोटे भाईके सहित श्रीराम जाना चाहते हैं । 
देखो तो, आज जानवीजी पैदल चळ रही हैं ॥ १-५ 
हाय ! जिन त्रिलोकसुन्दरी जानकीको पहले कभी 
किसी पुरुषने शायद ही देखा हो, वही आज बिना 
किसी परदेके जनसमूहमें पैदळ चळ रही हैं ॥ ६ ॥ 
भाइयो ! इन सवलोकेकखुन्दर भगवान्‌ रामकी ओर 
भी देखो, ये भी आज बिना हवाथी-धोड़ेके पेद ही 
जा रहे हैं ॥ ७ ॥ यह केकेयी नामकी राक्षसी सबका 
नाश करनेके लिये उत्पन्न हुई है । भाई ! इन 
सीताजीके पैदळ चलनेसे रामजीको भी तो बड़ा दुःख 
होता होगा ॥ ८ ॥ किंतु किया क्या जाय ! इसमें 
देव ही प्रबल है, पुरुषका प्रयत्न सर्वथा असमथ है |? 


इस प्रकार साधु-समाजको दुःखातुर देख मुनिवर 
वामदेव उनके बीचमें आकर कहने .छगे---“मैं आप- 
लोगोंको वास्तविक बात बतावा हूँ, आप इन राम 
और सीताके लिये किसी प्रकारकी चिन्ता न करें॥९-१ ०॥ 


| ये राम आदिनारायण भगवान्‌ विष्णु हैं और ये जानकीजी 


योगमाया नामसे विख्यात श्रीलक्ष्मीजी हैं || १ १॥ इस समय 
लक्ष्मण नाम धारणकर इनका अनुगमन कर रहे हैं, ये 


म शेषजी हैं । ये पुरुषोत्तम भगवान्‌ ही मायाके गुणोंसे युक्त 
मायाशुणंयुक्तस्तत्तदाकारवानिव ॥१२॥। | होकर बिभिन्न आकारवालेसे प्रतीत हुआ करते हैं ॥१२॥ 
रजोगुणसे युक्त होकर ये ही विश्वरचयिता ब्रह्माजी 


_ 


ही त्रिलोक- 
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एष रुद्रस्तामसोऽन्ते जगर्रलयकारणम्‌ । 


एष मत्स्यः पुरा थूस्वा भक्त घेवखतं मनुस्‌ ॥ १४॥ 
नाव्यारोप्य लयस्यान्ते पालयामास राघवः । 
समुद्रमथने पं मन्दरे सुतलं गते ॥१५॥ 
अधारयत्खपृष्ठेऽट्रिं कूमरपी रघूत्तमः । 
मही रसातलं याता प्रलये स़करोऽभवत्‌ ॥१६॥ 
तोलयामास दंष्ट्राग्रे तां क्षोणीं रघुनन्दनः । 
नारसिंद वपुः कृत्वा प्रहादवरदः पुर ॥१७॥ 
त्रेलोक्यकण्टक रक्षः पाटयामास तन्नखेः । 
पुत्रराज्यं हृतं दृष्टा ह्यदित्या याचितः पुरा ।। १८॥ 
वामनर्वछुपागम्य याञ्चया नाहरत्पुनः । 
दष्टक्षत्रियभभारनितृ्यें भार्गवोऽ्रवत्‌ ॥१९॥ 
स एव जगता नाथ इदानीं रामतां गतः! । 
रावणादीनि रक्षांसि कोटिशो निहनिष्यति ।।२०॥। 
माचुषेणेव मरणं तस्य दष्टं दुरात्मनः । 
राज्ञा दशरथेनापि तपसाराधितो हरिः ॥२१॥ 
पुत्रत्वाकाड्या विष्णोस्तदा पुत्रोऽभवद्वरिः । 
स एव विष्णुः श्रीरामो रावणादिवधाय हि ॥२२॥ 
गन्ताद्येव बनं रामो लक्ष्मणेन सहायवान्‌ । 
एषा सीता हरेमीया सृ्टखित्यन्तक्ारिणी ॥२३॥ 
राजा वा कैकेयी बापि नात्र कारणमण्वपि । 
पर्वदयुर्नारदः प्राह भुभारहरणाय च ॥२४॥ 
रामोऽप्याह खयं साक्षाच्छ्वो गमिष्याम्यहं वनम्‌ । 
अतो रामं समुद्दिश्य चिन्तां त्यजत बरालिशाः।।२५॥ 


i ये नित्यं जपन्ति मनुजा भ्रुवि । 


मृत्बुभयादीनि न भन्ति कदाचन ॥२६॥ 


रक्षक भगवान्‌ विष्णु होते हैं ॥१३॥ तथा कल्पान्तमें 
तमोगुणका आश्रय कर ये ही जगतका प्रलय करनेवाले 
रुद्र होते हैं। पूवकालमें इन्हीं रघुनाथजीने मत्स्यरूप 
होकर अपने भक्त वेवखत मनुको नावें बेठाकर 
प्रलयकाळके समय उनकी रक्षा की थी । समुद्र-मन्थन के 
समय, जब मन्दराचछ पाताललोकको जाने 
लगा ॥ १४-१५ ॥ तब इन्हीं रघुनाथजीने कूर्मरूप 
होकर उसे अपनी पीठपर धारण किया था । 
प्रल्यकालमें जब प्रथ्वी रसातलको चली गयी 
तो ये झकररूप हुए ॥ १६ ॥ ओर उस पृथ्वीको 
अपनी दाढ़ोपर उठा लिया । इसी प्रकार एक बार 
प्रहादको वर देनेके लिये इन्होंने नृसिहरूप धारण 
किया ॥ १७ ॥ और तीनों लोकोंके कण्टकरूप 
दैत्यराज्य द्विरण्यकशिपुको अपने नखोंसे फाड़ डाळा । 
एक बार अपने पुत्र इन्द्रका राज्य गया हुआ 
देख जब अदितिने इनसे प्राथना की || १८ ॥ तब 
इन्होंने वामनरूप धारणकर याचना करके उसे फिर 
ळौटा छिया । इन्होंने प्रथ्वीके भाररूप दुष्ट क्षत्रियग्णोंको 
नष्ट करनेके लिये झगुपुत्र परशुरामका रूप 
धारण किया था ॥ १९ ॥ वे ही जगत्प्रभु इस समय 
रामरूपसे प्रकट हुए हैं; अब ये रावण आदि करोड़ों 
राक्षपोंका वध करेंगे ॥ २० ॥ उस दुरात्माकी मृत्यु 
मनुष्यके हाथ ही बदी है । महाराज दरारथने ( अपने 
पूवजन्ममें ) तपस्याद्वारा भगवान्‌ विष्णुकी इसलिये 
आराधना की थी कि वे उनके यहाँ पुत्ररूपसे 
अवतार लें, इसीलिये भगवान्‌ इनके पुत्र हुए हैं । वे 
विष्णुभगवान्‌ द्वी श्रीरामचन्द्रजी हैं | अब ये रावणके 
बधके लिये अज द्वी लक्ष्मणसहित वनको जायेंगे । ये 
सीताजी जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रछ्य करनेवाळी 
साक्षात्‌ भगवानकी माया हैं ॥२१-२३॥ इनके वनगमन- 
में राजा या केकेयी अणुमात्र भी कारण नहीं हैं | कळ 
ही इनसे नारदजीने प्रथिवीका भार उतारनेके लिये प्राथना 
की थी ॥२४॥ उस समय स्वयं रामने भी उनसे यही 
कहा था कि कल में बनको जाऊंगा | अतः भोले भाइयो | 
आपलोग रामके छिये कोई चिन्ता न करें ॥ २५ ॥ 
संसारमें जो छोग नित्यप्रति 'राम-राम” जपा करते 
हैं, उनको भी किसी समय मृत्युके भय आदि नहीं | 
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का पुनस्तस्य रामस्य दुःखशङ्का महात्मन! । होते ॥२६॥ फिर उन महात्मा रामके लिये तो दुःखकी 
कक जे छक. राङ्का ही केसे हो सकती है ? कळियुगमें रो एकमात्र 
रामनाम्नत्र धुक्तिः्यास्कलो नान्येन के ड और वि 
ष्ठ स्कल नान्ये केनचिव्‌। ।२७॥ | राम-नामसे ही मुक्ति हो सकती है और किसी उपायसे 
मायामाचुपरूपेण विडम्परयति लोककृत्‌ । नहीं ॥ २७ ॥ ये जग्त्कर्ता प्रभु भक्तोको गुण- 
कीतनका सुयोग देनेके लिये और रावणको मारनेके 
छिये ही माया-मानुषरूपसे संसारमें लीला कर रहे हैं 
ाजञश्चाभीष्टसिद्धचथं मानुष॑ वपुराश्रितः । ॥ २८ ॥ इसके सिवा राजा दरारथकी मनोरथ-सिद्विके 
क लिये भी इन्होंने यद्व मनुष्य-शरीर धारण किया है |? 
इत्युक्त्वा विररामाथ वामदेवो महाधुनिः ॥२९॥ | रा कहकर महापुनि वामदेवजी मौन हो गये ॥२९॥ 
शरुत्या तेऽपि द्विजाः सर्वे रामं ज्ञात्वा हरिं विशुम | | यहृ सुन वहाँ एकत्रित हुए सब द्विजगणोंने भी 
व्या दळ भगवान्‌ रामको सवब्यापक श्रीविष्णुभगवान्‌ जाना 
जहुहेत्संशयग्रन्थि रामभेवान्वचिन्तयन्‌ ॥३०॥ | और त्रे अपने इदयका संशय छोड़कर श्रीराम चन्द्र 
य इदं चिन्तयेन्नित्यं रहस्यं रामसीतयोः। | जीका दी स्मरण करने लगे |।२०॥ जो पुरुष नित्य- 
प्रति राम और सीताके इस रहस्यका मनन करेगा; 
तस्य रामे दृढा भक्तिभवेड्िज्ञानपर्षिंका ॥३१॥ | उसकी भगवान्‌ राममें विज्ञानके सहित दृढ भक्ति हो 
जायगी॥ ३१ ॥ आप सब लोग रामके परमप्रिय हैं, 
अतः इस रहस्यको सदा गुप्त रक्खें, ऐसा कह विप्रवर 
सयुक्त ग्रययौ विग्रस्तेऽि रामं परं विदुः ॥३२॥ | वेवी बसे चले गये और पुरजनोंने भी जाना 
कि राम परमात्मा हैं ॥ ३२ ॥ 
ततो रामः समाविश्य पितृगेहमवारितः । तदनन्तर रामजीने बिना किसी रोक-टोकके पिताके 
म महलमें प्रवेश किया और लक्ष्मण तथा सीताके सहित 
सानुजः सीतया गत्या केकेप्रीपिदमत्रबीत्‌ ॥३३॥ | वहाँ पहुँचकर कैंकेयीसे कह्ा--॥ ३३ ॥ “माताजी ! 
आगता सो वयं मातस्नयस्ते सम्मतं बनम्‌ आपके कथनानुसार हम तीनों वनको जानेके छिये 
तैयार होकर आ गये हैं, अब शीघ्र ही पिताजी हमे 


गन्तुं कृतधियः शीघ्रमाज्ञापपतु नः पिता ॥३४॥ आज्ञा दे?! ॥ ३४ ॥ 


इत्युक्ता सहसोत्थाय चीराणि प्रददौ खयम्‌ । रामके ऐसा कहनेपर Eu सहसा उठकर 
इ र स्वयं ही राम, लक्ष्मण सीताको अछग-अछग 

रामाय लक्ष्मणायाथ सीताये च पृथक्‌ एथक ॥।३५॥ | बल्कळ-वत्न दिये ॥ ३५ ॥ तब रामचन्द्रजीने अपने 
रामस्तु २स्राण्पुत्सृज्य वन्यचोराणि पर्यधात्‌ | राजोचित वस्त्रोको उतारकर वनवासियोंके-से वस्र 
ल 5 क 5 धारण किये; ळक्ष्मणजीने भी ऐसा ही किया; किंतु 
लक्ष्मणोऽपि तथा चक्र सीता तन्न बिजानती॥३६॥ | सीताजी उन्हें पहनना नहीं जानती थीं ॥ ३६॥ अतः 
हस्ते शृद्दीत्वा रामस्य लज्जया मुखमेक्षत | i शि रि लेकर वे रही रामजीकी 
"त्ता तील प्र र देखने छगीं । तब रामचन्द्रजीने उस चीरको 

रामो गृहीत्वा तचीरमंशुके पयवेश्यत्‌ ॥३७॥ | ककर सीताजीके बसपर दी ढ्पेट दिया॥ ३७ ॥ 
तद्‌ दृष्टा रुरुदुः सत्र राजदाराः समन्ततः । यहद देखकर रनिवासकी सभी क्रियाँ रोने लगीं | 
तब वसिष्ठजीने उनके रोनेका शब्द सुनकर क्रोधित 

वसिष्ठस्तु तदाकण्यं रुदितं भरसंयन्‌ रुषा ॥३८॥ ' हो केकैयीको डॉटते हुए कद्दा--“अयि दुःशीले | 


भक्तानां भजनार्थाय रात्रणस्य बधाय च ॥२८॥ 


रहस्यं गोपनीयं वो यूयं वे राघप्रियाः । 
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बेकेयी प्राह दुईत्त राम एव त्वया वृतः । 


° ~ ङि > 
वनवासाय दुष्टे स्वं सौताय किं प्रपच्छ.से ॥ २९) 
यदि रामं समन्वेति सीता भक्त्या पतिव्रता । 


दिव्याम्बरधरा नित्यं सर्वाभरणभूषिता ॥४०॥ 
रमयत्वनिशं रामं वनदुःखनिवारिणी । 
राजा दशर्‍्थोऽप्याह छुमन्त्रं रथमानय ॥४१॥ 
रथमारुह्य गच्छन्तु वनं वनचरप्रियाः ¦ 
इत्युकत्वा राममालोक्य सीतां चेव हरूक्ष्मणम्‌४२॥। 
दुःखान्निपतिदो भूमी ररोदाश्चुपरिप्छुतः । 
आरुरोह रथं सीता शीघ्रं रामस्य पश्यतः।४३॥ 
रामः प्रदक्षिणं कृत्वा तिरं रथमारुहत्‌ । 
लक्ष्मणः खङ्गयुगलं धनुसतूणीयुगं तथा ॥४४॥ 
शृद्दीत्वा रथमारुह्य नोदयामास सारथिम्‌ | 
विष्ठ तिष्ठ सुमन्त्रेति राजा दशरथोऽश्रवीत्‌ ॥४५॥ 
गच्छ गच्छेति रामेण नोदितोऽचोद्यद्रथम्‌ । 
रामे दूरं गते राजा मूच्छितः प्रापतङ्टुवि ॥४३॥ 


पौरा।स्तु बालबृद्धाथ बृद्धा ब्राह्मणसत्तमाः । 
तिष्ठ तिष्ठेति रामेति क्रोशन्तो रथमन्त्रयुः ॥४७॥ 
राजा रुदित्वा सुचिरं मां नयन्तु गृह प्रति । 
होवल्याया राममातुरित्याह परिचारकान॥४४८॥ 


किञ्चित्कालं भवेत्तत्र जीवनं दुःखितस्य मे । 
अत ऊध्वं न जीवामि चिरं रामं विना कृतः ॥४९॥ 


ह ततो गृहं प्रविश्येत कोक्षल्यायाः पपात हृ । 
तश्च चिरादूबुडूबा तुष्णीमेवावतस्थिबान्‌।५० 


1 सह धर्मात्मा धनुष्पाणिस्तु लक्ष्मणः 


न 


तूने तो केवळ रामके वन जानेका हरी वर माँगा है 
फिर तू सीताको भी वनके वस्न केसे देती 
है १ ॥ ३८-३९, ॥ यदि पतिव्रता सीता भक्तिवश रामके 
साथ जाना चाहती है, तो वह समस्त आभषणोसे 
बिभषित और दिव्य बख धारण किये इए ही 
जाय ॥ ४० ॥ तथा नित्यभ्रति रामे वनवास-दुःखको 
दूर करती हुई उनको आनन्दित करे !१? 

तब महाराज दशरथने सुमन्त्रसे कहा--- “सुमन्त्र | 
तुम रथ ले आओ ॥ ४१ ॥ वनवासियोंके प्रिय ये राम 
आदि रथपर चढ़कर ही वनको जायंगे”? ऐसा कह ये 
सीता और टक्ष्मणके सहित रामको देखकर दुःखसे 
प्रथिचीपर गिर पड़े और आँखोंमें आँस भरकर 
रोने लगे | तब रामजीके देखते-देखते शीघ्र ही 
सीताजी रथपर चढ़ी ॥ ४२-४३ ॥ फिर रामचन्द्रजी 
पिताकी परिक्रमा कर रथारूढ़ हुए और उनके पीछे 
दो खङ्ग तथा दो धनुष ओर तरकस लेकर लक्ष्मणजी 
सवार हुए और सारथिसे रथ हॉकनेको कहा । तब 
राजा दशरथ कहने ळगे--'सुमन्त्र ! शहरो, ठह्रो? 
॥ ४४-४५ ॥ किंतु रामचन्द्रजीने 'चलो, चलो? कहकर 
शीघ्रता करनेको कश । इसलिये झुमन्त्रने रथ होक 
दिया । रामके दूर निकळ जानेपर महाराज मूच्छित 
होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ४६ ॥ तदनन्तर समस्त 
पुरवासी, बाळक-बृद्र और वयोवृद्र मुनिगण 'हे राम ! 
ठहरो, मत जाओ? इस प्रकार चिल्लाते हुए रथके 
पीछे-पीछे चले ॥ ४७ ॥ 

राजा दशरथ बहुत देरतक रोते रहे, फिर उन्होंने 
अपने सेवकोंसे कहा--“मुझे रामक्री माता कोसल्याके 
घर ले चलो ॥ ४८ ॥ मुझ दुखियाका वहाँ रहकर कुछ 
काल जीना हो सकता है; किंतु राअसे रहित होकर 
अब में अधिक काल जीवित नहीं रह सकूंगा??|| ४९॥ 
तत्र कोसल्याके घर पहुँचते ही राजा अचेत होकर 
परथ्वीपर गिर पड़े; फिर बहुत देर पीछे चेत हवोनेपर 
वे चुपचाप बेठे रहे ॥ ५० ॥ 

इधर श्रीरामचन्द्रजी तमसा नदीके तटपर पहुँच- 
कर वहाँ सुखपरवक रहे और रात्रिके समय बिना कुछ 
आहार किये केवळ जल पीकर सीताजीके सहित 


प धमः सुमन्त्रेण समन्वितः ॥ ५२. | इक्षके नीचे सो गये । तथा पुमन्त्रके स्विति धर्मात्मा 
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पौराः सर्वे समागत्य स्थित।रतस्याबिदूरतः । 
शक्ता रागं पुर नेतुं नोचेदू गच्छामहे बनम्‌ ॥५३॥ 


Gf 
il 


इति निश्चयमाज्ञाय तेषां रामोऽतिविखितः । 

नाहं गच्छामि नगर पेते वे क्हेशभामिनः । ५४। 
भविष्यन्तीति निश्चित्य सुमन्त्रमिदमन्रवीत्‌ । 
इदानीसेव गच्छाम! सुमन्त्र रथमानय !!५५॥ 
इत्याज्ञप्तः खुप्त्रोऽगि श्थं वाहेरयोजयत्‌ । 
आरह्य राप सीता च लक्ष्म भोऽपि ययुद्रेतस्‌। ५६॥ 
अयोध्याभिषुखं गत्वा किञ्चिद्‌ दूरं तो ययुः । 

तेऽपि राममरदृष्टवेच प्रातरुत्थाय दुःखिता॥५७॥ 
रथनेमिणतं मागं पश्यन्तस्ते पुरं ययुः । 

हृदि रामं ससीतं ते ष्यायन्तस्तस्थुरन्मरहस्‌ ॥५८॥ 
सुमन्त्रोऽपि रथं शीघ्र नोदयासास सादरम्‌ । 
ह्फोताद्‌जनपदान्पश्पन्‌ रामः सोतासयन्वित॥।५९। 
गङ्गातीरं समागच्छच्छुङ्गवेराविदूरतः । 
गङ्गां दष्ट नमस्कृत्य स्नात्वा सानन्दमानसः।।६०॥ 
शिंशपाइछ्षमूले स॒ निषसाद रघूत्तमः । 

ततो गुहो शनेः श्रुत्वा राप्ा गममहोत्सवस्‌ ॥६१॥ 
सखायं स्याद्धनं दरष्टुं इपाचूणं समापतत्‌ । 
फलानि मधुपृष्प।दि शृहीस्वा भक्तिपतंयुत* ।.६२॥ 
रामस्याग्रे विनिक्षिप्य दण्डवत्प्रापतद्भुवि । 
गुहम॒त्थाप्य तं तूणं राघवः परिषखजे॥६२॥ 


संपृष्टकुशलो रामं शुद्दः प्राञ्जङिरतरबीत्‌ । 


धन्यो5हमद्य मे जन्म नेषादं लो पावन ॥६४॥ 


, ळक्ष्मणजी धनुष लेकर उनकी रक्षा करते रहे ॥५१ -५२॥ 
¦ उनके पास ही समस्त पुरवासी आकर ठहर गये । 
उन्होंने निश्चय किया क्रि हम या तो रामको 
अयोध्या लौटा ले चलेंगे, नहीं तो हम भी इनके साथ 
| वनको ही चले जायँगे ॥ ५३ ॥ रामचन्द्रजीको उनके 
इस निश्चयका पता चळनेपर अति विस्मय हुआ और 
उन्होंने यह सोचकर कि मैं तो अयोध्याकों छौट्ूँगा 
नहीं, ये ब्य बनमें क्लेश भोगेगे, खुमन्त्रको. बुला- 
कर कहा--“सुमन्त्र ! तुम रथ ले आओ, हम अभी 
चलेंगे ॥ ५४-५५ ॥ 

रामकी ऐसी आज्ञा दोनेपर छुमन्त्रने रथमें धोड़े 
जोत दिये | तब राम, लक्ष्मण और सीता उसपर 
चढ़कर शीघ्रतासे चले || ५६ ॥ उन्होंने अपना रथ 
कुछ दूर अयोध्याकी ओर ले जाकर फिर वनकी ओर 
बढ़ाया । प्रातःकाल द्वोनेपर पुरवासियोने उठकर जब 
रामको न देखा, तो वे अत्यन्त दुखी इए ॥ ५७ ॥ 
और रथके पहियोंकी टीकके मागको देखते इए बे 
अयोव्यापुरीमें छोट आये तथा प्रतिदिन हृदयमें राम 
और सीताका ध्यान करते इए वहाँ रहने लगे ॥५८॥ 

इधर सुमन्त्रने भी शीत्र ही आदरपू्वेक अपना 
रथ बढ़ाया । तब सीताफ़े सहित श्रीरामचन्द्रजी 
विस्तृत देशोंको देखते इए श्वङ्गवेरपुरके पास गङ्गाजीके 
तटपर पहुँचे । गङ्घाजीको देखकर उन्होंने प्रसन्न 
चित्तसे नमस्कार करके स्नान किया || ५९-६० ॥ 
और फिर रघुश्रेष्ठ रामजी रिश! ( सीसम ) के वृक्षकी 
छायामें बैठे । इसी समय निषादराज गुहने लोगोके 
मुखसे रामजीके आनेका मङ्गळ-समाचार सुना 
॥ ६१ ॥ यह छुनते ही वह तुरंत अपने एकमात्र सखा 
और खामी श्रीरघुनायजीको देखनेके लिये प्रसन्न- 
चित्तसे भक्तिपूवक फळ, रद और पुष्पादि लेकर वहाँ 
आया ॥ ६२ ॥ और वह भेंटकी सामग्री रामके आगे 
डालकर दण्डके सान प्रृथ्वीपर गिर पड़ा। तब 
श्रीरघुनाथजीने उसे तुरंत ही उठाकर गले ळगा 
छिया ॥ ६३ ॥ 

तदुपरान्त रामजीके कुशळ पछोपर गुहने हाथ 
जोड़कर कहा---“हे लोकपावन | मैं धन्य हूँ, आज 
मेरा निषाद-जातिर्मे जन्म लेना सफळ हो गया ॥8४॥ | 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


है | ह्‌ 
८६ Vinay Avasthi क्षष्प्रसतवाथिणा ५! Donations [ सश ध्‌ 
DCS SSIS SS SYS सात CIE SY A SH SD CS YY म मा 
बभूव परमानन्दः स्पृष्टा तेऽङ्गं रघूत्तम । हे रघुश्रेष्ठ ! आपके अङ्ग-सङ्गसे मुझे परम आनन्द प्राप्त 


5 : ॥ | हुआ है | आपके दासका यह नेपादराण्य 

नैषाद्राज्यमेतत्ते किङ्करस्य रघूत्तम ॥६५।| | ऽआ है । हे रघुवर ! अ र 
FE ह कै | आपह्ीका है । इसलिये हे रघुनाथडी! आप यहाँ 

स्वदधीन॑ वसन्नत्र पालयासात्‌ रघूदह । 

| 

1 


आगच्छ यामो नगर पावनं कुरु से ग्रहभ्‌ ॥६६॥ 


रहकर हमलोगोंकी रक्षा कीजिये । चलिये, नगरमें 
पघारकर मेरा घर पवित्र कीजिये ॥ ६५-६६ ॥ हे 
भगवन्‌ ! आपके लिये मैंने जो कुछ फल-मूळादि 
एकत्रित किये हैं, उन्हें वीकार कीजिये । हे सुरश्रेष्ठ ! 
में आपका दास हूँ, आप मुझपर कृपा कीजिये? ।।६७॥ 
तब रामचन्द्रजीने अति प्रसन्न होकर उससे 
कहा--“मित्र ! सुनो, में चौदह वषतक किसी घर 
या गाँवमें नहीं जा सकता ।। ६८ ॥ और न किसी 
ओरके दिये हुए फल-मूळादि ही खा सकता हूँ । मित्र ! 
तुम्हारा यह सम्पूण राज्य मेरा ही है और तुम भी 

मेरे अत्यन्त प्रिय सखा हो”? | ६९ ॥ 
तदनन्तर रघुनाथजीने बटका दूध मेंगाकर 
लक्ष्मणक्रे सह्दित भळो प्रकार सँवारकर जटाजूट्र बाँधे 
॥ ७० |) ळक्ष्मणजीने कुश ओर्‌ पत्तोंकी एक शय्या 
बना दी, उसीपर केवळ जळ पीकर सीताके सहित 
श्रीरघुनाथजी विराजमान हुए और पहले जिस प्रकार 
अयोष्यापुरीके महलमें जनकनन्दिनीके सहित 
बिदर " सुसज्जित पलंगपर पौढ़ते थे, उप्ती प्रकार सो गये 
तत्‌ऽ परिगृह्य चापं ॥ ७१-७२ || उनके पास ही धनुष, बाण और तरकस 
सबाणतूणीरधनुः स लक्ष्मणः । लिये हुए श्रीलक्ष्मणजी घनुषधारी गुइके सहित धनुष 
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शुहेन साथ सशरासनेन ॥७३॥ | रखवाली करने लगे ॥ ७३ ॥ 
इति श्रीमद्यात्मरामायणे उमामद्देशवरसंत्रादे 
अयोध्याकाण्डे पञ्चम; सगः ॥ ५ ॥ 


गृहाण फलमूलानि त्वदर्थं सञ्चितानि भे । 
अनुगृह्णीष्व भगवन्‌ दासस्तेऽहं सुरोत्तम ॥६७॥ 
रामस्तमाह सुप्रीतो वचनं शृणु मे सखे। 
न वेक्ष्यामि गृहं ग्रासं नव यर्षाणि पञ्च च ॥६८॥ 
द्त्तमन्येन नो झुञ्जे फलमूलादि किञ्चन । 
राज्यं ममेतत्ते सब त्व सखा भेऽतिवल्ङभः ।।६९।। 
बटक्षीर समानाय्य जटासुङुटमाद्रात्‌ । 
बबन्ध लक्ष्मणेनाथ सहितो रघुनन्दनः ।।\७०॥ 
जलमात्रं तु सम्भ्राइ्य' सीतया सह राघवः । 
आस्तृत कुशपणी ये: शयने लक्ष्मणेन हि ॥७१॥ 
उवास तत्र नगरग्रासादाग्रे यथा पुरा । 
सुष्वाप तत्र वेदेह्या पयङ्क इ संस्कृते | ७२॥ 


FR 
षष्ठ सर्ग 
भी | गङ्गोत्तरण तथा भरद्वाज ओर वाल्यीकिजीसे भेट 
हर ¢ श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेचजी बोले--हे पावति | उस समय 


> रामजीको सोते देख गुददने आँखॉमें आँसू भरकर 
सुप्त गुह साऽ $ ° 
रामं समालोक्य गुहः सो5श्रुपरिप्लुतः । ENE (या! देखने हो 


. लक्ष्मण प्राह विनयाद्‌ श्रातः पञ्यसि राघवम्‌ ॥ १॥ | जो खुनाथजी अपने भव्य-भवनमें सुन्दर बिल्लैनेसे 
. ग्यान कुशपत्रोघसंस्तरे सीतया सह । युक्त छुवर्णनिर्मित पलंगपर पौढ़ते थे, वे ही आज 


न 


शेते खर्णपर्थङ्ग खास्तीणे भवनोत्तमे ॥ २ ॥ | सीताजीके सहित कुश और पत्तोंकी साथरीपर पढ़े 
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केकेयी रामदुःखस्य कारणं विधिना कृता । 
मन्थराबुद्विमास्थाय कैकेयी पापमाचरत्‌ ।। ३॥ 
तच्छुत्वा लक्ष्मणः प्राह सखे शृणु वचो गम । 
कः कस्य हेतुदुं खस्य कश्च हेतुः सुखस्य वा ॥ ४ ॥ 
खमूर्वाजितकमेंव कारणं सुखदुःखयोः ॥ ५ !! 
सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता 
परो ददातीति इुबुद्विरेषा । 
करोमीति व्रथाभिमानः 
कर्मस्रत्रग्रथितो हि लोकः 
सुहन्मित्रायुदा ीनद्वेष्यसध्यखवान्धचाः । 
स्वयमेवाचरन्कम तथा तत्र विभाव्यते || ७ || 
खं वा यदि वा दुःखं खकमेप्रशगो नर! । 
यद्यद्यथागतं त्द्‌ शुक्ला खस्थप्नना भवेत्‌ )। ८ ॥ 
न मे भोगागमे वाज्छा न प्रे भोगविवजने । 
आगच्डत्वथ मागच्छत्वभोगवशगो भवेत्‌ ॥ ९॥ 
यिन्‌ देशे च काले च यखाद्वा येन केन वा । 
कृतं शुभाशुभं कर्म भोज्यं ततत्र नान्यथा ॥१०।। 
अलं इर्षदिषादाभ्यां शुभाशुभकलोदये । 
विधात्रा विहितं यद्यत्तदलङध्यं सुरासुरैः ॥११॥ 
स्वेदा सुखदुःखाभ्यां नरः प्रत्यवरुध्यते । 


अहं 


शरीर पुण्यपापास्यापुत्पन्नं सुखदु:खवत्‌ ॥१२॥ 


सुखस्यानन्तरं दु!खं दुःखप्यानन्वर सुखस्‌ । 
द्यमेतद्धि जन्वूनामङ्घ्यं दिनरात्रिवत्‌ ॥१३॥ 
सुखमध्ये स्थितं दुः खं दुःखमध्ये स्थितं सुखम्‌ । 
इयमन्थोन्यसं भुक्तं प्रोच्यते जलपङ्कवत् ॥१४॥ 
तसाद्धैयेण विद्वांस इष्टानिष्टोपपत्तिषु । 


॥६॥ | 


इए हैं ॥ १-२ ॥ विधाताने रामजीके इस दुःखका 
कारण केकेयीको जना दिया । मन्थराकी बुद्विपर विश्वास 
करके केवेयीने यह बड़ा पापका काम किया !?? ॥३॥ 
सुनकर लद्ष्मणजीने कहा-“भाई ! मेरी बात 

सुनो; क्रिसीके दुःख अथवा छुखका कारण दूसरा 
कौन है ! अर्थात्‌ कोई भी नहीं है । मनुष्यका पूर्वकृत 
कम ही उसके सुख अथवा दुःखक्रा कारण होता है 
॥ ४-५ ॥ सुख और दुःखका देनेवाला कोई और 
ही है; 'कोई अन्य सुख दु:ख देता है? यह समझना 
कुबुद्धि है | 'में करता हुँ? यह वृथा अभिमान है, 
क्योंकि लोग अपने अपने कर्मोकी डोरीमें बँघे हुए हैं 
॥ ६ ॥ यह मनुष्य खयं ही पृथक-पृथ व आचरण 
करके उसके अनुसार सुइदू, मित्र, शत्रु, उदासीन, 
यस्थ ओर बन्धु आदिकी कल्पना कर लेता 
है ॥ ७ ॥ अतः मनुष्यको चाहिये कि प्रारव्धानुसार 
| सुख या दुःख जो कुछ भी जैसे-जैसे प्राप्त हो, उसे वैसे 
ही भोगते हुए सदा प्रसन्नचित्त रहे ॥ ८ ॥ हमें न तो 
भोगोंकी प्रासिकी.इच्छा है और न उन्हें त्यागनेकी । भोग 
आयें या न आयें, हम भोगोंके अधीन नहीं हैं॥ ९ ॥ 
जिस देश अथवा जिप्त कालमें जिस किसीके द्वारा 
शुभ अथवा अशुभ कमं किया जाता है, उसे निस्संदेह 
उसी प्रक्र भोगना पड़ता है ॥ १० ॥ अतः शुभ 
अथवा अशुभ कमेफलकरे उदय होनेपर हषे अथवा 
दुःख मानना व्यर्थं है; क्योंक्रि विधाताकी गतिका 
देवता अथवा दैत्य कोई भी उल्डङ्न नहीं कर 
सकता ॥ ११ ॥ मनुष्य सदा ही सुख और दुःखसे 
घिरा रहता है; क्योंकि मनुष्य-शरीर पाप और 
पुण्यके मेळसे उत्पन्न होनेके कारण सुख-दुःखमय ह्वी 
है ॥ १२ ॥ सुखक्रे पीछे दुःख और दु: खङ्गे पीछे सुख 
आता है | ये दोनों ही दिन और रात्रिके समान 
जीवसे अनुल्लङ्कतीय हैं ॥ १३ ॥ सुखके भीतर दुःख 
और दुःखके भीतर सुख सवदा वतमान रहता है । 
ये दोनों ही जळ और कीचड़के समान आपसमें मिळे 
ए रहते हैं | १४ ॥ इसलिये विद्वान्‌ लोग “सत्र कुछ 
माया ही है? इस भावनाके कारण इष्ट या अनिष्टकी 


टे तय 
ष्य, 


न हृष्यन्ति न बुह्यन्ति सव मायेति भावनात्‌ ॥१५॥ | प्रातिमें धैय रखकर हर्ष या शोक नहीं मानते” ॥१५॥ 


गुहलक्ष्मणयोरेब॑ भाषतोवि मलं नभः । 
बभूव रामः सलिले स्पृष्टा प्रातः समाहितः।१६।। 


। गुह और ढक्ष्मणके इस प्रकार बातचीत करते- 
| करते शाकाशमें उजाला हो गया | तज रामचन्द्रजीने 
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उवाच श्चीघ्रं सुध्ठां नावयानय मे सखे सावधानतापूवक भाचमन कर प्रातःक्रिया की ॥१६॥ 


ल और बोळे--“मित्र ! शीघ्र ही मेरे छिये एक सुद 
श्रुस्वा रा म्य वचनं निषादाधिपतिशृहः ॥|१७॥ | नौका छाओ ।” रामके ये बचन छुनकर निषादराज 


मेव इृढां नावमानिनाय सुरुक्षणास्‌ । गुह खयं ही एक पुलक्षण-सम्पन्न खुद्द नौका छे 
Er Fe जम आये और बोले--“खामिन्‌ ! सीता और ठक्ष्मणके 
स्वामित्नास्द्यतां नौकां हीत्या लक्ष्मणेन च ।: १८॥ | सहित नावपर चढिये ॥ १७-१८ ॥ अपने जाति- 
साइयोंके साथ में खयं इसे सावधानतापूषक 
चछाऊंगा |? तब रघुनाथजीने “बहुत अच्छा? कह 
तथेति राघवः सीतामारेप्य शुभरक्षसास्‌ ।।१९॥ | प्रथम झुभलक्षणा सीताजीको उसपर चढ़ाया॥ १९॥ 
फिर गुइका हाथ पकड़कर श्रीअच्युत भगवान 
शु हस्य हरू दाल रव्य स्त्य वारोहदच्युत $ रघुनाथजी ख्यं चढे | तदनन्तर 3 एने आयधादिको 
अआयुधादीय्‌ समारोप्य लक्ष्मणी5प्याररोह च।।२०।!| रख श्रीरक्ष्मणजी नौकारूढ़ हुए || २० ॥ 


गुहस्तान्वाहयामास ज्ञातिभिः सहितः स्वयम्‌ । तब गुददने अपने जाति-भाइयोंके सहित खय 


RAN) 6 र नोका चलायी । जिस समय नाव गट्वाजीके बीचमें 
गज्ञामध्ये गतां रुद्धां प्राथयामास जानकी ।।२१॥। | पहुंची, तब जानकीजीने गङ्गाजीसे प्रार्थना की-- 


देवि शङ्क नमस्तुभ्यं निडत्ता वनवासतः । ॥ २१ ॥ “देवि गङ्गे ! मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। 
रामेण सहिताह त्वां लक्ष्मणेन च एजये ।!२२।! | वनवाससे छौटनेपर मैं राम और लक्ष्मणके सहित 
तुम्हारी पूजा करूँगी |” इस प्रकार प्राथना करनेके 

इत्युक्स्वा परकूल॑ ठौ शन रतीय जग्मतुः ॥२३॥ | पश्चात्‌ वे शने:-शनेः पार उतरकर आगे चढने लगे 
हशा र ॥ २२-२३ ॥ तब गुहने श्रीरुनाथजीसे कहा--“हे 

ऽपि राघवं प्राह शसिष्य ह्‌ i ह त है 
ह हाया सह । राजेनद्र ! मैं भी आपके साथ ही चळगा; आप मुझे 
अजुज्ञां देहि राजेन्द्र नोचेआर्णारत्यजाम्यहम्‌|२४। | आज्ञा दीजिये, नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूँगा” ॥ २४॥ 


शुत्वा नेपादिवचनं श्रीरामसतमथाबरवीतू । निषादपुत्रके वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने 


९ उनसे कहा -- 'मैं चौदह वष दण्डकारण्यमें रहकर 
चतुदश समाः स्थित्वा दण्डके पुनरप्यइम्‌ ॥२५॥ 


वह ३ पि यहाँ फिर आऊँगा । मैं जो कुछ कहता हूँ, सत्य ही 
भायास्याम्युदत सत्य नासत्य रामभा।षतस | कहता हूँ, रामकी वात कभी मिथ्या नहीं हो 


इत्युक्त्वालिङ्ग्य तं भक्त समाथास्य पुनः पुनः।।२६। सकती |” ऐसा कह रामजीने भक्त गुहको ढाढस बँधा 
निवतेयामास गुहं सोऽपि कुच्छाद्ययौ गृहम्‌ ॥२७॥ उसे बारंबार गले लगाकर विदा किया । तब निषाद- 


र ~ राज गृह बड़ी कठ्नितासे घर लोटे ।। २५-२७ ॥ 
ततो रामस्तु वैदेक्षा लक्ष्मणेन समन्वित ।।२८। | ^ 


। तदनन्तर जानकीजी और लक्ष्मणके सहित 
भरहाजाश्रमपद॑ गत्वा बहिरुपस्थितः | श्रीरामचन्द्रजी भरद्वाज मुनिके आश्रमके पास पहुँच- 


तत्रैकं वटकं दशा रामः प्राह च हे वटो ||२९।| | कर बाहर खडे हो गये । वहाँ एक अ्रह्मचारीको 


देखकर श्रीरामचन्द्रजीने कहा--“हे वटो ! मुनिवरसे 
रामो दाशरथिः छीतालक्ष्मगाभ्यां समन्वितः जाकर कहो कि दशरथका पुत्र राम सीता और 


आस्ते बहिवनस्येति उच्यतां सुनिस्निधौ ॥३०॥ | व्दमणके सहित आश्रमके बाहर खड़ा दै”।२८-३०। 


| न ; पतितो बने! । रघुनाथजीका यह कथन सुनकर ब्रह्मचारीने 
९ परदः पातित इन तुरंत ही सुनिवरके पास जाकर उनके चरणोंमें सिर 


मेन रामः समागत्य वनाद्‌ बहिरिबस्थितः३१ | रखकर कहा--“मगवन्‌ ! पत्नी और छोटे भाईके सहित 


वाहये ज्ञातिभिः सःधघहमेष समाहितः 
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Q 
सभाय सानुजः श्रीसानाह माँ दैवसक्षिभ! । 


भरद्वाजाय शुनयै ज्ञापपख यथोचितम्‌ ॥।३२॥ 


तच्छ्रत्वा सहसोत्थाय भरद्वाजो एनीश्वर! । 
गृहीत्वार्घ्यं च पाद्यं च रामसामी प्यमाययौ॥ ३ ३)! 


दृष्टा रामं यथान्यायं पूजयित्वा सलक्ष्मणम्‌ । 
९ 
आह मे पणशालां भो राम राजीवलोचन ॥३४॥ 


आगच्छ पादरजसा एनीहि रघुनन्दन । 
इत्युक्त्वोटजमानीय सीवया सह राघवौ ।।३५॥ 


भक्त्या पुनः एजयित्वा चकारातिथ्यपुत्तमस्‌। 
अद्याइं तपसःपारं गतोऽसि तव सङ्गमात्‌ ।।३६।। 


ज्ञातं राम तबोदन्तं भृतं चागामिक च यत्‌ । 
जानासि त्वां परात्मानं सायया कायमालुषम ।३७। 
यदर्थमबतीर्णो5सि प्रार्थितो ब्रह्मणा पुरा । 
यदर्थं वनवासस्ते यत्करिष्यसि वे पुरः ॥३८॥ 
जानामि ज्ञानदष्टयाह जातया त्वदुपासनात्‌ । 

इतः परं त्वां कि वक्ष्ये कृतार्थोऽहं रघृत्तमh३९॥ 
यस्त्वां पझ्यामि काङुत्स्थं पुरुषं प्रकृतेः परम्‌ । 
रामम्तमभिवाद्याह सीतालक्ष्मणसंयुतः !!४०॥ 
अचुग्राह्यास्त्वया ब्रह्मन्वयं क्षत्रिय शान्धवाः । 

इति सम्भाष्यतेऽन्योन्यग्चषित्वा घुनिसन्निधो ।: ४१॥ 
प्रातरुत्थाय यपुनाशुत्तीय शुनिदारकः 
कृताप्लवेन झुनिना दृष्टमार्गग राघइः ॥ ४२ 
प्रययौ चित्रकूटाद्रिं वाल्मीकेयंत्र चाश्रमः । 
गत्वा रामोऽथवारमीकेराश्रमं ऋषिसङ्करम्‌ ।।४२॥ 
नानामृगद्विजाक्ीण नित्यपुष्पफलाङ्कुलम्‌ । 
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श्रीमान्‌ एम'यर्द आये हैं और आश्रमके बाहर खडे 
हैं। उन देवतुल्य श्रीरामजीने मुझसे कहा है कि 
मुनिवर भरद्वाजको इसकी यथायोग्य सूचना दो” 
॥ ३१-३२ ॥ | 

यह सुनकर मुनिनाथ भरडाज सहसा उठ खडे 
हुए और अ्य-पाद्यादि लेकर रामके पास आये 
॥ ३३ ॥ रामको देखकर ढम्होंने ळक्ष्मणजीसहित 
उनकी नियमानुसार पूजा की और कहा--“हे राम ! 
है कमलनयन रघुनन्दन ! आइये, अपनी चरण-रजसे 
मेरी पर्णशालाको पवित्र कीजिये )” ऐसा कह वे 
सीताजीके सहित दोनों रघुकुमारोंको अपनी कुटियामें 
छे आये ॥ ३४-३५ ॥ और फिर उनका भक्तिपूवक 
पूजन कर भली प्रकार आतिथ्य-सत्कार किया । 
दनम्तर मुनिवर बोले--“राम ! आज आपके . 
समागमसे मेरी तपस्या पूण हो गयी ॥ ३६॥ हे 
रघुनन्दन ! में आपका भूत और भविष्यत्‌ सम्पूण 
वृत्तान्त जानता हूँ। में यह भी जानता हूँ कि आप 
साक्षात्‌ परमात्मा हैं और कायकी सिद्विके लिये ही 
मायासे मनुष्यरूप हुए हैं ॥ ३७ ॥ पूवकालमें बरह्माके 
प्राथना करनेसे जिस लिये आपने अवतार लिया है, 
जिस लिये आपको वनवास हुआ है और जो कुछ 
आप आगे करेंगे वह सब, आपकी उपासनाद्रारा 
प्राप्त हुई ज्ञान-दृष्टिसे मैं जानता हँ । हे रघुश्रेष्ठ ! 
आपसे मैं अधिक क्या कहूँ १ मैं तो कृताथ हो गया, 
जो आज प्रकृतिसे परे साक्षात्‌ पुरुषोत्तम आप 
ककुत्सथनन्दनको देख रहा हूँ ।?? 

तब सीता और लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजीने 
इन्हे प्रणाम करके कहा-|। ३८-४० ॥ श्रह्मन्‌ ! हम 
क्षत्रियकुलोत्पन्न हैं, अत: आपकी कृपाके पात्र हैँ |? 
इस प्रकार परस्पर एक-दूसरेसे कहनेके उपरान्त वे 
सुनिके यहाँ ठहर गये ॥ ४१ ॥ 

प्रातःकाल जागनेपर श्रीरघुनाथजी मुनिकुमारोंकी 
बनायी हुई डोंगीपर चढ़कर यमुनाके पार हर और 
सुनिवरके बताये इए मागसे चित्रकूट-पवतकी ओर 
चले, जहाँ वाल्मीकिजीका आश्रम था । उस ऋषि- 
गणोसे भरे हुए, नाना मृग और पक्षियोसे समाकुछ 
तथा सवदा फळ-पुष्पादिसे परिपूण बाल्मीकिजीके 
आश्रममें जाकर श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि सुनिश्रेष्ठ 


तत्र दृष्टा समासीनं वाल्मीकि मुनिसत्तमम्‌ ।।४४।। | वाल्मीकिजी बेठे इए हैं॥ ४ २--४ ४॥ तब श्रीरामचन्द्रजीने 
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ननास शिरसा रामो लक्ष्मणेन च सीतया । 
दृष्टा रामं रमानाथं वास्मीकिलोकसुन्दरस्‌॥ ४५) 


जानकीलक्ष्सणोपेतं जटाञ्ुङुटमण्डितस्‌ । 
कन्दपंसदशाकारं कनी यास्बुजेक्षणस्‌ ॥४६॥ 


ष्ट्रे सहसोत्तस्यौ विसयानिमिषेक्षण । 
आलिङ्गथ परमानन्दं रामं इर्षाथुलोचन! ।। ४७॥ 
पूजयित्वा जगत्पज्यं भकत्याघ्यीदिभिरावृतः । 


फसले? स मधुर भोजयित्वा च लालितः ॥४८॥ 
राघवः प्राञ्जलिः प्राह वाल्मीकि विनयान्वितः । 


पितुराङ्ञां पुरस्कृत्य दण्डकानागता वयस्‌ ॥४९)। 
भवन्तो यदि जानन्ति किं वक्ष्यामोऽत्रकारणस्‌ । 
यत्र मे सुखवासाय भवेत्स्थानं वदस्व तत्‌ ॥५०॥ 


सीतया सहितः काल क्रिश्चित्तत्र नयाम्य हम्‌ । 
इत्युक्तो राधवेणासौ घुनिः ससितमत्रवीत्‌ ॥५१! 
त्वमेव सर्वलोकानां ' निवासस्थानधुत्तमस्‌ । 
तबापि सर्वभूतानि निवाससदनानि हि ॥५२॥ 
एवं साधारणं स्थानपुक्त ते रघुनन्दन । 
सीतया सहितस्येति विशेषं ५च्छतस्तव ॥॥५३! 
तद्वक्ष्यामि रघुश्रेष्ठ यत्ते नियतमन्दिरम्‌ । 
चन्तानां समहष्टीनामद्रेष्टूणां च जन्तुषु । 
त्वामेव भजतां नित्यं हृदयं तेऽधिमन्दिरम्‌।।५४ ` 
धर्माधर्मान्परित्यज्य त्वामेव भज्ञतोऽनिशम्‌ | 
सीतया सह ते राम तस्य हृत्सुखमन्दिरम्‌ ॥५५॥ 


` त््न्मन्त्रजापको यस्तु त्वामेव शरणं गतः । 
ऱ्ह ` निढ्ठन्दो निःस्पृहस्य हृदयं ते सुमन्दिरम्‌ ॥५६॥ 
 निरदगङ्कारिणः शान्ता ये रागद्वेषवर्जिताः । 


ळक्ष्मण और सीताके सहित उन्हें शिर झुकाकर प्रणाम 
किया । हब श्रीवाल्मीकिजीने छुन्दर कमळकै समान 
ेत्रबाले, कामदेबकी-सी आकतिवाले, जटा-सुकुट- 
धारी, ब्रिलोकमोहन ळक्ष्मीपति श्रीरामचन्द्रजीको 
सीता और लक्ष्मणके सहित देखा ॥ ४५-४६ ॥ 

उन्हें देखते ही श्रीवाल्मीकिजी सहसा उठ खड़े 
हुए, उनके नेत्र आश्चयसे निमेषशन्य हो गये और 
उम्होंने नेत्रोमें आनन्दाश्रु भर परमानन्दस्वरूप 
श्रीरामचन्द्रजीका “आलिङ्गन किया ॥ ४७ ॥ तथा 
अति भक्तिभाबसे जगत्एञ्य भगवान्‌ रामकी अध्योदिसे 
सादर पूजा कर उन्हें मीठे-मीठे फल-मूलादि खिलाकर 
उनका लालन किया ॥ ४८ ॥ 

तब श्रीरघुनाथजीने अति नम्रतापूवेक हाथ 
जोड़कर श्रीवाल्मीकिजीसे कहा -- “हम पिताजीकी 
आज्ञा मानकर दण्डकवनमें आये हैं ॥ ४९ ॥ आप 
सब कुछ जानते ही हैं, फिर हम आपको इसका 
कारण क्या बतावें १ भब आप मुझे कोई ऐसा 
स्थान बताइये, जहाँ मैं सुखपूवक रह सकू ॥ ५० ॥ 
आपके बताये हुए उस स्थानमें में सीताके साथ 
रहकर कुछ समय बिताऊंगा |? 


रघुनाथजीके इस प्रकार कहनेपर सुनिवरने 
मुसकराकर कहा--॥ ५१ ॥ “हे राम | सम्पूण 
प्राणियोंके आप ही एकमात्र उत्तम निवास-स्थान हैं 
और सब जीव भी आपके निवास-गृह हैं ॥ ५२ ॥ 
हे रघुनन्दन ! इस प्रकार यह मैंने आपका साधारण 
निवास-स्थान बताया, परंतु आपने विरषरूपसे 
सीताके सहित अपने रहनेका स्थान पछा है, इसलिये 
हे रघुश्रेष्ठ | अब में आपका जो निश्चित गृह है, वह 
बताता हूँ । जो शान्त, समदर्शी और सम्पूण जीवों- 
के प्रति द्वेंहीन है तथा अहर्निश आपका ही 
भजन करते हैं, उनका हृदय आपका प्रधान. 
निवास-स्थान है ॥ ५३-५४ जो धप और अधमं 
दोनोंक्रो छोडकर निरन्तर आपका ही भजन 
करता है, हे राम ! उसके हृदय-मन्दिरमें सींताके 
सहित आप सुखपूवेक रहते हैं ॥ ५५ ॥ जो आपही- 
के मम्त्रका जाप करता है, आपहीकी रारणमे रहता 
है तथा हन्द्रहीन और निःस्पृह है, उसका हृदय 


' आपका सुन्दर मन्दिर है ॥ ५६ ॥ जो अहंकारशून्य, 
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समलोष्टाइमकनकास्तेषां ते हृदय गृहम्‌ ॥५७॥ 
त्वयि दत्तमनोबु द्वय! सन्तुष्टः सदा भवेत्‌ । 
त्वयि सन्त्यक्तकर्मा यस्तन्मनस्ते शुभं गृहम्‌ ॥५८॥ 
यो न हृष्टयप्रियं ग्राप्य प्रियं प्राप्य न्‌ हृष्यति। 
सवे मायेति निश्वित्य त्वां भजञेत्तन्मनो गृहम्‌ ।५९) 
पड्भावादिविकारान्यो देहे पश्यति नात्मनि । 
क्षुत्तर्‌ सुखं भयं दुःखं ग्राणबुद्धयो निरीक्षते ॥६०॥ 
संसारधमेंनिंमुक्तस्तस्य ते मानसं शहर ॥६१॥ 
पञ्यन्ति ये सवंशुहाशयस्थं 
त्वां चिदूघनं सत्यमनन्तमेकस्‌ । 
अहेपकं सर्वशतं वरेण्यं 
तेषां हृदब्जे सह सीतया वस ॥६२॥ 
निरन्तराभ्यासद्ढी कृतात्मनां 
त्वत्पादसेवापरिनिष्ठितानास्‌ । 
स्वन्नामकीत्यी हृतकल्मषाणां 
सीतासमेतस्य ग्रह हुदब्जे ॥६३॥ 
राम स्वन्नाममहिमा वर्ण्येते केन वा कथम्‌ । 
यत्प्रभावादहं राम ब्रह्मवित्वमवास्तवान्‌ ॥६४॥ 
अहं पुरा किरातेषु किरातैः सह वर्धितः । 


सुवणमे समान दृष्टि रखनेवाले हैं, उनका हृदय 
आपका घर है ॥५७॥ जो आपह्वीमें मन और बुद्धिको 
ळगाकर संदा सन्तु रता है और अपने समस्त कम 
आपहीको अपण कर देता दवै उसका मन ही आपका 
शुभ गृह है ॥५८॥ जो अप्रियको पाकर द्वेष नहीं 
करता और ग्रियको पाकर हर्षित नहीं होता तथा 
“्यह सम्पूण प्रपञ्च मायामात्र है! ऐसा निश्चय कर 
सदा आपका भजन करता है, उसका मन द्वी आपका 
घर है ॥ ५९ ॥ जो ( सत्ता, जन्म लेना, बढ़ना, 
बदलना, क्षीण होना और नष्ट होना--इन ) छः बिकारोंको 
ही शरीरमें देखता है, आत्मामें नहीं तथा क्षुधा, तृषा, 
सुख, दुःख और भय आदिको प्राण थोर बुद्धिके ही 
विकार मानता है और खयं सांसारिक धर्मोसे मुक्त रइता 
है उसका चित्त आपका निज गृह है ॥६०-६१॥ जो 
ळोग चिद्घन, सत्यस्वरूप, अनन्त, एक निळेंप, संगत 
और स्तुत्य आप परमेश्वरको समस्त अन्त;करणोमे विराज- 
मान देखते हैं, हे राम | उनके हृदय-कमलमें आप सीता- 
जीके सहित निवास कीजिये ॥ ६२॥ निरन्तर अभ्यास 
करनेसे जिनका चित्त स्थिर हो गया है, जो सवदा आपकी ' 
चरण-सेवामें ळगे रते हैं तथा आपके नाम-संकीतनसे 
जिनके पाप नष्ट हो गये हैं, उनके हृदय-कमळमें सीताके 
सहित आपका निवास-गृह् है ॥६२॥ ६ राम | जिनके 
प्रभावसे मैने ब्रह्मषिःपद प्राप्त किया है, आपके उस नामकी 
महिमा कोई किंस प्रकार वर्णेन कर सकता है £ ॥६४॥ 
पूर्वकाळमें में किरातोंके साथ रहता था और 
उच्हींके साथ रहकर बड़ा हुआ । मैं निरन्तर शद्रोके 
आचरणोंसे रत रहता था, मेरी द्विजातीयता केवळ 
जम्ममात्रकी थी ॥ ६५ ॥ मुझ अजितेन्द्रियके इूद्राके 
गर्भसे बहुत-से पुत्र उत्पन्न हुए । उस समय चोरोंके 


जन्ममात्रद्विजत्बं मे शूद्राचाररतः सदा।॥६५॥ | मागमे मैं भी पक्का चोर हो गया था॥ ६६ ॥ 


द्रायां बहवः पुत्रा उत्पन्ना मेऽजितात्मनः । 
ततश्वोरश्च सङ्गम्य चौरो5हमभवं पुरा ॥३६॥ 


धनुत्रीणधरो नित्यं जीत्रानामन्तक्ोपमः । 
एकदा घुनय। सप्त दष्टा महति कानने ॥६७॥ 
साक्षान्मया प्रकाशन्तो ज्वलनाकेप्रमप्रभा! । 


जीवोंके अन्तकता कालके समान में सदा धनुष-बाण 
चारण किये रहता था । एक दिन एक घोर बनमें 
मैंने साक्षात्‌ सप्तषियोंको जाते देखा । वे अपनी प्रभासे 
अग्नि और सूर्यके समान प्रकाशमान थे । उनके 
सम्पणे बखादि छीननेकी इच्छसे में डोभके वश होकर 
उनके पीडे दोड़ा और बोळा--“ठरो, ठरो ।? तब 


तानन्तरधावं होमेन तेषां सर्वपरिच्छदान्‌ ॥६८। | सनीखरोंने मेरी भोर देखकर पुछा-'दे द्विजाधम | तू 
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ग्रहीतुकामस्तत्राहं तिष्ठ तिष्ठेति चान्रयस्‌ । 
इष्ट्वा मां घुनयोऽएच्छन्किमायाति दि्ञाघम | ६९॥ 
अह तालब्रव॑ किञ्चिदादातुं छुनिसत्तमाः। 
पुत्रदारादयः सन्ति बहवो भे बुझुश्िता) ॥७०॥ 
तेषा संरक्षणाथीय चरामि शिरिकानने । 


तता सासूचुरव्यग्रा, एच्छ शर्वः झुडुस्बकस्‌ । ७९। 


यो यो मया प्रतिदिनं क्रियते पापसञ्चयः । 
यूयं तद्भागिन। किं वा नेति वेति एथकएथक्‌ | ७२॥ 
वयं स्थास्यामहे तावदागमिष्यसि निश्चयः । 
तथेत्युक्त्वा गुहं गत्वा शुनिभियंदुदीरितस्‌ ॥७३॥ 
अपृच्छं पुत्रदारादीस्तरुक्तोऽहं रघृत्तम। 
पापं तेव तत्सवं बयं तु फलभाशिनः ॥७४॥ 
तच्छुत्वा जातनिषेंदो विचार्य पुनराशममरू । 
घुनयो यत्र तिष्ठन्ति करुणापूर्णमानसाः ।।७५॥ 
शुनीनां दर्शनादेव शुद्वान्तःकरणोऽभवश््‌ । 
धनुरादीन्परित्यज्य दण्डवत्पतितोऽस्भ्यहस्‌ । ७६॥ 
रक्षध्वं मां पुनिश्रेष्ठा गच्छन्तं निस्यार्णबम्‌ । 
इत्यग्रे पतितं इष्ट्वा माझूचुमुनिसत्तमाः ॥७७॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते सफलः सत्समागमः । 
उपदेक्ष्यामहे तुभ्यं किश्चित्तनेव मोक्ष्यसे । 
परस्परं समालोच्य हुशत्तोऽयं द्विजाधमः ।।७८॥ 
उपेक्ष्य एव सद्वृत्तस्तथापि शरणं गतः | 
रक्षणीयः प्रयत्नेन मोक्षमारथापदेशतः ॥७९॥ 
इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यत्यस्तावरपृवंकमू । 
 एक्ाग्रमनसात्रेव मरेति जप सर्वदा ॥८०॥ 
` आगच्छामः पुनर्यावत्ताबदुक्तं सदा जप । 
इत्युक्त्वा प्रययुः स्वे धुनयो दिव्यद्‌शनाः ॥८१॥ 
हं यथोपदिष्टं तेस्तथाकरवमञ्जसा । 


बाह्यं विस्मृतवानहम्‌ ।८२॥ 


कयो आ रहा है! ॥ ६७-६९ ॥ मैंने कहा --है मुनि- 
श्रेष्ण ! मेरे बहुत-से भूखे पुत्र-कलत्रादि हैं, अतः 
उनके पोषणाथ कुछ लेनेके लिये आ रहा हूँ || ७०॥ 
उम्हींका पाळन-पोषण करनेक्रे लिये में वन-पवतादिमे 
चूमता फिरता हूँ ॥ तब उन मुनीशवरोंने मुझसे 
निभयतापूव क एक बार अपने 
कुटुम्बियोंके पास जाकर प्रत्येकसे अलग-अलग पूछ 
कि में प्रतिदिन जो पाप सञ्चय करता हूँ, उसके 
आपलोग भी मांगी हैं या नहीँ ॥ ७१-७२ ॥ इस 
बातका निश्‍चय रख कि जबतक तू लौटकर आवेगा 
हम यहीं रहेंगे ।? में “बहुत अच्छा? कह अपने घर 
आया और जिस प्रकार मुनीरत्ररोने मुझसे कहा था, 
मैंने अपने पुत्र-स्त्री आदिसे पछा । हे रघुश्रेष्ठ | तब 
वे बोले-- “बह पाप तो सब तुझीको छगेगा, हम तो 
उससे प्राप्त हुए फल ( धनादि ) को ही भोगनेबाले 
हँ? ॥ ७३-७४ ॥ यह छुनकर मुझे अति वराग्य हुआ 
और में विचार करता हुआ, जहाँ करुणासे परिपण 
इदयवाले घुनीश्वर थे, वहाँ आया ॥ ७५ ॥ तब उन 
मुनीशवरोंके दशनमात्रसे ही मेरा अन्तःकरण शुद्ध 
हो गया और में धनुष आदिको फेककर दण्डके समान 
पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ७६ ॥ 'हे सुनिश्रष्ठगण | इस 
पाप-समुद्रमें पड़ते हुए मेरी आप रक्षा कीजिये”-इस 
प्रकार चिल्लाते इए मुझे अपने सामने पड़ा देख वे 
मुनिश्रेष्ठ मुझसे बोले--॥ ७७ ॥ “खड़ा हो खड़ा हो, 
तेरा सस्सङ्ग सफल हो गया है, तेरा अवश्य कल्याण 
होगा । हम तुझे थोड़ा-सा उपदेश करते हैं, उसीसे 
तू मुक्त हो जायगा |? तब उन्होंने आपसमें मिलकर 
यह विचार क्रिया कि यद्यपि यह्व ब्राह्मणाधाम 
अत्यन्त दुराचारी होनेसे श्रेष्ठ पुरुषोंके किये उपेक्षाका 
ही पात्र है तथापि भब यह शरणमें आ गया है, 
इसलिये मोक्षमागके उपदेशद्वारा इसकी यत्नप्रवक 
रक्षा करनी ही चाहिये ॥ ७८-७९ ॥ हे राम | 
ऐसा विचातकर उन्होने आपके नामाक्षराको उल्टा 
करके मुझसे कहा-'तू इसी स्थानपर रहकर 
एकाप्रचित्तसे सदा 'मरा-मरा’ जपा कर ॥ ८०॥ 
जबतक इम फिर लौटकर भायें तबतक तू सवदा 
हमारे कथनाचुसार इसका जाप कर।? ऐसा कहकर 
वे सब दिव्य-दशन मुनीश्वर 'चले गये ॥ ८१ ॥ तब 
उन्दने मुश्चे जसा उपदेश किया था, मैंने ठीक वैसा ही 


कहा---'अच्छा, 
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एवं बहुतिथे काळे भते निश्चलरूपिणः । 
सर्वेसज्ञबिहीनस्य वल्मीडो5भून्ममोपरि ॥८३॥ 
ततो युगसहस्रान्ते ऋषयः पुनरागमन्‌ | 
मामचुनिंष्क्रप्रस्वेति तच्छुत्वा तूर्ण र्थतः ॥८४॥ 
बल्मीकान्निगेतथाह नीहारादिव भास्कर! । 
मामप्याहुप्ुनिगणा वारमीकिस्त्वं झुनी श्वर ॥८५॥ 
वरमीकात्सम्भत्रो याद्‌ द्वितीयं जन्म तेऽभवत्‌ । 
ह्युक्त्वा ते यथुर्दिव्यणतिं रघुकुलोत्तम ॥८६॥ 
अहं ते राम नाम्नश्च प्रभावादी दृशोऽभवभू। 

अद्य साक्षात्पप श्यामि ससीतं लक्ष्मणेन च ॥८७॥ 
रामं राजोवपत्राक्षं त्यां छुक्तो वात्र संशयः । 
आगच्छ रामभद्र ते खं वे दर्शयाम्यहम्‌ ॥८८॥ 
एवछुक्त्वा मुनि! श्रीमांस्लक्ष्मणेन समन्वितः । 
शिष्यैः परिब्वृतो गत्या मध्ये पर्व तशङ्गयोः ॥८९॥ 
तत्र शालां सुविस्तीणां कारयामास वासभू: । 
प्राक्पश्चिमं दक्षिणोद्कं शोभनं मन्दिरद्वयस्‌ ।।९०॥ 
जानक्या सहितो रामो लक्ष्मणेन समन्वितः । 


तत्र ते देवसदृशा ह्यवसन्‌ भवनोत्तमे ॥९१॥ 
घाल्मीकिना तत्र सुपूजितोऽयं 
रामः ससीतः सह लक्ष्मणेन । 
देवेमुंनीन्द्रेः सहितो श्चुदास्ते 


, किया । इस प्रकार निरन्तर एकाग्रचित्तसे जप करते- 


करते मुझे बाह्य ज्ञान नहीं रहा ॥ ८२ ॥ इस तरह 
बहुत समयतक निश्चव्ताप्रवक रहनेसे मुझ सव-सङ्ग- 
विहीनके ऊपर वल्मीक ( मिट्रीका ढेर) बन गया ॥८३॥ 
तदनन्तर एक हजार युग बीतनेपर वे ऋषिगण फिर 
लोटे और मुझसे कहा-'निकळ आओ? यइ छुनकर मैं 
तुरंत खड़ा हो गया ॥ ८४ ॥ ओर जिस प्रकार कुइरेको 
पार करके सूयं निकल आता है, उसी प्रकार मैं 
वल्मीकसे निकल आया । तब सुनिगणने मुझसे 
कहा -“'हे मुनिवर ! तुम वाल्मीकि हो ॥ ८५ ॥ इस 
समय तुम वल्मीकसे निकले हो, इसलिये तुम्हारा 
यह दूसरा जन्म हुआ है ।? हे रघुश्रेष्ठ | ऐसा कहकर 
वे दिव्यलोकको चले गये ॥ ८६ ॥ हे राम | आपके 
नामके प्रभावसे में ऐसा हो गया, जो आज सीता 
और लक्ष्मणके सहित साक्षात्‌ आप कमळनयनको 


' देख रहा हूँ । अहा ! में निःसंदेह मुक्त हो गया-- 


हे राम ! आपका मङ्गळ हो, आइये, में आपको रहनेके 
छिये स्थान दिखलाता हुँ”? ।। ८७-८८ ॥ 


ऐसा कह शिष्योंसे घिरे हुए श्रीमान्‌ मुनिवर 
वाल्मीकिजीने लक्ष्मणके . सहित गङ्गा ओर पवतके 
बीचके स्थळमें जाकर वहाँ भगवान्‌ रामके रहनेके 
लिये एक छुविशाल शाळा बनवायी, उसमें एक पूव॑- 
पश्चिम और दूसरा उत्तर-दक्षिण ऐसे दो सुन्दर घर 
बनाये गये ॥ ८९-९० ॥ उस भव्य भवनमें जानकीके 
सहित श्रीराम और लक्ष्मण देवताओंके समान रहने 
ळगे ॥ ९१ ॥ श्रीवाल्मीकिजीसे भळी प्रकार सम्मान 
पाकर देवता और मुनिजनोंके सहित श्रीरामचन्द्रजी 
वहाँ सीता और लक्ष्मणके साथ इस प्रकार प्रसन्नता- 
पूवक रहने लगे, जैसे खगळोकमें शचीके साथ देवराज 


खर्गे यथा देवपतिः सञ्चच्या ॥९२॥ | इन्द्र रहते हैं ॥ ९२ ॥! 
PN आ 
इति श्रीमदष्यास्मरामायणे, उमामेश्वरसंवादे 
अयोष्याकाण्डे षष्ठः सगः ॥ ६ ॥ 


> — 
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सप्तम सगे 


सुमन्त्रक प्रत्यागमन, राजा द्शरथका खर्भेवास तथा भरतजीका ननिदाळसे आना और 
दसिष्ठजीके आदेशसे पिताका अन्त्येष्टि'संस्कार करना 


श्रीमहादेव उवाच 
सुमन्त्रोऽपि तदायाध्यां दिनान्ते प्रविवेश ह। 
वस्त्रेश सुखमाच्छाद्य बाष्पाकुलितलोचनः ॥ १॥ 
बहिरेव रथं स्थाप्य राजानं द्रष्ट्माथयो । 
जय शब्देन राजानं स्तुत्वा ते प्रणनाम ह ॥ २॥ 
ततो राजा नमन्तं तं सुसन्त्रं विह्वरोऽब्रवी तू । 
सुमन्त्र रामः ङुत्रास्ते सीतया लक्ष्मणेन च ॥ ३॥ 
त्रत्यक्तस्त्वया रामः कि मां पापिनमत्रवी तू । 
सीता वा लक्ष्मणो वापि निदेयं मां किमन्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
हा राम हा गुणनिधे हा सीते प्रियवादिनि । 


दुःखाणवे निमग्नं मां प्रियमाणं न पश्यसि ॥ ५॥ 
विलप्येबं चिरे राजा निमग्नो दुःखसागरे । 


एवं मन्त्री रुदं तं प्राक्नलिवीक्यमज्रवीत्‌ ॥ ६॥ 


रामः सीता च सौमित्रिमेया नीता रथेन ते । 
शृङ्गवेरपुराभ्याशे {गङ्गाकूले १व्यवस्थिताः ॥ ७ ॥ 
गुहेन किञ्चिदानीतं फलमूलादिकं च यत्‌। 
स्पृष्टा हस्तेन सम््रीरया नाग्रही दविस जं तत्‌ ॥ ८। 
वटक्षीरः समानाय्य गुहेन रघुनन्दनः । 
जटामुकुटमाबद्धय मामाह नृपते खयम्‌ ॥ ९ ॥ 
सुमन्त्र ब्रुहि राजानं शोकस्तेऽस्तु न मत्कृते । 
 साकेतादधिकं सौख्यं विपिने नो भविष्यति ॥१०॥ 
 मादुमवत्दनं त्रु शोकं त्यजतु मत्कृते । 
` दआश्चा्यठु राजानं इद्धं ्ोकपरिप्छृतम्‌ ॥११॥ 
सीता चाश्चुपरीताक्षी मामाह नृपसत्तम । 


- 


दखगदूगदया वाचा रामं किश्चिदयेक्षती ॥१२॥ 


® 


श्रीमहांदेवजी बोले इधर सायंकालके समय 
सुमनत्रने भी वल्नसे सुख ढॉपकर नेत्रोमें जल भरे 
हुए अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया । १ ॥ रथको बाहर 
ही खड़ाकर वे राजाको देखनेके लिये अन्तःपुरमे गये 
और जय-दाब्दसे उनकी स्तुतिकर उन्हें प्रणाम 
किया ॥ २ ॥ 
राजाने सुमम्त्रको नमस्कार करते देख दुःखसे 
व्याकुल होकर कहा-“खुमन्त्र | सीता और लक्ष्मणके 
सहित राम कहाँ हैं? ॥ ३ ॥ तुमने रामको कहाँ 
छोड़ा है? उन्होंने मुझ पापीके ल्यि क्या कहा ! 
तथा सीता और छक्ष्मणने भी मुझ निःयीके लिये 
कया कहा है१॥ 9 ॥ दवा राम ! ह्वा गुणनिघे | हा 
प्रियबादिनि सीते ! क्या तुम मुझको दु:खसमुद्रमें इबकर 
मरते हुए नहीं देखते हो ?? ॥ ५ ॥। 
इस प्रकार बहुत देरतक विळाप करके राजा 
दुःख-समुदरमे इब गये । महाराजको इस प्रकार रोते 
देख मन्त्रीने हाथ जोड़कर कद्दा--॥ ६ ॥ “महाराज! 
मैं राम, सीता और ठक्ष्मणको आपके रथमें बेठाकर 
ले गया था | वे श्रज्ञवेरपुरके पास गङ्गाजीके किनारे 
जाकर टिके || ७ ॥ वहाँ निषादराज गुह कुछ फल- 
मूलादि छे आया, किंतु रामजीने उन्हे ग्रहण नहीं 
किया, केवळ (ग्रीतिपूषक हाथसे छूकर ही छोड़ 
दिया ॥ ८ ॥ तदनन्तर श्रीरघुनाथजीने गुहसे वटका 
दूध मॅगवाकर अपनी जटाओंका मुकुट बनाया और 
फिर वे खयं मुझसे बोले-1॥९॥ “सुमन्त्र ! महाराजसे 
कहना वे हमारे लिये शोक न करें, हमें वनमें 
झयोष्यासे भी अधिक सुख प्राप्त होगा ।।१०॥ मातासे 
थी मेरा प्रणाम कहकर कहना कि मेरे ळिये शोक 
करना छोड़ दें । मद्दाराज इद्ध और शोकाकुळ हैं, 
उन्हें भी प्रकार ढाढस बंघाना?॥ ११॥ हे नुप- 
श्रेष्ठ | तदनन्तर नेन्नोमें जळ भरकर कुछ-कुछ 
रामकी ओर देखते इए सीताने ढुःखसे गह्ददकण्ठ 
हो मुश्नसे कडा--॥ १२ ॥ “दोनों साघुओँके चरण 
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साष्टाङ्गं प्रणिपातं भे ब्रूहि शवश्रवोः पदाम्बुजे । 

इति प्ररुदती सीता गता किश्चिदवाङ्शुखी ॥१३॥ 
ततस्तेऽश्रुपरीताक्षा नावमाररुहुस्तदा । 
यावदरङ्गां सष्टुत्तीयं गतास्तावदहं स्थितः ॥१४॥ 
ततो दुःखेन महता पुनरेवाहदसागतः । 

ततो रुदन्ती कौसल्या राजानमिदमत्रवीत्‌ ॥१५॥ 
केकेय्ये ग्रियभायीयै प्रसन्नो दत्तवान्वरस्‌ । 

त्वं राज्यं देहि तस्येव मत्पुत्रः किं बिवासितः।! १६।! 
कृत्वा त्व ऐेव तरसर्व मिदानीं किं लु रोदिषि । 
कोसल्यावचनं शत्या क्षते स्पृष्टः इवाग्निना ॥१७॥ 
पुनः शोकाशुपर्णाक्षः कौसस्यामिदमन्रतरीत्‌ । 
दुःखेन म्रियमाणं मां किं पुनटै।खयस्सलम्‌ ॥ १८। 
इदानीमेव से प्राणा उत्क्रमिष्यन्ति निश्चयः । 
शप्तो5ह बास्यभावेन केनचिन्छुनिना पुरा ॥१९॥ 
पुराहं यौवने इप्तश्चापनाणधरो निशि । 
अचरं मृशयासक्तो नद्यास्तीरे महावने ।।२०॥ 
तत्राधरात्रसमये शुनिः कशथ्रित॒पादितः । 
पिपासादिंतयोः पित्रोजलमाने तुभुद्धतः । 
अएरयउ्जले कुम्भं तदा शब्दोऽभवन्मह्ान्‌ ॥ २१॥ 
गजः पिबति पानीयमिति मत्मा मडानिणि । 

बाणं धनुषि सन्धाय शब्दवेधिनमक्षिपस्‌ ॥२२॥ 
हा हतोड्सीति तत्राभूच्छब्दो मानुपस्न वकः । 
कस्यापि न कृतो दोषो मया केन हतो तिघे ॥२३॥ 
प्रतीक्षते मां साता च पेता च जलङ्ाङ्कया । 
तच्छुत्वा भयसन्त्रस्तस्ततो5हं पौरुषं ववः ॥२४॥ 
शनेगत्वाथ तत्पाव्व स्वामिन्‌ दशरथोऽसभ्यहम्‌ | 


कमळोंमें मेरा साष्टाङ्ग प्रणाम कहना । ऐसा कह कुछ सिर 
झुकाकर रोती हुई वे वहाँसे चढी गयीं ॥१३।। इसके पीछे 
वे सबनेत्रोमें जल भरे हुए नावपर चढ़े | जबतक वे 
गङ्लाजीको पारकर उस पार पहुँचे, तबतक में वहीं 
खड़ा रहा ।। १४ ॥ फिर वहाँसे चलकर बड़े दु:खसे 
मैं यहाँ पहुँचा हुँ ।!? 

तब रोती हुई कोसल्याने राजासे इस प्रकार 
कहा--॥ १५ ॥ “राजन्‌ | आपने यदि प्रसन्न होकर 
अपनी प्रिया केकेयीको वर दिया तो भले ही आपने उसीके 
पुत्रको राज्य दिया होता, किंतु मेरे पुत्रको देश- 
निकाला क्यों दिया? ॥ १६ ॥ और अपने-आप ही 
यह सारी करतूत करके अब आप रोते क्यों हैं ११! 
कौसल्याके ये वचन छुनकर महाराजको ऐसी वेदना 
हुई, मानो घावमें अग्निका स्पश हो गया हो ॥ १७॥ 

तब महाराजने नेत्रोमें शोकाश्रु भरकर कोसल्यासे 
कहा--“में तो आप ही दु:खसे मर रहा हूँ, फिर इस 
प्रकार मुझे दुःख क्यों देती हो ? इससे क्या लाम है॥ १ ८॥ 
इसमें संदेह नहीं कि मेरे प्राण अभी निकळनेवाले हैं । 
पूवकालमें मेरी मखताके कारण मुझे एक मुनीश्वरने शाप 
दिया था ।११९॥ (बह कथा इस प्रकार है---) पहले एक 
बार मैं युबावस्थाके _मदसे उन्मत्त हुआ मृगयामें आसक्त 
होकर रात्रिके समय धनुष और बाण लिये एक घोर वनमें 
नदीके किनारे घूम रहा था॥ २० ॥ उस आधी रातके 
समयः किन्ही प्यासे मुनीश्वरने अपने तृषित माता- 
पिताके निमित्त जल ले जानेके लिये जलमें घडा 
डुबोया, उस समय उसका महान्‌ शब्द हुआ ॥ २१ ॥ 


| तब यदद सोचकर कि इस धोर रात्रिमें कोई हाथी जल 


पी रहा है, मैने अपने धनुषपर शान्दवेधी बाण चढ़ा- 
कर छोड़ा ॥ २२ ॥ वहाँपर मनुष्यकी सूचना देनेवाला 
यह शब्द हुआ-'द्वाय ! में मारा गया ! हे विधे ! मैंने 
तो किसीका भी कोई अपराध नहीं क्रिया था, फिर 
किसने मुझे मारा ? | २३ ॥ हाय ! मेरे माता- 
पिता भी जलकी आकाडक्षासे मेरी बाट देख रहे 
होंगे ।? यह मातुष-वचन सुनकर मैं अत्यन्त भयभीत 
हुआ और घीरेसे उनके पास जाकर बोला--प्रभो ! 
मैं दशरथ हूँ, मैंने ही अनजानमें यह बाण छोड़ा है, 


अज्ञानता मया विद्स्रातुमहेसि मां सुने ॥२५॥ ढे छने! आप मेरी रक्षा कीजिये’ | २४-२५ ॥ 
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इत्युक्त्वा पादयोस्तस्य पतितो गददाक्षर! । “रेप्ता कहकर मैं गद्नद-कण्ठ हो उनके चरणोंमे गिर 

ee पड़ा । तब उन मुनीश्वरने मुझ्नसे कहा--'ह लृपश्रष्ठ | 
तदा मामाह स झुनिमो भैर्ष ॥२६) | डरो मत ॥२६॥ तुम्हें ब्रह्महत्या नहीं ळगेगी, क्योंकि 
न ५ मैं तपस्यामें लगा हुआ वेश्य हूँ । मेरे माता-पिता भूख 
बह्महत्या स्पृशेन्न त्वां वैज्यो5ह तपसि स्थितः । क्षीर प्याससे ब्याकुल हुए मेरी बाट देखते होंगे ।।२७॥। 


पितरो मां प्रती शेते कषत्तङस्याँ प्रिपीडितौ ।।२७।। | इसलिये अब बिना कुछ सोच-बिचार किये शीघ्र ही तुम 
तयोस्त्वसुदकं देहि शीघ्रमेचादिचारयत्‌ । उन्हें जल दे आओ, नहींतो यदि मेरे पिता कुपित हो 
गये तो तुम्हें भस्म कर डालेंगे ।२८॥ उन्हें जल देकर 
नचेक्त्यां भससात्कुर्या रिपता मे यदि कुप्यति ।२८॥ | और नमस्कार कर अपना सारा कृत्य सुना देना । मुझे 
अत्यन्त पीड़ा हो रही है। तुम मेरे शरीरमेंसे बाण 
निकाल दो, तब मैं प्राण छोडू गा? ॥ २९ ॥ 

“मुनिके ऐसा कहनेपर मेने तुरंत ही उनके शरीरसे 


जलं दकवा तु तौ नत्वा कृतं सवं निवेदय । 
शल्यशड्र मे देहात्प्राणांस्त्यक्ष्पामि पीडितः २९॥ 


व्र ० | हे 
इत्युक्तो युनिना शीघ्र बाणुत्पारच देहतः । बाण निकाल दिया और जलका घडा लेकर जहाँ 
सजलं कलश धृत्वा गतोऽहं यत्र दग्पती ॥३०|| | उनके माता-पिता थे, वहाँ गया || ३० ॥ उस समय 
दितौ वे इस प्रकार चिन्तामें व्याकूळ हे थे-'हम अत्यन्त 

अतिब्रद्वावन्धच्छो क्षुस्पिपासादितो निशि। इस प्रकार चिन्तामें व्याकुळ हो रहे थे-“हम 


क कि वृद्ध और आँखोंसे लाचार हैं तथा भूख-प्याससे पीडित 
नायाति सिलं गृहम पुत्रः किं वात्र कारणम्‌ !! ३१॥ | हो रहे हैं, क्या कारण है कि इस रात्रिके समयमे 
हमारा पुत्र अभीतक जळ लेकर नहीं छोटा, हमारा और 
कोई सहारा नहीं है, हम बृद्ध, शोचनीय और 
आवाझुपेक्षते कि वा भक्तिमानावयों! सुतः ॥।३२॥! | प्याससे अत्यन्त व्याकुळ हैं | क्या कारण है कि ऐसी 


हु हर अवस्थामें हमारा पितृभक्तपुत्र हमारी उपेक्षा कर रहा 
इति चिन्ताव्याकुलो तो मत्पादन्यासजं घ्वनिस्‌ । क हि १ आहट छुनकर पिति 


शरुत्वा प्राह पिता पुत्र कि विलम्बः कृतस्त्वया ।३३। | पछा--'बेटा | आज तुमने इतनी देर केले 

नीयं E की १।।३१-३३।। लाओ, शीघ्र ही हमें पवित्र जल पिलाओ 
देद्यावयोः सुपानीयं पिब स्वमपि पुत्रक । और तुम भी पीओ |” उनके इस प्रकार कहनेपर 
इत्येवं लपतोर्भीत्या सकाशमगमं शनेः ॥३४॥ | में डरते-डरते धीरेसे उनके पास गया ।३४॥। और उनके 
चरणोंमें प्रणाम करके अति नम्रतापूवक कहा--'मे 


अनन्यगतिको इड़ौ शोच्यो तृट्परिपीडितो । 


पादयो! प्रणिपत्याहसन्रवं विनयास्वितः 


है; ` क हर आपका पुत्र नहीं हूँ, बल्कि अयोध्याका राजा दशरथ 
नाहं एत्रस्त्वयोध्याया राजा दशरथोऽस्म्यहम्‌।२५। | ह ॥ ३५ ॥ मैं पापात्मा मृगयाकी आसक्तिके कारण 
पापोऽहं मृगयासक्तो रात्रो सृगविहिंसकः । रात्रिके समय पशुओंका बध करता फिरता था। 


3 यद्यपि मैं उस समय जछके तीरसे दूर था, किंतु शब्द- 
जलावताराद्द्रेऽहं श्थित्वा जलगतं भ्वनिम्‌ ।३६। | देवी होनेके कारण जब्में हुए शब्दको सुनकर वहाँ 


` श्रुत्वाहं श्दवेधित्वादेकं बाणमथात्यजस्‌ । मृग समझकर उसे मारनेके लिये मेने एक बाण छोड़ 
Es अगा; दिया । पर जब मैंने यह शब्द सुना कि 'मैं मारा गया? 
हतोऽसीति ध्वनि श्त्या भयात्तत्राहमागतः ।२। तो डरता हुआ वहाँ आया ॥ ३६-३७ ॥ बह आने- 


जट विकीर्य पतितं दृष्टाहं मुनिदारकम्‌ । पर जब मैंने एक मुनिकुमारको जटा फेळाये पड़े 
भीतो गृहीत्वा तत्पादौ रथ रक्षेति चाज्वम्‌ ॥३८॥ | देखा तो भयसे उसके चरण-पकड़ ळिये ओर «क्ष 
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सा भेषीरिति माँ प्राह ब्रह्महत्याभयं न तै। 


करो, रक्षा करो? ऐसा कहने ळगा ॥३८॥ तब उन्हाने 
मुझसे कद्दा--“डरो मत तुम्हें ब्रह्मइत्याका भय नहीं 


मत्पित्रोः सलिलं दरवा नत्वा ग्रार्थय जीवितस्‌।३९। | है । मेरे माता-पिताको जळ देकर उन्हे प्रणाम कर 


इत्युक्तो शनिना तेन ह्यागतो मुनिहिसकः । 


रक्षेतां मां दयायुक्तौ युवां हि शरणागतम्‌ ॥४०॥ 
इति शृत्वा तु दुःखार्तो विलप्य बहु शोच्य तम्‌। 
पतितौ नौ सुतो यत्र नय तत्राविलम्बयन्‌ ॥४१।। 
ततो नीतो सुतो यत्र मया तौ बृद्धदम्पती । 
स्पृष्ट्वा सुतं तौ हस्ताभ्यां बहुशो5थ बिलेपतुः।४२। 
हाहेति क्रन्दमानौ तौ पृत्रपृत्रेत्यवोचताम । 
जलं देहीति पुत्रेति किमथं न ददास्यरम्‌ ॥४३॥ 
ततो माम़चतुः शीध्रं चितिं रचय भ्षपते । 
मया तदेव रचिता चितिस्तत्र निवेशिताः । 
त्रथस्तत्राग्निरुत्सृषटो दग्धास्ते त्रिदिवं ययुः ॥४४॥ 
तत्र वृद्ध! पिता ग्राह त्वमप्येवं भविष्यसि । 
पुत्रशोकेन मरणं प्राप्यसे बचनान्सम ॥४५॥ 
स॒इदानीं मम प्राः शापक्ालोऽनिवारितः । 


इत्युक्त्वा बिललापाथ राजा शोकसमाकुलः ।।४६॥ 


हा राम पुत्र हा सीते हा लक्ष्मण गुणाकर । 
त्वद्वियोगादहं प्राप्त मृत्यु कॅकेयिसम्भवम्‌ ॥४७॥ 
वद्न्नेवं दशरथः प्राणांस्त्यकत्वा दिवं गतः । 
कौसल्या च सुमित्रा च तथान्या राजयोषितः ।४८। 
~ ९ 
चुक्रुशुश्च॒विलेपुश्च उरस्ताडनपवकम्‌ । 
वसिष्ठः प्रययौ तत्र प्रातमन्त्रििरावृतः ॥४९॥ 
तैलद्रोण्यां दशरथं क्षिप्त्वा दूतानथात्रवीत्‌ । 
गच्छत त्वरित साश्रवा युधाजिन्नगरं प्रति ॥५०॥ 


तत्रास्ते भरतः श्रीमाञ्छत्रुध्नसहितः प्रभुः । 
अ० रा० १३--- 


जीवनदान मागो? ॥ ३९ ॥ मुनिकुमारके ऐसा 
कहनेपर यह मुनिहिसक आपके पास आया है । 
आप दोनों बड़े दयाशील हैं; में आपकी शरण भाया 
हूँ, आप मेरी रक्षा करें ॥ ४० ॥ 

यह सुनकर वे दुःखात होकर उसके लिये अत्यन्त 
शोक करते और रोते हुए प्रथ्वीपर गिर पड़े और बोळे 
“जहाँ हमारा बेटा है, हमें तुरन्त ही वहाँ ले चलो? ४ १॥ 
तब जहाँ वह लड़का पड़ा था, वहीं उन बृद्ध-दम्पतिको 
मैं छे गया और वे उसे हाथोंसे स्पश कर अत्यन्त 
विलाप करने लगे ॥ ४२ वे (हा पुत्र ! हा पुत्र !? कहकर 
रोते इए बोले-'बेटा | हमें जळ दो, हमें जल दो | आज 
जळ क्यों नहीं देते हो ?? ॥| 9 ३॥ फिर उन्होंने मुझसे कहा--- 
राजन्‌ ! ीघ्र ही चिता बनाओ ! मैंने तुरंत हव 
वहाँ चिता बना दी | तव वे तीनों उसपर चढ़ गये 
और अग्नि ळगानेपर उसमें भस्म होकर खगलोकको 
चले गये ॥ ४४ ॥ उस समय वृद्ध पिताने मुझसे 
कड़ा---तुम्हारे लिये भी ऐसा ही होगा, तुम भी मेरे 
वचनसे पुत्र-शोकसे ही मरोगे? | ४५ ॥ 

“वही अनिवाय शापकाल इस समय मेरे लिये 
उपस्थित हुआ है ।” ऐसा कहकर राजा दशरथ अत्यन्त 
शोकाकुल होकर विलाप करने लगे---॥9६॥ “हा पुत्र 
राम ! हा सीते ! हा गुणाकर लक्ष्मण ! तुम्हारे बियोगसे 
में केकेयीसे उपस्थित की हुई मृत्युको प्राप्त हो रहा 
हुँ” || 9७ ॥ 

इस प्रकार कहते हुए महाराज दशरथ प्राण त्याग- 
कर खगलोकको चले गये । उस समय कौसल्या, 
सुमित्रा और अन्यान्य रानियाँ छाती पीट-पीटकर रोने 
और विलाप करने लगीं । प्रातःकाल होनेपर वहाँ 
मन्त्रियोंके सहित मुनिवर बसिष्ठजी आये ॥४८-४९॥ 
और राजा दशरथके शवको एक तैलप्रण नोकामें 
रखवाकर दूतोसे बोले--“तुमलोग शीघ्र ही घोड़ोंपर 
चढ़कर थुधाजितृकी राजधानीको जाओ ॥ ५० ॥ 
वहाँ शत्रुघ्न के सहित श्रीमान्‌ महाराज भरत विराजमान 
हैं । उनसे मेरी आज्ञासे जाकर इस प्रकार कहना 
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उच्यतां भरतः शीघ्रमागच्छेति ममाज्ञया ॥५१॥ | 


अयोध्यां प्रति राजानं कैकेयीं चापि पश्यतु । 


इत्युक्तास्त्वरितं दूता गत्वा भरतमातुलम्‌ ॥५२॥ 
युधाजितं प्रणम्योचुभरतं सानुजं प्रति । 
बसिष्ठस्त्वाऽब्रवीद्राजन्‌ भरतः सादुजः प्रः ॥५३॥ 


शीघमागच्छतु पुरीमयोध्यामविचारयत्‌ । 
इत्याज्ञसोऽथ भरतस्त्वरितं भयविह्वलः ॥५४॥ 
आययौ गुरुणादिष्टः सह दूतेस्तु सानुजः । 
राज्ञो वा राघवस्यापि दुःखं किञ्चिटुपस्थितम्‌।५५। 
इति चिन्तापरो मार्गे चिन्तयन्नगरं थयो । 

नगरं भ्रष्टलक्ष्मीकं जनसम्बाधवर्जितस्‌ ॥५६॥ 
उत्सवैश्च परित्यक्तं इष्ट्व। चिन्तापरोऽभवत्‌ । 
प्रविश्य राजभवनं राजलक्ष्मीविवजितम्‌ ॥५७॥ 
अपच्यत्केकेयीं तत्र एकामेवासने खितास्‌ | | 
ननाम शिरसा पादौ मातुर्भक्तिसमन्वितः ॥५८॥ 
आगतं भरतं इष्ट्वा केकेयी प्रेससम्भ्रमात्‌ । 
उत्थायालिङ्गय रभसा खाङ्मारोप्य संस्थिता५९॥ 
ध्न्यवघ्राय पप्रच्छ ङुशलं स्वकुलस्य सा । 
पिता मे कुशली भ्राता माता च शुभलक्षणा ॥६०॥ 
दिष्ट्या त्वमद्य कुशली मया दृष्टोऽसि पुत्रक । 

इति पृष्टः स भरतो मात्रा चिन्ताकुलेन्द्रियः ॥६१॥ 
दूयमानेन मनसा मातरं समपृच्छत । 
मातः पिता मे कुत्रास्ते एका त्वमिह संखिता ।॥६२॥। 
त्वया विनान मे तातः कदाचिद्रहसि ख्थितः। 
इदानीं इस्यते नेव कुत्र तिष्ठति में वद ॥६३॥ 
अच्ष्टवा पितरं मेऽद्य भयं दुःखं च जायते । 
अथाह केकेयी पुत्रं किं दुःखेन तवानव ॥६४॥ 
या गतिर्ध्मेशीलानामश्चमेथादियाजिनाम्‌ । 


कि भरत शीघ्र ही भयोष्यापुरीमे भाकर महाराज दशरथ 
और कैकेयीका दशन करें ।” 


वसिष्ठजीके इस प्रकार कहनेपर दूतोंने तुरंत ही 
जाकर भरतके मामा युधाजित्‌ और छोटे भाई शतरुष्नके 
सहित भरतको प्रणाम करके कहा--“राजन्‌ | वसिष्ठजीने 
आपके छिये यह कहा है कि छोटे भाई शत्ुष्नके 
सहित महाराज भरत तुरंत ही बिना कुछ आगा-पीछा सोचे 
अयोष्यापुरीमें चळे भावे |? ऐसी आज्ञा पुनकर श्रीभरतजी 
भयसे व्याकुळ हो तुरंत ही गुरुजीके आदेशसे छोटे भाईके 
सहित दूर्तोके साथ चले और यह सोचकर कि “अवश्य दी 
महाराज या श्रीरघुनायजीपर कोई घोर संकट उपस्थित हुआ 
है? ॥ ५१-५५ ॥ मागमे मन-ही-मन चिन्ता करते 
नगरमे पहुँचे । वहाँ उन्होंने देखा कि नगर 
शोभाहीन, जनसमूहसे रहित तथा उत्सवहीन हो 
रहा है । यह देखकर वे अत्यन्त चिम्वित हुए । राज- 
भवनमें जाकर देखा तो वह राजलक्ष्मीसे शून्य हो रह्वा 
है और वहाँ अवेळी केकेयी एक आसनपर बेठी हुई 
है । माताको देखकर उन्होंने भक्तिपूवक उसके 
चरणोंमें सर रखकर प्रणाम किया ॥ ५६--५८ ॥ 

भरतजीझो आये देख माता केकेयीने उन्हें प्रेमवश 
झीघ्रवाले उठाकर हृदय लगाया और अपनी गोदमें 
बैठा लिया ॥ ५९ ॥ फिर उनका सिर सूँघकर 
अपने कुलकी कुशळ पूछी । वह बोठी--“मेरे पिता, 
भाई और शझुभळक्षणा माता कुद्दाल्पूषक हैं 
न ? || ६० ॥ बेटा | आज बड़े भाग्यसे मैंने तुम्हें 
सकुशल देख पाया है |” | 

माताके. इस प्रकार पूछनेपर भरतजीने चिन्ताकुळ 
होकर दुखी चित्तसे मातासे पूछा-“माँ ! मेरे पिताजी 
कहाँ हैं, जो तुम यहाँ अकेळी बेठी हो १ ॥६१-६२॥ 
माँ तुम्हारे बिना तो पिताजी एकाम्तें कभी नहीं रहते 
थे; किंतु इस समय ने दिखायी नहीं देते, सो बताओ 
वे कहाँ हैं !॥ ६३ ॥ पिताजीको न देखनेसे आज. 
मुझे अत्यन्त भय और दुःख हो रहा है ।? 

तत्र वैकेयीने कद्दा-“हे अनघ ! तुम्हारे लिये ठुःख- 
की क्या बात है ॥ ६४ ॥ हे पितृवत्सळ ! अवश्मेघादि 
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तां गति गतवानद्य पिता ते पितृवत्सल ॥६५॥ 


तच्छृत्वा निपपातोव्या भरतः शोकविह्नलः । 


हा तात क गतोऽसि तवं त्यक्त्वा मां धूजिनार्णवे) ६६) 


असमप्येंव रामाय राज्ञे मां क्व गतोऽसि भोः । 
इति विलपितं पुन्रं पतितं सुक्तपूर्धजम्‌ ॥६७॥ 
उत्थाप्यामज्य नयमे केकेयी पुत्रमत्रवीतू | 


(5 ९७ 
दा 


समाश्वसिहि भद्रं ते सवं सम्पादितं मया ॥६८॥ 
तामाह भरतस्तातो प्रियमाणः किमत्रवीत्‌ । 


तमाह केकेयी देवी भरतं भयवर्जिता ॥६९॥ 
हा राम राम सीतेति लक्ष्मणंति पुनः पुन! 
विलपन्नेव सुचिरं देहं त्यकत्वा दिवं यथाँ ॥७०॥ 
तामाह भरतो हेऽम्ब रामः सन्निहितो न किम 
तदानीं लक्ष्मणो वापि सीता वा छुन्र ते गताः।।७१॥ 
कैकेय्युवाच 

रामस्य योबराज्याथं पित्रा ते सम्भ्रमः कृतः । 

तव राज्यग्रदानाय तदाहं विध्नमाचरस्‌ ।७२॥ 
ाज्ञा दत्तं हि मे पूर्व वरदेन वरद्वयस्‌ । 
याचितं तदिदानीं मे तयोरेकेन तेऽखिलम्‌ ॥७३॥ 
राज्यं रामस्य चेकेन वनवासो शुनित्रतम्‌ । 
ततः सत्यपरो राजा राज्यं दुर्वा तवेव हि ॥७४॥ 
रामं सम्प्रेषयामास वनमेव पिता तव | 
सीताप्यनुगता रामं पातित्रत्यसुपाश्रिता ॥७५॥ 
सौञ्रात्रं द्शेयन्राममचुयातोऽपि लक्ष्मणः । 

वन॑ गतेषु सर्वेषु राजा तानेव चिन्तयन्‌ ॥७६॥ 
प्रझपन्‌ रामरामेति ममार नृपसत्तमः । 

इति मातुर्वचः श्रुत्वा वज्राहत इव द्रुमः ॥७७॥ 
पपात भूमो निःसंज्ञस्त॑ दृष्टा दुःखिता तदा । 


यज्ञ करनेवाले धमपरायण पुरुषोंकी जो गति होती है, 
उसीको आज तुम्हारे पिता भी प्राप्त इए हैं” ॥ ६५॥ 

यह सुनते ही भरत शोकाकुल होकर पृरथिवीमें 
गिर पड़े और बोले --“हा तात ! हा तात ! मुझे 
दुःख-समुद्रमे छोड़कर आप कहाँ चळे गये ?॥ ६६ ॥ 


हाय ! महाराज रामको मुझे सोपे बिना ही आप कहाँ 
। चले गये १ इस प्रकार विलाप करते और बिथुरे 


हुए केंशोंसे परथ्वीपर पड़े अपने पुत्रको उठाकर 
केकेयीने उसके आँसू पोंछकर कहा--“बेटा | धीरज 
रक्खो, तुम्हारा कल्याण हो। मैंने तुम्हारे लिये सब 
कुछ टीक कर लिया है?! | ६७-६८ ॥ 

तब मरतजीने पछा--“मरते समय महाराजने क्या 
कहा था १” इसपर केकेयीदेवीने निर्भय होकर भरतजी- 
से कहा-॥ ६९ ॥ “वे 'हा राम | हा राम | हा सीते! 
ह्वा लक्ष्मण |? इस प्रकार बहुत समयतक बारंबार विळाप 
करते हुए अपना शरीर त्यागकर खगको गये हैं?, ।७०। 

तब भरतजीने पूछा-“माता ! तो क्या उप्त समय 
राम, सीता और लक्ष्मण भी उनके पास नही थे १ वे 
तीनो उस समय कहाँ गये थे १? ॥ ७१ ॥ 

कैकेयी बोळी--ुम्हारे पिताने रामको युवराज 
बनानेकी तेयारी की थी । उस समय तुम्हें राज्य 
दिलाने के छिये मैंने उसमें विष्न खड़ा कर दिया ॥७२॥ 
पूवेकाळमें एक बार प्रसन्न होकर वरदाता राजाने मुझे 
दो बर देनेको कहा था । इस समय उनमेंसे एकके 
द्वारा मैंने तुम्हारे लिये सम्पण राज्य और दूसरेसे 
रामके लिये मुनित्रतपूवक वनवास माँग छिया | इसळिये 
तुम्हारे पिता सत्यसन्ध महाराज दशरयने तुम्हें 
ही राज्य देकर रामको वनमें भेज दिया | पातित्रत्यका 
पालन करनेवाळी सीता भी रामके साथ ही वनमें 
चली गयीं ॥ ७३-७५ ॥ तथा ळक्ष्मण भी भ्रातुस्नेह 
प्रकट करते हुए रामके अनुगामी इए । इस प्रकार इन 
सबके वनको चले जानेपर उन्हींका स्मरण करते हुए 
और “राम | राम |! करके विळाप करते इए चृपश्रेषठ 
मद्दाराजने शरीर छोड़ दिया |? माताके ये वचन 
घुनकर भरतजी वज़ाइत बुक्षके समान अचेत होकर 
पृथ्वीपर गिर पढ़े । 
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कैकेयी पुनरप्याह वत्स शोकेन किं तव ॥७८॥ | 


राज्ये महति सम्प्राप्ते दुःखस्यावसरः कुतः । 


इति ब्रुवन्तीमालोक्य मातरं प्रदहन्निव ॥७९॥ | कहा--।। ७९ ॥ “अरी 


असम्भाष्यासि पापे मे घोरे त्वं भठेघातिनी । 
पापे त्वद्गर्भजातो5हं पापवानसि साम्म्रतम्‌ । 
अहमग्नि प्रवेक्ष्यसि विषं वा भक्षयाम्यहस्‌ ॥८०॥ 
सङ्गेन वाथ चात्मानं हत्वा यामि यमक्षयम्‌। 


उन्हे ऐसी दशामें देख कंकेयीने दुःखित होकर 
फिर कहा--'बेटा ! तुम शोक क्यों करते 
हो १ ॥ ७६--७८ ॥ ऐसे महान्‌ राष्यको पानेपर 
दुःखका कारण ही कहाँ रह जाता है १? माताको 
इस प्रकार कहती देख भरतजीने क्रोधसे जळते हुए-से 
पापिनी ! तू बात 
करनेयोग्य नहीं है | अरी घोरे ! तू अपने पतिकी 
हत्या करनेवाडी है ! अरी पापे ! तेरे गर्भसे उत्पन्न 
होनेके कारण अब तो मैं भी प्रत्यक्ष ही महापापी हूँ । 
में या तो अग्निमें प्रवेश कर जाऊंगा या विष खा 
ळूँगा॥ ८० ॥ अथवा खङ्गसे आत्मघात करके 
यमळोकको चला जाऊँगा । हे भदृघातिनि ! हे दुष्टे | 


भठेघातिनि दुष्टे त्वं झुम्भीपाकं गमिष्यसि ॥८१॥ | तू भी ङुम्भीपाक नरकमें पड़ेगी’ ॥ ८१ ॥ 


इति निभेत्स्ये केकेयी कोसल्याभवनं थयो । 
सापि तं भरतं दृष्टा मुक्तकण्ठा रुरोद ह ॥८२॥ 
पादयोः पतितस्तस्या भरतोऽपि तदारुदत्‌ । 
आलिङ्गय भरतं साध्वी राममाता यशखिनी । 
कृशातिदीनवदना साशुनेत्रेदमत्रवीत्‌ ॥८३।। 
पुत्र स्यि गते दूरमेवं सर्वमभूदिदम्‌ । 


कैकेयीको इस प्रकार डॉटकर वे कोसल्याके घर 
गये । भरतको देखते ही माता कौसल्या मुक्तकण्ठसे 
रोने लगीं! ८२ ॥ तब भरतजी भी उनके चरणोंमे 
पड़कर रोने लगे | उन्हें गले लगाकर (चिन्तासे) महा" 
दुबेल और अति दीनवदना यशल्विनी राममाता 
कोसल्याने नेत्रोमें जल भरकर कहा।।८३॥ “बेटा | तुम्हारे 
बाहर चले जानेसे जो-जो अनथ हुए हैं, अपनी माताकी 
घे सब करतूतें तुमने उसके मुखसे छुन ही ढी होंगी 


उक्तं मात्रा श्रुतं सब त्वया ते मात्चेष्टितम्‌ ।।८४।। | ॥ ८४ ॥ मेरा पुत्र सघुश्रे्ठ रामचन्द्र अपनी पत्नी 


पुत्रः सभायां वनमेव यातः 
सलक्ष्मणो मे रघुरामचन्द्रः । 


चीराम्बरो बद्धजटाकलापः 


सीता और ढक्ष्मणके सहित चीएवख्न धारण कर और 
। जटाजूट बावकर मुझे दुःखसमुद्रमें डुबोकर वनको 
चला गया ॥८५॥ हा राम | हा मेरे रघुवंशशिरोमणि | 
आप साक्षात्‌ परम पुरुष परमात्माने मेरे गभसे जन्म 


सन्त्यज्य मा दुःखससुद्रमग्नामू ॥८५॥ ऱ्या, तथापि दुःखने मेरा पल्ळा नहीं छोड़ा । इससे 


हा राम हा मे रघुवंशनाथ 
जातोऽसि भे त्वं परतः परात्मा । 
तथापि दुःखं न जहाति मां वे 


मेरा विचार है कि विधाता ही बळवान्‌ है?! ।। ८६॥ 
भरतजीने उन्हें इस प्रकार शोकसे अत्यन्त विलाप 
करती देख उनके चरण पंकडकर कह।--“माता | 


विधिबेलीयानिति मे मनीपा ॥८६) | मेरी बात सुनो--॥ ८७ ॥ केकेयीने श्रीराम चन्द्रजीके 


स एवं भरतो वीक्ष्य विलपन्ती भृशां शुचा । 


राज्याभिमेकके समय जो कुछ करतूत की दै अथवा 


पादो गृहीत्वा प्राहेदं शृणु मातवेचो मम ।।८७।। | उसने ओर भी जो कोई कार्य किया दै उसे यदि म 


के यत्कृतं कमे रामराज्याभिषेचने । 
अन्य यदि जानामि सा मया नोदिता यदि ।८८। 


पापं मेऽल्ु तदा मातत्रे्षहत्याशतोद्धवम्‌ । 


त्वा वसिष्ठ खङ्गेन अरुन्धत्या समन्वितम्‌ ॥८९॥ 


जानता होऊं, अयवा उसमें मेरी सम्मति हो ॥ ८८ ॥ 
तो हे मातः ! मुझे सत ब्रह्मइत्याओंका पाप ळगे | 
अथवा भदुग्घतीके सहित श्रीबसिष्ठजीको खडे 
मारनेसे जो पाप होता है, बही सारा पाप मुझे भी कगे॥ 
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भुयात्तत्यापमखिलं सम जानामि यद्यहम्‌ । 


इत्येवं शपथं कृत्वा रुरोद भरतस्तदा ॥९०॥ 
कौसल्या तमथालिङ्गय पुत्र जानामि मा शुचः । 
एतसिन्नन्तरे श्रुत्वा भरतस्य समागमम्‌ ॥९१॥ 
वसिष्ठो मन्त्रिभिः साथ प्रययो राजमन्दिरम्‌ । 
रुदन्तं भरतं ष्ट्रा वसिष्टः प्राह सादरम्‌ ॥९२॥ 
वृद्धो राजा दशरथो ज्ञानी सत्यपराक्रमः । 
शुकत्वा मर्त्यसुखं सरवेमिष्टा विपुलदक्षिणेः ॥९३॥ 
अश्वमेधादिभियज्ञेलेब्ध्धा रामं सुतं हरिस्‌ । 
अन्ते जगाम त्रिदिवं देवेन्द्राद्रासनं प्रश्ुः ॥९४॥ 
तं शोचसि बृ्थैव त्वमशोच्यं मोक्षभाजनस्‌ । 
आत्मा नित्योऽव्ययः छुद्धो जन्मनाशादिवर्जितः ९५ 
शरीरं जडमत्यर्थमपवित्रं विनश्चरस्‌ । 
विचार्यमाणे शोकस्य नावकाशः कथश्चन ॥९६॥ 
पिता वा तनयो वापि यदि मृत्युवशं गतः । 
मूढास्तमडुशोचन्ति खार्मताडनपूवेकमू ॥९७॥ 
निःसारे खलु संसारे वियोगो ज्ञानिनां यदा | 
भवेद्देराग्यहेतु; स शान्तिसोख्यं तनोति च ॥९८॥ 
जन्मवान्यदि लोकेऽसिस्तहिं तं शृत्युरन्वगात्‌ । 
तसादपरिहायाऽयं मृत्युजेन्मबतां सदा ॥९९॥ 
खकमेबशतः सर्वजन्तूनां प्रभवाप्ययो । 
विजानन्नप्यविद्ठान्यः कथं शोचति बान्धवान्‌ १०० 
्रह्माण्डकोटयो नष्टाः सृष्ट्यो बहुशो गताः । 
शुष्यन्ति सागरा! सर्व कैवाऱ्या _क्षणजीविते । १०१। 
चलपत्रान्तलग्नास्बुबिन्दूबरक्षणभङ्गुर्म्‌ । 


आयुस्त्यजस्यवेलायां कस्तत्र प्रत्ययस्तव ।१०२। 


देही प्राक्तनदेहोत्थकमंणा देहदवान्पुनः । 


अयोध्याकाण्ड 
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इस प्रकार शपय करके मरतजी रो उठे ॥ ८९-९० ॥ 
तब कोसल्याने उन्हें इदयसे लगाकर कहा---“बेटा ! 
में यह सब जानती हूँ, तुम किसी प्रकारको चिन्ता 
न करो 17 
इसी समय भरतजीका (आना पुनकर मन्त्रियंके 
सहित वतिष्ठजी राजभवनमें आये और भरतको रोते 
देखकर आदरपूवक बोले--॥ ९१-९२ ॥“महाराज 
दशरथ वृद्ध, ज्ञानी और सत्यपराक्रमी थे | वें मनुष्य- 
जन्मके समस्त सुख भोगकर, बहुत-सी दक्षिणाके 
सहित अश्वमेधादि य्ञोद्वार भगवानका यजन कर 
और रामचन्द्रकें रूपमें साक्षात्‌ विष्णुभगवानको पुत्र- 
रूपसे पाकर अन्तमें खगेळोकमे जाकर देवराज हद्रके 
आपे आसनके अधिकारी हुए -हैं ॥ ९३-९४ ॥ 
वे सर्वथा अशोचनीय और मोक्षके पात्र हैं, उनके लिये 
तुम बृथा ही शोक करते हो; देखो, आत्मा तो नित्य, 
अविनाशी, शुद्ध और जम्म-नाशादिसे रहित द्वै 
॥ ९५॥ और शरीर जड, अत्यन्त अपवित्र और 
नाशवान्‌ है । इस प्रकार विचार करनेपर शोकके 
ळिये कोई स्थान नहीं रह जाता ॥ ९६ ॥ यदि कोई 
पिता या पुत्र मर जाता है, तो मूढ़जन हा उसके ळिये 
छाती पीटकर रोते हैं ॥ ९७ ॥ किंतु इस असार 
संसारम यदि ज्ञानियोंको किसीसे वियोग होता है, 
तो वह उनके लिये वराग्यका कारण होता है और 
छुख तथा शान्तिका विस्तार करता है ॥ ९८ ॥ यदि 
किसीने इस ळोकमें जन्म लिया हे तो मुत्यु भौ अवश्य 
ही उसके साथ ळगी हुई दै । अतः जन्म ळेनेबाळों- 
के लिये मृत्यु सवदा अनिवाय दै ॥ ९९ ॥ “अपने 
कर्मानुसार ही सब प्राणियोंके जन्ममरण होते हूँ? यह 
जानकर भी देखो मूढुळोग अपने बन्धु-बान्धवोंके ळिये 
कैसे शोक करते हैं ॥ १०० ॥ करोड़ी ब्रह्माण्ड नष्ट 
हो गये, अनेकों सध्या बीत गयीं, ये सम्पूण समुद्र 
एक दिन सूख जायँगे, फिर इत क्षगिक जोवतर्मे भळा 
क्या आस्था की जाय १ ॥१०१ ॥ यह आयु हिळते 
हुए पत्तेकी नोकपर ळटकती हुई जळी बूँदके समान 
क्षणमङ्कुर दै, असमय ही छोड़कर चळी जाती है; 
उसका तुम क्यों विधास करते हो ॥ १०२ ॥ इस 
जीबात्माने अपने पूव-देइकृत कमसे यद्द शरीर धारण 
छ्या है और फिर इस देइके कमोंसे यह और शरीर धारण 
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तद्देहोत्थेन च पुनरेवं देहः सदात्मनः ।।१०३।। 
यथा त्यजति वै जीणं वासो शृह्णाति नृतनम्‌ । 
तथा जीणं परित्यज्य देही देहं पुननेवम्‌।।१०४॥ 
भजत्येव सदा तत्र शोकस्यावसरः ङुतः। 


आत्मा न म्रियते जातु जायते न च ब्धेते ॥१०५॥ 
षड्भावरहितोऽनन्तः सत्पम्रज्ञानविग्रहः । 


आनन्द्रूपो बुद्धयादिसाक्षी यविवर्जितः ॥१०६॥ 


एक एव परो ह्यात्मा द्यद्वितीयः समः स्थितः । 
इत्यात्मानं दं ज्ञात्वा त्यक्त्वा शोकं कुरु क्रियाम्‌ ॥ 
तैलद्रोण्याः पितुदेहमुदश्वत्य सचिवैः सह । 
कृत्यं कुरु यथान्यायमसाभिः कुलनन्दन ।।१०८॥ 
इति सम्बोधितः साक्षाद्‌ शुरुणा भरतस्तदा । 
विसृज्याज्ञानजं शोकं चक्र स विधिव ्क्रियाम्‌\१०९। 
शुरुणोक्तम्रकारेण आहिताग्नेयथाविधि । 
संस्कृत्य स पितु्देहं विधिदृष्टेन कमेणा ॥११०॥ 
एकादशेऽहनि प्रापे ब्राह्मणान्वेदपारगात्‌। 
भोजयामास विधिवच्छतशोऽथ सहस्रशः ॥१११॥ 
उद्दिश्य पितरं तत्र ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु । 
ददौ गवां सहस्राणि ग्रामान्‌ रत्नाम्बराणि च।११२॥ 
अवसत्खणृहे यत्र रामभेवाचुचिन्तयन्‌ । 
वसिष्ठेन सह भ्रात्रा मन्त्रिभिः परिवारितः ॥११३॥ 
रामेऽरण्यं प्रयाते सह जनकसुता- 
लक्ष्मणाभ्यां सुघारं 
माता मे राक्षसीव प्रदहति हृदयं 
दर्शनादेव सद्यः। 
खिरमतिरखिछं 
दूरतोऽपास्य॒ राज्यं 
सितरुचिरशुखं 
नित्यमेवानुसेवे ॥११४॥ 


गच्छाम्यारण्यमधय 


Vinay Avasthi S FSS st Donations 


| 6 
[सग ७ 
अक A ळी ७42, ओपेक Ne 3-0 एकिन +दवियय, 
करेगा । इसी प्रकार आत्माको सदा पुनः-पुनः देहकी 
प्राप्ति होती रहती है ॥ १०३ ॥ मनुष्य जिस प्रकार 
पुराने वखनोंको उतारकर फिर नये वस्र पहन 
लेता है, उसी प्रकार देहधारी जीव पुराने शरीरको 
छोड़कर नवीन शरीर धारण कर लेता है । भतः 
इसमें शोकका क्या कारण है १ क्योंकि आत्मा तो न 
कभी मरता है, न जन्मता है और न बढ़ता ही है 
॥ १०४-१०५ ॥ वह षड्भाव-विकारोंसे रहित, 
अनन्त, सचित्लरूप, आनन्दरूप, बुद्धि आदिका 
साक्षी और अविनाशी है ॥ १०६ ॥ वह परमात्मा 
एक, अद्वितीय और सममावसे स्थित है । इस प्रकार 
तुम आत्माका दृढ़ ज्ञान प्राप्त कर शोकरहित हो समस्त 
काय करो ॥ १०७ ॥ हवे कुलनन्दन भरत ! अपने 
पिताका शरीर तेळकी नावमेंसे निकालकर मन्त्रियों 
और हम सब ऋषियोंके साथ उसका विधिपूर्वक 
अन्त्येष्टि-संस्कार करो? | १०८ ॥। 

तब गुरुजीके इस प्रकार समझानेपर भरतजीने 
अज्ञानजन्य शोकको छोड़कर राजाका विधिवत्‌ 
अन्त्य कृत्य किया ॥ १०९ ॥ गुरुजीके कथरनालुसार 
जैसे अग्निहोत्रीका अन्तिम संस्कार करना चाहिये; 
उसी प्रकार विधिपूवेक पिताके देहका शास्नानुकूल 
संस्कार कराकर || ११० ॥ सिर एकांदशाह आनेपर 
सेकड़ों-इजारों वेदज्ञ ब्राह्मणोंको विधिवत्‌ भोजन 
कराया ॥ १११ | तथा पिताके उद्देश्यसे ब्राह्णोंको 
बहुत-सा धन, हजारों गौर अनेकों गाँव और रत्न 
तथा बख्नादि दिये || ११२ ॥ 

फिर श्रीरामचन्द्रजीका ह्वी स्मरण करते हुए वे गुरु 
वसिष्ठजी, भाई शत्रुन और मन्त्रियोंके साथ अपने 
घरमें रहने लगे || ११३ ॥ घरमें रहते हुए वे मन- 
ह्ीमन सोचा करते थे कि 'जनकनन्दिनी महारानी 
सीता और लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजीके भयंकर 
बनमें चळे जानेसे माता कैकेयी अपने दशनमात्रसे ही 
राक्षसीके समान मेरे हृदयमें दाइ उत्पन्न करती है । 
अतः अब मैं निस्संदेह शीघ्र ही सब राजपाट छोड़कर 


| बनको जाऊंगा और मधुर मुसकानसे जिनका सुखारविन्द 


अति शोभित हो रदा है, उन राम और सीताको 
नित्यप्रति सेवा करूँगा? ॥ ११४ ॥ 


हति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामह्देवरसंबादे अयोध्याकाण्डे 
0 
सप्तमः सगः ॥ ७ || 
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अष्टम लग्‌ 
भरतजीका बनको प्रस्थान, मागमें शु और भरद्वाजजीसे भैट तथा चित्रकूटद्शन 


श्रीमहादेव उवाच 
वसिष्ठो शुनिभिः साधं मन्त्रिभिः परिवारितः । 


राज्ञः सभां देबसभासन्जिभामविशद्विञ्चः ।।१॥ 


तत्रासने समासीनश्चतुम्रंच इवापरः । 
आनीय भरतं तत्र उपवेश्य सहानुजम्‌ ॥२॥ 


अन्रवीद्चनं देशकालोचितमरिन्दमस्‌ । 


वत्स राज्येऽभिपेक्ष्यामस्त्वामद्य पितृशासनात्‌।३। 
कैकेय्या याचितं राज्यं त्वदर्थे पुरुपर्षभ । 
सत्यसन्धो दशरथः प्रतिज्ञाय ददौ किल ॥४॥ 
अभिषेको भवत्वद्य झुनिभिमनत्पू्वकम्‌ । 
तच्छ्रत्वा भरतोऽप्याह मम राज्येन कि शुने ॥५॥ 
रामो राजाधिराजश्च वयं तस्यैव किङ्कराः । 
वः प्रभाते गमिष्यामो राममानेतुमज्षसा ॥६। 
अहं यूयं मातरञ्च केकेयी राक्षसीं विना । 
हनिष्याम्यधुनैवाहं कैकेयीं मातृगन्धिनीम्‌ ॥७॥ 
किन्तु मां नो रघुश्रेछः ख्रीहन्तार' सहिष्यते। 
तच्छवोमृते गमिष्यामि पादचारेण दण्डकान्‌ ॥८।॥ 
शन्रुघ्नसहितस्तृणं यूयमायात वा नवा। 


रामो यथा वने यातस्तथाहं वल्कलास्बरः ॥९॥ 
फलपूरकृताहारः  शत्रुध्नसहितो मुने 


[oS कं च निवतेते ९ 
भूमिशायी जटाधारी यावद्रामा निवतेते ॥१०॥ 
इति निश्चित्य भरतस्तूष्णीमेवावतस्थिवान्‌ । 


श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति ! एक दिन 
मुनीशवरोंके सहित मन्त्रयोसे घिरे हुए भगवान्‌ वसिष्ठजी 
देवसभाके सबृश राजसभामें आये ॥ -१॥ वहाँ 
दूसरे ब्रह्माजीके समान आसनपर विराजमान श्रीवसिष्ठजीने 
भाई इब्रुष्नके सहित भरतजीको बुळाकर आसनपर 
ब्रैठाया ॥ २ ॥! और उन शत्रुदमन भरतजीसे इस 
प्रकार देशकाळोचित वाक्योमें कदा-“वस्स ! तुम्हारे 
पिताके कथनानुसार आज हम तुम्हें राजपदपर 
अभिषिक्त करेंगे ॥ ३ ॥ हे पुरुषश्रेष्ठ | केकेयीने तुम्हारे 
लिये राजा दशरथसे राज्य माँगा था । राजा सत्य- 
परायण थे, इसलिये प्रतिज्ञा करनेके कारण उन्होंने 
उसे दे दिया ॥ ४ ।। अतः मुनिजनोंद्वारा मन्त्रोच्चार- 
पूवक आज तुम्हारा अभिषेक होना चाहिये ।” 

यह सुनकर भरतजी बोले-“हे सुनिनाथ | 
राज्यसे मेरा क्या प्रयोजन है १ || ५॥ महाराज राम 
ही राजाधिराज हैं, हम तो ठन्हींके दास हैं | कळ 
प्रातःकाळ रामजीको ळानेके लिये हम शीघ्र ही वनको 
जायँगे ॥ ६ ॥मैं, आप सब लोग और राक्षसी केकेयीके 
सिवा अन्य सब माताएँ--ये सभी वनको चळेंगे | 
मैं क्या करूँ; मैं तो इस नाममात्रकी माता केकेयीको 
अभी मार डालता, किंतु श्रीरघुनाथजी मुझ खी- 
हत्यारेको क्षमा न करेंगे । अतः कुछ भी हो, कळ 
प्रातःकाळ होते ही, आपलोग चळें या न चल में तो 
त्रुष्नके सहित पेदळ ही दण्डकारण्यको जाऊंगा । हे 
मुने ! जिस प्रकार रामजी गये हैं, उसी प्रकार जबतक 


रामचन्द्रजी न लौटेंगे, तबतक में भी झत्रुष्तके सहित 


बल्कल-वख और जटाजूट धारण कर कन्द-पूळ-फलादिका 
भोजन करूँगा और प्रथ्वीपर शयन करूंगा? 
॥ ७-१० ॥ 

ऐसा निश्चय कर भरतजी मौन हो गये । तब 


स्र ळोग प्रसन्न होकर 'साधु-साधु' कहकर उनकी 


साधुसाध्विति तत सर्वे प्रशशंसुधृदान्दिताः ॥११॥ | करने बगे ॥ ११॥ 


उ ~ CA 
ततः प्रभाते भरतं गच्छन्तं सवेसानका! । 


तदनन्तर प्रातःकाल होनेपर भरतजीके कूच करते . 


अनुजग्मुः सुमन्त्रेण नोदिताः साश्मङुञ्जरः ॥१२॥ | समय हाथी और घोडोके सहित समस्त सैनिक छुर 
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कौसल्याद्या राजदारा वसिष्ठप्रमुखा द्विजाः । 


| १०४ 
| 

| 

| 
| छादयन्तो भुवं सर्वे पृष्ठतः पाश्ेतोऽग्रतः ॥१३॥ 
शृङ्गवेरपुरं गत्वा गड्जाकूले समन्ततः। 
उवास महती सेना शत्रुघ्नपरिचोदिता ॥१४॥ 
आगतं भरतं क्रुत्वा शुः शङ्कितसानसः। 
महत्या सेनया सार्धमाणतो भरतः किल ॥१५॥ 


पापं कतुं न वा याति रामस्याविदितात्मनः । 
गत्वा तद्वयं ज्ञेयं यदि शुद्धस्तरिष्यति ॥१६॥ 
गङ्गां नोचेत्समाकृष्य नावस्तिष्ठन्तु सायुधाः । 


ज्ञातयो मे समायत्ताः पश्यन्तः सव तो दिशम्‌ ।। १७॥। 
इति सर्वोन्समादिश्य शुहो भरतमागतः । 
उपायनानि संशृह्य विविधानि बहून्यपि ॥१८॥ 
प्रययौ ज्ञातिभिः साधं बहुभिविंविधायुधेः । 
निवेद्योपायनान्यग्रे भरतस्य समन्ततः ॥१९॥ 
दृष्ट्या भरतमासीनं सानुजं सह मन्त्रिभिः । 
चीरास्बरं घनऱ्यामं जटाणुकुटधारिणस्‌ ॥२०॥ 
राममेवानुशोचन्तं रामरामेति वादिनम्‌ । 
ननाम शिरसा भ्रमौ गुहोऽहमिति चात्रवीत्‌ ॥२१॥ 
शीघ्रमुत्थाप्य भरतो गाढमालिङ्ग्य सादरम्‌ । 
पृष्ट्वानामयमव्यग्रः  सखायमिदमत्रबीत्‌ ॥२२॥ 
श्रातस्त्वं राघवेणात्र समेतः समवस्टितः । 
रामेणालिद्वितः साद्रनयनेनामलात्मना ।।२३॥ 
` धन्योऽसि कृतक्रत्योऽसि यस्तया परिभाषितः | 

रामो राजीवपत्ाक्षो लक्ष्मणेन च सीतया ॥२४॥ 
न व यत्न रामस्खयया इसत मां नय सुत्रत | 
सीतया सहितो यत्र सुपसतदर्शयख मे ॥२५॥ 
' त्व रामस्य प्रियतमो भक्तिमानसि भाग्यवान्‌ | 
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दी प्रेरणासे उनके साथ चले ।। १९ ॥ कौसल्या भादि 
महारानियॉ. तथा वसिष्ठ आदि हिजगण पृथ्वीको 
आच्छादन कर उनके आगे-पीछे और इधर-उधर 
यथायोग्य रीतिसे चलने लगे ॥ १३॥ इस प्रकार 
अ्र्नवेरपुर पहुँचनेपर बह महान्‌ सेना शरत्रुनकी 
प्रेरणासे गङ्गातटपर जहाँ-तहाँ ठहर गयी ॥ १४ ॥ 

भरतका आगमन सुन गुहको यह शंका हुई कि भरत 
बड़ी सेना लेकर आये हैं,'अतः ये रामके अनजानमें उनका 
कोई अनिष्ट करनेके लिये न जाते हों १ मुझे उनके पास 
जाकर उनका मम जानना चाहिये । यदि उनका भाव 
टीक हो तब तो वे मळे ही पार चळे जाय १५-१६ ॥ 
नहीं तो ( इसके विपरीत उपाय करना पड़ेगा अतः ) मेरे 
जातिबाले अख-शाख् लेकर सावधानीसे सब ओर देखते हुए 
चौकस रहें और सत्र नार्वोको खींचकर गद्ठाके बीचमें 
खड़ी कर दें ॥ १७ ॥ 

इस प्रकार सबको आज्ञा दे गुह नाना प्रझारकी 
बहुत-सी भेटे लेकर अपने बहृत-से हथियारबंद जाति- 
भाइयोंके साथ भरतजीके पास आया । वहाँ उनके 
सामने सब सामप्री रखकर इधर-उधर देखते हुए 
उसने देखा कि मेघश्याम भरत चीर-वस्त्र और 
जटा-जूट धारण किये छोटे भाई तथा मन्त्रियाके साथ 
बेडे हैं ॥ १८-२० ॥ वे रामका ही स्मरण कर रहे हैं 
और 'राम-नाम? का ही जप कर रहे हैं | यह देखकर 
उसने प्रथिवीपर सिर रखकर भरतजीको प्रणाम 
किया और बोला--भैं गुह हूँ? ॥ २१ ॥ 

भरतजीने उसे शीघ्र ही उठाकर आदरपूवक 
गाढ़ आलिङ्गन किया और प्रसन्रमुखसे उसकी कुशळ 
पढ़कर उससे सखा-भावसे इस प्रकार बोले--॥ २२ ॥ 
“पेया ! तुम यहाँ श्रीरामचन्द्रजीके साथ रहे थे और 
निमलह्ृदय श्रीरामने नेत्रोंमें जळ भरकर तुम्हारा 
आळिङ्गन किया था ॥ २३॥ तुमसे सीता और 
लक्ष्मणके सहित कमलनयन रामने वार्तालाप किया | 
अतः तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफळ है ॥ २४॥ 
हे सुब्रत | तुमने श्रीरामचन्द्रजीको जहाँ देखा था, 


मुझे वहीं ले चळो, जहाँ वे सीताके सदित सोये थे, वढ 
स्थान मुझे दिखाओ ॥२५॥ तुम रामके प्रियतम सखा 
और भाग्यवान्‌ भक्त हो |” इस प्रकार पुनः 
स्मरण करनेसे भरतजीके नेत्रोंमें जल भर आया ॥ २९॥ 


-षुनः रामका 
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गुहेन सहितस्तत्र यत्र रामः स्थितो निशि। 
ययौ ददश शयनस्थलं कुशसमास्तृतम्‌ ॥२७॥ 
सीताउञ्भरणसंलग्नखवणबिन्दुभिरचितम्‌ । 
दुःखसन्तप्तहृदयो भरतः पर्यदेवयत्‌ ॥२८॥ 
अहो5तिसुदुमारी या सीता जनकनन्दिनी । 
प्रासादे रत्नपर्यईडने कोमलास्तरणे शुभे ।२९॥ 
रामेण सहिता शेते सा कथं कुशविष्टरे । 
सीता रासेण सहिता दुःखेन मम दोषतः ।।३०॥ 
धिङ्‌ मां जातोऽस्मि केकेस्यां पापराशिसमानतः । 
बलेश रामस्य परमात्मनः ॥२१॥ 
अहोऽतिसफं अन्म रक्ष्मणस्य महात्मनः 
रामभेव सदान्वेति बरुखमपि हृष्टधीः 
अहं रामस्य दासा ये तेषां दासस्य किङ्करः 
यदि स्यां सफलं जन्म मम भयान संशयः ॥ ३३॥ 
भरातर्जानासि यदि तत्कथयख समाखिलम्‌ । 
यत्र तिष्ठति तत्राहं गच्छाम्यानेतुमञ्जसा ॥३४। 
शुहस्तं शुद्ठहृदयं ज्ञात्या सस्नेहमन्रवीत्‌ । 
देव त्वमेव धन्योऽसि यस्य ते भक्तिरीच्शी ॥३५॥ 
रामे राजीवपत्राक्षे सीतायां लक्ष्मण तथा । 
चित्रकूटाद्रिनिकटे मन्दाकिन्यविदूरतः ॥३६॥ 
शुनीनामाश्रमपदे रामस्ति्ठति साङुजः। 
जानक्या सहितो नन्दारसुखमास्ते किल प्रथुः (२७! 
तत्र गच्छामहे शीघ्रं गङ्गां ततुमिहाहेसि । 
इत्युत्वा त्वरितं गत्वा नावः पञ्चशतानि ह ॥३८॥। 
समानयल्ससैन्यस्य ततुं गङ्गां महानदीम्‌ । 
खयमेवानितायैकां राजनावं गुहस्तदा ।।२९॥ 
आरोप्य भरतं तत्र शत्रुध्नं राममातरम्‌ । 
चसिष्डं च तथान्यत्र, कैकेयीं चान्ययोषितः ।॥।४०॥ 
तीत्वौ गङ्गां ययौ शीघ्रं भरद्वाजाश्रमं प्रति । 
अ० र्‌० १४ 


1३१२९) 


— 


इस प्रकार बिरददव्याकुळ इए वे गुद्दके साय उस 
स्थानपर पहुँचे, जहाँ रात्रिके समय श्रीरामने निवास 
किया था । वहाँ जाकर उन्दोंने उस कुशा बिछे हुए 
शयनस्थानको देखा ॥२७॥ वढ सीताजीके आभूपर्णो- 
से झड़े हुए सुवणकणोसे घुशोभित था । उसे देखकर 
भरतजीका हृदय दुःखसे भर आया और वे इस 
प्रकार बिछाप करने छगे--॥ २८ ॥ “अहो! जो 
अति सुकुमारी जनकदुळारी सीता राजमडर्ल्मे 
कोमळ विछोनेसे टुक्त अति सुन्दर र्नपर्यक्षपर 
श्रीरघुनाथजीके साथ शयन क्रिया करती थीं, वे ही 
मेरे दोषसे श्रीरामचन्द्रजीके साथ इस कुशाओंकी 
सायरीपर किस प्रकार क्लेशपूवक सोती होंगी । 
॥ २९-३० ॥ मुझे धिक्कार है! जो मैं पर्तिमान्‌ 
पापपुञ्जक्रे समान कैकेयीके गभसे उत्पन्न हुआ हूँ । 
हाय. ! मेरे ल्यि ही परमात्मा रामको यदद क्लेश 
उठाना पड़ा ॥ ३१ ॥ आहा ! महात्मा ठदमणका 
जन्म अत्यन्त सफल है, जो भावान्‌ रामके वनमें 
रहते सगय भी सदा प्रसन्न मनसे उभ्हींका अनुसरण 
करते हैं ॥३२॥ जो ळोग रामके दास हैं उनके दासों- 
का दास भी यदि में हो जाउँ तो मेरा जन्म सफळ 
हो जाय--इसमें संदेह नहीं ॥ ३३ ॥ भाई | यदि 
तुम्हें माळूम हो तो मुझे यह सब बताओ कि राम 
कहाँ हैं ? वे जहाँ कहीं भी होंगे, मैं उन्हें तुरंत लाने- 
के लिये बही जाऊंगा? | ३४ ॥ 

गहने उनका चित्त शुद्ध देखकर स्नेहपूवक कद्दा-- 
“स्वामिन्‌ !आपकी कमलनयन राम , सीता और लक्ष्मण- 
में ऐसी विशुद्ध भक्ति है, अतः आप ही धन्य हैं । छोटे 
भाई लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्र चित्रकूट पवतके पास 
मन्दाकिनी नदीके समीप सुनियोंके आश्रममें रहते हैं । 
बहाँ जानकीके सहित भगवान्‌ राम आनम्द और सुख- 
पूवक विराजमान हैं ॥ २५-२७ ॥ चलिये, शीत्र ही 
हमलोग वहाँ चलें । पहले आप लोग यहाँ गल्लाजी पार 
कर छें ।”? ऐसा कहकर उसने तुरंत ही सेनाके सहित 
भरतजीको महानदी गल्लाजीसे पार करनेके ळिये गाँच 
सो नावें मँगवायीं ओर खयं एक राजनौका ले आया 
॥ ३८-३९ ॥ उसमें भरत, शतुष्न, रामकी माता 
कौसल्या और वेसिष्ठजीको चढ़ाया तथा एक दूसरी 
नावमें कैकेयी आदि अन्य राजमहिलाओंको सवार 
किया ॥ ४० ॥ र 

इस प्रकार शीघ्र ही गङ्गाजीको पार कर वे भरद्वाज 
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दूरे स्थाप्य महासैन्यं भरतः सानुजो ययौ ॥४१॥ 


आश्रमे सुनिमासीनं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 


दृष्टा ननाम भरतः साष्टाङ्गसतिभक्तितः॥४२॥ 
जञात्वा दाशरथि रीत्या एजयासास मौनिराट्‌ । 


पप्रच्छ कुशलं दृष्टा जटावल्करुधारिणम्‌ ।॥।४२॥ 
राज्यं प्रशासतस्तेऽद्य किसेतद्ठर्कलादिकस्‌ । 
आगतोऽसि किमथ त्वं विपिनं पुनिसेवितम्‌ ॥ ४४॥ 
भरड्वाजवचः श्रुत्वा भरतः साश्ुलोचनः । 
९ ~ ९ ट्र 
सवं जानासि भगवन्‌ सवभ्नताशयस्थितः | ४५॥ 
तथापि पृच्छसे किञ्चित्तदलुग्रह एव में | 
कैकेस्या यत्कृत कर्म रामराञ्यविघातनम्‌ ।।४६।। 
वनवासादिकं वापि न हि जानामि किञ्चन | 
भवत्पादयुगं मेऽद्य प्रमाणं मुनिसत्तम ॥४७॥ 
० ९ 

इत्युक्त्वा पादयुगलं पुने! स्पृष्टाः5तमानसः । 
ज्ञातुमर्हसि मां देव शुद्रो वाशुद्ध एवं वा ॥४८॥ 
मम राज्येन किं सामिन्‌ रामे तिष्ठति राजनि | 
किङ्रोऽह' मुनिश्रे्ठ रामचन्द्रस्स शाश्वतः ॥ ४९॥ 
अतो गत्वा युनिश्रेष्ठ रामस्य चरणान्तिके । 
पतित्वा राज्यसम्भारात्‌ समर्प्यात्रैव राघवम्‌।५०॥ 


अभिषेक्ष्ये वसिष्ठाद्यैः पौरजानपदेः सह । 


नेष्येऽयोध्यां रमानाथं दासः सेवेऽतिनीचवत्‌ ।।५१॥ 
इत्युदीरितमाकर्ण्यं भरतस्य वचो मुनि! । 


. आलिज्ञय मृध्न्यवध्राय प्रशशंस सविस्मयः ॥५२॥ 


Fe 
ही. 


' वत्स ज्ञातं पुर वेतङ्भविष्यं ज्ञानचक्षुषा । 
म्रा शुचस्त्वं परो भक्तः श्रीरामे लक्ष्मणादपि ॥५३॥ 
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सुनिके भाश्रमकी ओर चले । वहाँ अपनी महान्‌ 
सेनाको आप्रमसे दूर छोड़कर भाई शातुष्नके सहित 
भरतजी आश्रमपर गये ॥ ४१ ॥ और प्रज्वलित 
अग्निके समान तेजखी मुनिवर भरद्वाजको आश्रमम 
बेठे देख उन्हें अति भक्तिएवक साष्टाज् प्रणाम 
किया ॥ ४२ ॥ 

सुनीश्वरको जब माळूम हुआ कि वे दशरथनन्दन 
मरत हैं, तब उन्होंने प्रीतिपूवक उनकी प्रजा की 
और उन्हें जटा-वल्कलादि धारण किये देख कुशल- 
प्रदनके अनन्तर पूडा---।। ४३ ॥ “भाई भरत | राज्य- 
शासन करते हुए तुमने आज यह वल्कलादे केसे 
धारण कर ळिये और इस मुनिजनलेवित तपोवनमें 
तुम किसळिये आये हो १? || ४४ ॥ 

भरद्वाजके ये वचन सुनकर भरतने नेत्रोमें जळ 
भरकर कहा---“भगवन्‌ ! आप सब जानते हैं; 
योंक्रि आप सर्वान्तर्यामी हैं || ४५ ॥ फिर भी आप 
जो पूछ रहे हैं, वह मेरे ऊपर आपकी कुछ कृपा ही 
है । केकेयीने श्रीरामचन्द्रजीके राज्यामिषेकमें विध्न 
उपस्थित करनेवाला और वनवासादि विषयक जो 
कुछ काय किया है, हे मुनिश्रेष्ठ ! आपके चरणोंका 
साक्षी करके कहता हूँ, मुझे बसके विषयर्मे कुछ भी 
पता नहीं था? || ४६-४७ ॥ ऐता कह उन्होंने भति 
आतचित्त हो मुनिके चरणयुगल पकड़कर कहा-- 
“'भगवन्‌ ! आप खयं जान सकते हैं कि में दोषी हूँ 
या निर्दोष || ४८ ॥ हे खामिन्‌! महाराज रामके रहते 
हुए मुझे राज्यसे क्या प्रयोजन है? हे मुनिश्रेष्ठ ! मैं 
तो सदासे ही श्रीरामचन्द्रका दास हूँ ॥ ४९ ॥ अतः 
हे मुनिनाथ | में श्रीरामचन्द्रजीके पास जाकर उनके 
चरण-कमलोंमें पड़कर यह सारी राजपाटकी सामग्री 
उन्हें यहीं सोय दूँगा || ५० || तथा वसिष्ठ आदि 
पुरजन और जनपदवासियरोंके साथ मिळकर उनका 
राज्याभिषेक कर अयोध्या ले जाऊँगा और अति 
तुच्छ दासके समान उन लक्ष्मीपतिकी सेवा 
करूंगा” || ५१ ॥ 

मुनीखरने भरतके ये उद्गार सुनकर उन्हें इदयसे 
लगा लिया और विस्मयपूवेक सिर सूँधकर उनकी 
प्रशंसा करने लगे ।।५२।। वे बोले-“बेटा ! अपने ज्ञान- 
चक्षुओंसे मैंने पहले द्दी ये होनेवाळी बातें जान ढी 
। थीं | तुम शोक न करो; तुम तो लक्ष्मणकी अपेक्षा भी 
रामके परम भक्त हो || ५३ ॥ हे अनध ! मैं सेनाके 


रा 


सगे ८ ] 


आतिथ्यं कतुमिच्छामि ससैन्यस्य तवानघ । 
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१०७ 
BRS 
| सहित तुम्हारा आतिथ्य-सत्कार करना चाहता रुँ । 
आज सेनासहित तुम यहीँ भोजन करो, कठ रामके 


अद्य भुक्त्वा ससैन्यर्त्वं श्वो गन्ता रामसन्निधिम्‌ ॥ | पास जाना” ॥ ५४ ॥ 


यथाऽऽज्ञापयति भवांस्तथेति भरतोऽञ्रवीत्‌ । 


भरङ्वाजस्त्वपः स्पृष्ट्वा मोनी होमशृहे खितः ॥५५॥ 
दध्यौ कामदुघां कामवर्षिंणीं कामदो शुनि । 
असृजस्कामधुक्‌ सवं यथाकाममलोकिकम्‌ ॥५६॥ 
भरतस्य ससैन्यस्य यथेष्टं च मनोरथम्‌ । 
यथा ववर्ष सकलं तृप्तास्ते सर्वसैनिकाः ॥५७॥ 
बसिष्टं पूजयित्वाग्रे शाखद्ष्टेन कर्णा । 
पश्चास्ससैन्यं भरतं तर्पयामास योगिराट्‌ ॥५८॥ 
उपित्वा दिनमेकं तु आश्रमे सर्भसन्निभे । 
अभिवाद्य पुनः प्रातर्भरद्वाजं सहालुजः ॥ 
भरतस्तु कृतानुज्ञ प्रययो रामसन्निधिस्‌ ॥५९। 
चित्रकूटमनुप्राप्य दूरे संस्याप्य सेनिकान्‌ । 
रामसंदशनाकाड़ी प्रययो भरतः स्यम्‌ ॥६०॥ 
शत्रुघ्नेन सुमन्त्रेण गुहेन च परम्तपः । 
तपस्तिमण्डल सर्वं विचिन्वानो न्यत्रतेत ॥६१॥ 
अष्ट्रा रामभवनमएच्छदृपिमण्डलम्‌ । 
कुत्रास्ते सीतया साथ लक्ष्मणेन रघूत्तमः।६२॥ 
ऊचुरग्रे गिरेः पश्चाद्गङ्गाया उत्तरे तटे । 
विविक्तं रामसदनं रम्यं काननमण्डितम्‌ ॥६३॥ 
सफठैराम्रपनसैः  कदलीसण्डसंवृतम्‌ । 
चम्पकैः कोविदारश्च पुन्नागेविंगुलेस्तथा ॥६४॥ 


एवं दर्शितमालोक्य भुनिभिभरतोडग्रतः । 


भरतजीने कहा-- “आपकी जेसी आज्ञा होगी, वही 
होगा ।?? तब मुनिवर भरद्वाज आचमन कर मोन 
होकर यज्ञशाळामें वेठे ॥ ५५ ॥ वहाँ बैठकर ठन 
कामप्रद मुनीश्वरने समस्त कामनाओंको पूर्ण करने- 
वाळी कामधेनुका स्मरण किया | तब उस कामधेलुने 
इच्छानुसार सम्पूर्ण अलौकिक भोग प्रस्तुत कर दिये 
॥ ५६ ॥ उसने सेनाके सहित भरतजीके सम्पूर्ण 
मनोरथोंको इस प्रकार पूर्ण किया, जिससे वे समस्त 
सैनिक संतुष्ट हो गये || ५७ || फिर उन योगिराजने 
शाख्नानुकूल प्रथम बसिष्ठजीकी पूजा की और तदनन्तर 
सेनाके सहित भरतजीको तृप्त किया ॥ ५८ ॥ 


इस प्रकार उस खगसद्दश आश्रममें एक दिन रह- 
कर प्रातःकाळ मुनिवरको प्रणामकर उनकी आज्ञा ळे 
माईके सहित भरतजी रामचन्द्रजीके पास चले ॥५९ ॥ 
चित्रकूटके निकट पहुँचनेपर उन्होंने सँनिकोंको दूर 
खड़ा कर दिया और खयं रामदशनकी लालसासे आगे 
बढ़े || ६० ॥ परम्प भरतजी सतरुष्त, सुमन्त्र और 
गुहके साथ समस्त तपलश्चियोंक आश्रमोमें खोजते- 
खोजते फिर आये ॥६१॥ किंतु उन्हें श्रीरामचन्द्रजीकी 
कुटी कहीं न मिळी । तब उन्होंने ऋपि-मण्डलीसे 
पूछा--“सीता और ळक्ष्मणके सहित श्रीरघुनाथजी 
कहाँ रहते हैं ?? ॥६२॥ उन्होंने कहा--“सामनेवाळे 
पर्वतके उस ओर श्रीमन्दाफिनीके उत्तरीय तटपर वना- 
बलीसे सुशोभित रामकी परम रमणीक एकान्त कुटी 
है ६३ ॥ वह फल्युक्त आम्रवृक्ष, पनस ओर कदळी- 
खण्ड ( केलेकी क्यारियों ) से घिरी हुई दै तया 
उसके चारों ओर बहुत-से चम्पक, कचनार और 
नागकेशरके भी बृक्ष पुशोभित हैं?” ॥ ६४ ॥ मुनिर्योंके 
इस प्रकार बतलानेपर भरतजी प्रसन्नतापूषक मन्त्रियोंको 
साथ ले सबसे आगे श्रीरबुनाथजीके निवासस्थानको 


हर्षाद ययो रघुश्रेष्ठभवन॑ मन्त्रिणा सह ॥ ६५ चले ॥ ६५ ॥ आगे बढ़नेपर भाईके सहित भरतने 
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ददशे दूरादतिभासुरं शुभं दूरहीसे रामका सुनिजनसेवित अति पुन्दर और भास- 


रामस्य गेह सुनिवृन्दसेवितस्‌ । मान खुन्दर भवन देखा । जिसमें इक्षकी शाखापर 
शचाग्रसं लग्नसुवर्कलाजिनं वल्कलवल्न और मृगचम टँगे हुए थे और श्रीरामचन्द्र- 
रामाभिरामं भरतः सहानुजः ॥६६॥ जीके वास करनेके कारण जो परम रमणीक था ॥६९॥ 


ede 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्‍वरसंवादे 
अयोध्याकाण्डऽष्टमः सगः ॥ ८ ॥ 


-*&्क खट 
नवम सगे 


न तको लौटना और 
भगवान्‌ राम और भरतका मिलन) भरतज्ञीका अयोध्यापुरीको छोटया और 
श्रीरामचन्द्रजीका अत्रिसुनिके आश्रमपर जाना 
श्रीमहादेव उवाच | श्रीम्रह्दादेवजी बोळे---हे पावति ! तदनन्तर 


अथ गत्वाऽऽश्रमपद्समीप भरतो शुदा । श्रीमरतजी अति मग्न मनसे सीता डोर रामके चरण- 


सीतारामपदै्युक्तं पवित्रमतिशोभनम्‌ ॥ १॥ | चिहोंसे छुशोमित आश्रमके समीप अति सुन्दर ओर 
पवित्रस्थळमें पहुँचे ।। १॥ वहाँ उन्होंने सब ओर भगवान्‌ 


'रजाब्चत- 
रक ९” रामचन्द्रके वञ्र, अङ्का, कमल और ध्वजा आदिके 


स्वजादिचिह्वान पदाने सवतः | चिहोंसे सुशोमित तथा पृथिवीके लिये अति मङ्गलमय 

द्द्श रामस्य सुवाशतसङ्कगराः चरण-चिह देखे । उन्हें देखकर भाई इात्रुम्नके सहित वे 

be न्यचेश्यत्पादरजःसु सानुजः ।। २॥ | उस चरणरजमें ोटने छगे ।।२॥। और मन-द्दी-पन कहने 
र अहो सुधन्योऽहमझूनि -रास- लगे--“अह्दो ! मैं परम धन्य हूँ, जो आज श्रीरामचखजी- 
पादारविन्दाङ्कितभ्रतलानि | के उन चरणारविन्दोंके चिहोंसे सुशोभित भूमिको 


देख रहा हूँ, जिनकी चरणरजको ब्रह्म आदि देवगण 


पश्यामि यत्पादरजो विमृग्यं 54300 EOF Me 
और सम्पूण श्रुतियाँ भी सदा खोजती रहती हैं”? ।।३॥ 


ब्रह्मादिदेवेः श्रुतिभिश्च नित्यस्‌ ॥ ३ ॥ 
इत्यद्भुतप्रेमरसाप्ठुताशयो याता रल क 
हुआ है, मन रघुनाथजीकी भावनामें इजा हुआ है तथा 


नर बिंगाढचेता रघुनाथभावने । भे मी मन 
ह ाननदजाश्ररनपितस्तनानतरः क्षः आनन्दाश्रुओंसे भोगा झा है, वे जी 
`  सैसापाश्रमसन्निि हरेः ॥ ४ ॥ धीरे-धीरे श्रीहरिके आश्रमे, निकट पहुँचे ॥ ४ | वहाँ 
र्क उन्होंने दूर्वादळके समान श्यामशरीर और विझाळ- 
तत्र दृष्टा रघुनाथमास्थितं नयन श्रीरघुनाथजीको बैठे इए देखा, जो जटाओंका 
र्वादलश्यामलमायतेक्षणम्‌ | मुकुट भौर नवीन वल्कळवख धारण किये थे तथा 
नववल्कलाम्बर प्रसन्नवदन और मध्याह स॒यके समान प्रभायुक्त 
न्नव तरुणारुणय्युतिम्‌ ॥ ५ ॥ | थे ॥५॥॥ एवं जो शुभलक्षणा श्रीजनकनम्दिनीकी ओर 
तं जनकात्मजां झुभां निद्वार रदे थे तयाश्रील्षमणजी जिनके चरणकमळींकी 
णा सेव्रितपादपङ्कजम्‌ । सेवा कर रहे थे । उन्हें देखते दी मरजीते दौड़कर 
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| हृष और शोकयुक्त होकर तुरंत उनके चरण-युगळ पकड़ 
| ल्यि || ६॥ बड़ी युजाओंवाले श्रीरामचन्द्रजीने अपनी 
दोनों बाहुओंसे उन्हें उठाकर आलिङ्गन किया और उन्हे 
गोदमें बैठाकर अपने ऑसुओंसे सींचते हुए बारंबार 
हृदय ळगाया ॥७॥ फिर प्यासी गोए जिस प्रकार जळ- 
की ओरं दोड़ती हैं, उसी प्रकार कोसल्या आदि समस्त 
माताएँ रघुनाथजीको देखनेके लिये बड़ी शीप्रतासे चळीं 
॥ ८ ॥ रामजीने अपनी माताको देखते ही शीत्रतासे 
उठकर उनका चरण-वन्दन किया और उन्होंने अत्यन्त 
दुःखसे नेत्रामे जल भरकर पुत्रको हृदयसे छगाया ॥९॥ 
फिर श्रीरघुनाथजीने उसी प्रकार अन्य माताओंको भी 
किया । तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीको आते 
देख ॥ १० ॥ उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम कर बारंबार कहने 
ळगे “में धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ ।? 
फिर श्रीरघुनाथजीने सबको यथायोग्य बठाकर 
पूछा-॥ ११ ॥ “कहिये, हमारे पिताजी कुशल्से 
हैं ? उन्होंने मेरे वियोगसे अत्यन्त ढुःखातुर होकर 
मेरे लिये क्या आज्ञा दी है १?” तब वसिषए्ठजीने कहा-- 
“हे रघुनन्दन | तुम्हारे पिताने तुम्हारे बियोगसे अति 
सन्तप्त होकर 'हे राम | हे राम | हे सीते | हे लक्ष्मण !? 
इस प्रकार तुम्हारा ही चिन्तन करते हुए अपने प्राण 
छोड़ दिये” ॥ १२-१३ ॥ 
कानोंमें झलके समान ळगनेवाळे गुरुके इन बचनों- 
को सुनकर श्रीराम ओर लक्ष्मण हाय | हम मारे गये? 
इस प्रकार रोते हुए सहसा गिर पड़े ॥ १४ ॥ तब 
ततोऽलुरुरुदः सर्वा मातरञ्च तथापरे । समस्त माताएँ ओर अन्यान्य सभी उपस्थित लोग रोने 
सड छगे । श्रीरामचन्द्रजी वारंवार कहने छगे ---“हा 
हा तात मां परित्यज्य कव गतोऽसि घृणाकर ॥॥१५॥ | तात ! हे दयामय ! आप मुझे छोड़कर कहाँ 
व्र कमक वालंल्मेदितो चले गये £ || १५॥ हे महाबाहो | में अनाथ हो गया; 
अनाथाऽि महाबाहा भा कां वा तः। अब मुझे कौन ळाइ लहावेगा ।”? फिर इसी प्रकार 
सीता और लक्ष्मण भी बहुत विळाप करने ळगे॥ १६॥ 


तदाभिदुद्राव रघूत्तमं शुचा 
हर्षाच्च तत्पादयुगं त्वराग्रहीत्‌ ॥६॥ 
रामस्तमाक्ृष्य सुदीघेबाहु- 
दोभ्या परिष्यज्य सिपिश्न नेत्रजेः 
जलेरथाडकोर्पारा संन्यवेशयत्‌ 
पुनः पुनः संपरिषखजे विभुः ॥७॥ 
अथ ता मातर; सर्वाः समाजग्छुस्त्वरान्विताः । 
राघवं द्रष्डुकामास्तास्तरपार्ता गौर्यथा जलम्‌ ॥८॥ 
रामः मातरं वीक्ष्य द्रतशचुत्थाय पादयोः। 
ववन्दे साथु सा पुत्रमालिङ्गयातीब दुःखिता ॥९॥ 
इतराश्च तथा नत्वा जननी रघुनन्दनः । 
ततः समागतं दष्ट्वा वसिष्ठं सुनिषुद्धवम्‌ ॥१०॥ 
साष्टाङ्गं प्रणिपत्याह धन्योऽसीति पुनः पुनः । 
यथाहेसुपवेश्‍्याह सर्वानेव रघूद्वहः ॥११॥ 
पिता मे झुशली किं वा मां किमाहातिदुःखितः। 
वसिष्ठस्तछुवाचेद पिता ते रघुनन्दन ॥१२॥ 
त्वद्वियोगाभितक्षात्मा त्वामेव परिचिन्तयन्‌ । 
रामरामेति सीतेति लक्ष्मणेति ममार ह॥१३॥ 
श्रुत्वा तत्कर्णशूलाभं शुरोवेचनमञ्जसा । 


हा हतोऽस्सीति पतितो रुदन्‌ रामः सलक्ष्मणः १४॥ 


सीता च लक्ष्मणञ्चेव बिलेपतुरतो भृशम्‌ ॥१६॥ hh hrs US 
t वसिष्ठजीने शा बा वह 
वसिष्ठः शान्तवचनेः शमयामास तां शुचम्‌ । तब व 
शान्त किया और फिर सब लोग मन्दाकिनीपर जाकर 


स हम तेवीतकल्मपाः त स्नान करके पवित्र हुए || १७ ॥ वहाँ सबने जलाकांक्षी 
राशे ददुजल॑ तत्र सर्व ते जरकाङ्किण। महाराज दशरथको जलाञ्जलि ढी तथा लक्ष्मणजीके 
पिण्डान्निर्वापयामास रामो लक्ष्मणसंयुतः ॥१८॥ । सित श्रीरामचस््जीते पिण्डदान किया ॥ १८॥ «जो 
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| अन्न है, बही अन्न हमारे पितरोंको प्रिय होगा, 
यही स्मृतिकी आज्ञा है, ऐसा कह उन्होंने इछ्ुदी- 
फलके पिण्ड बना उनपर मधु डालकर उन्हें दान 
क्रिया ॥ १९ ॥ फिर नेत्रोमें शोकाश्र भरे हुए वे पुनः 
स्नानकर आश्रममें आये । इसी प्रकार और सब भी बहुत 


११० 
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इज्ुदीफरुपिण्याकरचितान्मधुसम्प्छ्तान्‌ । 
बयं यदन्नाः पितरस्तदज्ना, स्मृतिनोदिता! ॥१९॥ 
इति दुःसाशचयणीकषः पुनः स्नात्वा शं ययो । 


सरवे रुदित्वा सुचिरं स्नात्वा जग्घुस्तदाश्रमस्‌.॥२०॥ 
तसिंस्तु दिवसे सर्वे उपवासं प्रचक्रिरे । 
ततः परेझ्युर्बिमळे स्नार्वा मन्दाकिनीजले ॥२१॥ 
उपविष्टं समागम्य भरतो रासमत्रवीत्‌ । 
राम राम महाभाग स्ात्मानमभिषेचय ॥२२॥ 
राज्यं पालय पित्र्यं ते ज्येष्ठत्वं मे पिता तथा । 
क्षत्रियाणामयं धमो यत्प्रजापरिपारनस्‌ ॥२३॥ 
इष्ट्या यज्ैबेहुविधेः पुत्रानुर्पा्य तन्तवे । 
राज्ये पुत्रं समारोप्य गमिष्यसि ततो वनम्‌ ।॥२४॥ 
इद्‌नीं बनवासस्य कालो नेव प्रसीद मे । 
मातु्मे दुष्कृतम्‌ किञ्चि्सतुं नाईसि पाहि नः ॥२५॥ 
इत्युक्त्वा चरणो आतुः शिरस्याधाय भक्तितः। 
रामस्य पुरतः साक्षाइण्डवत्पतितो भुवि ॥२६॥ 
उत्थाप्य राघवः शीपघ्रमारोप्याङकेऽतिभक्तितः । 
। उवाव भरतं रामः स्नेहाद्रेनयनः शनैः ॥२७॥ 
श्रृणु वत्स प्रवक्ष्यामि त्वयोक्तं यत्तथेव तत्‌। 
किन्तु मामत्रवीत्तातो नव वर्षाणि पश्च च ॥२८॥ 
उपित्या दण्डकारण्ये पुरं पश्चात्समाविश । 
इदानीं भरतायेदं राज्यं दत्तं मयाखिरम्‌ ॥२९॥ 
ततः पित्रैव सुन्यक्तं राज्यं दत्त तवैव ही । 
दण्डकारण्यराज्यं मे दत्तं पित्रा तथैव च ॥३०॥ 
अतः पितुत्रचंः कार्यमावाभ्यामतियत्नतः | 
'पितुर्वचनयुल्लद्व्य खतन्त्रो यस्तु वतते ॥३१॥ 
| जीवन्नेव मृतको देहान्ते निरयं त्रजेत्‌ । 


देरतक रोकर अन्तमें स्नान करके आश्रमको लोटे ॥२०॥ 


उस दिन सबने उपवास किया । दूसरे दिल 
मन्दाकिनीके निमळ जल्में स्नानकर भरतजीने आश्रमभें 
बेठे हुए श्रीरामचन्द्रजीके पास आकर कहा-“हे राम | 
हे राम ! हे महाभाग | आप अपना अभिषेक कीजिये 
॥२१-२२॥ यह पैतृक राज्य आपद्दीका है, आप इसका 
पालन करें । आप हमारे बड़े भाई हैं, अतः पितृतुल्य 
हैं । महाराज ! प्रजाका पालन करना यही क्षत्रियोंका 
मुख्य धम है ॥२२॥ अतः आप नाना प्रकारके यज्ञोंसे यजन 
करके फिर वंशबृद्धिके लिये पुत्र उत्पन्नकर, उसे ( बड़े 
होनेपर ) राजसिंहासनपर बैठाकर तब वनको जायें 
॥ २४ ॥ हे प्रभो ! अभी वनवासका समय नहीं है, आप 
मुझपर प्रसन्न होश्ये । मेरी माताका जो कुछ अपराध 
है, उसे भूल जाइये और हमारी रक्षा कीजिये ॥२५॥ 
ऐसा कहकर उन्होने भाईके चरणोंको भक्तिपूर्वक 


सम्मुख दण्डके समान प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ २६ ॥ 

रामजीने भरतको शीघ्रतासे उठाकर अति प्रेमपूषेक 
गोदमें बैठा लिया और नेत्रोमें प्रेमाश्रु भरकर धीरे- 
धीरे उनसे कहने लगे-॥२७॥ “भाई | में जो कता 
हूँ, वह सुनो । तुम जो कुछ कहते हो, सो बिल्कुल 


अपने मस्तकपर रख लिया और श्रीरामचन्द्रजीके ; 


ठीक है । किंतु पिताजीने मुझे आज्ञा दीथी कि | 


चौदह वर्ष दण्डकारण्यमें रहकर फिर अयोध्यामें आना; 


इस समय यह सम्पूण राज्य मैं भरतको देता हूँ ' 


॥ २८-२९ ॥ अतः स्पष्ट द्वी पिताजीने यद्द राज्य तो 


तुम्हींको दिया दै और वेसे ही मुझे उन्होंने दण्डकारण्यका | 


राज्य दिया है ॥ ३० ॥ शसळिये इम दोनोंको 
ही प्रयत्नपूर्वक पिताजीके वचनोंको सफळ करना 
चाहिये -। जो मनुष्य अपने पिताके वचनोंका उल्लच्चन 
कर स्वेच्छापू्वेक बतेता है वह जीता हुआ भी मृतक 
के समान दै. और शरीर छोड़नेपर नरकको जाता है । 


. ७९-0७. वर्मा Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


सगे ९ ] अयोध्याकाण्ड १११ 
DN ७७. A ER लकी लकी. कळ. eT TT TT ८. oP ७८. fis ७७% vf ७४%. ws fe yf. ee SS आका प्याळा य 


तसाद्राज्य॑ प्रसाधि त्वं वयं देण्डकपालका; ।।३२।। | अः तुप्त राज्य-शासन करो, हम दण्डकवनकी रक्षा 


कॅन डॉ र करेंगे” ॥ ३१-३२ ॥ 
भरतस्त्वत्रवीद्राम॑ कामुको मढधीः पिता । 
तब भरतजीने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा---“यदि 
दोलितो भ्रान्तहृदय उन्मत्तो यदि वक्ष्यति । पिताजीने कामी, मूढ़बुद्धि, खीके वशीभूत, भ्रान्तचित्त 


ओर उन्मत्त होनेके कारण ऐता कह भी दिया है, दरो 
भी उसे सत्य न मानना चाहिये; जिस प्रकार बुद्धिमान्‌ 
लोग श्रान्त पृरुषोंके वाक्यका आदर नहीं करते?|३३॥| 
श्रीरामजी बोले--पिताजीने खीवश, कामवश 
न स्रीजितः पिता ब्रूयान्न कामी नेव मढधीः । अथवा मूढबुद्धि होकर ऐसा नहीं कहा | उन सत्य- 
वादीने अपनी पूव-प्रतिज्ञानुसार ही प्रतिज्ञा-भंगके 
भयप्ते ये वर दिये थे ।।३४॥ महान्‌ पुरुषोंको असत्यसे 
असत्याद्भीतिरधिका महतां नरकादपि | नरककी अपेक्षा भी अधिक भय हुआ करता है | मैं 
भी 'ऐसा ही करूँगा” यह कहकर उनसे सत्य प्रतिज्ञा 
करोमीत्यहमप्येतत्सत्यं तस्यै श्रतिश्रुतम्‌ ॥३५॥ | कर चुका हँ ॥ ३५ ॥ किर मैं दुवे जन्म लेकर 
अपना वचन केसे उळट सकता हूँ ? 


तत्सत्यमिति न ग्राह्यं आन्तवाक्यं यथा सुधीः ।३.३। 
श्रीराम उवाच 


न ग्रतिशचत' तस्य सत्यवादी ददौ भयात्‌ । ३४॥ 


कथं वाक्यसहं कुर्यामसत्यं राघवो हि सन्‌ । रामजीका यह कथन सुनकर भरतजी बोले. 
इत्युदीरितमाकप्ये रामस्य भरतोऽ्रवीत्‌ ॥३६॥ |॥ ३६ ॥ “हे सुक्त | पिताजोके कपनाजुसार मे तो 
तथैव चीरवसनो बने वसस्यामि सुब्रत | आपके समान चोदह वर्षतक वल्कल-वख धारणकर 
चतुर्दश समास्त्बं तु राज्यं कुरु यथाहुखम्‌॥३७॥ | नमे गा और आप सुखपूबक राज्य ओगिये” || ३७॥ 

हा श्रौरामजी बोले--पिताजीने तुमको यह राज्य 
पित्रा दत्त' तवैैतद्राज्यं मह्यं वनं ददौ । ओर मुझे वनवास दिया है । अब यदि में इसका 


ठळटा करूँ तो असत्य ज्यो-काऱ्या ही रहता है ॥ ३८॥ 
भरतजी बोळे--( अच्छा, यदि आप वनसे नहीं 


A ठोटना चाहते तो मुझे आज्ञा दीजिये जिससे )में भी 
RTT करी लो झे आज्ञा दीजिये जिससे ) में 
प्यागांस' प था ' ~ w 
अहम ्यामि सेवे त्यां लक्ष्मणो यथा । वनमें आकर लक्ष्मणके समान ही आपकी सेवा करू, 


नोचत्मरायोपवेरेन त्यजाम्येतत्कलेवरम्‌ ॥२९॥ नहीं तो मैं अन-जळ छोड़कर इस शरीरको त्याग 
इत्येवं निश्चयं कृत्वा दर्भानास्तीयं चातपे । दूंगा ॥ ३९ ॥ अपना ऐसा निश्चय प्रकट कर और 
मनसापि विनिश्चित्य प्राडूमुखोपविवेश सः ।॥४०।| | ममे भी यही ठानकर वे धूपे कुशा बिछाकर पूर्- 


10 यत पोऽतिविसित | की ओर मुख करके बैठ गये || ४० || भरतजीका 
बन्धं दृष्टा ऽतिविस्मितः । हि 
भरतस्या निंबन्थं दृष्टा रामाऽतिविसमितः । ऐसा हठ देखकर श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त विस्मित 


नेत्रान्तसज्ञां गुरवे चकार रघुनन्दनः ॥४१॥ | हो गुर वतिष्ठजीको नेत्रोसे संकेत किया ॥ ४१ ॥ 
एकान्ते भरतं प्राह वसिष्ठो ज्ञानिनां वरः । | तत्र ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ बसिष्ठजीने भरतको एकान्तमें 


* : त्सनिरि | ले जाकर कहा, “वत्स | मैं जो कहता हूँ, यह छुनि- 
वत्स गुद्य शृणुष्वे श्वृतस्‌ | ७२॥॥ ह र 
गुह्य द मम वाक्यात्सुनाश्चतस्‌ ।।४२।। | श्वत गुह्य रहस्यकी बात सुनो ॥४२॥ भगवान्‌ राम 


रामा नारायणः साक्षाद्‌ ब्रह्मणा याचितः पुरा | | साक्षात्‌ नारायण हैं । पूवकाल्में ब्रह्माजीके प्राथना 
रावणस्य वधार्थाय जातो दशरथात्मजः ॥४३॥ करनेपर उन्होने रात्रणको मारनेके लिये दशरथके यहाँ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


व्यत्ययं यद्यहं छुर्यामसत्यं पूर्ववत्‌ स्थितम्‌ ॥३८॥ 
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योगमायापि सीतेति जाता जनकनन्दिनी । पुन्न रूपसे जन्म लिया है ॥ ४३ ॥ इसी प्रकार 
योगमायाने जनकनन्दिनी सीताके रूपसे अवतार 


च ९ शेषजी 

शेषोऽपि लक्ष्मणो जातो राममन्बेति सवदा ॥४४।। | छिया है और शेषजी लक्ष्मणके रूपसे उत्पन्न होकर 
र व उनका अनुगमन कर रहे हैं॥ ४४ ॥ वे रावणको 
रावणं हन्तुकामास्ते गमिष्यन्ति न संशयः । मारना चाहते हैं, इसलिये निस्संदेह सनको ही जायेगे | 


कैकैय्या वरदानादि यचन्निष्ठुरभाषणस्‌ ॥४५। ' केकेयीके जो कुछ भी वरदान आदि और निष्ठुर 


स SR र । भाषण आदि काय हैं, वे सब देवताओंकी प्रेरणासे ही 
सब देवकृत॑ च॑ सा भाषयेत्कथस्‌ । हुए हैं, नहीं तो व्ह ऐसे वचन केसे बोळ सकती थी १ 


तस्सात््यजाग्रहं तात रामस्य विनिवतेने ॥४६॥ | इसळिये हे तात | तुम रामको लोटानेका आग्रह छोड़ 
=_> | दो॥ ४५-४६ ॥ और माताओं तथा महती सेनाके 

सर ३ ¦ पुरस्‌ ! | 
निवतस्थ महासेन्येसातमिः सहितः पुरस्‌ 0 चली राम भी इत 


रावणं सहुल हत्वा शीघ्रमेवागमिष्यति ।।४७।। रावणका संहार करके वहाँ शीघ्र ही आ जायते” ४७ 


इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं भरतो विसयान्वितः । 
गत्वा समीपं रामस्य विस्योत्फुछलोचन! ।४८॥ 
पादुके देहि राजेन्द्र राज्याय तव पूजिते । 
तयोः सेवां करोम्ये् यावदागमनं तब ॥४९॥ 
इत्युक्त्या पाढुके दिव्ये योजयामास पादयोः । 
रामस्य ते ददौ रामो भरतायातिभक्तितः ।।५०॥ 
शुहीत्वा पादुके दिव्ये भरतो रत्नभूपिते । 
रामं पुनः परिक्रम्य प्रणनाम पुनः पुनः ॥५१॥ 
भरतः पुनराहेद॑ भक्त्या गद्ूदया गिरा । 
नवपश्चसमान्ते तु प्रथमे दिवसे यदि ॥५२॥ 
नागमिष्यसि चेद्राम प्रविशामि महानलम्‌ । 
बाढमित्येव तं रामो भरतं संन्यवर्तयत्‌ ॥५३॥ 
ससैन्यः सवसिष्ठश्व शत्रुघ्नस हितः सुधीः । 
माठभिमन्त्रिभिः साथ गमनायोपचक्रमे ।।५४॥ 
कैकेयी राममेकान्ते खवन्नेत्रजलाकुला । 


प्राञ्जलिः प्राह हे राम तव राज्यविघातनस्‌ ॥५५॥ 
गतं मया दुष्टधिया मायामोहितचेतसा । 


ग मम दौरात्म्यं क्षमासारा हि साधवः 


गुरुजीके ये बचन सुनकर भरतको अति विस्मय 
हुआ और उन्होंने आश्चर्यचकित होकर श्रीरामचन्दर- 
जीके पास जाकर कहा---]! ४८ || 'हे राजेद्र ! आप 
मुझे राज्य-शासनके लिये अपनी जगत्पूज्य चरण. 
पाढुकाएँ दीजिये | जबतक आप लौटेंगे तबतक में 
उन्हींकी सेवा करता रहूँगा? ॥ ४९ ॥ 

ऐसा कहकर भरतजीने उनके चरणोंमें दो 
दिव्य पादुकाएँ (खड़ाऊं) पहना दीं । श्रीरामचन्द्रजी- 
ने भरतका भक्तिभाव देखकर वे खड़ाऊं उन्हें 
दे दीं ।।५० ॥ भरतजीने वे रत्नजटित दिव्य पादुका 
लेकर श्रीरामचन्द्रजीकी परिक्रमा की ओर उन्हे 
बारंबार प्रणाम किया।। ५१ ॥ 

तदनुसार वे भक्तिवश गद्गद-वाणीसे बोले, “हे 
राम ! यदि चौदह वप्रके व्यतीत होनेपर आप पहले 
दिन ही अयोध्या न पहुँचे तो में महान्‌ अग्निमें प्रवेश 
कर जाऊंगा !” तब रामचन्द्रजीने “बहुत अच्छा? 
कड भरतजीको विदा किया ॥ ५२-५३ ॥ 
तदुपरान्त बुद्विमान्‌ भरतजीने सम्पूर्ण सेना, वसिष्ठ, 
शत्रुघ्न, समस्त माताओं तथा मन्त्रियोंके साथ चलनेकी 
तैयारी की । ५४ ॥ 

इसी समय कैकेयीने एकान्तस्थानमें नेत्रॉमें जळ 
मरकर हाथ जोड़कर श्रीरामचन्धजीसे कहा-“हे राम ! 
मायासे मुग्धचित्त दो जानेकें कारण मुझ ुुदविने 
तुम्हारे राज्यामिषेकर्मे विध्न डाळ दिया सो तुम मेरी 
इस कुटिळताको क्षमा वरना; क्योकि साधुजन सवदा 


।५६। | क्षमाशील ही होते हैं || ५५-५६ || आप साक्षात्‌ 
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त्व साक्षादिष्णुरव्यक्तः परमात्मा सनातनः । विष्णु भगवान्‌, अव्यक्त परमात्मा और सनातन पुरुष 
हैं । अपने मायामय मनुष्यरूपसे आप समस्त संसार- 


मोहयस्यखिलं ३ 
मायामानुषरूपेण मोहयस्यखिलं जगत्‌ । | को मोडित कर रहे हैं। आपकी ही प्रेरणासे छोग 
~~) प्रेरि ~ च स अथवा अ क्क ए ~ 
त्वयव ग्रॉरता लोकः कुरूते साध्वसाधु वा ।।५७॥ र RT FT हग क हँ ॥ ५७ ॥ यह सम्पूण 

| श्व आपह्वीके अधीन है, अस्वतन्त्र होनेके कारण 
त्वदधीनमिद' 'वश्वमस्वतन्त्रं करोति किम्‌ । यह खयं कुछ भी नहीं कर सकता; जिस प्रकार 
कृत्रिम नतकियाँ ( कठपुतलियाँ ) सूत्रधार ( बाजीगर ) 
~ CL Ee > 5 च्छया £ "EE 
यथा कत्रिमनतंक्या नृत्यन्ति कुहकेच्छया ॥॥५८॥ | के इच्छानुसार ही नाचती हैं ॥ ५८ ॥ उसी प्रकार 
त्वद्‌ or नते ~_n नाना आकार धारण क रनेवा ळी यह 
त्वदधीना तथा माया नतकी बहुरूपिणी । Wd R ह si 


ष्ट 
तवयैव श्रेरिताईं च देवकार्यं करिष्या ॥५९॥ | ततरा कार्य सिद्ध केकी इ्वाळे आपदीके 
(चा | दारा प्रशत. दवाकर मुझ पापिनीने अपनी दुष्टबुद्धिसे 
पापिष्ठं पापमनसा कर्माचरमरिन्दस । | यह पापकम किया था । आज मैंने आपको जान 
| छिया, आप देवताओंके भी मन ओ दे 
अहात देवाना [VE भी मन और वाणी आदिसे 
अद्य प्रताताडस मम देवानामप्यगोचरः ॥६०॥ | परे हैं ॥ ५९-६० ॥ दे विश्वेश्वर ! हे अनन्त ! आप 
पाहि विश्वेश्वरानन्त जगन्नाथ नमोऽस्ठु ते। | रक्षा कीजिये । हे जगन्नाथ ! आपको नमस्कार 
वित सववा आ | दै । है प्रभो ! में आपकी शरण हूँ । आप अपने 
च स्नेहमयं पाशं पुत्रवित्तादिगोचरम्‌ ॥६१॥ । ज्ञानाग्निर्प खङ्गसे मेरे पुत्र और धन आदिके स्नेह- 
त्वज्ज्ञानानलखड्रेन त्वामहं शरणं गता । | आ bie Cr 
ङ्के क ह रामचन्द्रजीने मुसकराकर कहा--॥ ६१-६२ ॥ 
र चने ¢ ब्रवीः EI 
केकेय्या वचनं शुत्वा रामः ससितमनत्रवीत्‌ ॥६२॥ | «हे मभागे | तुमने जो कुछ कदा है वद ठोक ही 
यदाह मां महाभागे नाजूतं सत्यमेव तत्‌ । है. मिथ्या नहीं । मेरी प्रेरणासे ही देवताओंकी 
मयैव प्रेरिता वाणी तव वक्‍्त्रादिनिर्गता ॥९३॥ | कायसिद्धिके ल्यि तुम्हारे सुखसे ये शब्द निकले थे | 
देवकार्यार्थसिद्धयर्थमत्र दोपः ङुतश्तव ir कोई दोष नदीं है। अब तुम जाओ, 
दाषः ङुतस्तव | अहृनिंश निरन्तर हृदयमें मेरी ही भावना करनेसे 
गच्छ तवं हृद मां नित्यं भावयन्ती दिवानिशाम्‌।६४। 5" (स स्त होकर मेरी अकिरा झीत्र ही 
, a मुक्त हो जाओगी । में सवंत्र समदशी हूँ, मेरा कोई 
सवत्र बिगतस्नेहा मङ्कक्त्या मोक्ष्यसेऽचिरात्‌ | | भी प्रिय या अपिय नहीं है ॥ ६३--६५ ॥ मायावी 
उ SS पुरुष जिस प्रकार अपनी ही मायासे रचे पदारथोरमे 
ह सवत्र समच्गूडष्या वा श्रेय एवं वा | ६५। | राग-द्वेष नहीं करता, उप्ती प्रकार मेरा भी क्रिसीमें 
ho ग- दो म्‌ के क पने 
नासि मे कल्पकस्येव भजतोऽचुभजाम्पहम्‌। |" हॉ. २.1 जोप नित पशा प 
करता है, में भी वेसे ही उसका ध्यान रखता हूँ। 


मन्मायामोहितधियो माम्रम्ब मलुजाकृतिम्‌ ॥६६॥ ' है पातः ! मेरी मायासे मोडित होकर लोग मुज 

सुख-दु:खके वशीभूत साधारण मनुष्य जानते हैं । वे 
मेरे वास्तविक खरूपको नहीं जानते । तुम्हारा बड़ा 
भाग्य है जो तुम्हें संतार-भयको दूर करनेत्राला मेरा 
तत्त्वज्ञान उत्पन हुआ है ॥६६-६७॥ तुम मेरा स्मरण 
करतो हई घरद्वीमें रहो, इससे तुम कम-अन्‍्धनमें 


| सरन्ती तिष्ठ भवने लिप्यसे न च कर्मभिः । नहीं बँधोगी |” 
अ० रा० १५-- 


सुखदुः खाद्यनुगतं जानन्ति न तु तत्त्वत; । 


दृष्ट्या मद्गोचर' ज्ञानशुत्पन्नं ते भवापहम्‌ ॥६७॥ 
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इत्युक्ता सा परिक्रम्य रामं सानन्दविसर्‍या । ६८॥ 
प्रणम्य शतशो भूमौ ययौ गेहं सुदान्विता । 
भरतस्तु सहामात्येमातभिगुरुगा सह ॥६९॥ 
अयोध्यामगमच्ड्रीघ्रं राममेवानुचिन्तयन्‌ । 
पौरजानपदान्‌ सर्वानयोध्यायाषुदारंधीः ।।७०॥ 
स्थापयित्वा यथान्यायं नन्दिग्रामं ययौ स्यम्‌ । 
तत्र सिंहासने नित्यं पादुके स्थाप्य भक्तितः।।७१॥ 
पूजयित्वा यथा रामं गन्धएुष्पाक्षतादिभिः । 
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रामचन्द्रजीके हस प्रकार कहनेपर केकेयीने 
आनन्द और बिस्मयपूवेक रामकी परिक्रमा की और 
पृथ्वीपर सिर रखकर उन्हें सैकड़ों बार प्रणाम कर 
प्रसन्नतापूवक अपने घरको चली तथा भरतजी मन्त्रिण, 
माताओं ओर वसिष्ठजीके साथ श्रीरामचन्रजीका ही 
स्मरण करते इए शोघ्रतासे अयोध्याको चले । 


| उदारबुद्धि भरतजी समस्त पुरवासी और देश- 


बासियोंको यथायोग्य अयोध्यातुरीमें बसाकर खयं 
नन्दिग्रामको चले गये। वहाँ एक सिंहासनपर उन 
दोनों पादुकाओंको रखकर वे श्रीरामचन्द्रजीके समान 
ही उनकी नित्यप्रति भक्तिपूवक गन्ध, पुष्प और 
अक्षतादि सम्पूण राजोचित सामप्रीसे {जा करने 


राजोपचारेरखिले; प्रत्यहं नियतत्रतः ॥७२॥ | लगे । इस प्रकार भरतजी फळ, मूठ खाते, इ.न्द्रय-दमन 


फलमूलाशनो दान्तो जटावल्कलधारकः । 
अधःशायी ब्रह्मचारी शत्रुघ्नसहितस्तदा ॥\७३॥ 
राजकार्याणि सर्वाणि यावन्ति एथिवीतले । 
तानि पादुकयोः सम्यङ्निवेदयति राघवः ॥७४॥ 
गणयन्‌ दिवसानेव रामागमनकाङ्कया । 
स्थितो रामार्पितमनाः साक्षाद्त्रद्ममुनियेथा ।॥७५॥ 
रामस्तु चित्रकूटाद्रो वसन्सुनिभिरावृतः । 
सीतया लक्ष्मणनापि किश्चित्काठमुपावसत्‌ ।॥७६॥ 
नागराश्च सदा यान्ति रामदर्शनलालसा; । 
चित्रकूटस्थितं ज्ञात्वा सीतया लक्ष्मणेन च ॥७७॥ 
दृष्टा तजनसम्बाधं रामस्तत्याज तं गिरिम्‌ । 
दण्डकारण्यगमने कार्यमप्यलुचिन्तयन्‌ ॥७८॥ 


अन्वगात्सीतया भ्रात्रा द्यत्रराश्रमपुत्तमम्‌ । 
सर्वत्र सुखसंवासं जनसम्बाधवर्जितम्‌ ॥७९॥ 
गत्वा मुनिम्र्‍ुपासीनं भासयन्तं तपोवनम्‌ । 


दण्डवत्प्रणिपत्याह रामोऽहमभिवादये ।८०॥। 
पितुराज्ञां पुरस्कृत्य दण्डकाननमागतः | 


नज 3 [oS ~ ° (2 
.. वनवासमिपेणापि धन्योऽहं दशेनात्तव ॥८१॥ 


करते, जटा और वल्कल धारण किये, एृथिवीरर 
| शयन करते और ब्रह्मचयका पालन करते इए 
| शत्रुध्नके साथ रहने लगे ॥ ६८--७३ ॥ एश्वीके 
| जिउने राजकाय होते उन सत्रको वे रघुश्रेष्ठ 
' ( भरतजी ) पादुकाओंके सामने निवेदन कर दिया 
करते थे || ७४ ॥ इस प्रकार रमचन्द्रजीके आगमन- 
की प्रतीक्षासे अवधिक्रे दिन गिनते हुए वे राममें 
ही मन लगाकर साक्षात्‌ ब्रह्माके समान रहने 
ळगे ॥ ७५ ॥ 

इधर रामचन्द्रजीने भी मुनियोसे घिरे रहकर 
सीता और लक्ष्मणके साथ चित्रकूट-पवतपर कुछ दिन 


बिताये ॥ ७६ ।। रामचन्द्रजीको सीता और लक्ष्मणके . 


साथ चित्रकूरपर विराजमान सुनकर आल-पासके 
नगरनिवासी उनके दशनोंकी इच्छासे सदैव आया 
करते थे ॥ ७७ ॥ रामचन्द्रजीने उत्त भीड़-भाड़को 
देखकर और अपने दण्डकारण्यमें जानेके कायको भी 
विचारकर उस पतरतको छोड़ दिया || ७८ ॥ वहाँसे 
चलकर वे सीता तथा लक्ष्मणके सहित अत्रि मुनिके 
अति उत्तम और जन-सप्तदद-श्ञत्य आश्रमे आये जो 
सब प्रकार सुखपूबक रदनेयोग्य था || ७९ ॥ 

वहाँ पहुँचनेपर उन्होंने अपने आश्रमर्मे विराजमान 
और सम्पूण तपोवनको प्रकाशित करते हुए सुनीश्वरकें 
पास जा उन्हें दण्डवत-प्रणाम करके कहा-_“मै राम 
आपका अभिवादन करता हूँ ॥ ८०॥ में पिताकी 
आज्ञासे दण्डकारण्यमें आया हूँ | इस समय वनवासे 
मिससे भी आपका दशन कर मैं कृताथ हो गया”।८१। 
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डत्वा रामस वचनं रामं ज्ञात्वा हरिं परसू । 


पूजयामास विधिवद्धकत्या परमया पुनिः ॥८२॥ 
वन्येः फलैः कृतातिथ्यपुपविष्टं रघूत्तम) , 
सीतां च लक्ष्मणं चेव स॒ तुष्टो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥८३॥ 
भार्या मेऽतीव संवृद्धा हयनसयेति विश्रुता | 
तपश्चरन्ती सुचिरं धर्मज्ञा धर्मवत्सला ॥८४॥ | 
अन्तस्तिष्ठति तां सीता पर्यत्वरिनिषृदन । 
तथेति जानका प्राह रामो राजीवलोचनः ॥८५॥ 
गच्छ देवीं नमस्कृत्य शीप्र मेहि पुनः शुभे । 
तथेति रामत्रचनं सीता चापि तथाकरोत्‌ ॥८६॥ 
दण्डवत्पतितामग्रे सीतां दृष्टातिहृष्टी: । 
अनझया समालिङ्गय वत्से सीतेति सादरम्‌ ॥८७॥ 
दिव्ये ददो कुण्डे द्वे निर्मिते विश्वकर्मणा । 
दुकूले द्वे ददौ तस्यै निर्मले भक्तिसंयुता ॥८८॥ 
अङ्गरागं च सीताये ददो दिव्यं शुभानना । 
न त्यक्ष्यतेऽङ्गरागेण शोभा स्यां कमलानने ॥८९॥ 
पातित्रत्यं पुरस्कृत्य राममन्वेहि जानकि | 
कुशली राघवो यातु त्वया सह पुनर्शृहम्‌ ॥९०॥ 
भोजयित्वा यथान्यायं रामं सीतासमन्वितम्‌ 
लक्ष्मणं च तदा रामं पुनः प्राह कृताञ्जलिः ॥९१॥ 
राम त्वमेव अ्रुवनानि विधाय तेषां 
संरक्षणाय सुरमाचुषतियंगादीन्‌ । 

देहान्बिभषिं न च देहगुणैयिंठिप्त- 

त्वत्तो विभेत्यखिलमोहकरी च माया ॥९२॥ 
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११५ 

रामचन्द्रजीके ये वचन सुन मुनीश्ररने उन्हे 
साक्षात्‌ परब्रह्म जान उनकी अत्यन्त भक्तिपूर्वक 
विधिवत्‌ पूजा की ॥ ८२ ॥ फिर वन्य फळेले उनका 


, आतिथ्य-सत्कार कर उन्होंने आसनपर विराजमान 


रघुनाथजी, महारानी सीता और लक्ष्मणजीसे 
प्रतन्नतापूवक इस प्रकार कहा--॥ ८३ ॥ 
“सेरी भार्या अनप्या? नामसे विख्यात है, वह अति 
वृद्धा है, बहुत दिनोंसे तपस्या करती है, धमको 
जाननेवाली है और धर्ममें प्रेम रखनेवाली है ॥ ८४ ॥ 
इस समय वह कुटीके भीतर है | हे शत्रुदमन राम ! 
सीता उससे मिल लें |” तब कमललोचन रामचन्द्रजीने 
बहुत अच्छा? कह जानकीजीसे कद्दा--॥ ८५ ॥ “हे 
झुभे | जाओ, तुम शीघ्र ही देवी अनसूयाजीको 
प्रणाम कर आओ ।» सीताजीने “बहुत अच्छा? क्‌ 
रामचन्द्रजीकी आज्ञाका पालन किया ॥ ८६ ॥ 


अनसूयाजीने अपने सम्मुख सीताजीको दण्डके 
समान पड़ी देख अति इर्षित हो “बेटी सीता | 
ऐसा कहकर आदरपुवक आलिङ्गन किया और 
भक्तिसदित उन्हे विश्वकर्माके बनाये हुए दो दिव्य 
कुण्डल और दो खब्छ रेशमी साड़ियाँ दीं ॥८७-८८॥ 
सुन्दर मुखबाठी अनसूयाजीने उन्हें दिव्य अङ्गराग 
भी दिया और कद्दा--“हे कमलमुखि ! इस अङ्गरागके 
छगानेसे तेरे शरीरकी शोमा कभी कम न होगी || ८९॥ 
हे जानकि ! ,तुम पातित्रत्यका पाळन करती इई सदा 
रामकी ही अनुगामिनी रहना । रघुनाथजी तुम्हारे 
साथ कुशळपर्ैक घर लोटे? ॥ ९० ॥ फिर उन्होंने 
विधिपूवक छक्ष्म्ण और सीताजीके सहित श्रीराम- 
चन्द्रजीको भोजन कराया । तलश्चात्‌ उन्होंने फिर 
श्रीरामजीसे हाथ जोड़कर कडा-_| ९१ ॥ “हे राम! 
हन सम्पूर्ण भुवनोंकी रचना करके आप ही इनकी 
क्षाके लिये देवता, मनुष्य और तियंगादि योनियोंमें 
शरीर धारण करते हैं, तथापि देइके गुणोंसे आप 
बित नहीं होते । सम्पूर्ण संसारको मोडित करनेवाळी 
माया भी आपसे सदा डरती रहती है?” ॥ ९२ ॥ 


me. “We 
[ति श्रीमदष्यास्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
भवोष्याकाण्डे नवमः सगः ॥ ९ ॥ 
EB 


समापतमिदमयोभ्याकाण्डम्‌ । 
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इत्याचिन्वन्वनं सव॑ नापइ्यञ्जानकीं तदा । 


वनदेव्यः कुत; सौ तां बरुत्रन्ठु मभ वल्लभाम्‌ 
( अरण्य० ८ । १७ ) 
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विराध-चध 


श्रीमहादेव उवाच 


अथ तत्र दिनं खित्वा प्रभाते रघुनन्दनः । 


स्नात्वा घुनिं समामन्त्र्य प्रयाणायोपचक्रसे | १ || । 


घुने गच्छमहे सर्वे झुनिमण्डलमण्डितम्‌ । 


विपिनं दण्डकं यत्र त्वमाज्ञातुमिहार्हसि | २॥ 
0-२ 

मागप्रदशनार्थाय शिष्यानाज्ञप्तुमहेसि । 

शरुत्वा रामस्य वचनं प्रहस्यात्रिमेहायशाः । 


प्राह तत्र रघुश्रेष्ठं राम राम सुराश्रय ॥ ३। 
सस्य मार्गद्रश स्वं तव को मार्गदर्शकः । 
तथापि दशयिष्यन्ति तव लोकानुसारिणः ॥ ४॥ 
इति शिष्यान्समादिश्य खयं किचित्तमन्वगात्‌ । 
रामेण वारितः प्रीत्या अत्रिः खभवनं ययौ ॥ ५॥ 
क्रोशमात्रं ततो गत्वा ददश महतीं नदीम्‌ । 
अत्रेः शिष्यानुवाचेदं रामो राजीवलोचनः । ६ ॥ 
नद्याः सन्तरणे कश्चिदुपायो विद्यते न वा । 
ऊचुस्ते विद्यते नौका सुद्दा रघुनन्दन ॥ ७॥ 


श्रीमहादेवजी षो>-हे पावेति ! उस दिन अत्रि 
मुनिके आश्रममें ही रइकर दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान 
करनेके अनन्तर श्रीरघुनाथजीने मुन्विरकी सम्मतिसे 
चलनेकी तैयारी की ॥ १ ॥ वे बोले--“हे मुने ! 
हम सब मुनिमण्डलीसे सुशोभित दण्डकारण्यको जाना 
चाहते हैं, अतः आप में आज्ञा प्रदान कीजिये ॥ २॥ 
और हमें माग दिखानेक्रे ढिये कुछ शिष्योंको आज्ञा 
दीजिये |” रामजीका यह् कथन सुनकर मद्दायशलो 
अत्रि मुनि श्रीरघुनाथजीसे हँसकर बोले--“हे राम ! 
हे देवताओंके आश्रयखरूप ! सबके मागदशंक तो 
आप हैं, फिर आपका मागदशक कोल बनेगा ? तथापि 
इस समय आप ळोक-व्यबहारका अनुसरण कर रहे हैं । 
अतः मेरे शिष्यगण आपको मार्ग दिखानेके लिये 
जायेगे? ॥ ३-४ ॥ तदनन्तर शिष्योंको आज्ञा दे 
मुनिवर अत्रि खयं भी कुछ दूर रामचग्द्रजीके साथ गये 
और फिर उनके प्रौतिपूवक मना करनेपर अपने 
आश्रमको लोट आये ॥ ५ ॥ 

एक कोश जानेपर श्रीरामचन्द्रजीने एक बहुत बड़ी 
नदी देखी । तब कमळनयन रघुनाथजीने अत्रिके 
हिष्योंसे इस प्रकार पूछा--॥ ६ ॥ “हे ब्रह्मचारियो ! 
नदीको पार करनेका कोई उपाय है या नहीं १?! तब 
शिष्याने कहा--“हे रघुनन्दन! यक्ष एक पुद्ढ 
नौका है ॥ ७ ॥ इम उसमें चढ़ाकर आपको एक 
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१२० बष्यास्मराञायण 
Uae a साळ fn reorder डू हर | हे ये मुनिः 
क्षणमें हो नदीके उस पार पचा दग | ४ 
तारयिष्यामहे युष्मान्वयसेच क्षणादिह । आ गौ 
ततो नावि पा की सीतां राघवलक्ष्मणौ |! ८॥ | कर एक क्षणमात्रमे नदीके उस पार पहुँचा दिया 
a इनिङ्मारकाः । और फिर रामचन्द्रजीद्वारा प्रशंसित दो अत्रि पुनिक 
रामाभिनन्दिताः सर्वे जग्सरतरेरथाश्रसस्‌ | ९॥ | आश्रमको ळोट आये ॥ ८-९ ॥ 
तावेत्य विपिनं घोरं झिल्लीसङ्कारनादितम्‌ । तब वे झिल्लियोंकी झनकारसे गुक्लायमान, a 
घ्रादिभीषणम्‌ | य पशुओंसे पूण और सिंह-व्याप्र आदि हिक्ष पशुओर 
नानासृगगणाकीणं सिंहव्याप्ना। ॥१०॥ | बन्य पशुओंसे पूण और सिंह-व्यात्न आदि डिंब पछ 


व्प्न >> > 1 र थंक र्य वारी 

' महष भयानक एक घोर बनमें पचे ॥१०॥ अर्थ र हप 
ह सुवित रामदास ! राक्षसोसे सेबित उस्त रोमाञ्चकारी घोर वनमें घुसकर 
प्रविश्य विपिनं घोरं रासो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ।।११॥ | श्रोरामचन्दजीने लक्ष्मणजीसे कडा--1। १ १ ॥ “यहाँसे 


जिया 

` प्रयत्नेन गन्तव्य॑ सहितेन नेनोंको बहुत सावधान होकर चलना चाहय। १ 

इतः परं प्रयतनेन शः तेन मे । हद बहत साबधान होकर चना सा दे 
धनुषपर प्रत्यञ्चा चढ़ाकर और दाथर्मे बाण लेकर 


धलुर्गुगेन संयोज्य शरानपि करे दधत्‌ ॥१२॥ | „न चलता हूँ और तुम घडुन धारण कर पीछे चलो; 


अग्रे यास्याम्यहं पश्चात्वमन्वेहि धनुर्धरः | तथा जीब और परमात्माके बीचमें रह्दनेवाली मायाके 
दर > समान सीता हमारे बीचमें चल || १२-१३ || & 
आवयोर्मध्यगा सीता मायेवात्मपरात्मनो! ॥१३॥ | 


© 


अरिन्दम ! सब ओर सावधानीसे निगाह रक्खो । 


चक्षुआारय सर्वत्र इष्टं रक्षोभयं महत्‌। | इसने पहले जैसा छुना या, उदीके अदर इस दण 

(परिन्‍्दम कारण्यमें राक्षसोंका अत्यन्त भय दिखायी देता हे ।। १४॥ 
विद्यते दण्डकारण्ये शुतरच मारे ॥१४॥ प्रकार आपसमें बातचीत करते वे डेढ़ योजन 
इत्येवं भाषमाणौ तौ जग्मतुः साधयोजनम्‌ । CC 


a 


बा (छः कोश ) निकल गये । वहाँ कुपुद, कहार आर 
तत्रेका पुष्करिण्यास्ते कहारकुध्रुदोत्पठः ॥ १९  कमलादिसे सुशोमित्त एक पुष्करिणी (तलाई) थी॥ १५॥ 
बहू कमडबन और शीतल जडसे अति सुन्दर दीख पड़ती 


पतलोदेन ` व्यृञ्यत तु । र भो 
अम्बे ह. थी । उन्होंने उसके निकट जाकर उसा शीतल जळ 


~ (६.८) ट्र > कछ ~ ~ लिये जलके किनारे 
| तत्समीपमथा गत्वा पीत्वा तत्सलिलं शुभम्‌।॥। १६) | पान किया ॥ १६६॥ओर कुछ देरके (लये जलक किनार 
ऊघुस्ते सलिलाभ्याञे क्षणं छायाष्घुपाश्रिताः । बृक्षकी छायामें बैठ गये | उसी समय उन्होंने एक महा- 


बलवान्‌ और भयानक राक्षस आता देखा || १७ ॥ 
ततो दद्छुरायान्त॑ महासत्व॑ भयानकम्‌ ।।१७॥ | उत्का मुख तीक्षण दाढ़ोंसे पूण या, वह अपनी 
४ श गर्जनासे अत्यन्त भय उत्पन्न करता था और उतके 

..4 £) स्वगाज ९ ड i 
70559 RTF बायें कन्धेपर एक त्रिशूळ रखा था, जिसम॑ बहुत-से 
बामांसे न्यस्तञजलाग्ग्रथितानेकमालुषम्‌ ।!१८) | मलुष्य बिघे इए थे ।। १८॥ वह बहुत-से जंगळी ह्वाथी- 


५ न सिंह और मेंसोंझो खाता हुआ आ रहा था। उसे 
भक्षयन्त गजव्याप्रमहिषं अ देखकर श्रीरामचन्द्रजीने प्रत्यञ्चा चढ़ाये इए अपने 


न्यारोपितं भनुत्वा रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥१९॥ | घनुषको उठाकर ढक््मणनीसे कहा--॥ १९ ॥ भाई ! 
प्य ्रातमेहाकायो राक्षसोऽयश्वुपागतः । देखो, हमारे सामने यह भीरु पुरुषोंको ढरानेवाला 


के 
आयात्यभि्ठखं न . उग्ररूप मद्दाक्ाय राक्षत आ रद्वा हे ॥ २० ॥ धुम 
! नोऽग्ने भीरूणां भयमाबहन्‌ ॥२०॥ घनुषपर बाण चढ़ाकर सावधान हो जाश्रो, जानकि | 


ह ५ पैलेनकनन्दिनि । तुम ढरना मत |”? ऐसा कहकर श्रीरामचरूजी धडुपर 
 सजीकतभनुलिष्ठ मा भेजनकनन्द 


श्री CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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इत्युक्तवा बाणमादाय स्थितो राम इवाचलः ।॥।२१॥ 


स तु दष्ट्वा रमानाथं लक्ष्मणं जानकी तदा । 
अङ्टहासं ततः कृत्वा भीषयन्निदमन्रवीत्‌ ॥२२॥ 
कौ युवां बाणतणीरजटावल्करुधारिणौ । 
मुनिवेषधरौ बालौ स्रीसहायौ सुदुर्मदौ ॥ २३ 


सुन्दरौ बत से वक्‍त्रप्रविष्टकवलोपमौ । 


मागतो _ ° निषे ~ 
किम घोर॑ वनं व्यालनिषेवितम्‌ ।।२४॥ 
शरुत्वा रक्षोचचो रामः सयमान उवाच तस्‌। 


अहं रामस्त्वयं आता लक्ष्मणो मम सम्मतः ॥ २५॥ 
एषा सीता मम प्राणवरलभा वयमागताः । 
पितृवाक्यं पुरस्कृत्य शिक्षणार्थं भवाहशास्‌ ॥२६। 
्रु्वा ` ` तद्रामवचनमद्ृहासमथाकरोत्‌ । 
व्यादाय चकत्र' बाहुभ्यां शूलमादाय सत्वरः ॥२७॥ 
मां न जानासि राम त्वं विराधं लोकविश्रुतम्‌ । 
मङ्कयान्युनयः सर्वे त्यक्त्वा वनमितो गताः ॥ २८ 
यदि जीवितुमिच्छास्ति त्यकत्वा सीतां निरायुधौ । 
पलायतं न चेच्छीघ्रं भक्षयामि युवामहम्‌ ॥२९॥ 
इत्युकस् ` राक्षसः सीतामादातुमभिुद्रुवे । 
रामस्चिच्छेद तद्वाह शरेण प्रहसन्निव ॥३०॥ 
ततः क्रोधपरीतात्मा व्यादाय विकटं सुखम्‌। 
राममभ्यद्रवद्रामस्चिच्छेद परिधावतः ॥३१॥ 


पदद्वयं विराधस्य 
ततः सर्प इवास्येन ग्रसितुं राममापतत्‌। 


"२0 >> [a , >: 
ततो<धचन्द्राकारेण मा महा उसका महान्‌ सिर काट डाला । तब वह रुषिरसे 


चिच्छेद रुधिरोघेण पपात धरणीतले । 


अ० रा० १६ 


बाण चढ़ा पर्वतके समान निश्‍चछ दोकर खडे दो 
गये ॥ २१ ॥ 


तदनन्तर उस राश्नसने राम, लक्ष्मण और 
जानकीजीको देखकर ( बडा ) अट्टा किया और 
सबको भयभीत करते हुए इस प्रकार कहा--॥ २२॥ 
“अरे बालकों ! बाण, तूणीर और जटा-वल्कळ आदि 
मुनित्रेष धारण किये तुम कौन दो ! तुम्हारे साथमे 
एक खरी है और तुम बड़े मदोन्मत्त दिखायी देते हो 
॥ २३ ॥ दुम बड़े सुन्दर हो और मेरे मुखमें जानेवाळे 
प्रासके समान हो | हाय ! हिंस्र जीवोंसे पूर्ण इस घोर 
बनमें तुम किसलिये आये हो ?”। २४ ॥ 

राक्षसके ये बचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने उससे 
मुस्कराकर कहा-“मेरा नाम राम है और यइ मेरा 
प्यारा छोटा भाई लक्ष्मण है ॥ २५ ॥ तथा यह रमणी 
मरी प्राणप्रिया सीता है । ददम पिताकी आज्ञासे तुम- 
जैसेंको शिक्षा देनेके लिये इस वनमें आये हैं? ॥ २६ ॥। 


रामचःद्रजीके ये वचन सुनकर वह ठट्टा मारकर 
हसने ढगा और उसने मुंह फेलाकर तुरंत ही अपने 
हा्थोमें झूल उठा छिया ॥ २७ ॥ और बोळा-“राम ! 
क्या तुम मुझे नहीं जानते ! मैं जगप्रसिद्ध विराध 
नामक ( राक्षस ) हूँ । मेरे ही भयसे समस्त मुनिजन 
इस बनको छोड़कर चले गये हैं ॥ २८ ॥ यदि तुम्हें 
जीनेकी इच्छा है तो सीताको छोड़कर बिना अस्त्न- 
शस्त्रोंके भाग जाओ, नहीं तो मैं अभी हुम दोनोंको 
खा जाऊंगा” ॥ २९ ॥ 


ऐसा कह वह राक्षस सीताजीको पकडनेके ळ्यि 
उनकी ओर दौड़ा । तब रामचन्द्रजीने हंसते हुए 
अपने बाणसे उसकी भुजाए काठ डाछों ॥ ३० ॥ 
इसपर वह अत्यन्त क्रोधसे संतप्त हो अपना विकराल 
मुख फाड़कर रामचन्द्रजीकी ओर दौड़ा । तब श्री- 
रघुनायजीने अपनी ओर आते इए विराघके दोनों 
पेर काट डाळे । यहद बड़ा द्वी आरचय-सा हो 


तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥२२॥ | गया ॥३१-३२ ॥ तदनन्तर सपके समान अपने मुखसे 


ही रामजीको निगळ जानेके छिये वह 'उनकी ओर 
° 
बढ़ा | हब भगबान्‌ रामने एक अद्रचःद्राकार बाणसे 


लथपथ होकर तत्काळ प्रथ्वोपर गिर पडा । इश प्रकार 
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ततः सीता समारिङ्गथ प्रशशंस रघूत्तमम्‌ ॥३४॥ | उसे मरा देख श्रीसीताजीने रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ रामका 

आलिङ्गलकर उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥२३-३४॥ 
तता दुन्दुभयो नेदुर्दिवि देवगणेरिताः उस समय आकाइमें देवगण दुन्दुभी बजाने लगे, 
अप्सराएँ प्रसन्नतापू्वेक नाचने लगीं और गन्धव तथा 
किन्नरगण गाने लगे ॥ ३५ ॥ 


ननृतुञ्चाप्सरा हृष्टा जगुगन्धर्वकिन्नराः ।३५॥ 


बिराधकायादतिसुन्द्राकृति-. इसी समय विराधके मृत शरीरसे भाकाशस्थित 
विं्राजमानो विमलाम्बराब्ृतः । सूसदेवके समान, सुन्दर वस्त्रोसे छुशोभित और 
प्रतप्तचामीकरचारुभूषणो तपाये हुए सुवर्णालंकारोंसे सुसज्ितर अति सुन्दर 
व्यदव्यताग्रे गगने रविर्यथा ॥३६॥ | एक पुरुष प्रकट हुआ ॥ ३६ ॥ उस समय पुरुषने 
व्य शरणागत जनोंका दुःख दूर करनेवाले, संसार-सागरसे 

प्रणम्य राम प्रणता है; र चत्तसे 
हर र तिहारिण पार करनेवाले, दयामय, श्रीरामचन्द्रजीको प्रसन्न 
भवप्रवाहोपरमं घृणाकरम्‌ । प्रणामकर उन प्रसन्नचित्त और शरणागतोंके सकळ 
म्रणम्य भूयः प्रणनाम दण्डवत्‌ दुःख दूर करनेवाले प्रभुको फिर भी दण्डके समान 

प्रपन्नसर्वातिहरं प्रसन्नधीः ।।३७॥ | एथ्वीपर छोटठकर बारंबार प्रणाम किया ॥३७ ॥ 
विराघ उवाच विराध बोळा हे कमलदळळोचन श्रीराम ! मैं 
श्रीराम राजीवदलायताक्ष ब्िमळतेजोमय विद्याधर हूँ । मुझे पूवकाळमें बिना 
विद्याधरोष्ह॑ लिलत | कारण ही क्रोध करनेवाले श्रीदुर्वासाजीने शाप दिया था, 
ुर्वाससाकारणकोपमतिना सो आज आपने मुझे शापमुक्त कर दिया ॥ ३८ ॥ 


अब आप ऐसी कृपा करें जिससे भविष्यमें मुझे संसारः 
बन्धनको दूर करनेवाडी आपके चरणारबिन्दोंकी 
स्मृति सवदा बनी रहे, मेरी वाणी सर्वदा आपका 
नामसंकीतन करती रहे, कान आपका कथामृत पान 
करते रहें, हाथ आपके चरणकमलोंका पूजन करते 


शप्तः पुरा सोऽद्य विमोचितस्त्वया ।।३८॥ 
इतः पर॑ त्वच्चरणारविन्दयोः 

स्मरतिः सदा मेऽस्तु भवोपशान्तये । 
त्वन्नामसङ्कीतेनमेच वाणी 


करोतु मे कर्णपुटं त्वदीयम्‌ ॥२९॥ | रहें और इसी प्रकार सिर आपके चरणयुग हमें प्रणाम 
कथामृतं पातु करद्वयं ते करता रहे || ३९-४० ॥ हे विशुद्धज्ञानखरूप भगवन्‌ | 
पादारविन्दाचेनमेव कुर्यात्‌ । आपको नमस्कार है | आप अपने खरूपमें रमण 
शिरश्च ते पादयुगप्रणामं करनेवाले होनेसे राम हैँ; ( अपनी मायाके सहित 
करोतु नित्यं भवदीयमेवम्‌ ।॥४०।। | विराजमान होनेसे युगलप्तिं ) श्रीसीता-राम हैं और 
नमस्तुभ्यं भगवते विशजञनम्तये । संहारके रचनेवाले हैं, आपको नमस्कार है ॥ ४१ ॥ 


आत्मारामाय रामाय सीतारामाय वेधसे ॥४१॥ | दै. एम ! में आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा 


ग्रपन्तं पाहि मां राम यास्यामि त्वदनुज्ञया | 


` विज्ञापितस्तेन प्रसन्नो रघुनन्दनः । 


EL 


कीजिये । हे रघुश्रेष्ठ | आपकी आज्ञासे मैं देवलोकको 
जा रहा हूँ; भाप ऐसी कृपा कीजिये, जिससे आपकी 


देवलोकं रघुश्रेष्ठ माया मां मा बृणोतु ते॥४२॥ | माया मुझे आच्छादित न करे ॥ ४२ ॥ 


बिराधके इस प्रकार प्राथना करनेपर महामति श्री- 


दर | वर॑ तदा प्रीतो विराधाय महामतिः ।।४२।। | रघुनाथजीने उसे प्रसन्न द्वोकर यह बर दिया-॥४३॥ 
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गच्छ विद्याधराशेषमायादोषशुणा जिताः । 
त्वया मदशनात्सद्यो धुक्तो ज्ञानवतां वरः ॥४४॥ 
. मद्भक्तिदुंलेभा लोके जाता चेन्मुक्तिदा यतः । 


अतस्त्वं भक्तिसम्पन्नः परं याहि ममाज्ञया ॥४५॥ 


रामेण रक्षोनिधनं सुघोरं 
शापाढिसुक्तिवरदानमेवम्‌ । 
विद्याधरत्वं पुनरेव लब्धं 


“हे विद्याधर | अब तू जा | तूने मायाके सम्पूण गुण- 
दोर्षोको जीत छिया है । तू ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ है ओर 
मेरे दशनके प्रभावसे तुरंत मुक्त हो गया है ॥४४॥ 
संतारमें मेरी भक्ति अत्यन्त दुलभ है; क्योकि वह 
उत्पन्न होती है तो अवश्य मुक्ति देनेवाढी होती 
है | तू मेरी भक्तिसे सम्पन्न है, इसलिये मेरी आज्ञासे 
तू परम धामको जा? ॥ ४५ ॥ 


इस प्रकार ) श्रीरामचन्द्रजीने भयंकर राक्षसका 
वध किया, उसको शापसे मुक्त किया, उसको बरदान 
दिया और पुनः विद्याधरत्व प्राप्त कराया । जो पुरुष 
इन लीळाओंके कीर्तनद्वारा श्रीरामचन्द्रजीकी स्तुति 
करता दै, व अवश्य सम्पूण अभिलषित पदाथोको 


राम॑ शृणन्नेति नरोऽखिठार्थान्‌ ॥४६॥ पाता है ॥ ४६ ॥ 
i BE 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहदेश्वरसंवादे 
व्य ° 
अरण्यकाण्डे प्रथमः सग: ।। १ ॥ 


RO ४:12 अल 


हितीय सगं 


शरभङ्ग तथा खुतीक्ष्ण आदि मुनीश्वरोंसे भेट 


श्रीमहादेव उवाच 
बिराधे खर्गते रामो लक्ष्मणेन च सीतया । 
जगाम शरभङ्गस्य बन' सर्वसुखावहम्‌ ॥ १॥ 
शरभङ्कस्ततो दृष्टा रामं सौमित्रिणा सह । 
आयान्तं सीतया साथ सम्भ्रमादुर्थितः सुधी;॥ २॥ 
अभिगम्य सुसम्पूज्य विष्टरेषूपवेशयत्‌ । 
आतिथ्यमकरोत्तेषां कन्दमूलफलादिभिः ॥ ३॥ 
प्रीत्याह शरभङ्गोऽपि रामं भक्तपरायणम्‌ । 
बहुकालमिहेवास॑' तपसे कृतनिश्रयः ॥ ४॥ 
तव सन्दशेनाकाङ्की राम त्वं परमेश्वरः 
अद्य मत्तपसा सिद्धं यत्पुण्यं बहु विद्यते । 
तत्सवं तव दास्यामि ततो मुक्ति त्रजाम्यहम्‌ ॥ ५॥ 
समर्प्यं रामस्य महत्सुपुण्य- 

फूलं विरक्तः शरभङ्गयोगी । 
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श्रीमद्दादेवजी बोले-_हे पावति ! विराधके खग 
सिधारनेपर श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण ओर सीताजीके 
साथ शरभङ्ग सुनिके सवप्षुखदायक्क तपोवनको गये 


| ॥ १ ॥ मतिमान्‌ शरभङ्ग श्रीरामचन्द्रजीको सीता और 


लक्ष्मणके सहित आते देख सहसा उठ खड़े इए ॥२ ॥ 
और आगे बढ़कर उनकी भली प्रकार पूजा कर उनको 
आसनपर बेठाया तथा कन्द-मूल-फळादिसे उनका 
आतिथ्य-सत्कार किया ॥ ३ ॥ तदनन्तर मुनिवर 
शरभङ्गने भक्तवत्सल भगवान्‌ रामसे प्रीतिपवक कह्ा-- 
«में बहुत काळसे आपके दशनोंकी आकाडक्षासे 
तपस्याका निश्चय कर यहीं रहता हूँ। हे राम | 
आप साक्षात्‌ परमेश्‍वर हैं । मुझे 'तपस्याके द्वारा जो 
बहुत-सा पुण्य प्राप्त हुआ है, वह सब आज आपको 
समर्पित कर मैं मोक्षपद प्राप्त करेगा? ॥ ४-५ ॥ 


ऐसा कह महांविरक्त योगिवर शरभङ्ग अपना 
महान्‌ पुण्य-फळ श्रीरामचन्दजीको समपणकर सीताके 


९ 
१९४ Vinay Avas घ्यातिप्रासामश ., Trust Donations [ सण दै 
चितिं समारोहयदप्रमेयं सहित अप्रमेय ( भगवान्‌ ) रामको प्रणामकर सहसा 
ल सिहत (९. तापर चढ गये ६ ॥ उस समय बे मन-ही-मन) 
म म सर्बोन्तर्यामी दूर्वादलके समान श्यामवण, कमलनयन, 
ध्यायंश्विर राममशेषहृतस्थं व डा or 
| चीराम्बरधारी, स्निग्धजटाजूटधारी श्रीराम चन्द्रजीका 


(९ 
न 2 अप, इ | सीता और लक्ष्मणके सहित बहुत देरतक ध्यान करते 
चीराम्बर॑ स्निग्धजटाकलापं रहे ॥७॥॥ (फिर मन-ही-मन कने लगे-) “अहो ! इस 
सीतासहायं सहलक्ष्मणं तम्‌॥ ७॥ | उंसारमें श्रीरघुनाथजीको छोड़कर स्मरण करनेपर 
को वा दयाळ स्सृतकामधेलु- कामनाओंको पूर्ण करनेत्राला और कोन दयाळु है ! 


में अनन्य भावसे उनका नित्य स्मरण करता था, भतः 
मेरे स्मरणको जानकर वे खयं ही चले आये ॥ ८ ॥ 
देवेश दशरथनन्दन भगवान्‌ राम मेरी ओर देखते रहें, 
मैं अपना शरीर जड़ाकर अब निष्पाप होकर ब्रह्मलोक 


रन्यो जगत्यां रघुनायकादहो । 
स्मृतो मया नित्यमनभ्यभाजा 
ज्ञात्वा स्मृतिं मे स्वयमेव यातः । ८ ॥ 


पस्यत्विानौं देवेशा रामा दाशरथिः प्र्ः । को जा रहा हूँ ॥ ९ ॥ मेरे हृदयमें सर्वदा अयोष्यागति 
दर्वा खदेहं गच्छामि ब्रह्मलोकमकट्मषः ।। ९ ॥ | श्रोरामचळजी विराजमान रहें, जिनके वामाङकम 
अयोध्याधिपतिमेऽस्तु हृदये राघवः सदा । मेघमें बिजळीके समान श्रीसीताजी विराजमान 
यद्वााङ्के स्थिता सीता मेघस्येव तडिछता ॥१०॥ | हैं?” ॥ १० ॥ 

इति रामं चिरं ध्यात्वा दृष्टा च पुरतः स्थितम्‌ । इस प्रकार रामचन्द्रजीका बहुत देरतक ध्यान 


करते हुए तथा अपने सम्मुख विराजमान उनके खरूप- 
को देखते इए मुनिवर शरभङ्गे अग्नि प्रज्बछितकर 
अपना पाञ्चभौतिक शरीर जला डाला || ११ ॥ तथा 
दिव्य देह धारणकर साक्षात्‌ ब्रझलोकको चले गये । 
ततो घुनिगणाः सर्वे दण्डकारण्यवासिनः । तदनन्तर दण्डझ,रण्यवासी समस्त मुनिगण श्री- 
आजग्मू राघवं द्रष्टुं शरभङ्कनिवेशनम्‌ ॥१२॥ रघुनाथजीका दशन करनेके लिये शरभङ्ग मुनिके 


RR आश्रमपर आये ॥ १२ ॥ उस मुनि-समाजको देखकर 
लक्ष्मणा; दर << ३ 
हर समूद त जानकोरामल& माया-मानवरूप श्रीराम, सीता और ळक्ष्मणने सहसा 


प्रणेयुः सहसा सुरमा मायामा्ुपरूपणः ॥ 22 पृथिवीपर सिर रखकर उन्हे प्रणाम किया || १३ ॥ 


प्रज्वाल्य सहसा वहि दर्ध्वा पञ्चात्मकं वपुः ॥११॥ 


दिव्यदेहधरः साक्षाद्ययौ लोकपतेः पदम्‌ । 


ट्र ५ C कप 
आशीर्भिरभिनन्दाथ रामं सबेहाद स्थितम्‌ | उन मुनीश्वरांने सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ रामका आशी- 
ऊचुः प्राज्ञलयः सर्व धनुबागधर' हरिम्‌ ॥१४।। | बादद्वार अभिनन्दन किया और फिर वे धनुर्बाणधारी 
भमेर्भारावताराय जातोऽसि त्रह्मणार्थितः । इर्ति हय जोड़कर बोले -॥ १४ ॥ “आपने 
है: ब्रह्माकी प्राथनासे प्रथिवीका भार उतारनेके ळिये 


जानीमस्त्वा हरि लक्ष्मी जानकी लक्ष्मणं तथा ।१५ हे 
रत्वा गुर वर र ४ hr अत्तार छिया है । हम यइ जानते हैं कि आप साक्षात्‌ 
शेषांशं शङ्कचक्र द भरतं साडुजं तथा । श्रीहरि जानकीजी लक्ष्मी, ळक्षषगजो शेजीका अंश 


अतक्चादौ ऋषीणां तवं दुःखं भोक्तुमिहाहसि ॥१६॥ | और भरत-शतुष्न भगवान्‌के श्च और चक्र है । 
र इसलिये आप यहाँ सबसे पहले ऋषियोंका दुःख दूर 


आगच्छ यामो इनिसेवितानि करें।। १५-१६॥ दे रघुश्रेष्ठ | आइये, सीता और लक्ष्मण- 


ह ड ` चनानि सर्वाणि रघूत्तम क्रमात्‌ । सहित आप हमारे साथ क्रमशः मुनीश्वरांके समस्त 
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द्रष्टुं. सुमित्रादुतजानकीभ्यां 

तदा दयासासु दृढा भविष्यति ॥१७॥ 
इति बिज्ञापितो रामः कृताज्ञलिपुटेबिंथु; । 
जगाम छुनिभिः साद द्रष्टुं मुनिवनानि सः ॥१८॥ 
ददश तत्र पतितान्यनेकानि शिरांसि सः | 
आसभ्रूतांन सवत्र रामा चचनमत्रवीत्‌ ॥१९॥ 
अस्थीनि केपामेतानि किमथ पतितानि वें । 
तमूचुम्ंनयो राम ऋषीणां मस्तकानि हि ॥२०॥ 
राक्षसेभक्षितानीश ग्रमत्तानां समाधितः । 
अन्तरायं मुनीनां ते पश्यन्तोऽनुचरन्ति हि ॥२१॥ 
शरुत्या वाक्यं युनीनां स भयदेन्यसमन्वितम्‌ । 
प्रतिज्ञामकरोद्रामो वधायाशेषरक्षसाम्‌ ॥२९॥ 
पज्यमानः 'सदा तत्र शुनिभिवेनवासिभिः । 
जानक्या सहितो रामो लक्ष्मणेन समन्वितः ॥२३॥ 
उवास कतिचित्तत्र वर्षाणि रघुनन्दनः 
एवं -क्रमेण संपश्यन्नृषीणामाश्रमान्विञ्च 
सुतीद्णस्याश्रमं प्रागात्प्रख्यातमृपिसङ्करम्‌ 
सर्वेतुंगुगसम्पन्न सर्वकालसुखावहम्‌ 
राममागतमाकण्थ सुतीक्ष्णः स्वयमागतः 
अगस्त्यशिष्यो रामस्य मन्त्रोपासनतत्परः 
विधिवतूजयामास भक्युर्कण्ठितलोचनः ॥२६॥ 

सुतीक्ष्ण उवाच 

रबन्मन्त्रजाप्यहमनन्तशुणा प्रमेय 

सीतापते शिवविरिश्विसमाभ्रिताडप्न । 
संसारसिन्धुतरणामरपोतपाद 

रामाभिराम सततं तत्र दासदासः ॥२७॥ 
मामद्य स्वेजगतामविगोचरस्त्वं 

त्वन्मायया सुतकलत्रग्रहान्थकूपे । 
मग्नं निरीक्ष्य मलपुदूगलापिण्डमाहः 

पाशानुबद्भहृदयं 


— 


॥२४॥। 


॥२५॥ 


भाश्रमोंको देखनेके लिये चळिये । ऐसा क(नेसे भापको 
इमपर बड़ी दया आयेगी? || १७ ॥ 


इस प्रकार हाथ जोड़कर निवेदन किये जानेपर 
भगवान्‌ राम भुनियोंके साथ उनके तपोबनोंको देखनेके 
लिये चले || १८ ॥ वहाँ उन्होंने सब ओर बहुत-सी 
खोपडियाँ पड़ी देखीं । उन्हें देखकर श्री।मचन्द्रजीने 
मुनियोंसे पूढा--॥ १९ ॥ “थे हृङ्टियाँ किनकी हैं 
और (इस तपोभूमिमें) कंसे पड़ी हैं ??? तब सुनीश्वरोंने 
कहा--“हे राम !.ये ऋषियोंके मस्तक हैं ॥ २० ॥ 
हे समर्थ । इन्हें राक्षसोंने खा ळ्या है, वे राक्षस 
समाधिमें मग्न रहनेके कारण भ.गनेमें असमथ 
मुनीश्वरोंको : भक्षण करनेके लिये मौका देखते हुए 
जहाँ-तहाँ घूमते रहते हैं?” ॥ २१ ॥ मुनियोंके ये भय 
और दीनतापूर्ण वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने समस्त 
राक्षसोंका वध करनेके ळिये प्रतिज्ञा की ॥ २२ ॥ इत 
प्रकार क्रमशः सुनीश्वरोंके आश्रम देखते हुए प्रभु 
श्रीरघुनाथजी वनब!सी सुनियोंद्वा[ नित्य पूजि होते 
हुए सीता और लक्ष्मणके साथ वहाँ कुछ वष रहे ॥२३- 
२४॥ तदनन्तर वे छुबिल्यात सुतीक्ष्ण मुनिके आश्रममें 
गये, जो ऋषियोंसे भरा हुआ, समस्त ऋतुओंके 
गुणोंसे युक्त और सब समय पुखद[यक था॥ २५ ॥ 
रामका आगप्रन सुन राम-मन्त्रके उपासक और 
आगस्त्यके शिष्य सुतीक्ष्ण ( उन्हें लेनेके लिये ) खयं 
आगे आये और उनकी विधिवत्‌ प्रजा की । 
उस समय सुतीक्ष्णके नेत्र भक्तिरश भगवद॒शनके 
लिये भति उतावले हो रहे थे ॥ २६ ॥ 

खुतीक्ष्ण बोळे--हे अनन्त-गुण अप्रमेय सीत(- 
पते ! मे आपका ही मन्त्र जपता ईँ । हे अभिराम 
राम | शिव और ब्रह्मा आपके चरणोंके आश्रित हैं, 
आपके चरण संसाए-सागरसे पार करनेके लिये सुदृढ़ 
पोत (जहाज ) हैं । दे नाय ! मै सवेदा आपके दासों: 
का दास हूँ ॥ २७ ॥ आप समस्त संसारकी इन्द्योंके 
अविषय हैं, तथापि इस मळ-पूत्रके पुतळे शरीरके मोह- 
पारमे जिसका हृदय बंधा हुआ है ऐसे मुश्च दीनको 
अपनी ही मायासे मोहित होकर पुत्र-कळश्र ओर गृह 
आदिके अन्बकूपमें पड़ा देखकर आप खयं ही ( मुझे 
अपना पुण्य-दशन देनेके छिये ) पधारे हैं | ॥ २८ ॥ 


खयमागतोऽसि ॥२८॥ | आपं समल प्राणियोंके .ृदेयमें  विराजवाने हैं 
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त्वं सर्वभनुतहृदयेषु कृतार्योऽपि 
त्वन्मन्त्रजाप्यविस्ुुखेषु तनोषि मायाम्‌ । 

_ स्वन्मन्त्रसाधनपरेष्वपयाति माया 
सेवानुरूपRफलदोऽसि यथा महीपः ॥२९॥ 


विसस्य 
स्त्वं 


सृष्टिलयसंखितिहेतुरेक- 
मायया त्रिगुणया विधिरीशविष्णू । 


भासीश मोहितधियां विविधाकृतिस्त्व॑ 
यह्टद्रविः सलिलपात्रगतो ह्यनेकः ।।३०॥। 


रत्यक्षतोऽद्य भवतश्चरणारविन्द्‌ 
पञ्यामि राम तमसः परतः स्थितस्य । 


इग्रपतस्त्वमसतामविगोचरोऽपि 
्वन्मन्त्रपतहृदयेषु सदा प्रसन्नः ॥३१॥ 


पश्यामि 


राम तव रूपमरूपिणोऽपि 


मायाविडम्बनकृत' सुमनुष्यवेषम्‌ । 
कन्द्पेकोटिसुभगं कमनीयचाप- 
बाणं दयाद्रेहृद्यं सितचारुवक्त्रम्‌ ॥३२॥ 


सीतासमेतमजिनाम्बरमग्रधष्यं 
सौमित्रिणा नियतसेवितपादपञ्मम्‌ । 
नीलोत्पलद्युतिमनन्तगुणं प्रशान्तं 
मङ्कागधेयमनिशं प्रणमामि रामम्‌ ॥३३॥ 


जानन्तु 


राम तव रूपमशेषदेश- 


कालाद्युपाधिरहितं घनचित्मकाशम्‌ । 
रत्यक्षतोऽद्य मम गोचरमेतदेव 
रुपं विभातु हृदये न पर' विकाठ्ठे ॥३४॥ 
इत्येवं स्तुवतस्तस्य रामः ससितमन्रवीत्‌ । 


चने जानामि ते चित्त निं मदुपासनात्‌ ॥३५॥ 


जा EEN 


ऽहृमागतो द्रष्टं मदृते नान्यसाधनम्‌ । 


तथापि जो ळोग आपके मन्त्रजापसे बिमुख हैं, उन्हे 
आप अपनी मायासे मोहित करते हें और जो उस 
मन्त्रके जापमें तत्पर हैं, उनकी माया दूर दो जाती 
है । इस प्रकार राजाके समान आप सबको उनकी 
सेबाके अनुसार फळ देनेवाले हैं ॥ २९ ॥ हे ईश | 
वास्तवमें एकमात्र आप ही इस विश्वको उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रळयके कारण हाते इए ब्रिगुणमधी 
मायाके कारण ब्रह्मा, विष्णु और महादेवके रूपोमें 
भासते हैं; आप ही मुग्धचित्त पुरुषोंकी ( दृष्टिमे ) 
( मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ) नाना प्रकारको भाकृतियोंसे 
प्रतीत हो रहे हैं, जिस प्रकार जळके पात्रोंमें प्रति- 
बिम्ब्रित होनेसे सूय अनेक होकर भासता है ॥ ३०॥ 
हे राम ! आप अज्ञानसे सवथा परे हैं, तथापि आपके 
चरणकमलोंको आज में प्रत्यक्ष देख रहा हूँ । ( इससे 
विदित होता है कि) सबके साक्षी होनेसे आप 
असत्पुरुषोंको अगोचर होकर भी जिनका चित्त आपके 
मन्त्रजापसे शुद्ध हो गया है उनपर सदा प्रसन्न रहते 
हं ॥ ३१ ॥ हे राम | आप रूपरहित हैं, तथापि अपने 
ही माया-बिळाससे धारण किये आपके मनोहर मनुष्य- 
वेष-घारी खरूपको में देख रहा हूँ | आपका यद रूप 
करोड़ों कामदेवोंके समान कान्तिमान्‌ है और कमनीय 
धन्नुर्बाण धारण किये हैं। आपका हृदय दयाद्रे तथा 
मुख मुसकानसे मनोहर है ॥ २२॥ जो सीताजीसे युक्त 
हैं, मृगचम धारण किये हैँ, सवथा अजेय हैं, जिनके 
चरण-कमळ नित्य श्रीसुमित्रानन्दनसे सेबित हैं और 
जिनकी नीळकमलक समान आमा है, उन भनन्तगुण- 
सम्पन्न अत्यन्त शान्त मेरा सौमाग्यखरूप श्रीराम- 
मूर्तिको में अहर्निश प्रणाम करता हूँ ॥३२॥ हे राम | 
जो लोग आपके खरूपको देश-काळ भादि समस्त 
उप।थियोंसे रहित और चिदूघनप्रकाशखरूप जानते 
हैं, वे भले ही वेसा ह्वी जाने; किंतु मेरे हृदयमें तो 
आज जो प्रत्यक्षरूपसे मुश्चे दिखायी दै रहा है, यही 
रूप भासमान होता रहे । इसके अतिरिक्त मुझे और 
किसी रूपकी इच्छा नहीं है ॥ ३४ ॥ 

खुतीक्ष्णके इस प्रकार स्तुति करनेपर श्रीराम चन्द्र- 
जीने उनसे मुसकराकर कहा--“हे मुने | में यह जानता 
हूँ कि तुम्हारा चित्त मेरी उपासनासे निमळ हो गया 
है ।। ३५ ॥ और तुम्हारा मेरे अतिरि भौर कोई 
साधन नहीं दै, इसीळिथे में तुम्हें देखनेके लिये आया हूँ। 


रोपासका लोके मामेव शरण गता; ॥३६। संसारमें जो छोग मेरे मनत्रकी उपासना करते हैं भीर 
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निरपशषानान्यगतास्तेषां इश्योऽहमन्वहम्‌। | गेरी ही शरणमे रहते है ॥ ३६ ॥ तया नित्य निरपेक्ष 
f और अनन्यगति रहते हैं, उन्हें मैं नित्यप्रति दशन 

स्तोत्रमेतत्पठेद्यस्तु त्वत्कृतं मर््रियं सदा ॥३७॥। | देता हुँ । जो व्यक्ति तुम्हारे किये हुए इस मेरे प्रिय 
सद्भक्तिम भवेत्तस्य ज्ञानं च विमलं भवेत्‌ । ्तोत्रका सदा पाठ करता है ॥ ३७ ॥ उसे मेरी शुद्ध 
भक्ति ओर निमळ ज्ञान प्राप्त होता है, तुम केवळ 

त्व ममोपासनादेव विशुक्तोऽसीह सर्वतः ।।३८ || | मेरी उपासनासे इस जीवितावस्थामें ही सवथा मुक्त 


दहाल भम सांचय लखे नवरस दद गये हो ॥ ३८ ॥ शरीर है निःसंदेह 
मेरा सायुज्यपद प्राप्त करोगे । अब मैं तुम्हारे गुरु 
गुरु ते द्रष्टुमिच्छामि द्यगस्त्यं मुनिनायकम्‌ । मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजीसे मिळना चाहता हूँ, मेरा चित्त 


अ उनके पास कुछ दिन रहनेके लिये उतावद्ा हो 
किश्वित्कालं तत्र वस्तुं मनो मे त्वर्यत्यलम्‌ ॥३९॥ | रहा है? ॥ ३९॥ 


सुतीक्ष्णोऽपि तथेत्याह शवो गमिष्यसि राघव । सुतीक्ष्णने कहा, “हे राघत्र ! बहुत अच्छा, वहाँ 
अहमप्यागमिष्यामि चिराद्‌ दष्टो महामुनिः ॥४०॥ ' ह दा a आ बहुत दित 
भेतो खा था | अतः म॑ भा आपके साथ ह्वी वहां चळूगा?!। ४ ०। 

अथ प्रभाते सुनिना समेतो he वतचा 


= ` | प्रातःकाल होनेपर सीता और लक्ष्मणके सहित श्रीराम- 
रामः ससीतः सह लक्ष्मणन | चन्द्रजी सुतीक्ष्ण मुनिको लेकर अगस्त्यजीसे वार्तालाप 
अगस्त्यसम्भाषणलालमानस' | करनेके लिये उत्कण्ठित हो शने:-शनेः उनके छोटे भाई 
शनेरगस्त्यानुजमन्दिरं ययौ ॥४१॥ ( अग्नजिह्द मुनि ) के आश्रमकी ओर चले ॥ ४१ | 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे द्वितीयः सगः ॥ २ ॥ 


—S— Sor 


तृतीय सगं 
मुनिवर अगस्त्यजीसे भेट 


श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोळे ( हे पावत ! ) ( उस दिन ) 
मध्याहक़े समय श्रीरामचन्द्रजी घुर्तीक्ष्ण, सीता और 
लक्ष्मणके साथ अगस्त्य मुनिके छोटे भाई ( अग्निजिह्व 
अगस्त्यस्यातुजख्यानं मध्याह्ने समपद्यत ॥१॥ | सुनि ) के आश्रममें पहुँचे ॥ १ ॥ उन्होंने उनकी भळी 
[प्रकार पूजा की । (फिर उनके दिये हुए ) कन्द-मूल- 
। फळ आदि खाकर, दूसरे दिन प्रातःकाल उठते ही 
परेद्युः प्रातरुत्थाय जग्सुस्तेऽगस्त्यमण्डलम्‌ ॥२॥ | अगस्त्य मुनिके आश्रमको चले ॥ २॥ 
०5 हर नानामृगगणेर्युतम्‌ । वह आश्रम समस्त ऋतुओंके फल और पुष्पोंसे 
टे ® परिपूण, विविध वन्य पशुओंसे सेवित तथा नाना प्रकारके 
घेश्च विविधेनदितं नन्दनो क्षियोसे गुञ्जायमान नन्दनवनके समान ( सुशोभित 
पक्चिसडघेश्च विविधेनोदितं नन्दनोपमम्‌ ॥३। पक्षियोसे युश्च नदूनबनके समान ( सुशोभित ) 


अथ रामः सुतीक्ष्णेन जानक्या लक्ष्मणेन च। 


तेन सम्पूजितः सम्यग्सुकत्वा मुलफलादिकम्‌ | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


१२८ 


Vinay Avasthi S १९ सरासीथिणः st Donations 


[ सगं ३ 


RS I I ह च्या व्याज SR CF TE ae LORE ८60 YOR की अं rr 01 rer, os ros rere ref er 


्रह्मषिभिदेवषिभिः सेवितं घुनिमन्दिरें! । 
सर्वेतो$लंकृत॑ साक्षाद ब्रह्मलोकमिवापरम्‌ ॥४॥ 
बहिरेवाश्रमस्याथ स्थित्वा रामोऽब्रवीन्छुनिस्‌ । 
सुतीक्ष्ण गच्छ त्व॑ शीघ्रमागतं मां निवेदय ॥।५॥ 
अगस्त्यसुनिवर्याय सीतया लक्ष्मणेन च । 
महाप्रसाद इत्युकत्वा सुतीक्ष्णः प्रययो शुरोः ॥६॥ 
आश्रमं त्वरया तत्र ऋषिसङघसमाद्ृतम्‌ । 
उपविष्टं रामभक्तेविंशेषेण समायुतम्‌ ॥७॥ 
व्याख्यातराममन्त्रा्थं शिष्येभ्यश्चातिभक्तितः । 
ष्ट्वागस्त्यं मुनिश्रेष् सुतीक्ष्णः प्रययौ यने ॥८॥ 
दण्डवत्प्रणिपत्याह विनयावनतः सुधीः । 
रामो दाशरथित्रेह्मन्‌ सीतया लक्ष्मणेन च । 
आगतो दशनाथ ते बहिस्तिष्ठति साञ्जलिः ॥९॥ 
अगस्त्य उवाच 

शीघ्रमानय भद्रं ते रामं मम हृदि स्थितम्‌ । 
तमेव ध्यायमानोऽहं काङ्क्षमाणोऽवसं स्थितः ॥१०॥ 
इत्युक्त्वा स्थयमुत्थाय छुनिभिः सहितो द्रुतम्‌ । 
अभ्यगात्परया भक्तया गत्वा राममथात्रत्रीत्‌ ॥११॥ 


आगच्छ राम भत्रं ते दिष्टया तेऽद्य समागमः। 


 धरियातिथिमंम प्राप्तोऽस्य मे सफलं दिनम्‌।१२। 
रामोऽपि मुनिमायान्तं दृष्ट्या हप॑समाङुलः । 


सीतया लक्ष्मणनापि दण्डवत्पतितो भुवि ॥१३॥ 
तम्रुत्थाप्य मुनिराडाममालिड्ग्य भक्तितः | 

तद्गात्रस्परंजाह्वादसरवन्मेत्रजलाङुरः 
गृहीत्वा करमेकेन करेण रघुनन्दनम्‌ । 


था ॥ ३ ॥ वह ब्रहमषियों और देवर्षियासे सेवित था | 
तथा उसके चारों ओर उन ऋषियोंके आश्रम सुशोभित थे | 
इस प्रकार वह साक्षात्‌ दूसरे ब्रझलोकके समान जान 
पड़ता था ॥४॥ आश्रमके बाहर रहकर श्रीररामचन्द्रजीने 
सुतीक्ष्ण सुनिसे कहा--“हे सुतीक्ष्ण | तुम शीत्र ही 
मुनिवर अगस्त्यजीके पास जाकर उन्हें सीता और 
लक्ष्मणके सहित मेरे आनेकी सूचना दो |? तब पुतीक्ष्ण 
बड़ी प्रसन्नताकी बात है, ऐसा कह शीप्रतासे 
गुरुजीके आश्रममें गये | वहाँ जाकर खुतीक्ष्णने देखा 
कि मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य मुनिमण्डळीसे--विशेषतया रामभक्तो- 
से हिरे हुए बैठे हैं और अत्यन्त भक्तिपूवेक अपने 
हिप्योंको राम्मन्त्रकी व्याख्या सुना रहे हैं । यह 
देखकर सुतीक्ष्ण उनके पास गये ॥ ५-८ ॥ उन्हे 
विनयपूवेक दण्डवत्‌-प्रणामकर सुबुद्धि सुतीक्ष्णने 
कहा--“न्रह्न्‌ | दशरथ-कमार श्रीराम सीता और 
ढक्ष्मणक्रे साथ आपके दशनके लिये. आये हैं और 
अञ्जलि बाँधे आश्रमके बाहर खड़े हैं? ॥ ९ ॥ 

अगस्त्यजी बोळे- वत्स ! तुम्हारा कल्याण हो! 
तुम शीघ्र ही मेरे हृदयस्थित ( भगवान्‌ ) रामको ले 
आओ ! मैं उनके दशनोंकी इच्छासे उन्हींका ध्यान 
करता हुआ यहाँ रहता हूँ ॥ १० ॥ ॥ ऐसा कह वे 
शीघ्र ही मुनियोके साथ उठकर खयं श्रीरामचन्द्रजीके 
पास आये और उनसे अत्यन्त भक्तिपूर्वक 
बोळे--॥ ११ ॥ “हे राम ! आइये आपका कल्याण 
हो । आज बड़े भाग्यसे आपका समागम हुआ है। 
आजका दिन सफळ है; आज मुझे मेरे प्रिय अतिथि 
प्राप्त हुए हैं! ॥ १२ ॥ 

मुनीखरको आते देख श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त 
आनन्दित होकर लक्ष्मण और सीताके सहित पृथ्वीपर 
दण्डके समान लेट गये ॥ १३॥ तब मुनिराजने 
ठुरंत ही रामको उठाकर भक्तिपूवक हृदयसे लगा 
लिया और उनके शरीर-स्परासे प्राप्त इए आनन्दसे 


॥१४॥ | उनके नेत्रोमें जल भर आया ॥ १४ ॥ 


तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजी एक हाथसे श्रीरघु- 
नाथजीका हाथ पकड़कर उन्हे प्रस्न मनसे अपने आश्रम- 


k: जगाम खाश्रमं हृटो मनसा शुनिपुन्गवः ॥॥९५॥ | ; ७ आये ॥१५॥ और उन्हें सुखपूर्वक आसनपर बैठा- 


सुखोपविष्टं सम्पूज्य पुजया बहुविस्तरम्‌ । 
' भोजयित्वा यथान्यायं भोज्यैवन्येरनेकधा ॥१६। | कूळ नाना प्रकारके वन्य-फङ भोजन कराये ॥ १६.॥ 
Ey 


कर उनकी विधि-विधानसे बड़ी पूजा की तथा समयाचु- 
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सुखोपविष्टमेकान्ते रामं शशिनिभाननम्‌ । 


कृताञ्जलिरुवाचेदमगस्त्यो 
त्वदागमनमेवाहं 


भगवानृषिः । १७॥ 
प्रतीक्षनसमवस्थितः । 

यदा क्षीरसयुद्रान्ते ब्रह्मणा प्रार्थितः पुरा ॥१८॥ 
मेभारापजुतत्यर्थं रावणस्य वधाय च। 
तदादि दशनाकाड़ी तब राम तपश्चरन्‌ । 
वसामि मुनिभिः साधं स्वामेव परिचिन्तयन्‌॥१९॥ 
सृष्टे; प्रागेक एवासीनिबिंकर्पोऽनुपाधिकः । 
त्वदाश्रया स्वद्विपया माया ते शक्तिरुच्यते ।।२०। 
त्वामेव निर्गुणं शक्तिराबृणोति यदा तदा । 
` अव्याकृतमिति प्राहवेंदान्तपरिनिष्ठिताः ॥२१॥ 
्रकृतिरित्येके प्राहुर्मायेति केचन। 
अविद्या संसृतिबेन्ध इत्यादि बहुधोच्यते ॥२२॥ 
त्यया संक्षोम्यमाणा सा महत्त्वं ग्रस्यते । 
महत्तच्वादहङ्कारस्त्वया 
अहङ्कारो 


सञ्चोदितादभूत्‌ ॥२३॥ 
महत्तत्तसंद्ृतस्निविधोऽभवत्‌ । 


सास्विको राजसश्चैव तामसञ्चेति भण्यते ॥२४॥ | 


तामसात्सक्ष्मतन्मात्राण्यासन्‌ भतान्यतः परम्‌ । 
स्थूलानि क्रमशो राम क्रमोत्तरशुणानि ह ॥२५॥ 
राजसानीरिद्रयाण्येव सात्त्विका देवता मनः । 
तेम्योऽभवत्पत्ररूपं लिङ्गं सवगत महत्‌ ॥ २६॥ 
ततो विराट समुत्पन्न! स्थुलादू मुतकदम्बकातू | . 
विराजः पुरुषात्सवं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ॥२९७॥ 
देवतियंङमतुष्याश्चकालकमक्रमेण तु । 

त्वं रजोशुणतो ब्रह्मा जगतः सबेकारणम्‌ ।२८॥ 
सत्वाद्विष्णुस्त्वमेवास्य पालकः सद्धिरुच्यत । 


लये रुद्रस्त्वमेवास्य त्वन्मायाशुणभेदतः ॥२९॥ 
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इस प्रकार एकान्तमें पुखपूवक बैठे हुए चम्द्रवदन 
श्रीरामचन्द्रजीसे भगवान्‌ अगस्त्य मुनिने हाय जोड़कर 
कहा--॥ १७ ॥ हे राम ! पूवकालमें जिस समय 
क्षीरसमुद्रके सथीप ब्रह्माजीने आपसे भूमिका भार 
उतारनेके लिये रावणका वघ करनेकी प्राथना की थी; 
तमीसे आपे. दझञानोंत्री इच्छासे में तपस्या करता हुआ 
और आपहीका चिन्तन काता हुआ आपके आनेकी 
प्रतीक्षामें यहाँ मुनियोके साथ रहता हूँ ॥ १८९ ९॥ 
सश्कि आरम्ममें विकल्प और उपावरिसे रहित आप 
अकेले ही थे ( उस समय और कुछ भी नहीं था, ) 
आपमें ही आश्रित तथा आपहीको विषय करनेवाली 
माय आपकी ही शक्ति कही जाती है ॥ २० ॥ जिस 
समय यह माया-शक्ति आप नियुणको ढॅक लेती ६ 
उस समय वेदान्तनिष्ट पुरुष इसे “त्यात? कहते ह 
॥ २१ ॥ कोई इसे 'ूलपरकृति? कहते हैं. औए कोई 
माया; तथा यही अविद्या; संसृति और बन्धन आदि 
अनेक नामोसे पुकारी जाशी है ॥ २२ ॥ आपके द्वारा 
क्षुम्त होनेपर इस शक्तिसे महत्तत्त उत्पन होता 
है और महत्तत्त्वसे आपहीकी प्रेरणासे अहंकार प्रकट 
हुआ है ॥ २३ ॥ महत्ततत्वसे ओतप्रोत वह अहंकार 
तीन प्रकारका हुआ, जो सात्विक, राजस ओर तामस 
कहलाता है ॥ २४ ॥ हे राम ! तामस अहंकारे शब्द, 
स्प, रूप, रस, गर्ध--ये पाँच सूक्ष्म तन्माज्रा र 
हुई और इन सूक्ष्म तन्मात्राओंसे इनके गुणाबुसार 
क्रमश: आकार, वायु, अग्नि, जल और प्रथिवी--- 
ये पाँच स्थूळ भूत हुए ॥ २७ ॥ गजल अहंकारसे 
दस इन्द्रियाँ और साखिक अहंकारसे इच्द्रियोंके 
अविष्टाता देवता तथा मन. उत्पन्न हुए; ओर इन 
सबसे मिटकर समष्टि सूक्ष्म-शरीररूप हिरण्यगर्भ हुआ, 
जिसका दूसरा नाम सूत्रात्मा भी है ॥२६॥ फिर स्थूळ 
भूतसमूहसे विराट उत्पन हुआ तथा विराट पुरुषसे 
यह सम्पूर्ण स्थावर-जंगम संसार प्रकट हुआ ॥ ९७ ॥| 
( हे जगदीधर ! ) काल और कमके क्रमसे आप ही 
देव, तियेक्‌ और मनुष्य आदि योनियोमें प्रकट इए हैं) 
अपने मायिक गुणोके भेदसे आप ही. रजोयुणद्वार 
जगतका ब्रह्माजी, संस्वगुणद्वारा जगतकी रक्षा करने- 
वाळे विष्णु और तमोगुणसे उसका लय करनेवाले 
भगवान्‌ हंद हुए हैं, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं ॥२८-२ 
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जाग्रत्खप्नसुषुप्त्याख्या वृत्तयो बुद्धिजेगुणेः । 
तासां विलक्षणो राम त्वं साक्षी चिन्मयोऽव्ययः । ३०। 
सृष्टिलीलां यदा कतुमीहसे रघुनन्दन । 
अङ्गीकरोषि मायां त्वं तदा वे गुणवानिव ॥३१॥ 
राम माया द्विधा भाति विद्याविद्येति ते सदा । 
अविद्यावशवर्तिनः । 
॥३२॥ 


प्रवृत्तिमा गेनिरता 


निवृत्तिमागनिरता बेदान्तार्थविचारकाः 


त्वङ्कक्तिनिरता ये च ते बे विद्यामया; स्मृताः । 
अविद्यावशगा ये तु नित्यं संसारिणश्च ते । 
विद्याभ्यासरता ये तु नित्यसुक्तास्त एव हि ।।३३॥ 
लोके त्वङ्कक्तिनिरतास्त्वन्मन्त्रोपासकाश्च ये । 
विद्या प्रादुर्भवित्तेषां नेतरेपां कदाचन ॥३४॥ 
अतस्त्वद्भक्तिसम्पन्ना मुक्ता एव न संशयः | 
त्वङ्कक्त्यमृतहीनानां मोक्षः स्वप्नेऽपि नो भवेत्‌ ३५॥ 
किं राम बहुनोक्तेन सार किञ्चिदत्रवीमि ते । 
साधुसङ्गतिरेवात्र मोक्षहेतुरूदाहृता ।'३६॥ 
साधवः समचित्ता ये निःस्पृहा विगतेषिणः | 
दान्ता; प्रशान्तास्त्वद्धक्ता निबृत्ताखिलकामनाः । 
इष्टप्राप्रिविपच्त्योश्न समाः सङ्गविवर्जिताः । 
संन्यस्ताखिल कर्माणः सवदा ब्रह्म तत्पराः ।।३८॥ 
यमादिगुणसम्पन्नाः सन्तुष्टा येन केनचित्‌। 
सत्सङ्गमो भवेद्यर्हि त्वत्कथाश्रवण रतिः ॥३९॥ 
सयुदेति ततो भक्तिस्त्वयि राम सनातने । 
त्व्भक्ताबुपपन्नायां विज्ञानं विपुलं स्फुटम्‌ ॥ ४०॥ 
ग्य पक्तिमार्गो$्यमाद्यश्रतुरसेवित; । 


हे राम ! बुद्रिके सत्त, रज और तम--इन तीन 
गुणोंसे ही प्राणीकी क्रमशः जाग्रत्‌, खप्न और पुपुपति-- 
ये तीन अवस्थाएँ होती हैं, पर आप इन तीनोसे सवथा 
पृथक इनके साक्षी, चित्खरूप और अविकारी हैं 
॥ ३० ॥ हे रघुनन्दन ' जिस समय आप सृष्टिरूपी 
लीडाका विस्तार करना चाहते हैं, उस समय मायाझो 
अङ्गीकार कर गुणवान्‌-से हो जाते हैं ॥ ३१ ॥ हे 
राम ! आपकी यह माया सदा विद्या और अविद्या दो 
रूपसे भासती है । जो लोग प्रबृत्ति-म।गमें लगे रहते 
हैं, वे अव्रिद्याके वशीभूत हैं अर जो वेदान्ताथका 
विचार करनेवाले, निवृत्त-परायण और आपकी 
भक्तिमें निरत हैं वे विद्यामय समझे जाते हैं । इतनेर्मेसे 
जो अबिद्याके वशीभूत हैं, वे सदा जन्म-मरणरूप 
संसारमें फँसे रहते हैं और जो बिद्याभ्यासी हैं, वे ही 
नित्यमुक्त हैं ॥ ३२-३३ ॥ संसारमें जो लोग आपकी 
भक्तिमें ततर और आपहीके मन्त्रको उपासना करने- 
वाले होते हैं, उन्हींके ( अन्तःकरणमें ) विद्याका 
प्रादुर्भाव होता है और कित्तीकी नहीं ॥ २४ ॥ अतः 
जो पुरुष आपकी भक्तिसे सम्पन्न हैं, वे निःसंदेह मुक्त 
ही हैं। आपकी भक्तिरूप अमृतके बिना खप्नमें भी 
मोक्ष नहीं हो सकता ॥ ३५ ॥ हे राम ! और अधिक 
क्या कट्टे १ इस विषयमें जो सार बात है, वह तुम्हे 
बताये देता हँ--संसारमें साघुलङ्ग ही मोक्षका मुख्य 
कारण कहा गया है ॥३६॥ संसारमें जो लोग सम्पदू- 
विपदूर्मे समानचित्त, स्प्रहारहित, पुत्र-वित्तादिकी 
इच्छाओंसे रहित, इन्द्रि्योंका दमन करनेवाले, शान्त- 
चित्त, आपके भक्त, सम्पूण कामनाओंसे शुन्य, इष्ट 
तया अनिष्टकी प्राप्तिमें समान रहनेवाले, संगहीन, 
समस्त कर्मोका त्याग करनेवाले, सवदा ब्रह्मपरायण 
रहनेवाले, यम आदि गुणोंसे सम्पन्न तथा जो कुछ 
मिल जाय उसीमें संतुष्ट रहनेवाले होते हैं, वे ही साधु 
हैं । जिस समय ऐसे साघु पृरुषका संग होता है तो 
आपके कथा-श्रत्रणमें प्रेम हो जाता है ।।३७--३९॥ हे 


राम | तदनन्तर आप सनातन पुरुषमे भक्ति हो जाती 

है तथा आपकी भक्ति हो जानेपर आपका स्फुट तथा | 
प्रचुर ज्ञान प्राप्त होता है | यही चतुर जनसेत्रित 
मुक्तिका आद्य मागे है । अत: हे राव ! आपमें मेरी 


हे, . तसाद्राघव सद्धक्तिस्त्वयि मे प्रेमलक्षणा ॥8१॥ सवदा प्रेमछक्षणा उत्तम भक्ति बनी रहे और हे दरे! 
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सदा भ॒याडूरे सद्भस्त्वद्धक्तेषु विशेषतः । 
अद्य मे सफळं जन्म भवत्सन्द्शनादभूत्‌ ॥४२॥ 
अद्य मे क्रतवः सर्वे बभूबुः सफलाः प्रभो । 
दीर्घकालं मया तप्तमनन्यमतिना तपः । 
तस्येह तपसो राम फलं तव यदचेनम्‌ ॥४३ ॥ 
सदा में सीतया साथ हृदये वस राघव । 
गच्छतस्तिष्ठतो वापि स्मरतिः स्यान्मे सदा त्वयि।४४। 
इति स्तुत्वा रमानाथमगस्त्यो झुनिसत्तमः । 
ददो चापं महेन्द्रेण रामार्थे स्थापितं पुरा ॥४५॥ 
अक्षय्यौ वाणतूणीरौ खङ्गो रत्नविभूषितः । 
जहि राघव भूभारभ्तं राक्षसमण्डलम्‌ ॥४६॥ 
यदुर्थमवतीणोऽसि मायया मनुजाकृतिः । 
इतो योजनयुग्मे तु पृण्यकाननमण्डितः ।।४७॥ 
अस्ति पश्चवटीनाम्ना आश्रमो गौतमीतटे । 
नेतव्यस्तत्र ते कालः शेषो रघुकुलोद्दह ॥४८॥ 
तत्रैव बहुकार्याणि देवानां कुरु सत्पते ॥४९॥ 
श्रुस्वा तदागस्त्यसुभाषितं वचः 
स्तोत्र च ` तच्वार्थसमन्वितं विश्चुः 
मुनिं समाभाष्य सुदान्वितो ययौ 
प्रदर्शित मागमशेषविद्धरि) 
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मुञ्चे अधिकतर आपके भक्तोंका संग प्राप्त हो । हे 
नाथ ! आज आपके दशनोंसे मेरा जन्म सफळ हो गया 
॥ ४०-४२ ॥ है प्रभो ! आज मेरे सम्पूण यज्ञ सफल 
हो गये ( मैंने बहुत समयसे अनन्यभात्रसे तपस्या की है । 
हे राम ! आज जो मैंने आपकी प्रत्यक्ष पूजा की, यह 
उस तपस्याका ही फळ है ॥ ४३॥ हे राघव! सीताके 
सहित आप सवदा मेरे ह्ृदथमें निवास करें, मुझे 
चळते-फिरते सदा आपका स्मरण बना रहे ॥१४४॥ 


लक्ष्मीपति श्रीरघुनाथजीकी इस प्रकार स्तुति कर 
मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजीने उन्हें प्रवकालमें रामहीके छिये 
इन्द्रका दिया हुआ धनुष, बाणोंसे भरे इए कभी खाली 
न द्दोनेवाले दो तरकस तथा एक रत्नजटित खङ्ग 
दिया और कहा--“हे राधव ! ऐथिवीके भारखरूप 
राक्षसोंका संहार करो ॥ ४५-४६ ॥ जिसके लिये 
आपने माया-मानव-रूपसे अवतार लिया है । यहाँसे 
दो योजनकी दूरीपर गोतमी नदीके किनारे पत्रित्र 
वनसे सुशोभित एक पञ्चवटी नामक आश्रम है | हे 
रघुनाथजी ! आप अपना शेष काळ वहीं व्यतीत करें । 
हे सत्पते ! वहीं रहकर आप देवताओंके बहुत-से काय 
सिद्ध करेंगे ॥ ४७-४९ ॥ 

तदनन्तर सवेज्ञ भगवान्‌ राम भगस्त्यजीका यह 
मनोहर भाषण और तत्त्वाथंगर्मित स्तोत्र छुन उनकी 
अनुमति लेकर प्रसन्नतापूवक उनके दिखाये हुए 


मागसे चले ॥ ५० ॥ 


~या 
~ उमामहेश्वरसं ~ AUC 
इति श्रीमदष्यास्मरामायणे बाद अरण्यकाण्डे तृतीयः सगः ॥ ३॥ 


>“: जेश्ी8----- 
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चतुर्थं सर्ग 


पश्चवटोमें निवाल और लक्ष्मणजीको उपदेश 


श्रीमहादेव उवाच 

मागें त्रजन्ददर्शाथ शैलश्द्भमिव स्थितम्‌ । 

बृद्ध जटायुषं रामः किमेतदिति विस्मितः ॥ १ ॥ 
धनुरानय सौमित्रे रा्सोऽयं पुरः स्थितः | 
इत्याह लक्ष्मणं रामो हनिष्याम्यूपिभक्षकम्‌ | २॥ 
तच्छूत्वा रामवचनं शृभ्रराड भयपीडितः 
चधाहोऽहं न ते राम पितुस्तेऽहं प्रियः सखा ॥ ३॥ 
जटायुनाम भद्रं ते गृध्रोऽहं प्रियकृत्तव ॥ ४॥ 
पञ्चवटचामहं वत्स्ये तवेव प्रियकाम्यया । 
प्रगयायां कदाचित प्रयाते लक्ष्मणेऽपि च ॥ ५ ॥ 
सीता जनककम्या मे रक्षितव्या प्रयत्नतः । 
श्रुत्वा तद्गृश्रवचनं रामः सस्नेहमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
साधु शुत्र महाराज तर्थैय कुरु मे प्रियम्‌ । 
अत्रैव मे समीपस्थो नातिदूरे वने वसन्‌ ॥ ७ ॥ 
इत्यामन्त्रितमारिङ्गय ययौ पञ्चवटीं प्रभु: । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया रघुनन्दनः | ८॥ 
गत्वा ते गोतमीतीर' पश्चवटचां सुविस्तरम्‌ । 
मन्दिर कारयामास लक्ष्मणन सुबुद्धिना ॥ ९॥ 
तत्र ते न्यवसन्सर्वे गङ्गाया उत्तरे तटे। 
कदम्बपनसाभ्रादिफलब्वक्षसमाङुले ॥१०॥ 
विविक्तेन जनसम्बाधवर्जिते नीरुजखले । 
ब्रिनोदयन्‌ जनकजां लक्ष्मणेन विपश्चिता ॥११॥ 
अध्युवास सुखं रामो देवलोक इवापरः 
कन्दमलफलादीन ठक्ष्मणाञ्यांदन तयाः ॥ १२॥ 
आनीय प्रदो रामसेवातत्परमांनसः । 


श्रीमहादेचजी बोले--( हे पावति ! ) मागमें जाते 
हुए श्रीरामचन्द्रजीने पवत-शिखरके समान बठ हुए 
बृद्ध जटायुको देखा । उसे देखकर उनको बड़ा 
आश्चयं हुआ कि यह 'क्या है ? || १॥ तब वे 
टक्ष्मणजीसे बोले--सौमित्रे ! मेरा धनुष लाओ । 
देखो, सामने यह राक्षस बैठा है; में ऋषियोंको भक्षण 
करनेवाले इस दुष्टको अभी मार डाळता हूँ? ।। २ ॥ 

रामका यह वचन सुन गृध्रराजने भयसे व्यथित 
होकर कहा--“राम ! में तुम्हारे द्वारा मारे जाने 
योग्य नहीं हूँ । में तुम्हारे पताका प्रिय सखा जटायु 
नामक गध्र हूँ । तुम्हारा कल्याण हो, में तो तुम्हारा 
हितकारी हुँ ॥ ३-४ ॥ तुम्हारी ही दित-कामनासे में 
पञ्जवटीमें रहूँगा । किसी समय जब लक्ष्मणजी भी 
मृगयाके लिये बनमें चले जाथँगे तो में जनकनन्दिनी 
सीताजीकी प्रयत्नप्रवक रक्षा करूंगा ।” गृध्रराजके ये 
बचन सुनकर श्रीरामचन्दजीने स्नेहपूवक कहा-- 
॥ ५-६ ।।“हे गृश्रमहाराज | ठीक है, इस पासके बनमें 
ही रहते हुए आप समीपवरती होकर अवश्य हमारा 
प्रियसाधन करें? || ७ ॥ 


इस प्रकार अपनी सम्मति दे भगवान्‌ राम जटायु- ˆ 
को आलिङ्गनकर भाई लक्ष्मण और सीत।जी के सहित 
पञ्चबटीको गये ।।८॥ गोतमीके तटपर पहुँचकर उन्होंने 
बुद्विमान्‌ लक्ष्मणजीसे पञ्चवटीमें एक बिशाल कुटी 
बनवायी ॥ ९ ॥ वहाँसे सब गोतमी गङ्गाके उत्तर तट- 
पर कदम्ब, पनस और आम्र आदि फळवाले बृक्षोंसे 
युक्त एक रोग-रद्वित जन-ून्य एकान्त स्थानमें बस 
गये । श्रीरामचम्द्रजी बुद्धिमान्‌ लक्ष्मणके सहित 
जनकाष्मजा सीताका मनोरञ्जन करते हुए उस देवलोकके 
समान घुरम्य स्थानमें दूसरे इम्द्रके समान सुखपूवक 
रहने लगे । राम-सेवामें जिनका चित्त लगा हुआ ह्वै, वे 
लक्ष्मणजी नित्य-प्रति उन्हें कन्द्‌-पल-फल लाकर 
देते और रात्रिके समय धनुष-ब्राण लेकर चारों ओर 


भनुर्बाणधरो नित्यं रात्रौ जागतिं सवतः ॥१३।। ` ( घूमकर रक्षा करते हुए ) जागा करते । १०-१३ वे 
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स्नानं कुवेन्त्यनुदिनं त्रयस्ते गौतमीजले । 
उभयोमेध्यगा सीता कुरुते च समागमो ॥१४॥ 
आनीय सलिलं नित्यं लक्ष्मणः प्रीतमानसः । 
सेवते5हरहः प्रीत्या एवमासन्‌ सुखं त्रयः ॥१५॥ 
एकदा लक्ष्मणो राममेकान्ते समुपस्थितम्‌ | 
विनयावनतो भूत्वा पप्रच्छ परमेश्वरम्‌ ॥ १६॥ 
भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि मोक्षस्यैकान्तिकीं गतिम्‌ । 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष संक्षेपाइक्तुमहेसि ॥१७॥ 
ज्ञान॑ विज्ञानसहितं भक्तिवेराग्यब्रृंहितम्‌ । 
आचक्ष्व मे रघुश्रेष्ठ वक्ता नान्योऽस्ति भूतले ॥१८॥ 
श्रीराम उवाच 

श्रृणु वक्ष्यामि ते वत्स गुह्याद्गुह्यतरं परम्‌ | 
यद्विज्ञाय नरो जह्यात्सदयो वैकल्पिकं भ्रमम्‌ ॥ १९) 
आदौ मायारूपं ते वक्ष्यामि तदनन्तरम्‌ । 
ज्ञानस्य साधनं पश्चाज्ज्ञानं विज्ञानसंयुतम्‌ ।।२०॥ 
ज्ञेयं च परमात्मानं यज्ज्ञात्वा मुच्यते भयात्‌ । 
अनात्मनि शरीरादावात्मबुद्विस्तु या भवेत्‌ ॥२१॥ 
सेव माया तयैवासौ संसारः परिकरप्यते । 

रूपे दे निश्चिते पर्व मायायाः कुलनन्दन ॥२२॥ 
विश्षेपावरण तत्र प्रथमं कस्पयेज्जगत्‌ । 
हिङ्गद््रह्मपर्यन्तं स्थलक्षक्षमवि भेदतः ॥२३॥ 
अपरं सखिलं ज्ञानरूपमाब्ृत्य तिष्ठति । 
मायया कल्पितं विश्वं परमात्मनि केवले ॥२४॥ 
रञो झजडगवद्भ्रान्त्या विचारे नास्तिकिश्वन । 


शूयते इश्यते यद्यत्स्मयेते वा नरेः सदा ॥२५ ॥ 
असदेव हि तत्सव यथा खप्नमनोरथो । 


देह एवं हि संसारृक्षमूळं दृढं स्मृतम्‌ ॥२९॥ 


तीनों ही नित्यप्रति गौतमीमें स्नान किया करते थे । 
उस समय सीताजी उन दोनोंके वी वर्मे रहकर आया- 
जाया करती थीं ॥ १४ ॥ लछक्ष्मणजी प्रसनचित्तसे 
नित्यप्रति जल लाकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा किया 
करते थे । इस प्रकार वे तीनों वहाँ सुखपूवक रहने 
लगे ॥ १५ ॥ 

एक दिन छक्ष्मगजीने एकान्तमें बेठे हुए परमात्मा 
श्रीरामके पास जाकर नम्रतापूर्वक पूछा--॥ १६ ॥ 
“भगवन्‌ ! मैं आपके मुखारबिन्दसे मोक्षका अव्प- 
भिचारी निश्चित साधन सुनना चाहता हूँ; अतः हे 
कमळनयन ! आग उसका संक्षेपसे वर्णन कीजिये 
॥ १७ ॥ हे रघुश्रेष्ठ ! आप मुझे भक्ति और वेराग्यसे 
सना हुआ विज्ञानयुक्त ज्ञान सुनाइये; संसारमें आपके 
अतिरिक्त इस विषयका उपदेश करनेवाला और कोई 
नहों है? ॥ १८ ॥ 

श्रीतमजी बोळे वत्स | पुन, में तुझे गुद्यसे 
भी गुह्य परम रहस्य सुनाता हूँ, जिसके जान लेनेपर 
मनुष्य तुरंत ही विकल्पजनित ( संसाररूप ) भ्रमसे 
मुक्त हो जाता है ॥ १९ ॥ प्रथम मैं तुमसे मायाका 
खरूप कहूँगा, तत्पश्चात्‌ झनक साधन बताऊँगा 
और फिर विज्ञानके सहित ज्ञानका वणन करूंगा॥२०॥ 
इनके अतिरिक्त ज्ञेय परमात्माका भी खरूप बतलाऊंगा, 
जिसके जान लेनेपर मनुष्य संसार-भयसे मुक्त हो 
जाता है । शरीरादि अनात्मपदार्थोमें जो आत्मबुद्वि 
होती है, उसीको माया कहते हैं । उसीके द्वारा इस 
संसारकी कल्पना हुई है । हे कुळनन्दंन ! मायाके 
पहले-पहल दो रूप माने गये हैं ॥ २१-२२ ॥ एक 
विक्षेप, दूसरा आवरण । इनमेंसे पहली विक्षेप-शक्ति 
ही महत्तत्तसे लेकर ब्रह्मातक समस्त संसारकी स्थूल 
और सूक्ष्म भेदसे कल्पना करती है ॥ २३ ॥ ओर 
दूसरी आवरण-शक्ति सम्पूर्ण ज्ञानको आवरण करके 
शित रहती है । यहद सम्पूण विश्व रञ्जसे सप-श्रमके 
समान शुद्ध परमात्मामें मायासे कल्पित है; विचार 
करनेपर यह कुछ भी नहीं ठरता । मनुष्य जो कुछ 
सर्वदा सुनते, देखते और स्माण ऋरते हैं, वह सत्र खप्न 
और मनोरथोक्रे समान असत्य हैं । शरीर ही इस संसार- 
रूप दृक्षका दढ मूल है २४-२६ उसीके कारण पुत्र- 
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तन्मूल; पुत्रदाराद्बन्धः कि तेऽन्यथात्मनः ॥ २७॥ 
दृहस्तु स्थूलभूतानां पञ्च तन्मात्रपश्चकम्‌ । 


अहकारश्च बुद्विश्च इन्द्रियाणि तथा दश ॥२८॥ 
चिदाभासो मनश्चेव मूलग्रकृतिरेव च । 
एतर्क्षेत्रमिति ज्ञेयं देह इत्यभिधीयते ।। २९।। 
एतेविलक्षणो जीवः परमात्मा निरामयः | 
तस्य जीवस्य विज्ञाने साधनान्यपि मे शृणु ॥३०॥ 
जीवश्च परमात्मा च पर्यायो नात्र भेदधीः । 


मानाभावस्तथा दम्भहिंसादिपरिव्जेनम्‌ ॥३१॥ 
पराक्षेपादिसहनं सवंत्रावक्रता तथा। 
मनोवाक्कायसङ्कक्त्या सद्गुरोः परिसेवनम्‌ ॥३२॥ 
बाह्याभ्यन्तरसंशुद्विः स्थिरता सत्क्रियादिषु । 
मनोगाकायदण्डश्चविपयेषु 
निरहङ्कारता 


निरीहता ॥३३॥ 
जन्मजराद्यालोचने तथा। 
असांक्तः स्नेहृशुन्यत्वं पुत्रदारधनादिषु ॥३४॥ 
इष्टानिष्टाग पे नित्यः चित्तस्य समता तथा । 
मयि सर्वात्मके रामे ह्यनन्यविषया मतिः ॥३५॥ 


जनसम्बाधरहितशुद्वदेशनिषेवणम्‌ । 
प्राकृतेजनसड्येश्व द्यरतिः सवदा भवेत्‌ ॥३६॥ 


आत्मज्ञाने सदोद्योगो वेदान्तार्थावलोकनम्‌ । 
उवतेरेतेरभवेज्ज्ञानं विपरीतैतिंप्ययः | ३७॥ 
बुद्धिग्राणमनोदेहाहंक्रतिभ्यो विलक्षणः । 
चिदात्माहं नित्यशुद्धो बुद्ध एवेति निश्चयम्‌।२८। 
येन ज्ञानेन संवित्त तउज्ञानं निश्चितं च मे । 
विज्ञानं च तददेवेतत्साक्षादनुभवेद्यदा ॥३८॥ 
आत्मा सर्वत्रपण; स्थाचिदानन्दात्मकोडव्ययः । 

बुदवया्चुपाधिरहितः परिणामादिवर्जितः ॥४०॥ 
001 
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कलत्रादिका बन्धन है, नहीं तो आत्माका इनसे क्या 
सम्बन्ध है ॥ २७ ॥ पाँच स्थूल भूत, पञ्च तम्मत्राएँ, 
अहंकार, बुद्धि, दस इन्दियॉ, चिदाभास, मन और मल 
प्रकृति-इन सबके समूहकगो क्षेत्र समझना चाहिये; इसीको 
शरीर भी कहते हैं ॥ २८-२९ ॥ निर्दोष परमात्मा- 
रूप जीव इन सब्रसे पृथक है । अब में उस जीवको 
जाननेके कुछ साधन भी बताता हूँ ( सावधान होकर ) 
सुनी ॥ ३० ॥ 


जीव ओर परमात्मा यह पर्याय शब्द हैं--दोनोंका 
अभिप्राय एक हवी है, अतः इसमें भेद-बुद्धि नहीं ( करनी 
चाहिये ) । अमिमानसे दूर रहना, दम्भ और हिंसा 
आरिका त्याग करना ॥ ३१ ॥ दूसरोंके किये हुए 
आक्षेपादिको सहन करना, सवत्र सरळ भाव रखना, 
मन, वचन और रारीरके द्वारा सच्ची भक्तिसे सदगुरु- 
की सेवा करना ॥ ३२॥ बाह्य और आन्तरिक शुद्धि 
रखना, सत्कर्मोमें तत्पर रहना, मन, वाणी और शरीर- 
का संयम करना, विषयोमें प्रवृत्त न होना । ३३॥ 
अहंकारशून्य रहना, जन्म, मृत्यु, रोग और बुढ़ापे 
आदिके कशेंका विचार करना, पुत्र, क्षी और धन 
आदिमें आसक्ति तथा स्नेह न करता ॥ ३४ ॥ इष्ट 
और अनिष्टकी प्राप्तिमें चित्तको सदा समान रखना, 
मुझ सर्वात्मा राममें अनन्य बुद्रि रखना ॥ ३५ ॥ जन- 
समूहसे शुन्य पत्रित्र देशमे रहना, संध्षारी लोगोंसे 
सवेदा उदासीन रहना ॥ ३६ ॥ आत्मज्ञानका सदा 
उद्योग करना तथा वेदान्तके अथेका विचार करना 
इन उक्त साधनोंसे तो ज्ञान प्राप्त दोता है और इनके 


:| विपरोत आचरण करनेसे विपरीत फळ ( अज्ञान ) 


मिळता है ॥ ३७ ॥ 


जिससे ऐसा बोध होता है कि मैं बुद्धि, प्राण, मन, 
देह और अहंकार आदिसे विलक्षण नित्य-शुद्ध-बुद्ध 
चेतन आत्मा हूँ, वही ज्ञान है, यह मेरा निश्चय है । 
जिस सप्रय इसका साक्षात्‌ अनुभव होता है, उस 
समय इसीको विज्ञान कहते हैं ॥ ३८-३९ ॥ आत्मा 

(२ ९ च् 
सवत्र पूर्ण, चिदानन्द्खरूप, अविनाशी, बुद्धि आदि 
उपाधियोंसे शुन्य तथा परिणामादिसे रहित है 
॥ 9० ॥ यह अपने प्रकाशसे देह आदिको 
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खग्रकाशेन देहादीन्‌ भासयन्ननपाब्रृतः । 
एक एवाद्वितीयश्च सत्यज्ञानादिलक्षणः ॥४१॥ 
असङ्गः सग्रभो द्रष्टा बिज्ञानेनावगम्यते । 
आचार्यशाखत्रोपदेशाद्येक्‍्यज्ञानं यदा भवेत्‌ ॥४२॥ 
आत्मनोजींचपरयोमूलाविद्या तदैव हि। 
लीयते कार्यकरणैः सहेव परमात्मनि ॥४३॥ 
सावस्था शुक्तिरित्युक्ता ह्यपचारोऽयमात्मनि । 
इद मोक्षखरूपं ते कथितं 
ज्ञानचिज्ञानवेराग्यसहितं मे 


रघुनन्दन ॥४४॥ 
परात्मनः । 
किनत्वेत लभं मन्ये मड्धक्तिवियुखात्मनाम्‌ ।।४५ । 
चक्नुष्मतामपि यथा रात्रौ सम्यङ्‌ न दृश्यते । 
पदं दीपसमेतानां इश्यते सम्यगेव हि ॥४६॥ 
एवं मड्कक्तियुक्तानामात्मा सम्यक्‌ प्रकाशते । 


मद्भक्तः कारणं किश्विदृक्ष्यामि शृणु तत्वतः ॥४७॥ 
मङ्कक्तसङ्गो मत्सेवा मङ्कक्तानां निरन्तरम्‌ । 
एकादर्युपचासादि मम पर्वानुमोदनम्‌ ॥४८॥ 
मत्कथाश्रवणे पाठे व्याख्याने सर्वदा रतिः । 
मत्पूजापरिनिष्ठा च मम नामालुकीतेनम्‌ ॥४९॥ 
एवं सततयुक्तानां भक्तिरव्यभिचारिणी । 
मथि सञ्जायते नित्यं ततः किमवशिष्यते ॥५०॥ 
अतो मड्कक्तियुक्तस्य ज्ञानं विज्ञानमेव च। 
बैराम्यं च भवेच्छीघ्रं ततो मुक्तिमवाप्ुयात्‌ ॥५१॥ 
कथितं सर्वमेतत्ते तव प्रश्नानुसारतः । 
असिन्मनः समाधाय यस्तिष्ठेत्स तु ुक्तिभाक्‌ ॥५२॥ 


न वक्तव्यमिदं यत्नान्मद्धक्तिविमुखाय हि। 


प्रकाशित करता हुआ भी खयं आवरणशून्य, एक 
अद्वितीय और सत्य, ज्ञान आरि स्वरूप तथा संगरहित 
सप्रकार ओर सत्रका साक्षी है-ऐसा विज्ञानसे जाना 
जाता है । जिस समय आचाय और शाब्नके उपडेशसे 
जीवात्मा और परमात्माकी एकताका ज्ञान होता है, 
उसी समय मळा अविद्या अपने काय ( शरीरादि ) तथा 
इन्द्रियोंके महित ( अर्थात्‌ अपने स्थूल और सूक्ष्म काय- 
के सहित ) परम।त्मामें लीन हो जाती है ॥ ४१--४३ ॥ 
अविद्याकी इस लयावस्थाको ही मोक्ष कहते हैं; आत्मामें 
यह ( मोक्ष) केवळ उपचार मात्र है ( वास्तवमें आत्मा- 
की मुक्तावस्था आगन्तु नहीं है, ग्ह तो सदा ही मुक्त 
है ) हे रघुनन्दन लक्ष्मण ! तुम्हें मैंने यह ज्ञान, विज्ञान 
और वेराग्यके. सहित परमात्मारूप अपना मोक्षस्वरूप 
सुनाया । किंतु जो लोग मेरी भक्तिसे बिमुख हैं. उनके 
लिये मैं इसे अत्यन्त दुळम मानता हूँ ॥ ४४-४५ ॥ 

जिप्त प्रकार नेत्र होते हुए भी लोग रात्रिके समय 
( अन्धकारमें ) चोर आदिका चिह्न ( निशान) भली 
प्रकार नहीं देखते, दीपक होनेपर ही उस समय वह 
दिखायी देता है; उसी प्रकार मेरी मक्तिसे युक्त पुरुक 
ही आत्माका सम्यक साक्षात्कार होता है । अब मैं 
"अपनी भक्तिके कुछ वास्तविक उपाय बताता हूँ, 
( सावधान होकर ) घुनो || ४६-४७ ॥ 


“मेरे भक्तका संग करना, निरन्तर मेरी और मेरे 
भक्तोंकी सेवा करना, एकादशी आदिक ब्रत करना, 
मेरे पवदिनोंको मानना, | ४८ ॥ मेरी कथाके सुनने, 
पढ़ने और उसकी व्याख्या करनेमें सदा प्रेम करना, 
मेरी पूजामें तत्पर रहना, मेरा नाम-कीतन करना” 
॥ ४९ ॥ इस प्रकार जो निरन्तर मुझमें लगे रहते हैं, 
उनकी मुझमें अविचळ भक्ति अवश्य हो जाती है । फिर 
बाकी ही क्या रहता है !। ५० || अतः (यह निश्चित 
बात है कि) मेरी भक्तिसे युक्त पुरुषको ज्ञान, विज्ञान 
और वेराग्य आदिकी शीघ्र प्राप्ति होती है और फिर 
बह मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ ५१ ॥ 

इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्नानुसार पह सम्प्रण 
( रहस्य ) तुम्हें सुना दिया । जो व्यक्ति अपने चित्तको 
इसमें समाहित करके रहता है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता 
है ॥ ५२ ॥ हे लक्ष्मण ! मेरी भक्तिसे विमुख पुरुषोंसे 
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मद्धक्ताय प्रदातव्यमाहयापि प्रयत्नतः ॥५२॥ 
य इद तु पउेन्नित्यं श्रद्वाभक्तिसमन्वितः । 
अज्ञानपटलघ्वान्त॑ विधूय परियुच्यते ॥५४॥ 
भक्तानां मम योगिनां सुविमल- व 
खान्तातिशान्तात्मनां 
मत्सेवाभिरतात्मनां च व विमल 
ज्ञानात्मनां 
सङ्ग यः कुरुते सदोद्यतमति- 
स्तत्सेवनानन्यधी- 
मोक्षस्तस्य करे स्थितोऽहमनिशं 
दृश्यो भवे 


९ 
सवदा । 


नान्यथा ॥५५॥ 


इसे सावधानतापूवक न कहना चाहिये और मेरे 
भक्तोंको प्रयत्नपूवेक बुळाकर भी यह रहस्य छुनाना 
चाहिये ॥ ५३ ॥ जो पुरुष इसे श्रद्धा और भक्तिपूवक 
सदैव पढ़ेगा, वह अज्ञानसमूहसे बने इए अन्धकारको 
इटाकर मुक्त हो जायगा ॥ ५४ ॥ जो पुरुष मेरी सेभर्मे 
अनुरक्तचित्त, निर्मल-हृदय, शान्तात्मा, विमलज्ञान- 
सम्पन्न और मेरे परम भक्त योगिजनोंका संग अनन्य 
बुद्धिसे सवंदा उनकी सेवरार्मे तत्पर रहकर करता है, 
मुक्त उसके करतलगत रहती है और मैं सवदा उसरी 
दृष्टिके सम्मुख विराजमान रहता हूँ । इसके अतिरिक्त 
और किसी उपायसे मेरा दशन नहीं हो सकता ।।%॥ 


— OE — 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 


~ ९ ४ 
अरण्यकाण्डे चतुथः सगः ॥ ४ ॥ 
— o> 


पञ्चम 


सगे 


र 
शूर्पणण्वाको दण्ड, खर आदि राक्षखोंका वध ओर 
शुर्पणखाका रावणके पास जाना 


श्रीमहादेव उवाच 
तस्मिन्‌ कारे महारण्ये राक्षसी क्रामरूपिणी । . 


बिचवार महासस्रा जनश्याननिवासिनी ॥ ९ ॥ 


एकदा गौतमीतीरे पश्चवव्याः समीपतः । 
पद्मवज्ाङटुशाङ्कानि पदानि जगतीपतेः ॥ २ ॥ 
दृष्टा कामपरीतात्मा पाद्सोन्दयंमोहिता । 
पश्यन्ती सा शनैरायाद्राघत्रस्य निवेशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्र सा तं रमानाथं सीतया सह संस्थितम्‌ । 


कन्दर्पसदर्श रामं ट्रा कामविमोहिता ॥ ४ ॥ 
ह राक्षसी राघवं ग्राह कस्स त्वं कः किमाश्रमे । 
_ युर 'जटावल्कलायेः साध्यं किं तेऽत्रमे वद्‌॥ ५॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--( हे पावति ! ) उस समय उस 
घोर बनमें जनस्थानकी रहनेवाली एक महाबलवती 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवादी राक्षसी घूमा कग्ती 
थी ॥ १ ॥ एक दिन पञ्जश्टीके पास गेतमी नदीके 
तीतपर जगत्पति श्रीरामचन्द्रजीके पद्म, वत्र और 
अंकुराक्री रेखाओंसे युक्त चरण-चिहदाको देखकर वह 
उनके सौन्दर्यसे मोहित होकर कामासक्त हुई उन्हे 
देखती-देखती धीरे-धीरे श्रीरघुनायजीके आश्रममें चली 
आयी ॥ २-३ ॥ वहाँ आकर कामदेवके समान अति 
सुन्दर लक्ष्मीपति श्रीरामचन्द्रजीको सीताजीके साथ 
बैठे देखकर वह कामातुरा राक्षसी रघुनाथजीसे बोली- 
“तुम किसके ( पुत्र ) हो ! तुम्हारा क्या नाम है १ इस | 
आश्रममें जटा-वल्म्लादि धारणकर क्यों रहते हो £ 
यहाँ रहकर तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो, सो मुझे 
बताओ ॥ ४-५ ॥ मैं राक्षसराज महात्मा रावणको 
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अहं श्ण नाम राक्षसी कामरूपिणी । 
भणिनी रावरेन्द्रस्य रावणस्य महात्मनः ॥ ६ ॥ 
खरेण सहिता शत्रा वसाम्यत्रेव कानने । 
राज्ञा दत्तं च भे सब मुनिभशा वसाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 


[oe 


त्वां तु वेदितुमिच्छामि वद से वदतां वर । 
तामाह रामनामाहमयोध्याथिपतेः सतः ॥ ८॥ 
एपा मे सुन्दरी भार्य सीता जनकनन्दिनी । 

॥९॥ 


किं कृत्यं ते मया ब्रहि कार्य भुवनसुन्दरि । 


स तु आता कनीयान्मे लक्ष्मणोऽतीव सुन्दर! 
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बहिन कामरूपिणी राक्षसी शपणणा हँ ॥ ६ ॥ मैं अपने 
भाई खरके साथ इसी वनमें रहती हूँ । राजाने मुझे 
इस सम्पूर्ण वनका अधिकार सौंप दिया है, ( अतः ) मैं 
मुनियोंको खाती इई यहाँ रहती हूँ ॥ ७ ॥ हे वक्तार्मि 
श्रेष्ठ | मैं तुम्हारे विषयमें जानना चाहती हूँ, अतः तुम 
मुझे ( अपना नाम-धाम आदि ) बताओ । तब भगवानने 
उससे कद्दा--“मैं अयोध्यापति राजा ददारथका राम 
नामक पुत्र हूँ ॥ ८ ॥ यह खुन्दरी मेरी भार्या जनक- 
नन्दिनी सीता है तथा वद्द अति सुन्दर कुमार मेरा छोटा 
| भाई लक्ष्मण है ॥ ९ ॥ हे त्रिभुवनछुन्दरि ! बताओ, मैं 
| तुम्हारा क्या काये करूँ १? रामचनद्जीका यह वचन 
| सुनकर कामातुरा शपणण्ा बोळी--॥ १० ॥ “राम | 


SC 
ह्र 
< 


इति रामवचः श्रुत्वा कामातों साब्रवीदिदस्‌ ॥१०॥ ( किसी ) शिरि चलकर मेरे साथ आनन्द 


एहि राम मथा साथ रमस्व शिरिकानने । 
कामार्ताई न शक्नोमि त्यक्तं त्वां कमलेक्षणम्‌ ११॥ 
राम! सीतां कटाक्षेण पष्यत्‌ सस्ितसन्रवीत्‌ । 


भागों ममैषा कल्याणी विद्यते ह्यनपायिनी ॥१२॥ 
त्व॑ तु सापतूयदु!खेन कथं खास्यसि सुन्दरि । ` 
बहिरास्ते मम भ्राता लक्ष्मगो5तीव सुन्दरः ॥ १३ 
तवानुरूपो भविता पतिस्तेनेव सञ्चर । 
इत्युक्ता लक्ष्मणं ग्राह पतिमें भव सुन्दर ॥१४॥ 
आतुराज्ञां पुरस्कृत्य सङ्गच्छातोऽ्च मा चिरम्‌ । 
इत्याह राक्षसी घोरा लक्ष्मणं काममोहिता ।। १५ 
तामाइ लक्ष्मणः साध्वि दासोऽहं तस्य धीमतः । 


दासी भविष्यसि स्व॑ तु ततो दुःखतरं जु किंम्‌ ॥ ९६॥ 
तमेव गच्छ भद्रं ते स तु राजाखिलेश्वरः । 


तच्छत्वा पुनरप्यागाद्राघबं दुष्टमानसा ।।९७॥ 
अ० रा० १८ 


करो । इस समय में कामातुरा हूँ, अतः आप कमलनयन- 
को छोड़ नहीं सकती? ॥ ११ ॥ 

तब रामचन्द्रजीने नेत्रोसे सीताजीकी ओर संकेत 
करके मुसकराकर कहा--“हे सुन्दरि ! मेरी तो यह 
भार्या मौजूद है, जिसको त्यागना असम्भव है ॥ १२॥ 
( इसके रहते हुए ) तुम जन्मभर सौतकी डाहसे 
जळती हुई किस प्रकार रह सकोगी १ बाहर मेरा अत्यन्त 
घुन्द्र छोटा भाई लक्ष्मण विराजमान है ॥ १३ ॥ 
वह तुम्हारा योग्य पति होगा, तुम उसीके साथ ( वनः 
पर्वतादिमें ) त्रिहार करो |” रामचन्द्रजीके इस प्रकार 
कहनेपर कामसे मोहिता भयंकरी शपणखाने छक्ष्मणजीसे 
( जाकर ) कहा--“हे खुन्दर ! अपने भाईकी 
आज्ञा मानकर तुम मेरे पति हो जाओ । आज हम और 
तुम परस्पर संगमन करें, देरी न करो ” ॥ १४-१७ ॥ 


( उस राक्षसीने जब लक्ष्मणजीसे इस प्रकार 
कहा तो ) वे उससे बोले, “साध्वि ! में तो उन 
बुद्धिमान्‌ ( भगवान्‌ ) रामका दास हूँ । मुझे 
अपना पति बनानेसे तुम्हें भी उनकी दासी 
बनना पड़ेगा । तुम्हारे लिये इससे अधिक दुःखकी 
और क्या बात होगी ? ॥ १६ ॥ तुम्हारा कल्याण दो, 
तुम उन्हीके पास जाओ, वे महाराज सबके खामी 
हैं.” यह सुनकर वह दुष्टचित्ता राक्षसी फिर 
रघुनाथजीके पात आयी ॥ १७ ॥ और क्रोधपूवक 
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क्ोधाद्राम किमर्थं मां आमयस्यनवस्थितः । 


इदानीसेव तां सीतां भक्षयामि तवाग्रतः ॥१८॥ 
इत्युक्त्वा विकटाकारा जानकीमलुधावति । 


ततो रामाज्ञया खङ्गमादाय परिशुह्य ताम्‌ ॥१९॥ 
चिच्छेद नासां कणों च लक्ष्मणो लघुविक्रमः । 
ततो घोरध्वनिं कृत्वा रुधिराक्तवपुडतम्‌ ।।२०॥ 
क्रन्दमाना पपाताग्रे खरस्य परुषाक्षरा । 
किमेतदिति तामाह खरः खरतराक्षरः ।।२१॥ 
केनेवं कारितासि त्वं मृत्यो्वकत्रानुवतिंना । 
चद्‌ मे तं वधिष्यामि कालकल्पमपि क्षणात्‌ । २२॥ 
तमाह राक्षसी रामः सीतालक्ष्मणसंयुतः । 
दण्डकं निभंयं कुवन्नास्ते गोदावरीतटे ॥२३॥ 
मामेवं कृतवांस्तस्य ्राता तेनेव चोदितः । 
यदि स्वं कुलजातोऽसि बीरोऽसि जहि तौ रिप॒ ॥२४॥ 
तयोस्तु रुधिरं पास्ये भक्षयैतौ सुदु्मदौ । 


नो चेत्मराणान्परित्यज्य यास्यामि यमसादनम्‌ ॥ २५॥ 
तच्छत्वा त्वरितं प्रागात्खरः क्रोधेन मरच्छितः । 
चतुदश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ ।।२६॥ 
चोदयामास रामस्य समीपं वधक्राङक्ष्या । 
खरश्च त्रिशिराशचेव दूषणश्चेव राक्षसः ॥२७॥ 
सर्व रामं ययुः शीघ्र नानाप्रहरणोद्यताः । 
शरुत्वा कोळाहलं तेषां रामः सौमित्रिम ,बीत्‌ ।। २८॥ 
श्रूयते विपुलः शब्दों नुनमायान्ति राक्षसाः । 


` भविष्यति महद्युद्धं ननमद्य मया सह ॥२5॥ 
` दतां नीत्वा गुहां गत्वा तत्र तिष्ठ महाबल । 
` इन्तुमिच्छाम्यहं सर्वान राक्षसान्‌ घोररूपिणः ।। ३०।। | समस्त घोररूप राक्षसोंका वध करना चाहता हूँ ॥२०॥ 


बोळी--“हे एम ! तुम बड़े 'वजळवित्त हो, मुझे 
क्यो. इघर-उघर घुमा रहे हो ! मैं अभी तुम्हारे सामने 
ही इस सीताको खाये जाती हूँ” ॥ १८ ॥ 

ऐसा कह वह बिकट रूप धारणकर जानकीजीकी 
ओर दौड़ी । तब लक्ष्मणजीने रामचन्द्रजीकी 
आज्ञासे. उसे पकड़कर बड़ी फुतीसे खङ्ग लेकर उसके 
नाक-कान काट डाले । तदनन्तर वह घोर शब्द करती 
हुई रुधिरमें लथपथ हो बड़ी शीघ्रतासे जाकर रोती 
और कठोर शब्द करती खरके सामने गिर पड़ी । छसे 
देखकर तीक्ष्ण घ्वनिवाले खरने कहा--“यह क्या बात 
है ! ॥१९-२१॥ अरी ! मृत्युके मुखमें जानेबाले किस 
दुष्टने तेरी यह दशा की है ? तू बतळा तो सही, वह 
कालके समान भी बली क्यों न हो, में उसे क्षणभरमें 
ही मार डाळूंगा?? ॥ २२ ॥ 

तब राक्षसी शपणखाने उससे कहा--“यहाँ 
सीता और लक्ष्मणके सहित राम दण्डकारण्यको 
निय करता हुआ गोदावरीके तटपर रहता है ॥ २३॥ 
उसीकी प्रेरणासे उसके भाई लक्ष्मणने मेरी यह गतिं 
की है । सदि तुम बड़े कुळीन और वीर हो तो उन 
दोनों शत्रुओंकी मार डालो ॥ २४ ॥ तुम 
दोनों मदोन्मत्तोंको खा जाओ और मैं उन 
दोनोंका रुधिर पीऊँगी । नहीँ तो अपने प्राणोंको 
छोड़कर यमलोकको चली जाऊंगी”? | २५ ॥ 

शपणखाका यह कयन सुनकर खर क्रोधसे परिपूण 
हो तुरंत ( युद्धके लिये) चला और रामको मारनेके 
लिये उसने बड़े पराक्रमी चोदह सष राक्षस उनके 
पास भेजे । खर, दूषण और त्रिशिरा--ये सभी नाना 
प्रकारके अस्त्र-शस्त्र लेकर रामके पास आये | 
उनका कोलाद्दळ सुन श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मण जीसे 
कहा-- ॥२६-२८॥ “(लक्ष्मण ! देखो ) बड़ा कोलाहल 
सुनायी पड़ रहा है, माळम होता है निश्चय दी राक्षस- 
गण आ रहे हैं; अवश्य ही आज मेरे साथ उनका घोर 
युद्ध होगा ॥२९॥ अतः हे महाव्रल | तुम सीताको लेकर 
किसी पवेतकी कन्द्रामें चले जाओ । आज मैं इन 
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अत्र किञ्चिन्न वक्तव्यं शापितोऽसि ममोपरि । 
तथेति सीतामादाय लक्ष्मणो शह्नरं ययो ॥३१॥ 
रामः परिकरं बद्ध्वा धनुरादाय निष्ठुरम्‌ । 
तणीरावक्षयशरो बद्ध्यायत्तोऽभवत्प्रछ्ुः ॥३२॥ 
तत आगत्य रक्षांसि रामस्योपरि चिक्षिपुः । 

[oS Ar ८5 हर | 
आयुधानि विचित्राणि पापाणान्पादपानपि ॥३३॥ 
तानि चिच्छेद रामोऽपि लीलया तिलशः क्षणात्‌ । 

~ ~ ९ 
ततो बाणसहस्रण हत्वा तान्‌ सवराक्षसान्‌ ॥३४॥ 
खरं त्रिशिरसं चेर दूषणं चेव राक्षसस्‌ । 


जघान प्रहरार्धेन सर्वानेव रघूत्तमः ॥३५॥ 
लक्ष्मणोऽपि गुहामध्यात्सीतामादाय राघवे । 


समप्ये राक्षसान्द्रा हतान्बिसयमाययौ ॥३६ ॥ 
सीता रामं समालिङ्म्य प्रसन्नुखपङ्कजा । 


शुस्रत्रणानि चाङ्गेषु ममाजे जनकात्मजा ॥३७॥ 
सापि दुद्राव दृष्टा तान्हतान्‌ राक्षसपुङ्गवान्‌ । 
हङ्कां गस्वा सभामध्ये क्रोशन्ती पादसन्निषी ॥३८। 


शबणश्य पातोळ्या भगिनी तक्ष रक्षसः | 
टा तां रावण: प्राह भगिनी भधविह्वहांम्‌ ॥३९॥ 
उत्तिष्ठीतिष्ट वत्से तं विरूपकरणं तवे | 
कृतं शक्रेण वा भद्रे यमेन वरुणेन वा ॥४०॥ 
कुबेरेणाथवा ब्रूहि भसीकुयों क्षणन तम्‌। 
राक्षसी तशुवाचेदं त्वं प्रमत्तो विमूढधीः ॥ ४१ ॥ 
पानासक्तः ्रीविजितः षण्डः सर्वत्र लक्ष्यसे । 
चारचकषुविंद्दनस्त्वं कथं राजा भविष्यसि ॥४२॥ 
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तुम्हे मेरी सोगन्ध है, इस विषयमें तुम और कुछ न 
कहना ।? तब लक्ष्मणजी “जो आज्ञा? कह सीताजीको 
लेकर एक गिरिगुद्दामें चले गये ॥ ३१ ॥ 

तत्र श्रीरामचन्द्रजीने अपनी कमर कसी और 
कठोर घनुष तथा दो अक्षय बाणवाले तरकस बाँधकर 
युद्धके लिये तेयार हो गये ॥ ३२ ॥ तदनन्तर 
राक्षतगण वहाँ आकर रामके ऊपर नाना प्रकारके 
अख्न-ाख्र, पत्थर और वृक्षादिकी वर्षा करने लगे 
॥ ३३ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने एक क्षणमात्रमे ळीळासे 
ही उन अब्नरख्ादिको तिल-तिल करके काट 
डाला । फि सहलो बागोसे उन सम्प्रण राक्षसोंको 
मारकर खर, दूषण और त्रिशिराको भी मार डाळा । 
इस प्रकार रघुबंशियोंमें श्रेष्ठ श्रीरामचनद्रजीने आधे 
पहरमे ही उन समस्त राक्षसोंका संहार कर 
दिया ॥ ३४-३५ ॥ 

तब लक्ष्मगजीने गुहामेसे सीताजीको लाकर 
श्री्ुनाथजीको सौंप दिया । उस समय सम्पूण 
राक्षसांको मरे हुए देख वे बड़े विस्मित हुए ॥ ३६ ॥ 
जनकनन्दिनी श्रीसीताजीने प्रसनमुखसे श्रीरामचन्द्रजीका 
आलिङ्गन किया और उनके शरीरमें इए 
झाख्नके घावोंपर हाथ फेरने छगीं | ३७ ॥ 

उन सम्पूण श्रेष्ठ राक्ष्षोंको मरे देख राक्षसराज 
रावणकी बहिन शूर्पणखा दौड़ती हुई ढंकामें 
पहुँची भोर राजसमभामें पहुँचकर रोती हई रावणके 
पैरोके तमीप प्रथ्वीपर गिर पड़ी । अपनी बहिनिको ' 
इस प्रकार मयभीतं देखकर शाषण बोळ-॥ ३८-३९ ॥| 
“अरी वत्से ! उंठ खडी ही । बता तो सही, तुश्च 
किसने विरूपा किया है £ हे भद्रे | यह इन्द्रका कामं 
है अथवा यम, बरुण और कुबेरमेंसे किसीने किया 
है ? बता, एक क्षमे ही मैं उसे भस्म कर डाळूंगा |”? 

तब राक्षत्ती शपणखाने उससे कहा तुम बड़े ही 
प्रमादी और मढबुद्धि हो ॥ ४०-४१ ॥ तुम मधपानमें 
आसक्त, खोके वशीभूत ओर सब विषयोर्म नपुंसक 
जैसे दिखायी पड़ते हो । तुम्हारे चार ( खुफिया 
पुढिस ) रूप नेत्र नहीं हैं; फिर तुम राजा 
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खरश्च निहतः सङ्कये दूषणखिशिरासत्था। से रह सकोगे £ ॥ ४९॥ यद्धमें खर मारा गया 
चतुर्दश सहस्राणि राक्षसानां महात्मनाम्‌ ॥४३॥ | 71 ७ 5 मदत eR 
5 व. र | मुख्य राक्षसोंकों राक्षसशन्रु रामने एक क्षणमें ही 
निहतानि क्षणेनव रासणासुरशनुणा । | मार डाला" और सारे जनस्यानको मुनीश्ररेंके बिये 
सर्वथा निर्भय कर दिया । इतना उत्पात हो जानेपर 
शी तुम्हे अमीतक कुछ पता ही नहीं है, इसीलिये मैं 


कहती हूँ कि तुम म्रढ हो? ॥ ४२-४४ ॥ 


जनस्थानमशेषेण सुनीनां निर्भयं तप । 


न जानासि विसूढस्स्वसत एव सयोच्यते |४४॥ 
रावण उवाच | रावण बोछा--अरी ! तू बता तो, वह राम कोन 
हे ? उसने किसळ्यि और विस प्रकार इन राक्षसोंको 
| Se मारा £ तू. सव बात विस्तारपूवक कह, मैं उसका 
सम्यकथय मे तेषां मूरुघातं करोम्यहस्‌ ॥४५॥ | पूल्लोच्छेद कर डाढेंगा ॥ ४५ ॥ 
शूर्पणखोवाच शूर्वणस्वा बोळो--एक दिन जनस्थानसे में गोतमीके 
जनस्थोनादहं याता कदाचित्‌ गौतमीतटे | | किनारे जा रही थी, वहाँ पामे झुनिजनोसे 
त सासं एरा सनिजनाश्रया ॥४६॥ | सेतित एक पवी नामक आश्रम की 
रो रामो राजीवलोचनः आश्ममें मैंने जटा-वल्कलादिसे सुशोभित घनुर्गोणधारी 
तत्राश्रमे मया डो रामा राजीवलाचनः । MAR वर. Ups 
धनुबोणघरः श्रीसान्‌ जटावर्कलमाण्डितः ।४७।। | उसका छोटा भाई लक्ष्मण भी उत्तीके समान रूपत्रानूं 
कनीयानलुजस्तस्य लक्ष्सणोऽपे तथाविधः । है तथा उसबी विशाललोचना भार्या सी रूपमें 
ळा ्रिवाप साक्षात्‌ दूसरी छक्ष्मी-जंसी ही है ॥ ४८ ॥ है राजन्‌ ! 
तस्य भाय विशालाक्षी रूपिणी श्रीरिवापरा ॥४८॥ | दव, गई, नाग और मलुष्प आदिमेंसे किसीकी 
देवगन्धर्वनागानां मलुष्याणां तथाविधा । भी खी ऐसी रूपवती न देखी है और न छुनी है । 
न हट्टा न शुता राजन्योतयन्ती वनं छुभा ॥४९॥ | गद क्षणा अपनी काततिसे सम्पूणं वनको 
आ प्रकाशित कर रद्दी थी ॥ ४९ ॥ हे अनघ | उसे 
आनेतुमहसुझक्ता ता भयार्थं तवानघ । तुम्हारी पत्नी बनामेके लिये मैंने छानेका प्रयत्न 
लक्ष्मणो ताम तद्‌ भाता चिच्छेद मम नाप्तिकाशू] ५०) | किया था, इससे रामक भाई ळदमणने भेरी नाक 
नोदिस्तेन र काठ डाढी ॥ ५० ॥ किर रामकी ग्रेण्णासे मह्दाबळी 
कणों च नोदिस्तेन मणात हदता लहमणंने मेरे काल भी काट लिये । तब में अत्यन्त 
ततो5हमतिह) सेनं हृदेती खरमस्वगाम्‌ ॥५१॥ | दुःखले रोती हुई खरके पास गयी ॥ ५१ ॥ उसने भीं 
` दोऽपि रामं समॉसांद्य युद्ध राक्सयूथपेः । अपने राक्षससेनापतियोंके साय तुरंत जाकर रामसे 
“जज "पा र युद्ध ठाना; करिन्तु उस बलशाली रामने एक क्षंणमे 
अतः क्षणेन रामेण तेनैव बलशालिना ॥५२॥ | ही ते समस्त भीमविक्रम राक्षस नष्ट करद्यि। है 
{ तेन विनष्टा वै राक्षसा भीमविक्रमाः । प्रभो | मुझे तो ऐसा माळूम होता है कि यदि रामके 
रामो मनः कुर्याल्रेलोक्यं निमिपार्थतः ॥५३॥ ह शा वावा दिते भ ति 
; स ही सम्पूण त्रिलोकीको भस्म कर सकता है । किन्तु 
न्न सन्देह इति भाति मम प्रभा । यदि उसकी खो सीता तुम्हारी मार्या हो जाय तो 
व भार्या ात्सकलं तब जोवितप ॥५०॥ | तुम्हार जीवन सफळ हो जायगा ॥ ५२-५४ ॥ 


को वा रामः किसथ वा कथं ते नासुरा हता! । 
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अतो यतख राजेन्द्र यथा ते वल्लभा भवेत्‌ । | अत: हे राजेद्र | तुग ऐसा प्रयत्न करो, जिसे मपू 
लोकोंमें एकमात्र सुन्दरी कमळनयनी सीता तुम्हारी 
प्राणप्रिया हो जाय ॥ ५५ ॥ हे प्रभो | तुम रामके 
ताक्षाद्रामस्य पुरत! स्थातुं त्वं न क्षमः प्रभो । सामने साक्षात्‌ न ठहर सकोगे । इसळिये उन रघुश्रेष्ठको 

किसी प्रकार मायाजाळसे मोडित कर तुम उसे प्राप्त 
मायया मोडयित्वा तु आप्खपे ता रघूत्तमप्‌ ॥५६॥ | कर सकते हो ॥ ५६॥ 


व एत्राळी' CS fn 
सीता राजोवपत्राक्षा सवराकेकसुन्द्री ॥५५॥ 


शरुत्वा तत्सक्तवाक्येथ दानमानादिभिस्तथा । यह सुनकर राक्षसराज रावणने पुन्दर बाक्यों 
आश्वास भगिनी राजा प्रविवेश खक गुहम्‌ । और दान-शनादिसे बहिन झूपणखाको धैय बँधाकर 


व्र _ SE ल अपने अन्तःपुरमें प्रवेश किया, किन्तु वहाँ चिन्ताके 
तत्र चिन्तापरो भृत्वा निद्रां रात्री न लब्धवान्‌॥५७॥ i YRS 


एकेन रामेण कथं मलुष्य- 

मात्रेण नष्टः सबलः खरो मे । 

भ्राता कथं में 
युतो घिनष्टो बत राघवेण ॥५८॥ 


कारण उसे रात्रिको नींद नहीं आयी || ५७॥ ( वद 


सोचने छगा-- ) ( बड़े आश्चयकी बात है ) अकेले 
Ah मनुष्यमात्र रघुवंशी रामने बळ-वीयं और साहस- 
| लच्‌ यदपः र र र द 
णार सम्पन्न मेरे भाई खरो सेनाके सहित केसे मार डाला 


॥ ५८ ॥ अथवा यह्व राम मनुष्य नहीं हैं, साक्षात्‌ 


ME परमात्माने ही पूवकाळमें की हुई ब्रह्माकी प्राथनासे 
साकार पदात. । मेरी सेनाक सहित मुझे वानरसेनाअंसि मारनेके छिये 


सम्प्रार्थितोऽयं हुदिणन पुव 

मलुष्यरूपोऽच रघोः कुलेडशूत्‌ ॥५९॥ 
वध्यो यदि स्यां परमात्मनाह 

वेकुण्टराज्य परिपालयेऽहम्‌ । र 
नो चेदिदं राक्षसराज्यमेव राक्षसोंका राज्य तो भोगूँगा ही । इसलिये में ( अवश्य ) 

भोक्ष्ये चिरं राममतो ब्रजामि ।॥६०॥ | रामके पास चदधँगा ॥ ६० ॥ 

न्रिचिन्त्याखिरक्षेनदरो सम्पूणं राक्षसोंक खामी रावणने इस प्रकार बिचार 
व ८ | कर भगवान्‌ रामको साक्षात्‌ परमात्मा इरि जानकर 
रामं विदित्वा परमेश्वर हरिग | | (बह निश्वय किया कि ) में निरोष-ुदसे ही 


[N 


विरोधबुद्येव हरिं प्रथा भगवानूके पांस जाऊँगा; ( क्योंकि ) भक्तिके हार 
|| भगवान्‌ शीत्र प्रसन्न नहीं हो सकते ॥ ६१ ॥ 


इस समय रघुवंशमें मनुष्यरूपसे अवतार छ्या है 

॥ ५९. ॥ यदि परमाताद्रारा मैं मारा गया, तब तो 
२4” (९: 

मैं बेकुण्ठका राभ्य भोगूँगा, नहीं तो चिरकाळपयन्त 


1 


दुत्त न भक्त्या भगवान्‌ प्रसीदेत्‌ ॥९९। 
इति श्रीमदथ्यात्मरापायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे 
पञ्चमः साः ॥ ५ ॥ 


———aspsagess eo 
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ष्‌ 


सगे 


रादणका मारीचके पास जाना 


श्रीमहादेव उवाच 
विचिन्त्यैवं निशायां स प्रभाते रथमास्थितः । 
रावणो मनसा कार्यमेकं निश्चित्य बुद्विमान्‌ ॥ १ ॥ 
ययो मारीचसदनं परं पारघुदन्वतः । 
मारीचस्तत्र सुनिवजटावल्कलधारकः ॥२॥ 
ध्यायन्‌ हृदि परात्मानं निगुणं गुणभासकम्‌ । 
समाधिविरमेऽपञ्यद्राषणं गृहमागतम्‌ ॥ ३॥ 
ढुतमुत्थाय चारिङ्गय पुजयित्या यथाविधि | 


कृतातिथ्यं सुखासीनं मारीचो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 


समागमनमेतत्ते रथेनेकेन रावण । 


चिन्तापर इवाभासि हृदि कायं विचिन्तयन्‌ ॥ ५ ॥ 

नृहि मे न हि गोप्यं चेत्करवाणि तव प्रियम्‌ | 

न्यायं चेदत्ूहि राजेन्द्र बृजिनं मां स्पृशेन्नहि ॥६॥ 
रावण उवाच 

अस्ति राजा दशरथः साकेताधिपतिः किल । 

रामनामा सुतस्तस्य ज्यष्ठः सत्यपराक्रमः || ७ ॥ 


विवासयामास सुतं घनं वनजनप्रियम्रू | 

भाया सहित भात्रा लक्ष्मणेन समन्वित ॥ ८ । 

छ आस्ते विपिने घोरे पश्चवट्ाश्रमे शुभे । 

ह्य भाया विशालाक्षी सीतांठोकविमोहिनीं || ९ ॥ 
रामो निरपराधान्मे राक्षसान्‌ भीमविक्रमांत्‌ । 

खरं च हत्वा विपिने सुखमास्तेऽतिनिर्भयः ॥१०॥ 
भगिन्याः शपणखाया निर्दोषायाश्च नासिकाम्‌ । 

कणों चिच्छेद दुष्टात्मा वने तिष्ठति निर्भयः ॥११॥ 
सहायेन गत्वा तत्प्राणवस्लभाम्‌ । 


| श्रीमहादेवजी बोळे--हे पावेति | रात्रिके समय 
| इस प्रकार विचारकर प्रातःकाल होनेपर बुद्धिमान्‌ 
रावण रथमें सवार हुआ और अपने मन-द्वी-मन एक 
काये निश्‍चय कर वह सनुद्रके दूसरे तटपर मारीचके 
घर गया | वहाँ मारीच मुनिथोंके समान जटा-त्रल्कळादि 
धारण कर प्राकृत युणोंके प्रकाशक निगुण भगवानका 
ध्यान कर रहा था । समाधि भंग होनेर उसने 
रावणको अपने घर आया देखा ॥ १-३ ॥ 
रावणको देखते ही वह शीघ्रतासे उठ खड़ा हुआ 
और उससे गले मिलकर उसकी विधिपूयेक पूजा की तथा 
आतिथ्य-सत्कारके अनन्तर जब रावण खस्थ होकर 
बेठा तो मारीच उससे बोला--॥ ४ ॥ “हे रावण | 
इस समय तुभ एक ही रथके साथ आये हो और 
तुम्हारा चित्त किसी कायके विचारमें चिन्ताग्रस्त-सा 
प्रतीत होता है ॥ ५ ॥ यदि गोपनीय न हो तो मुझे 
बह कार्य बताओ । हे राजेन्द्र | यदि उसके करनेमें 
मुझे पाप न छगे और वह न्यायानुकूळ हो तो कहो, 
मैं तुम्हारा वह प्रिय काय अवश्य करूँगा” ॥ ६ ॥ 
रावण बोला---कहते हुँं--राजा दशरथ अयोष्या- 
पुरीका अधिपति दै, उसका झ्येष्ठ पुत्र सत्यपराक्रमी 
राम हव ॥ ७ ॥ उस अपने मुनिजन-प्रिय पुत्रको द्रारथ- 
ने जी ओर छोटे भाई ळक्ष्मणके सहित बनमें भेज 
दिया है ॥ ८ ॥ इस समय बह घोर दण्डकारण्यकें 
पश्चषटी नामक छुम आाक्षममे रहता है । ( छुना है, ) 
उसकी मार्या बिशाळनयना सीता त्रिठोकीको मोडित 
करनेवाली है || ९ | वह राम मेर बड़े पराक्रमी निरः 
पराध राक्षसोंको भाई खरके सहित मारकर उस 
तपोबनमें निभयतापूवक बड़े आनन्द से रहता है ॥१०॥ 
मेरी बहिन शपणखाने उसका कुछ मी नहीं बिगाडा 
था; किन्तु उस दृष्टने उसके नाक-कान काट डाले और 
अब निर्भयतापूवक उस बनें रहता दै ॥ ११ ॥ इसळिये 
अब तुम्हारी सहदयतासे में रामके तपोवनमें न रनेपर 


ह आनयिष्यामि विपिने रहिते राघवेण ताम्‌ ॥१२। | उसकी प्राणप्रिया सीताको ळे आना चाहता हूँ ॥१२॥ 
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स्वं तु मायाखगो भृत्वा झाश्रमादपनेष्यसि । 
रामं च लक्ष्मणं चेव तदा सीतां हराम्यहम्‌ ॥१३॥ 
वं तु तावत्सहायं मे कृत्वा स्थास्यसि पववत । 
हृत्येव' भाषसाण॑ त॑ रावणं वीक्ष्य विस्मितः ॥१४॥ 
कैनेदशुपदिष्टं ते म्रलघातकर॑ वचः | 
स॒ एव "शत्रवेध्यश्च यस्त्वन्नाशं प्रतीक्षते ॥ १५) 
रामस्य पौरुषं स्मृत्वा चित्तमद्यापि रावण । 
बालोऽपि मां कौशिकस्य यज्ञसंरक्षणाय सः ॥ १६॥ 
आगतस्त्विषुणेकेन पातयामास सागरे 
योजनानां शत॑ रामस्तदादि भयविह्वलः 
स्मृत्वा स्मृत्वा तदेवाहं रामं पञ्यामि सर्वतः 
दण्डकेऽपि पुनरप्यह॑ वने 
पर्बवेरमनुचिन्तयन्‌ हृदि 
तीक्ष्णशृङ्गमृगरूपसेकदा 
मारशेर्बहुभिरावृतोऽभ्ययाम्‌ ॥१९॥ 
जनकजासमन्तितं 
लक्ष्मणेन सहितं त्वरान्वितः 
आगतोऽहमथ इन्तुशुद्यतो 
मां बिलोक्य शरमेकमक्षिपत्‌ ॥२०॥ 
तेन विद्वहृदयो 5हयुद्भ्रमन्‌ 
राक्षसेन्द्र पतितोऽसि सागरे । 
तत्मरभृत्यहमिद॑ समाश्रितः 
स्यानमूर्जितमिदं भयार्दितः ॥२१॥ 
राममेत्र ' सततं विभावये 
भीतभीत इव भोगराशितः । 
राजरत्नरमणीरथादिकं 
श्रोत्रयोयेदि गतं भयं भवेत्‌ ॥२२॥ 
राम आगत इहेति शङ्कया 
बाह्यकायमपि सर्वमत्यजम्‌ । 
निद्रया परिवृतो यदा स्पे 
राममेव मनसानुचिन्तयन्‌ ॥२३॥ 
स्॒प्नृष्टिगतराघवं तदा 
बोधितो विगतनिद्र आस्थितः । 


॥ १७॥ 
॥१८॥ 


राघवं 


तुम मायासे मृगरूप होकर राम और कक्ष्मणको 
आश्रमसे दूर ले जाना । उसी समय मैं सीताको हर 
छाऊँगा || १३ ॥ इस प्रकार मेरी सहायता करके 
तुम फिर पूवेवत अपने आश्रममें आ रहना । 

रावणको इस प्रकार कहते देख मारीचने 
विस्मित होकर कहा--|। १४ ॥ “रावण ! ये सवः 
नाश करनेवाली बातें तुम्हें किसने बतायी है £ इस 
प्रकार जो कोई तुम्हारा नाश करना चाहता है, 
निश्‍चय ही वह तुम्हारा शत्रु है और वध करनेयोग्य 
है || १५ ॥ हे रावण | उनके बाल्यकालके पौरुषको 
याद करके जब वे विश्वापिश्रजीकी यज्ञरक्षाके लिये 
आये थे और उन्होंने एक बाणसे ह्वी मुझे सौ योजन 
दूर समुदके . तटपर फेंक दिया था, तबसे मैं भयसे 
व्याकुल हो जाता हूँ । बारम्बार उसी बातका 
स्मरण हो आनेसे मुझे सब भोर राम-छी-राम 
दिखलायी देने लगते हैं ॥ १६-१८ ॥ एक दिन अपने 
पूर्व वैरका स्मरण कर मैं दण्डकारण्यमें भी अपने-जेसे 
बहुत-से मृर्गोके साथ मिलकर एक तीखे सींगोंबाले मृगका 
रूप बनाकर गया था ॥ १९ | जब मैं बड़ी फर्तीसे सीता 
और लक्ष्मणके सहित श्रीरघुनाथजीको मारनेकी इच्छासे 


' आगे बढ़ा, तो मुझे देखकर उन्होंने केबल एक बाण 


छोड़ दिया ॥ २० ॥ हे राक्षसेन्द्र | उसीसे हृदय बिध 
जानेके कारण मैं आकाइामें चक्कर काटता हआ समुद्रमे 
आकर गिरा । तबसे मैं भयभीत होकर इस निभेय स्थानमें 
रहता हैं ॥ २१ ॥ राज, रत्न, रमणी ओर रथ आदि 
( भोग-सामप्रियोंके प्रथम अक्षर ९? ) के कानोंमे 
पड़ते ही मुझे ( रामकी याद आ जानेसे ) भय 
उत्पन्न हो जाता है, इसलिये में भोग-समुदायसे 
भयभीत होकर निरन्तर “राम? का ही ध्यान करता 
रहता हैं ॥ २२ ॥ 'यहाँ रामन आ गये हो? इस 
आइाङ्कासे मैंने समस्त बाहा काय छोड़ दिये हैं। 
जिस समय मैं निद्राके वशीभूत होकर सोता हूँ, उस 
समय मन-ही-मन रामका ह्वी स्मरण करता रइता 
हूँ ॥ २३॥ इस प्रकार खप्नमें देखे हए श्रीरघुनाथ- 
जीको जब निद्रा टूटनेपर जागता हूँ, तब भी 
नहीं भूलता । अतः है रावण | तुम भी 
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तहूुवानपि विसुच्य चाग्रह 
राघवं प्रांत शह प्रयाहि भोः ।। २४॥। 
रक्ष राक्षसकुलं चिराशतं 
तत्स्सृतौ सकलमेव नश्यति । 
तव हित॑ वदतो सम भाषितं 
परिगृहाण परात्मनि राघवे ।।२५॥ 
त्यज विरोधमतिं भज भक्तितः 
परमकारुणिको रघुनन्दनः 
अहमरेषमिदं पझनिवाक्यतो- 
ऽयृणवसादियुशे परमेश्वरः ॥२६)। 
ब्रहमणार्थिन उवाच तं हरिः 
किं तवेप्सितमहंकरवाणि तत्‌ 
ब्रह्मणोक्तसरविन्दलोचन | 
त्व प्रयाहि झवि मानुषं वपुः 
द्शरथात्मजभावमञ्जसा 
जहि रिपुं दशकन्धर हरे ॥२७॥ 
अतो न मानुषो रामः साक्षान्नारायणोऽव्ययः । 
मायामानुषवेषेण चनं यातोऽतिनिर्भेयः ॥२८॥ 
सूभारहरणाथाय गच्छ तात गृहं सुखम्‌ । 
श्रुत्वा मारीचवचनं रावणः प्रत्यभाषत ।। २९ 


परमात्मा यदा रामः प्रार्थितो ब्रह्मणा किल | 


मां हन्तुं मानषो भूत्वा यलादिह समागतः ।।३०॥ 
करिष्यत्यचिरादेव सत्यसङ्कर्प ईश्वरः । 
अतोऽहं यत्रतः सीतासानेष्याम्येच राघवात्‌ ।।३९॥ 
वघे प्राप्ते रणे वीर ग्राप्स्यामि परमं पदस्‌। 
~ सीतां ~ > 0 
यद्वा रामं रणे हत्वा सीतां प्राप्यामि नियः ॥३२॥। 
तदुत्तिष्ठ महाभाग विचित्रमृगरूपशवक्‌ । 
रामं सलक्ष्मणं शीघ्रमाश्रमादतिदूरतः ॥३२॥ 
आक्रम्य गच्छ त्वं शीघ्रं सुखं तिष्ठ यथा पुरा । 


. अतः परं चेद्त्किश्विज्वापसे मद्विभीषणम्‌ ॥२४॥ 


त्वाम्त्रच न सशयः 


शीराघवसे हठ छोड़कर अपने घर 'चले जाओ ॥ २४ ॥ 
शौर चिरकालसे चले हुए पने राक्षस-वंशकी रक्षा 
करो । श्रीरामचन्द्रजीसे वेश न करो, उनका तो 
( वैरमावसे ) स्मरण करनेसे भी सवख नष्ट हो जाता 
है । में तुम्हारे हितके लिये जो कुछ कहता हैँ, वह 
मानो । तुम परमात्मा श्रीरघुनाथजीसे विरोध-बुद्धि 
छोड़ दो और भक्तिभावसे उनका भजन करो, 
क्योंकि श्रीरामचन्द्रजी बड़े टयाल हैं । मैंने मुनीइवरोंके 
सुखसे ये सभी बातें सनी हैं कि सत्ययुगर्मे ब्रह्माजीके 
प्राथना करनेपर परमात्मा श्रीहरिने कहा था 
कि तुम अपना मनोरथ बताओ, मैं उसे पूण करूँगा। 
तब ब्र्माजीने भगवानसे कहा--'हे कमलळोचन 
हरे ! आप मनुष्यरूपसे पृथ्वीमे अवतार लीजिये 
और शीघ्र ही दरारथनन्दन श्रीराम होकर देवद्रोही 
दशाननका वघ कीजिये! ।।२५-२७॥ अतः तुम निश्चय 
मानो, राम मनुष्य नहीं हैं; वे साक्षात अव्ययपुरुष 
श्रीनारायण हैं, मायासे मनुष्यरूप होकर वे निभयतापूवक 
प्रथिदीका भार उतारनेके लिये वनमें आये हैं । अत 
हे तात ! तुम सुखपूवक घर लौट जाओ ।” 


मारीचके ये वचन छुनकर रावण बोला--- 
॥ २८-२९ ॥ “यदि ब्रह्माको प्रायनासे परमात्मा ही 
राम होकर मनुष्यरूपसे मुझे मारनेके लिये प्रयत्न- 
पवक यहाँ आये हैं, तो वे शीघ्र ही अवश्य बसा ही 
करेंगे; क्योंकि ईश्वर सत्यसंकल्प हैं । इसळिये मैं 
अवश्य यत्नपूवेक रघुनाथजीके पाससे सीताको छे 
आउँगा ॥३०-३१ ॥”*हे वीर ! यदि मैं युद्धमें उनके 
हाथसे मारा गया, तो परमपद प्राप्त करूँगा और 
यदि मैंने ही रामको एणक्षेत्रमे मार डाला, तो 
निर्मयतापूवक सीताको पाळंगा ॥ ३२ ॥ अतः हे 
महाभाग ! उठो और शीघ्र ही विचित्र शृगरूप 
धारण कर राम और लक्ष्मणको आश्रमसे अति 
दूर ले जाओ, फिर प्रवबत्‌ अपने आश्रमम आकर 
तुखप्रवेक रहो । यदि मुझे भयभीत करनेके लिये 
अब और कुछ कहोगे तो निश्‍चय मानो मैं 
अभी इसी खड्से तुम्हें यहीं मार डागा ॥ 
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मारीचस्तद्वचः श्रुत्वा स्वात्मन्यैवान्वचिन्तयत्‌ ।२५। | ठसका यह कथन सुनकर मारीचने मन-ही-मन 
सोचा--॥ ३३-३५ ॥ “यदि श्रीरघुनाश्रजीने मुझे 
मारा तो मैं संसार-सागरसे पार हो जाऊँगा और जो 
कहीं इस दुष्टने मुझे मार डाळा तो निश्चय ही मुझे 
नरकमें पड़ना होगा? || ३६ ॥ इस प्रकार श्रीरामके 
इति निश्चित्य मरणं रामादुत्थाय वेगतः । हाश्रसे ही अपना मरना निश्चय कर वह शीत्रतासे 

उठा और रात्रणसे बोला-"हे राजन्‌ ! हे प्रभो ! में 
अन्रवीद्राचणं राजन्करोम्याज्ञां तव प्रभो ।।३७॥। | आपकी आज्ञा पालन व रंगा” || ३७ || 


यदि मां राघबो हन्यात्तदा मुक्त भवार्णवात्‌ । 


माँ हन्याधदि चैद्दृष्टस्तदा मे निरयो ध्रुवम्‌ ॥३६॥ 


इत्युक्त्वा रथमास्थाय शतो रामाश्रमं प्रति । ऐसा कद वह ( रावणके ) रथपर चढ़कर 

श्रीगमचन्द्रजीके आश्रममें आया और चाँदीकी बूँदों 
शुद्रजाम्वूनदप्र्यो खृणोऽभू्रोप्यविन्दुकः ॥३८॥। | के सहित शुद्र 'सुवर्श-व्ण विचित्र मृग-रूप धारण 
किया ॥ ३८ ॥ उसके सींग रः्नमय, खुर मणिमय 
और नेत्र नीळरव्नमय थे । इस प्रकार बिजलीकी-सी 
विद्यु्रभो विसुग्धास्यो विचचार वनान्तरे ।॥३९।। | छटा और मनोहर मुखवाळा वह मृग रामचन्जीके 


(9 


रत्नशृङ्गो मणिखुरों नीलरत्नविलोचनः । 


रामाश्रमपदस्यान्ते सीता दृष्टिपथे चरन्‌ ॥४०) | अश्रमके पास सीताजीके सामने वनमें विचरने लगा 
; ति है ॥ ३९-४० ॥ किसी क्षण तो वह चोकडी मारने लगता 
क्षणं च धावत्यवतिष्ठते क्षणं ग 
गीपमागत्य ९ ओर कमी पास आकर ठिठक जाता, फिर भयसे 
ससापसागर पुनभयाब्रृतः । ( भागने लगता ) । इस प्रकार वह वञ्क मायामुगरूप 
एव स॒ सायासृगवेषरूपथ्क घारणकर सीताजीको मोहित करता हुआ त्रिचरने 
चचार सीतां परिमोहयन्खलः ।॥४१।। लगा ॥ ४१ ॥ 
NBDE. 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे 
षष्ठः सगः ॥ ६ ॥ 


सतस सग 
मारीचचध ओर सीताइरण द 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले -- (हे पाबति ! ) इधर श्रीराम- 
अथ रामोऽपि तत्सवं ज्ञात्वा रावणचेष्टितम्‌ । चन्द्रजीने भी रावणका सारा षड्यन्त्र जानकर 


2 एकान्तमें श्रीजानकीजीसे कहा-“हे सीते ! में जो 
उवाच सीतासेकान्ते शृणु जानकि मे वचः || १ ॥ कुछ कहता हँ, वह सुनो ॥ १ ॥ हे झे ! राब 
रावणो भिक्षुरूपेण आगमिष्यति तेऽन्तिकम्‌ । तुम्हारे पास भिक्षुका रूप धारण कर आयेगा, अतः 


त्वं तु छायां त्वदाकारां स्थापयित्वोटजे विश ॥ २॥ | 57 ही समान आकृतिबाडी अपनी छायाको 

टॅ २ | कुटीमें छोड़कर अग्निमें प्रवेश कर्‌ जाओ ओर मेरी 

STR Eh bo आज्ञासे वहाँ अद्श्यरूपसे एक वष रहो । तदनन्तर, 

रावणस्य वधान्ते मां प्ववत््रप्स्यसे शुभे ॥ ३॥ | रावणके मारे जानेपर तुम मुझे पूर्ववत्‌ पा ळोगी? 

श्रुत्वा रामोदितं वाक्यं सापि तत्र तथाकरोत्‌ । ॥ २-३ ॥ रामचन्रजीके वचन सुनकर सीताजीने 
अ० रा० १९-- 
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वावीदीता न्तर्दघे ड 
मायासीतां बहिः स्थाप्य खयसन्तदघे5नले ॥ ४॥ | बसा ही किया । वे मायामयी सीताको बाहर कुटीमें 
छोड़कर खयं अग्निमें अन्तर्धान हो गयीं ॥ ४ ॥ 
मायासीता तदापश्यन्डृगं मायाविनिर्षितस्‌। | 5 ऽ मायासीताने मायामय मृगको देखकर 
श्रीरामचन्द्रजीके पास आकर हदते हुए बड़ी नम्रतासे 
हसन्ती राममभ्येत्य प्रोवाच विनयान्विता ॥ ५॥ | कहा-॥ ५ ॥ “हे राम ! यह रव्न-विभूपित विचित्र 
x oR वर्ण-मृग देखिये अहो !) इसके शरीरमें के 
पर्य रास मृगं चित्रं कानक ९ ल॑सूषतस्‌ | खुवण-ु i IF | ( / १ री से 
। अद्भुत ग्न्दु हैं और यह बसी निभयतासे विचर रहा 
है ? हे प्रभो ! आप इसे बाँघकर मुझे ला दीजिये; यह 
बद्ध्वा देहि मम क्रीडामृगो भवतु सुन्दरः ॥ ६ ।! | सन्दर हरिण मेरा क्रीडामृग हो” ॥ ६ ॥ 
तथेति धनुरादाय गच्छन्‌ लक्ष्मणमत्रवीतू । तत्र रामचन्द्रजीने “बहुत अच्छा? कह अपना धनुष 
उठा लिया ओर जाते समय लक्ष्मणजीसे कहां--- 
रक्ष त्वमतियत्नेन सीतां मत्राणवरलभास्‌ ।॥। ७ ॥ | «लक्ष्मण । तुम प्राणप्रिया सीताकी यत्नपूवक रक्षा 
| करना || ७ ॥ वनमें बड़े मायावी भयंकर राक्षस 
विचर रहे हैं । अतः तुम अनिन्दिता साध्वी सीताकी 
अतोऽत्रावहितः साध्वीं रक्ष सीतामनिन्दिताम्‌ ।। ८॥॥ | वदत सावधान रहकर रक्षा करना! ॥ ८ ॥ 
हक्ष्सणो राममाहेद' देवायं मृगरूपश्कू। | तब ल्षमणजीने श्रीरामचस्धजासे कहा---“देव ! 
! यह मृगरूपधारी मारीच है, इसमें संदेह नहीं; क्योकि 
मारीचोऽघ्र न सन्देह एवंभूतो मृग; कुतः ॥ ९ ॥ , मळा झग ऐसा कहीं हो सकता है?” ॥ ९॥ 
टा श्रीरामचन्द्रजी बोले यदि यह मारीच है तो, 


शिच एवायं न्मि न संशयः इसमें संदेह नहीं, में इसे अवश्य मार डाळूंगा । ओर 
FE ाशओी | यदि मृग ही है तो सीताका मन रखनेके लिये ले 


सास्ेदानयिष्यामि सीतावित्रमहेतवे ॥१०॥ | आशा ॥ १० ॥ मैं अभी जाकर बहुत शीत्र ही इस 


विचित्रविस्दुभियुक्तं उरन्तसकुतोभयस्‌ । 


~ [oS SO _ ° 
मायिनः सन्ति वापने राक्षसा घारदशनाः | 


गमिष्यामि मृगं बद्ध्वा ह्यानयिष्यासि सत्वरः । । मृगको बाँधकर लिये आता हूँ, तवतक तुग सीताकी 
-_ | डो न हे 

त्वं प्रयत्नेन सन्तिष्ठ सीतासंरक्षणोद्यत; ॥११॥ | रखवाली करते हुए बहुत सावधान रहना ॥ १६ * 

इत्युकस्वा प्रययो रामो मायाम्रगमलुद्गतः । यह विरप्रपद्धलूपिगी जगन्मोहिनी माया जिनके आश्रित 


= जी ~ 921 | है ते रामचन्द्रजी ऐसा कह उस मायामृगके पीछे दौड़ते 
माया यथाश्रया लाकमाहिनी जगदाक्रातः ॥९२९]॥ चले गये || १२ ॥ वे निर्विकार चिदात्मा और सवेव्यापक 


निर्विकारश्रिदात्मापि प्णोऽपि मृगमन्वगातू । होकर भी उत मृगे पीछे दोढे, इससे यह वाकय सवरथा 

निति तत्यं वचो इरि; ॥१३॥। | स ही है कि “भगवान्‌ हरि बड़े भक्तवत्सल हैं| १३ | 

भक्तानुकम्पी भगवानिति सत्यं चचां ह शत तात ती रन 

कतुं सीताप्रियार्थाय जानन्नपि मगं यया । लिये वे मृगके पीछे गये । नहीं तो पूर्णकाम बे 

व हि दम पट 

र | विदितात्मनः । १४॥ भगवान्‌ रामको मृग अथवा ब्लीसे क्या काम था; व र 

अन्यथा पा कायल, रामस्य न देतात RR एकस 
` मृगेण वा स्रिया वापि किं काय परमात्मनः । 


ही दूर भागकर छिप जाता ॥ १४-१ ॥और फि( 
कदाचिद्‌ डक्यतेऽम्ादे क्षणं धावति लीयते॥ १५ | बहुत दूरपर दिखायी देता । इस प्रकार वह रेवि 


चच ततो द्रादेवं राममपाहरत्‌ । जीको बहुत दूर ळे गया । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


सग १9 ] Vinay Avasthi ऽये न Trust Donations १४७ 


wR sores ufos ates ress क वेळ orator sR alos roan ५६0०-१०-५० a2 rss ratios ross roe rede rcfios rato -५0३-१-... pales ros "००4 ळव »&-१& ७ so कळ्या on hs 


ततो रामोऽपि विज्ञाय राक्षसोड्यमिति स्फुटम्‌ ।१६। तब रामचन्द्रजीने यह निश्चयपूत्रक जानकर कि 
A है यह राक्षस ही है, उत्त मृगरूप राक्षसक्रों एक बाण 
विव्याथ शरमादाय राक्षस खगरूपणय । छोड़कर बींघ डाळा | वाणके लगते ही मारीच अपना 


पपात रुधिराक्तास्यो मारी यः पर्वेरूपध्रक ।!१७॥ | पूवरूप घारणकर लोहूभरे सुखसे प्रथिवीपर गिर पड़ा 
र ॥१६-१७॥ वह रक्तमायी (राक्षस) रामकी-सी बोळीमें 
हा हतोऽसि महाबाहो त्राहिलक्ष्मण मां डुतम । यह कहता हुआ कि “हे महावाहो लक्ष्मण ! में मारा गया; 
इत्युक्त्या रामवडाचा पपात रुधिराशन। ॥॥१८॥ | मेरी शोत्र ही रक्षा करो--- प्रथिवीपर गिरा॥ १८॥ 
यज्नामाज्ञीडपि मरणे स्मृत्या तत्साम्यमाप्लुयात्‌ । मरण समयमें जिनके नामका स्मरण करनेसे 
अज्ञजन भी जिनमें लीन हो जाते हैं, उन्हीं हरिको 
देखते-देखते उः हके हाथसे मरे हुए उप राक्षप्तके 
तद्देहादुत्थित॑ तेजः सर्वलोकस्य पञ्यतः। | विषयमे तो कहना ही क्या है! ॥ १९ ॥ उसके 
झं शरीरसे निकला हुआ तेज सबके देखते-देखते श्रीराममें 
ही समा गया । यइ देखकर देवताओंको बड़ा आइचय 
किं कमे कृत्वा कि प्राप्त पातकी मुनिहिंसकः । हुआ ॥२०॥ वे कहने ढगे (“अहो | ) इस सुनिजन- 
हिंसक पापी निशाचरने केसे-कैसे कुकम किये और 
फिर केसी शुभ गति प्राप्त की । निस्संदेह यह श्री- 
रामबाणेन संविठ्ठः पर्वं राममलुसरत्‌। .. खुनाथजीकी ही महिमा है ॥२१॥ रामके बाणसे बींधे 
ह जानेपर यह पहलेसे ही भयसे अपना संत्र गृह और 
भयात्सवं परित्यज्य गृहवित्तादिकं च यत्‌ ॥२२॥ | धन आहि छोड़ रामचन्द्रजीके स्मरणमें छगा हुआ था 
॥२२॥ निरन्तर रामका ध्यान करनेसे इसके सारे पाप 
नष्ट हो गये थे तथा अन्तर्मे यह रामको देखते-रेखते 
उन्हींके हाथसे मारा भी गया; इसलिये इसने 
अन्ते रामेण निहृतः पश्यन्‌ राममवाप सः ॥२३॥ | रामद्दीको प्राप्त कर ल्या ॥२३॥ जो श्रीरामा स्मरण 
करते हुए शरीर छोड़ते हैं, वे ब्राह्मण हो या राक्षस, 
पापी हों या धार्मिक-- परम पदको ही प्राप्त होते हैं”? 
> ; Ce ॥२४॥ परस्पर इत प्रकार कहते हुए फिर देवगण 
त्यजन्कलेवरं रामं स्सृत्वा यातं पर पदम्‌ ॥२४॥ | स्वगको चळे गये । 
इति तेऽन्योन्यमाभाष्य ततो देवा दिवं ययुः तत्र रामवन्दजी सोचने ळो कि इस अधम 


रामस्तच्चिन्तयामास 'श्रियमाणोऽसुराधमः ॥२५ राक्षसने मरते समय मेरी-स्त बोळीमें 'हा लक्ष्मण |! 


किमुताग्रे हरिं पशष्यस्तेनेव निहतोऽसुरः ॥१९॥ 


रामसेवाविशददेवा विशय॑ परम थयुः॥२०॥ 


अथवा राघवस्यायं महिमा नात्र संशयः ॥२१॥ ` 


हृदि रामं सदा ध्यात्वा नि्धूताशेषकर्मषः । 


(रजो वा राक्षसो वापि पापी वा थार्गिकोडपिवा । 


ह 


हा लक्ष्मणेति मठ्ठाक्यमलुळुवेन्ममार किम्‌ । कहकर प्राण क्यों छोड़े ? इन मेरे-से वाक्योंको छुनकर 
श्रुत्वा सद्वाक्यसदृशं वाक्यं सीतापि किं भवेत्‌ ।। २६॥ | सीताकी क्या दशा होगी १ ।२५-२६ ॥ इस प्रकार 
इति चिन्तापरीतात्मा रामा दूरान्न्यवतंत । चिन्ता करते हुए राम बड़ी दूरसे लोटे । 


सीता तड्ाषत श्रुत्वा मारीचस्य दुरात्मच+ ॥२७॥ इधर सीताने दुरात्मा मारीचका वह शब्द सुनकर 


बट क्ष्मणं अत्यन्त भय और दुःखसे व्याकुळ हो ल्क्ष्मणसे यों 
भौवातिदु:खसंविग्या सक्म लिदममबीव । कहा--“लक्ष्मण ! तुम बहुत शीघ्र जाओ, तुम्हारे 


गच्छ लक्ष्मण वेगेन भ्राता ते5छुरपीडितः ॥२८॥ भाई राक्षसोंसे कष्ट पा रडे हें ॥२७-२८॥ क्या 
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हा लक्ष्मणेति वचनं भ्रातुस्ते न शृणोषि किस्‌ । 


१3 SIS 


तामाह ठक्ष्मणो देवि रामवाक्यं न तङ्कवेत्‌ ॥२९॥ 
वीट 
त्र्‌ | 


यः कश्निद्राक्षसा देवि म्रियमाणोउब्वीहचः 


रामखैलोक्यमपि यः कुड्ो नाशयति झषणातू ॥३०॥ 


स॒ कथं दीनवचनं भाषतेड्सरपाजित । 
क्ुद्धा लक्ष्मणमालोक्य सीता बाष्पविरचना ॥३१॥ 
प्राह लक्ष्मण दुबुद्रे आतुव्यंसनमिच्छसि। 


OO 


प्रेषितो भरतेनेव रासनाशाभिकाङ्किणा ॥ ३२॥ 


मां नेतुमागदोऽसि त्वं रामनाश उपस्थिते । 
न प्राप्स्यसे त्वं सासद्य पड प्राणांस्स्यजाम्यहम्‌।। २२॥। 
न जानातीच्ञं रामस्त्वां भार्याहरणोद्यतम्‌ । 
रामादन्यं न स्पृशामि त्वां वा भरतमेव वा ॥३४॥ 
इत्युक्त्या वध्यमाना सा स्वबाहुभ्यां रुरोद ह । 
तच्छृत्या लक्ष्मण: कणों पिधायातीव दुःखितः ३५ 
मामेवं भापसे चण्डि धिक्‌ त्यां नाइशुपेष्यसि । 
इत्युकत्वा वनदेवीभ्यः समप्य जनकात्मजाम्‌ ॥२६॥ 
ययौ दुःखातिसंविग्नो राममेव शनैः शनेः । 
ततोऽन्तरं समालोक्य रावणो भिक्षुवेपध्रकू ।। २७॥ 
. सीतासमीपमगमत्स्फुरइण्डकमण्डड: | 
` दीतातमवलोक्याछु नत्या सम्पूज्य भक्तितः ॥३८॥ 
कन्दमूलफलादीनि दत्वा खागतमन्रवीत्‌ । 
| भुडक््व फलादीनि विश्रमख यथासुखमू ॥२५॥ 
मेव भर्ता में ह्यागभिष्यति ते प्रियम्‌ । 
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तुम अपने भाईका 'हा लक्ष्मण? गह वाक्य नहीं सुनते ४) 


लक्ष्मण जीने कहा--“देत्रि! यह वाक्य श्रीराम- 
चन्द्रजीका नहीं है ||२९॥ किसी राक्षसने मरते-मरते 
ये बचन कहे हें । जो रामजी क्रोधित होनेपर एक 
क्षणमें सम्पण त्रिळोकीओ भी नष्ट कर सकते हैं 
॥।३०॥ वे देववन्दित प्रथु भला ऐसा दीन वचन क 


बोल सकते हैं ?? 


तत्र सीताजीने नेत्रोमें जळ भरकर त्रोधपरवक 
लक्ष्मण जीकी ओर देखते हुए कहा--“रे लक्ष्मण | 
क्या तू अपने भाईको विपतिमें पड़े देखना चाहता 
है १ अरे दुबुद्धे ! माळूम होता दै, तुझे रामका नाश 
चाहनेवाले भरतने ही भेजा है || ३१-३२॥ क्या व. 
रामके नष्ट हो जानेपर मुझे ले जानेके छिये ही 
आया है, किंतु तू मुझे नहीं पावेगा । देख, में 
अभी प्राण त्याग किये देती हूँ ॥३३॥ राम तुझे 
इस प्रकार पत्नीहरणके छिये उद्यत नहीं जानते हैं । 
रामके अतिरिक्त मैं भरत या तुझे किसीको भी नहीं 
छू सकती? ॥३४॥ 

ऐसा कहकर वे अपनी भुजाओंसे छाती पीटती 
हुई रोने लगीं । उनके ऐसे कठोर शब्द सुन लइमग- 
जीने अति दुःखित हो अपने दोनों कान बूँद लिये 
और कहा---“हे चण्ड ! तुम्हें घिक गार है, तुम मुझे 
ऐसी बातें कह रही हो ! इससे तुम नश हो जाओगी।” 
ऐसा कद लक्ष्मणजी सीताको बनदेवियोंको सौंपकर 
दुःखे अत्यन्त खिन्न हो धीरे-धीरे रामके पात चले । 

इसी समय मोका समझकर रावण मिक्षुकका. वेश 
बना दण्ड-कमण्डडुके सहित सीताके पास आया | 
सीताने उसे देखकर तुरंत ही प्रंणाम किया और 
भक्तिपूर्वक उसका पूजन कर कन्द-मूल-फल आदि 
देखकर स्वागतं करते इए कहा-“हे सुने ! ये फळ आदि 
खाकर छुखप्रवक विश्राम कीजिये । अभी थोड़ी देरमे 
ही मेरे पतिदेव आते होगे । यदि आपकी इच्छा हो 
तो कुछ देर ठहरिये । वे आपका कुछ विशेष सत्कार 


विशेषेण तिष्ठ त्वं यदि रोचते ।।४०॥ कर सकेंगे” ॥३५-४०॥ 
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भिक्षुत्वाच भिक्ष वोढा--हे कमल्छोचने ! तुम कौन दो ! 
का त्वं कमरपत्राथि को वा भर्ता तवानघे ॥ तुम्हारे पति कोन हैं; हे अनघे | इस राक्षससेवित वनमें तुम 


~ (९ Sey चज २२ €२ गो रह तौ, के कल्य ये ब नश ताओ तब मैं 
किमर्थमत्र ते वासो बने राक्षससेबिते। म्या रती ह र a नाः | ध्य 
हे भद्रे ततः र र स्त्रचार 0 AS त॒म्ह अपना सारा त्त सुनाऊगा ॥ ४९ ॥ 
त्र ह भद 10५ (“१५ ९८ 2 हृ 2 र ~ ~ मि 
[ह भद्र पंत BN तं निवेदय ॥४१॥ । सीताजी बोलीं--( ह्वे भिक्षो | ) श्रीमान्‌ महाराज 
\ ~ त्य ~ ~ ° 
fe ड दशरथ अयोध्याके राजा थे, उनके अ्येष्ठ पुत्र सव- 
अयाध्याधिपांते श्रमानू राजा दशरथो महान्‌ | | छुरक्षणसम्पन्न राम हैं || ४२ ॥ मैं जनकनन्दिनी 
ज्येष्ठ; सुतो रामः सर्वलक्षणः पीता उन्हींकी धर्मपत्नी हूँ । उनका छोटा भाई 
तस्य ज्ये; सुता रामः सवलश्षणलक्षितः ॥४२॥ |“ ॐ 
र सु | प ८ टा ॥ २। । लक्ष्मण है | वह अपने भाईका अत्यन्त स्नेही है 
तस्याहं धमेतः पत्नी सीता जनकनन्दिनी । ॥ ४३ ॥ ( हम दोनोंके साथ ) श्रीरामचन्द्रजी पिताकी 
तस्था भ्राता कनीयांश्च लक्ष्मणो ्रातृवत्सलः ॥४३। | भश्ञासे चौदह वप दण्डकारण्ये रहनेके विये 
आये हैं । अब में आपके विषयर्मे जानना चाहती हूँ, 


0 ० "> वर | आप भी मुझे अपना परिचय दें ॥ ४४ ॥ 

चतुदश समास्त्वा तु आउीमस्छाप से चद्‌ ॥४४॥ भिक्षु वोळा--मैं पुळस्त्यनन्दन विश्रवाका पुत्र 
५ हक राक्षसराज रावण हूँ । मैं तुम्हें पानेकी इच्छासे संतप्त 
पालस्त्यतनयोऽहं लु रावणा राक्षसाधिपः । हूँ; अतः इस समय तुम्हें अपनी राजधानीमें ले जानेके 


त्वत्वामपरितप्तो$ह त्वा नेतं एरमागतः ॥ ४५ लिये यहाँ आया हूँ ॥ ४५ ॥ उस सुनिवेषधारी 
र्‌ र ML हे > RE पुर प त; 1४५] रामसे तुम्हे क्या मिलेगा । तुम मुझसे प्रेम करो और 
इुनिवेपेण रामेण कि करिष्यस माँ भज । इन वनवासके दुःखोसे छूटकर मेरे साथ नाना 
झुडक्ष्व भोगान्मया साथ त्यज दुःखं वनोड्भवस्‌ ।४६। | प्रकारके भोग भोगो ॥ ४६॥ क 
० Oe उस के ये त्च क [ज कुछ डं 
श्रुत्वा तद्चन॑ सीता भीता किञ्चिदुवाच तम्‌ । के - ये. बचन एकर पोत अदा ि 
ND री यू उससे कहा--“यदि तू मुझसे ऐसी बात कह्देगा तो 
यद्येवं आपसे मां स्व॑ नाशमेष्यसि राघवात्‌ ॥४७॥ | रामचन्दजी तुझे नष्ट कर देंगे ॥ ४७ का कर तो, 
मिष्यति रामोऽपि क्षणं तिष्ट सह भाईके सहित श्रीरामचन्द्रजी अभी आते दोगे ! मेरे साथ 
आगमिष्यति रामोऽपि कणं तिष्ठ सहानुजः | है 
it a भाजप क्षण तिष्ठ सहानुजः । कौन बलात्कार कर सकता है; क्या सिंह-पत्नीके साथ खरद्द 
SS ~ ० MS ण प्र ह गणांसे 
माँ का धधायठु शक्ता हरेभोयों गणा यथा ॥४८॥ | भी बलप्रयोग कर सकता है? ॥ ४८ ॥ यम 
बाणे भिन्नस्त्वं पतिष्यांस महीतले ङिन्न-मिन्न होकर तू अभी एश्वीतळपर सोवेगा।?? सीताजी- 
NE ।(मु्गस्त्वं पात i 8 | के ऐसे वचन सुनकर रावणने क्रोधाकुळ हो अपना 
इति सीतावचः श्रुत्या रावणः क्रोथसच्छितः ॥४९॥ | महापर्वताकार रूप दिखलाया, जिसके दस मुख और बीस 
५ SR दंग, भ्‌ 
खरूपं दर्शयामास :महापवतसन्निभम्‌ । 
दुशार | विशा ति अर्ज छू ति ० है 
शास्यं विंशतिं व 'लमेघसमझुतिम्त्‌ ॥५०॥ शोर पन्य जीव अपीत हो गये । त राके 
तद्रृष्रा बनदव्यश्च अलान च [वतन्रसुः | | ( सीताजीके पैरोंके नीचेकी ) प्रथिबीको नखोंसे 
ततो विदार्य धरणीं नखैरुद्ध्रत्य वाहुभिः ॥५१॥ खोदकर% उन्हे अपने हायसे सग 
% वाल्मीक्रिरामायण युद्धकाण्ड सर्ग १३ में रावण कहता ह कि एक बार मैंने पुक्षिकस्थला नामकी अप्सराको 
आकाशमार्मसे ब्रह्माजीके पास जाते देखा | तब मैंने उसे बलात्कारसे वस्त्रहीन कर उसके साथ सम्भोग किया । यह बात 
र्माजीको शात होनेसे उन्होंने मुझे शाप दिया कि “यदि तू आजसे किसी खरीसे बलातार करेगा तो तेरे मस्तकके सो 
टुकड़े हो जायेंगे |! उस शापके भयसे ही रावणने सीताजीका स्पर्श नहीं किया | रावणको इस प्रकारका शाप रम्भाको 
बलात्कार होनेके कारण कुबेरपुत्र नल्कूबरने भी दिया था | वा० रा० उ० का० २६ सग ] परंतु वह शाप पहला था 
और अपने तपोबलके कारण रावण उससे डरता नहीं था | इसलिये पीछे वह पुक्चिकस्थलापर बलात्कार करनेका साहस 


किया । ( रामाभिरामी वा० रा० यु० का० १३ (४) 
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तोरयित्वा र्थे दिपत्वा यथो श्विप्रं विहायसा । 


हा राम हा लक्ष्मणेति रुदती जनकात्सजा ॥५२॥ 
भयोहिग्नमना दीना पश्यन्ती झुवसेव सा । 
श्रुत्वा तत्क्रन्दितं दीनं सीतायाः पश्चिसतसः । ।५३॥ 
जरायुरूत्थितः शीध्रं नगाग्रात्तीक्षणतुण्डकः । 


तिष्ठ तिष्ठेति तं प्राह को गच्छति ममाग्रतः ॥५४॥ 


मुपित्वा लोकनाथस्य भायो शुन्याइनालयात्‌ | 
ज्ञुनको मन्त्रपूतं त्वं एुरोडाशमिवाध्वरे ।। ५% 
इत्युक्त्वा तीक्ष्णतुण्डेन चूणयामास तद्र्थम्‌ । 

बाहान्विभेद पादाभ्यां चूणेयामास तड़डु: 
ततः सीतां परित्यज्य रावणः खङ्गमाददे 


>>> 


च्छेद पद्यौ सामः पछ्षिराजस्य घीमतः ॥५७/ 
बपात फिञ्चिच्छेषेण प्राणेन झवि पश्चिशाद्‌ । 
पुनरन्यरथेनाछ सोतामादाय रावणः ॥५८॥ 
क्रोशन्ती रामरामेति त्रातारं नाधिगच्छति । 
हा राम हा जगन्नाथ मां न पश्यसि दुःखिताम्‌ ॥५९॥ 

रक्षसा नीयमानां खां भायां सोचय राघव । 


हा लक्ष्मण महाभाग त्राहि मामपराधिनीस्‌ ॥॥६०॥ 
बाकशरेण हतस्त्वं मे धन्तुमहसि देवर । 


इत्येनं क्रोशमानां तां रामागमनशङ्कणा । ।६१॥ 


जगाम वायुवेगेन सीतामादाय सत्वरः | 
बिहायसा नीयम्राना सीवापद्यदधोगमुखी ।॥ ६२) 


वर्बेताग्रे खितान्पश्च वानरान्वारिजानना । 
उत्तरार्भखण्डेन विसुच्याभरणादिकम्‌ ॥६२। 
` बदुध्वा विक्षेप रामाय कथयत्त्विति पेते । 
` वतः समुद्रयुृङ्घ्य लङ्कां गत्वा स रावण; ॥६४॥ 
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॥५६॥ 


इस अभिम्रायसे 


[सगे ७ 
और रथर्मे डालकर तुरंत आकाशमारसे चळ दिया । 


उस समय सीताजी अति भयभीतचित्त होकर 
दोनदृष्टिसे पृथ्वीकी ओर देखती इई “हा राम । हा 
लक्ष्मण !” ऐसा कहकर रोने लगी । घीताजीका वह 
आतक्रन्दन सुनकर तुरंत ही तीखी चोंचवाला पक्षि- 
रेष्ठ जटायु पहाड़की चोटीपरसे उद और बोल-- 
“अरे ! ठहर, ठहर, यज्ञके मन्त्रपूत पुरोडाशको ले 
जानेवाले कुत्तेके समान मेरे सामने ही जगन्नाथ 
श्रीरघुनायजीकी भार्याको सूने तपोबनसे तू कौन 
लिये जाता है १” ॥ ५१--५५॥ जटायुने ऐसा कहकर 
अपनी तीक्ष्ण चोंचसे रावणके रथको चूर-चूर 
कर डाला और अपने पसे घोड़ोंको मारकर 
उसके धनुषके टुङडे-टुकड़े कर दिये ॥ ५६ ॥ 

तब रावणने सीताजीक छोड़कर अपना खङ्ग 
निकाला और शँझळाकर मतिमान्‌ जटायुके पंख 
काट डाले ॥ ५७ ॥ पंख कट जानेसे पक्षिराज 
जटायु अधमरे होकर पृथिदीपर गिर पड़े । फिर 
तुरंत ही रावण सीताजीको दूसरे रथपर चढ़ाकर 
चलता बना ॥ ५८ ॥ 

उस समय बह सीता किसी रक्षकको न देखकर 
बारम्बार रामको पुकारती हुई रो-रोकर कह रही 
थी--“हा राम । हा जगन्नाथ । क्या आप मुझ 
दुःखिनीको नहीं देखते; ॥ ५९ ॥ हे राघव ! आपकी 
भार्याको राक्षस छिये जाता है, आप छुड़ाइये । हा 
महामाग लक्ष्मण ! मुझ अपराधिनीकी रक्षा करो, 
॥ ६० ॥ हे देवर ! पेने तुम्ड वाग्बाण मारे थे, तुम मुझे 
क्षमा करना ।”” सीताजीके इस प्रकार रुदन करनेसे 


रामके आनेकी आशङ्का करता हुआ रावण उन्हें लेकर 
वायुके समान अति तीव्र वेगसे चलने लगा । 


इस प्रकार आकाहमागसे जाते हुए नीचेकी 


ओर देखती हई कमळानना सीताजीने एक पवतशिखरपर 
पाँच 
उन्होने अपने भाभूषणादि 


बानरोंको बैठे देखा । यह देखकर 
उतारकर अपने दूपडेके 
बते और “ये रामको मेरा समचार सुनावे? 
पर्वतपर फेंक दिये । 

तद्नम्तर्‌ राबणने समुद्र पारकर ळङ्कामें पहुंचकर 
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खान्तःपुरे रहस्येतामशोकनिपिनेऽक्षिपत्‌ । 

राक्षीभिःपरिवृतां मात बुद्भयान्वपालयत्‌ 

कृशातिदीना परिकमेवर्जिता 
दुःखेन शुष्यद्ददनातिविह्ला । 


हा राम शमेति विळप्यमाना 


सीता खिता राक्षसरन्द्स'्ये 1॥॥६६॥ राक्षसोंके बीचर्मे रहने 


Vinay Avasthi उपाक Vani Trust Donations 


॥६५॥ 


| दुःखके 
| 


१५१ 


BRS 2 
उन्हे अपने अन्तःपुरके एकान्त देश अशोकवनमे रखा 
और राक्षप्तियोंसे घेरे रखकर मातृबुद्धिसि उनकी 
रक्षा करने छगा || ६१-६५ || उस स्थानमें अति कुश 
और दीववदना सीताजो सव प्रकारका श्रंगार छोड़कर 
र कार्‌ और अत्यन्त विह्वल 
होकर “हा राम ! हा राम !? ऐसे बिलाए करती हई 


शुष्कददन 


लगी । ६६ | 


RR 


इलि श्रीमदष्या्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 


अरण्ययकाण्डे सप्तमः सगः ॥ ७! 


अष्टम सरे 


सीताजीके वियोगमै भगवान्‌ रामढा विलाप और जटाणुखे भेंट 


श्रीमहादेव उवाच 
रामो मायाविनं हत्वा राक्षसं कामरूपिणस्‌ । 
प्रतस्थे खाश्रमं गन्तुं ततो दूराददर्श तस्‌ ॥ १॥ 
आयान्तं लक्ष्मणं दीनं सुखेन परिशुष्यता । 
राघवश्चिन्तयामास खात्मन्येव महामतिः ॥ २॥ 
लक्ष्मणस्तन्न जानाति माया सीतां मया कृताम्‌ । 
ज्ञात्वाप्येनं वञ्चयित्वा शोचामि प्राकृतो यथा ॥ ३ ॥ 
यद्यहं विरतो भूत्वा तूष्णीं स्थास्यामि मन्दिरे । 


| दूरसे ही दीन 


| श्रीमहादेवजी बोले--( हे पावति ! ) इधर राम- 

चन्द्रनी जब कामरूपधारी मायावी राक्षसको मारकर 
' अपने आश्रापर चळनेके लिये प्रस्थान किये ता उन्होने 
| और उदास मुखसे लक्ष्मणको आते 
। देखा, तब महार्मात रघुनाथडी मन-ही-मन सोचने 
लगे ।। १-२ ॥ 'लक्ष्मणको यह पता नहीं है कि मैंने 
| मायामयी सीता बना दी है । में यह जानता हूँ तथापि 

लक्ष्मणसे यह बात छिपाकर में साधारण मनुष्यके 
| समान शोक करूँगा ॥ ३ ॥ यदि मैं उपराम होकर 
| चुपचाप अपी. कुटीमें बेठ गया तो इन करोड़ों 


तदा राक्षसकोटीनां बधोपायः कथं भवेत्‌ ॥ ४ ॥ ' राक्षसोके नाशका उपाय कैसे होगा ! ॥ ४ ॥ यदि में 


यदि शोचामि तां दुःखसन्तप्तः काशो यथा । 
तदा क्रमेणाबुचिन्वन्सीतां यास्येऽसुरालयम्‌ । 
रावणं सङुलं हत्वा सीतामग्नो स्थितां पुनः ॥ ५॥ 
मयैव स्थापितां. नीत्वा यातायोध्यामतन्द्रितः । 
अहं मनुष्यभावेन जातोऽसि ब्रह्मणार्थितः || ६ ॥ 
मनुष्यभावमापन्नः किञ्चित्कालं वसामि को । 
ततो मायामनुष्यस्य चरितं मेऽनुशण्वतास्‌ ॥ ७॥ 
क्तिः स्यादप्रयासेन भक्तिमार्गानुवतिनामू । 


उसके लिये दुःखातुर होकर, कामो पुरुषके समान शोक 
करूँगा तो क्रमशः सीताकी खोज करता हुआ राक्षस- 
राज रावणके यहाँ पहुँच जाऊँगा और उसे कुछ- 
सहित मारकर अपने-आप ही अग्निमें स्थापित की हुई 
सीताको उसमेंसे निकालकर फिर तुरंत अयोध्या 
चला जाऊँगा | ब्रह्माकी प्राथनासे मैंने मनुष्यावतार 
छिया है, अतः मैं कुछ समय पृथ्वीपर मनुष्य-भावसे 
ही .रहूँग । इससे मुझ माया-मानवके चाीत्रोबो छुनने- 
वाले भक्तिपरायण पुरुषोंकी अनायास ही मुक्ति 
हो जायगी ।? 
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निशचित्ैवं तदा दृष्टा लक्ष्मणं वाक्यसजवीत्‌ ॥ ८ ॥ 


किमर्थमागतो ३२ + सीतां 
ऽसि त्वं सीतां त्यक्त्वा सम प्रियास्‌ । , 
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ध्रीरामचन्द्रजीने इस प्रकार निश्चयकर छक्ष्मणजीकी 
ओर देखकर कहा--॥ ५-८ ॥ “ंक्ष्मण | तुम 
मेरी प्रिया सीताको छोड़कर कैसे चले आये १ अब 
राक्षसगण जनकनन्दिनी सीताको हर ले गये होगे 


नीता वा भक्षिता वापि राक्षसैजनकात्मजा ॥ ९॥ | अथवा उन्हें खा गये होगे” ॥ ९ ॥ 


लक्ष्मणः ग्राञ्जलिः प्राह सीताया टुर्यचो रुदन्‌ । | 
हा लक्ष्मणेति वचनं राक्षसोकतं श्रतं तया ॥१०॥ | 
त्वद्वाक्यसरशं शरुत्वा मां गच्छेति त्वरात्रवीत्‌ । 
रुदन्ती सा मया प्रोक्ता देवि राक्षसभाषितस्‌ ॥११॥ 
नेद॑ रामस्य वचनं स्वस्रा भव शुचिस्मिते । 
त्येवं सान्त्विता साध्वी मया प्रोवाच मां पुनः । 

यदुक्त दुबेचो राम न वाच्यं पुरतस्तव ॥ १२] 
कणों पिधाय नित्य यातोऽहं त्वां समी क्षितुस्‌ । 
रामस्तु लक्ष्मणं प्राह तथाप्यनुचितं कृतम्‌ ।। १३॥ 


त्वया स्री भापितं सत्यं कृत्वा त्यक्ता शुभानना | 
ट्र ~ ` 4 
नीता वा भक्षिता वापि राक्षसेनात्र संशयः ।॥।१४॥ 
` इति चिन्तापरो रामः श्वाश्रम॑ त्वरितो ययौ । 


तत्रादृष्टा जनकजां विललापातिदुःखितः । १५ 
हा प्रिये क्य गतासि त्वं नासि पूरव वदाश्रमे । 
अथवा मद्विमोहार्थं लीलया क्व बिलीयसे ।।१६।। 
इत्याचिन्वन्वनं सवं नापश्यज्जानकीं तदा । 
वनदेच्यः कुतः सीतां छुवन्तु मम वछभास्‌ ।। १७॥। 
मृगाश्च पक्षिणो वृक्षा दर्शयन्तु मम प्रियाम्‌ । 
इतेवं विलपन्नेव रामः सीतां न कुत्रचित्‌ ॥१८॥ 
सर्वज्ञः सर्वथा क्वापि नापश्यद्रघुनन्दनः । 


तब लक्ष्मणजीने हाथ जोड़कर रोते हुए सीताजीके 
दुर्वाक्य कह छुनाये | ( वे बोले ) “आपके वाकी 
समान राक्षसके कहे हुए 'हा लक्ष्मण !” इस राब्दको 
सुनकर सीताजीने शीप्रतासे मुझसे कहा--“फोरन 
जाओ? । तब मैंने रोती हुई उन्हें समझाया कि धिति | 
यह श्घुनाथजीका वाक्य नहीं है, राक्षप्तका शब्द है, 
हे शुचिस्मिते ! तुम निश्चिन्त रहो! ॥ १०-११ ॥ मेरे 
इस प्रकार ढाढस बॅधानेपर भी साध्वी सीताजीने 
मुझसे जेसे दुवचन कहे हैं, हे रघुनाथजी ! वे आपके 
सामने कहने योग्य नहीं हैं ॥ १२ ॥ अतः में कान 
मटकर. वहाँसे आपको देखनेके लिये चला आया |?! 

इसपर श्रीरामचन्द्रजीने कहा--“लक्ष्वण ! ठीक है, 
तथापि तुमने उचित नहीं क्रिया ॥ १३॥ जो ख्रीकी 
बातको सत्य मानकर झुभानना सीताको छोड़ दिया ! 
इसमें संदेह नहीं कि अब राक्षसळोग या तो उन्हें हर 
ले गये होंगे या खा गये होंगे”? | १४ ॥ 

इस प्रकार चिन्ता करते इए श्रीरामचन्द्रजी बड़ी 
शीघ्रतासे अपने आश्रममे आये और वहाँ जानकीजीको 
न देखकर अति दुःखित होकर बिळाप करने लगे -- 
॥ १५ ॥ हा प्रिये | आज तुम पूववत्‌ आश्रममें दिखायी 
नहीं देती हो, सो कहाँ चली गयी हो? अथवा मुझे मोहित 
करनेक्रे लिये विनोदसे ही कहीं छिप रही हो !? ॥ १६॥ 

इस प्रकार विछाप करते हुए उन्होंने सारा वन 
छान डाला, किंतु कहीं भी जानकीजीको नहीं देखा । 
तब ( वे कहने लगे ) “अयि बनदेबियो ! बताओ, 
मेती वल्ठभा सीता कहाँ है? अरे मृग, पक्षी और 
वृक्षी ! तुम्हीं मेरी प्रियाक्ों दिखाओ'? ॥१७ ॥ इस 
प्रकार विळाप करते हुए सवज्ञ श्रीरघुनाथजीने सीताजी- 
को कहीं भी नहीं देखा || १८ ॥ ( अहो !) भगवान्‌ 
रामने आनन्दखरूप होकर भी सीताजीके लिये शोक 


गनन्दोऽप्यन्वशोचत्तामचलोऽप्यनुधावति ॥१९॥ | किया, निश्चल होनेपर भी उनकी खोजमें इघर-उधर 


~ 
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नियो निरहङ्कारोऽप्यखष्डानन्दरूपवान्‌ | | दौषते फिरे तया ममता और अहंकारसे शूत्य अवण 
नन्द्स्वरूप होकर भी अत्यन्त दुःखित द्दो भेरी जाया! 
मम जायेति सीतेति विललापातिदुःखितः ॥२०॥ | तया “सीता ! ऐसा कइकर विलाप किया ॥१९-२०॥ 
इस प्रकार मायाका अनुसरण करते इए श्रीरघुनाथजी 
एवं मायामनुचरन्नसक्तोऽपि रघूत्तमः । अनासक्त होते हुए भी मूढ पुरुषोंको भासक्त-से प्रतीत 
होते हैं, किंतु तत्त्वज्ञानियोंको ऐसा श्रम नहीं 
आसक्त इव मूढानां भाति तत्यविदां न हि ॥२१॥ , होता ॥२१॥ 
एवं विचिन्वन्सकलं वनं शामः सलक्ष्मणः । इस प्रकार लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजीने 
सम्पूणं बनमें सीताजीको ढेंढते-दुंढते प्रथिवीपर टूटे 
रथ-छत्र, धनुष और कूबर ( रथक्की एक लकड़ी ) पड़े 
देखे । उन्हें देखकर भगवान्‌ रामने ळक्ष्मणजीसे कहा- 
«लक्ष्मण ! देखो, यहाँ सीताजीको ले जाते हुए किसी 
नीयमानां जनकजां तं जित्वान्यो जहार ताम्‌ ॥२२। पुरुषको कोई अन्य व्यक्ति ( युद्धमें जीतकर उन्हें हर 
ततः कश्चिद्धुवो भागं गत्वा प्वतसन्निभम्‌ । ले गया है?॥२२-२३॥ 


फिर कुछ दूर जानेपर एक पर्वत-सदश शरीरको 
९ र र 
रुधिराक्तवपुर्ट्टा रामो वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥२४॥ | (छरसे ळथपथ देखकर रामने कढा-॥२४॥ 


एष £ भक्षयित्वा ताँ जानकीं शुभदशनाम्‌ | “देखो; निःसंदेह यहाँ उस शुभदशना सीताको खाकर 
अत्यन्त तृप्त हो यहाँ एकान्तमें सो रहा है । मैं इस 
निशाचरको अभी मार डालता हूँ ॥२५॥ हे रघुनन्दन 
लक्ष्मण | शीघ्र ही मेरा धनुष-बाण लाओ । 

त्वा : रामका यह कयन सुन जटायुने मयभीत होकर 
तच्छूत्वा रामवचनं जटायुः ग्राह भीतवत्‌ ॥२६॥ Men 9 Vi Or; 
र कल्याण हो, आप मुझे न मारे । मैं जटायु 
हूँ, मैने आपकी भार्याको ले जानेत्राले रावणका पीछा 
अह॑ जटायुस्ते भायीहारिणं समनुद्तः ॥२७॥। | किया था । हे शब्रुदमन ! मेरा उससे युद्ध हुआ 


य ह ९ और मैंने उसके रथ, घोडे और धनुष भी काट डाले, 
रावण तत्र सुद्र $ स बार । किंतु अब मैं उसका घायल किया हुआ पडा हूँ । 
तस्य वाहान्‌ रथ॑ चापं ठित्त्वाहं तेन घातितः ॥२८॥ | हे जगन्नाथ | आप मेरी ओर देखिये, म॑ अब प्राण 


पतितोस्मि जगन्नाथ प्राणांस्त्यक्ष्यामि पश्य मास्‌॥ | छोड़ना ही चाहता हँ” ॥२७-२९॥ 

यह सुनकर श्रीरघुनाथजीने (जटायुकै पास 
जाकर ) उसे कण्ठगतप्राण और अति दीन अवस्थामै 
देखा तत्र वे आँखमें आँसू भरकर उसपर हाथ फेरते 
इस्ताम्यां संस्पृशन्‌ रामो दुःखाथरुवृतळोचनः ।३०॥। | इर (बोले--)॥३०॥ “हे जटायो ! कहो, मेरी 

RR य सुमुखी भार्या सीताजीको कोन ले गया है! (अहो !) 
जटायो ब्रूहि म भार्या केन नीता शुभानना । तुम मेरे कायके लिये मारे गये। अतः अवश्य ही तुम 
मत्कार्यीर्थ हतोऽसि त्वमत मे प्रियबान्धवः ॥३१॥ | मेरे प्रिय बच्चु हो” ॥३१॥ 

अ० रा० २०-- | 


भग्नं रथं छत्रचापं कूबर॑ पतितं झुवि ॥२२॥ 


दृष्टा लक्ष्मणमाहेदं पश्य लक्ष्मण केनचित्‌ । 


शेते विविक्तेऽतितप्नः पश्य हन्मि निशाचरम्‌ ॥ २५॥ 
चापमानथ शीघ्र मं बाणं च रघुनन्दन । 


माँ न मारय भद्र ते म्रियमाणं स्वकसेणा । 


~ दीनं e ° 
तच्छुत्वा राघवो दीनं कण्ठप्राणं ददश हं। 
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जदायु) सन्नया वाचा वक्त्राद्रक्तं समुद्वसन्‌ । 


उवाच रावणो राम राक्षसो भीमविक्रमः ॥३२॥ 
आदाय मैथिलीं सीतां दक्षिणाभिमुखो ययौ। 


इतो वक्त न मे शक्ति; प्राणांस्त्यक्ष्यामि तेऽग्रतः।३३। 


दिष्ट्या इष्टोऽसि राम स्वं म्रियमाणेन मेऽनघ । 
प्रमात्मासि विष्णुस्त्वं भायामनुजरूपश्वक ।। ३७४) 
अन्तकालेऽपि इष्ट्या त्वां सुक्तोऽहं रघुसत्तम । 


हस्ताभ्यां स्पृश मां राम पुनर्यास्यासि ते पदम्‌ ।। ३५। 
तथेति रामः पस्पशे तदङ्गं पाणिना स्मयन्‌ । 


तत; प्राणान्परित्यज्य जटायुः पतितो श्ुवि।३६॥ 


. रामस्तमनुशोचित्वा बन्धुवत्साश्रलोचनः । 


लक्ष्मणेन समानाय्य काष्ठानि प्रददाह तम ॥३७॥ 
स्नात्वा दुःखेन रामोऽपि लक्ष्मणेन समन्वित!) 
हत्वा बने मृगं तत्र मांसखण्डान्समन्ततः ।।३८॥ 
. शाहले प्राझ्िपद्रामः प्रथक्‌ प्रथगनेकधा । 
भक्षन्तु पक्षिणः सर्वे तृप्तो भवतु पक्षिराट्‌ । ३९।।# 
इत्युक्त्वा राघवः ग्राह जटायो गच्छ मत्पदम्‌। | 
मत्सारूप्यं भजस्वाद्य सबलोकस्य पञ्यतः ।।४०॥। 
ततोऽनन्तरमेवासौ दिव्यरूपधरः शुभः | 
 विमानवरमारंद्य भास्वरं भानुसन्निभम्‌॥४१॥ 
शङ्कचक्रगदापञ्भकिरीटवर्रूषणैः . | 

द्योतयन्स्वप्रकाशेन  पीताम्बरधरो5मलः ॥ ४२] 
` चतुर्भिः पार्षदैवि्णोस्ताव्ैरभिप्रजितः । 
स्तूयमानो योगिगणे राममाभाष्य सत्वरः । 
कृताञ्जलिपुटो म्रत्वा तुष्टाव रधुनन्दनम्‌ ॥४२॥ 

जटायुरुवाच 
अगणितगुणमग्रमेयमाद्ं 
._ सकलजगत्स्थितिसंयमादिहेतुम्‌ । व्यि खाः | 


जटायुनै रक्त वमन करते हुए रडती बोीमै 
कहा--“है राम ! महापराक्रमी राक्षसराज रावण 
मिथिलेशनग्दिनी सीताको दक्षिणकी ओर ले गया है । 
और अधिक कहनेकी मुझमें शक्ति नहीं है सैं अभी 
आपके सामने ही प्राण छोड़ना चाहता हूँ ॥३२-३३॥ 
हे राम ! आज बड़े भाग्यसे मैंने मरते समय आपको 
देख पाया है । हे अनघ! आप मायामानवरूप 
साक्षात्‌ परमात्मा विष्णु ही हैं ॥३४) हे रघुश्रेष्ठ 
वैसे तो अन्त समय आपका दशन करगेसे ही मैं 
मुक्त हो गया, तथापि आप मुझे अपने कर ( कमली ) 
से स्प कीजिये | फिर मैं आपके परमपदको 
जाऊेगा??।३५॥ 


हब रामचन्द्रजीने मुसकराते इए “बहुत अच्छा! 
कह उसका शरीर अपने करकमळोसे छुआ । तदनन्तर 
जटायु प्राण छोड़कर ' प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥२६॥ 
रामचन्दरजीने नेत्रोमे जळ भरकर उसके लिये अपने 
स्वजनके समान शोक करते हुए लक्ष्मणसे लकड़ियाँ 
मैंगवा उसका दाइ-कर्म किया ॥३७॥। 

श्रीरघुनाथजी बोळे--“जटायो | तुम मेरे परमपद- 


को जाओ और आज सबके देखते-देखते मेरा सारूप्य 
प्राप्त करे? ३८-४०॥ तदनन्तर वह तुरंत ही सुन्दर 
दिव्य रूप धारण कर एक सूयप्तद्दश प्रकाशमान 
बिमानपर आरूढ़ हुआ ॥ ४ १॥ 

उस समय वह पुन्दर पीताम्बर धारण किये 
श, चक्र, गदा, पद्म और किरीट आदि श्रेष्ठ 
आमूपणोंके सहित अपने 'प्रकाशसे (सम्पूण दिशाओंको) 
प्रकाशित कर रहा था॥४२॥ वैसे ही वेष-भूषाओंवाले 
चार विष्णुपाषेद उसकी पूजा कर रहे थे तथा 
योगिगण इसकी स्तुति कर रहे थे | तदनन्तर वह 
त्रराके साथ हाथ जोड़कर श्रीरघुनाथजीको सम्बोधन 
कर उनकी स्तुति करने लगा ॥४३॥ 

जटायु बोला--“जो अगणित गुणशाली हैं, अप्रमेय 
है, जगतूके आदिकारण हैं तया उसकी स्थिति और 
लय आदिके हेतु हैं, उन परम शान्तस्वरूप परमात्मा 


द्र ३८ओऔर ३९ --इन दो इलोकोंके अर्थका रहस्य हमारी समझमे नहीं आया, अतः इनका अर्थ नहीं दिया गया । 
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उपरमपरमं पुरात्मभ्रृतं 
सततमहं प्रणतोऽस्मि रामचन्द्रम्‌ ॥४४॥ 
निरवधिसुखमिन्दिराकटाक्षं 
क्षपितसुरेन्द्रचतुुंखादिदुःखम्‌ । 
नरवरमनिशं नतोऽसि रामं 
चरदमहं वरचापबाणहस्तम्‌ ॥ ४५ 
त्रिशुवनकमनीयरूपमीड्यं 
रविशतभासुरमीहितम्रदानस्‌ । 
शरणदमनिशं सुरागमूले 
कृतनिलयं रघुनन्दनं प्रपद्य ॥४६॥ 
भवविपिनदवाण्निनामधेयं 
भवश्ुखदैवतदेबतं दयालुम्‌ । 
द्नुजपतिसहस्रकोटिनाशं 
रवितनयासदृशं हरिं प्रपद्ये ॥४७॥ 
अविरतभवभावनातिदूरं 
भववियुखेमुनिभिः सदैव दञ्यम्‌। 
भवजलधिसुतारणाइ्प्रिपोतं 
शरणमहं रघुनन्दनं प्रपद्ये ॥४८॥ 
गिरिशगिरिसुतामनोनिवासं 
गिरिवरधारिणमीहिताभिरामम्‌ | 
सुरवरद्‌नुजेनद्रसेविताङ्प्न 
सुरवरदं रघुनायकं प्रपद्ये ॥४९॥ 
परधनपरदारवर्जितानां 
परगुणभूतिषु तुष्टमानसानाम्‌ । 
प्रहितनिरतात्मनां सुसेव्यं 
रघुवरमम्बुजलोचनं 
खितरुचिरविकासिताननाब्ज- 
मतिसुलभं सुरराजनीलनीलम्‌ । 
सितजररुहचारनेत्रशोभं 
रघुपतिमीब्नगुरोशुरं प्रपद्ये ॥५१॥ 
हरिकमलुजश्चम्धुरूप भेदा- 
स्वमिद्द विभासि गुणत्रयानुदृत्तः । 


्रपद्ये ॥५०॥ 


श्रीरामचन्द्रजीको में निरन्तर प्रणाम करता हूँ || ४४ ॥ 
जो असीम भानन्दमय ओर श्रीकमळादेवीके कटाक्षके 
आश्रय हैं तथा जो ब्रह्मा और इन्द्र आदि देवगणोंका 
दुःख दूर करनेवाले हैं, उन धनुष-बाणधारी वरदायक 
नरश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके प्रति में अहर्निश प्रणत 
हूँ ॥ ४५ ॥ जो त्रिलोकीमें सबसे अधिक रूपवान्‌ हैं, 
( सबके ) स्तुत्य हैं, सँकड़ों सूर्योके समान तेजखी हैं 
तथा वान्छित फळ देनेवाले हैं, उन शरणग्रद और 
्रेमी-हृदयमें रहनेवाले श्रीरघुनायजीकी में अहर्निश 
राण लेता हूँ ॥ ४६ ॥ जिनका नाम संसाररूप 
वनके लिये दावानळकें समान है, जो महादेव आदि 
देवताओंके भी ( पुज्य) देव हैं तथा जो करोड़ों 
दानवेन्द्रोंका दळन करनेवाले और श्रीयश्रुनाजीके समान 
ऱयामवण हैं, उन दयामय श्रीहरिकी में शरण लेता 
हूँ ॥ ४७ ॥ जो संसारमे निरन्तर वासना रखनेवार्ळोसे 
अत्यन्त दूर हैं और संसारसे उपराम मुनिजनोंके सदेव दृष्टि- 
गोचर रहते हैं तथा जिनके चरणरूप पोत ( जह्दाज ) संसार- 
सागरसे पार करनेवाले हैं, उन रघुनाथजीकी में शरण 
लेता हूँ ॥ ४८॥ जा श्रीमहादेव और पावेतीजीके मन- 
( मन्द्र ) में निवास करते. हैं, जिनका चरित्र अति 
मनोहर है तथा देव और असुरपतिगण जिनके चरण- 
कमळोंकी सेवा करते हैं, उन गिरिवरधारी देवताओंके 
वरदायक रघुनायकजीकी मैं शरण लेता हूँ ॥ ४९॥ जो 
परधन ओर परख्लीसे सदा दूर रहते हैं तथा पराये 
गुण और परायी विश्नतिको देखकर प्रसन्न होते हैं, उन 
निरन्तर परोपकार-परायण महात्माओंसे सुसेवित 
कमळनयन श्रीरधुनाथजीकी मैं शरण लेत. हूँ ॥ ५०॥ 
जिनका मुखकमळ मनोहर मुसकानसे सुशोभित हो रहा 
है, जो (भक्तांके लिये) अति सुलभ हैं, जिनके शरीरकी 
कान्ति इन्द्रनीलमणिके समान सुन्दर नीळवणे है तथा 
जिनके मनोइर नेत्र खेत-कमछको-सो शोमावाले, हैँ, उन 
महादेवजोक परम गुरु श्रोरधुन।थजोकी में शरण लेता 
हूँ॥ ५१ ॥ (दे प्रमो ! ) जरसे भरे इए पान्नोमें जेंसे 
एक ही झूयं प्रतिबिम्बित होता दै वेसे ही सत्त्व, रज 
ओर तम-इन तीनों युणोंके साथ सम्बन्धयुक्त होकर 
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र हे Vinay Avasthi अन्यात्म्रामातण 


रविरिव जलपरितोदपात्रे- आप ही बिष्णु, ब्रह्मा और महादेवरूपसे भासित होते 
ष्वस्रपतिस्तुतिपात्रमीशमीडे ।।५२॥ | हं । देवराज इन्द्रकी भी स्तुतिके पात्र परमेश्वरखरूप 
रतिपतिशतकोटिसुन्दराङ्ग आपकी में स्तुति करता हूँ ॥ ५२ ॥ आपका दिव्य- 


| शरीर करोड़ों कामदेवोंसे भी सुन्दर है, सेकड़ों मार्गोमे 
| फँसे हुए लोगोंसे आप अत्यन्त दूर हैं और यतिश्रेष्ठोंके 


शतपथगोचरभावनाविदूरम्‌ः 


यतिपतिहृदये सदा विभातं | हृदयमें आप सदा ही भासमान हैं । ऐसे आप आतिहर 
रघुपतिमार्तिहरं प्रश्न प्रपद्ये ॥५२॥ ` प्रभु रघुपतिकी मैं शरण लेता हँ?' ॥ ५३ ॥ 
इत्येवं स्तुवतस्तस्य प्रसन्नोऽभद्रधृ्तः। , जटायुके इस प्रकार स्तुति करनेपर श्रीरघुनाथजी 


उवाच गच्छ भद्रं ते मम विष्णोः परं पदम्‌ ॥५४॥ , उसपर प्रसन्न होकर बोले-“जटायो ! तुम्हारा कल्याण 


शृणोति य इदं स्तोत्र लिखेदा नियतः | हो, तुम मेरे परमधाम विष्णुलोकको जाओ॥ ५४ ॥ जो 
शृणोति य इद्‌ स्तोत्र लिखेद्दा नियतः पठेत्‌ पुरुष मेरे इस स्तोत्रको एकाग्रचित्तसे सुनता, लिखता 


स याति मम सारूप्यं मरणे मत्स्टरति रमेत्‌ ॥५५॥ अथवा पढ़ता है, वह मेरा सारूप्य पद प्राप्त करता है 
इति राघवभाषित तदा र | और मरते समय उसे मेरा स्मरण होता है? ॥ ५५ ॥ 
श्ुतवान्‌ हर्षसमाङुलो द्विजः । ' पक्षिराज जटायुने रघुनाथजीका यह कथन बड़े हषे 
रघुनन्दनसाम्यमास्थितः | छुना और उन्हीके समान रूप धारण कर ब्रह्लासे 


प्रययो ्रह्मसुपजितं पद्म्‌ ॥५६॥। ' अत्यन्त पूजित परमघामको चढा गया || ५६ ॥ 


PR I TS “2 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामद्देश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डेड्श्म: सगः ॥ ८ ॥ 


Er DE 
नवम सगे 
कबन्धोद्धार 
महादेव उवाच औमह्दादेवजी बोले--( हे पावेति |) तदनन्तर 
ततो रामो लक्ष्मणेन जगाम विपिनान्तरम्‌ । श्रीरामचन्द्रजी दुखी होकर फिर सीताजीको खोजते 


र ्वेषणतत्परः ॥ १॥ | र लक्ष्मणजीके साथ दूसरे बनको गये ॥ १ ॥ वहाँ 
पुनं समाश्रित्य सीतान्वेषणतत्परः ॥ १॥ | =+ एक बढे दो विचित्र आकारका राक्षस देखा, 
तत्राद्भुतसमाकारो राक्षसः प्रत्यदृश्यत । जिसके शषः स्थळें ही एक बड़ा भारी मुख था, जो 
बक्षस्येव महावक्त्रशक्षुरादिविवर्जितः ॥ २॥ | नेत्र तथा कणं आदिसे रहित था ॥ २॥ इस राक्षसकी 


Be हुँ एक फैली हुई थीं । यह सम्पूण 
a टर सः । भुजाएँ एक-एक योजनतक फैली हुई थं 

बाहू जनमा हे व ह ।३॥ प्राणियोंकी हिंसा करनेवाला 'कबन्ध? नामक दत्यराज 
कबन्धा नाम देत्येन््रः सतसत्वविहिंसकः । था ॥ ३ ॥ उसकी भुजाओंके बीचमें चलते हुए उनसे 


 दद्वह्णोमष्यदेशे तौ चरन्तो रामलक्ष्मणों । क कि त 
| ददर्शतुमेहासत्तं तद्वाहुपरिवे्टितौ ॥ ४ ॥ | राक्षसको देखा ॥ ४ ॥ 


नल # टीकाके अनुसार यहाँ अकार उप्त च्च शायर पद्ध उर उत हे तपयगोचरमानाविदूरम इत प्रकार पाठ है और उसका भाव इस प्रकार पाठ है और उसका भावार्थ 
दा मेँ चश 
ऱ्य बह है--'धतपय्रह्म के अन्तर्गत “बृहदारण्यकः में जिस ब्रह्म-भावनाका उपदेश किया हे, उस भावनासे जो प्राप्य है । 
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शिरःपादविह्दीनोऽयं यस्य वक्षसि चाननम्‌ ।। ५ | | इस राक्षसको देखो; यह सिर-पेरसे रहित है और 


वाहुभ्यां लभ्यते यद्यतततङ्ककषन्‌ स्थितो ध्रुवम्‌ | 
आवामप्येतयो्वाह्णोम्वे सङ्कलितो शरु्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
गन्तुमन्यत्र मार्गो ,न दश्यते रघुनन्दन । 

किं कतेव्यमितोऽसाभिरिदानां भक्षयेत्स नो ॥ ७॥ 
लक्ष्मणस्तमुवाचेद' किं विचारेण राघव । 
आवामेकेकमव्यग्रो छिन्द्यावास्य धुजो शुवम्‌ ॥ ८ ॥ 
तथेति रामः खङ्गेन शजं दक्षिणमच्छिनत्‌ । 

तथव लक्ष्मणो वामं चिच्छेद चुजमञ्जसा ॥ ९ ॥ 
ततोऽतिविसितो देत्यः को युवां सुरषुङ्कबो । 
मद्वाहुच्छेदको लोके दिवि देवेषु वा कुतः ॥१०॥ 
ततो$ब्रवीद्धसन्नेवे रामो राजीवलोचनः । 
अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ राजा दशरथो मह्ान्‌॥११॥ 
रामोऽहं तस्य पुत्रोऽसो भ्राता मे लक्ष्मणः सुधीः | 
मम भाया जनकजा सीता त्रैलोक्यसुन्दरी ॥१२॥ 
आवां खगयया यातो तदा केनापि रक्षसा । 
नीतां सीतां विचिन्वन्तो चागतो घोरकानने ॥१३॥ 
बाहुभ्यां वेष्टितातरत्र तव॒ प्राणरिरक्षया । 
छिन्नो तव झुजो स्वं च को वा विकटरूपड्क्‌ ॥ १४॥ 

कबन्ध उवाच 
धन्योऽहं .यदि रामस्त्वमागतोऽसि ममान्तिकम्‌ । 


पुरा गन्ध्राजोऽहं रूपयोबनदर्पितः ॥१५॥ 
विचरॅडहोकमखिरं वरनारीमनोहरः । 


तपसा ब्रह्मगो छब्धमवध्यत्वं रघूत्तम ॥१६॥ 
अष्टावक्रं झुनिं दृष्टा कदाचिदहं पुरा । 
कुद्धोऽसावाह दुष्ट सवं रक्षसो भव दुमेते ॥१७॥ 
अष्टावक्र; पुनः प्राह वन्दितो मे दयापरः । 


इसकी छाती ही मुंह है ।५। अपनी भुजाओंसे ही 
इसे जो कुछ मिळ जाता है, उसीको खाकर यह 
जीवित रहता है | इम भी निरवय ही इसकी 
जाओंके बीचमें फॅस गये हैं ॥ ६ ॥ हे रधुनन्दन | 
इसके चंगुळमेसे निकळनेका हमे कोई माग दिखायी 
नहीं देता; अब हमें क्या करना चाहिये ? ( जल्दी 
बिचार करो, नहीं तो) यद्व हमें अभी खा जायगा?।| ७ || 
लक्ष्मणजीने कहा--“हे राघव | इसमें अधिक 
विचारनेकी क्या बात है ? हम ,दोनों साबधान होकर 
अभी इसकी एक-एक भुजा काट डाळे” ॥८॥ 
रामचन्द्रजीने कहा-'बहुत ठोक? और खद्रसे उसकी 
दायीं भुजा काट डाळी । वैसे ही ळक्ष्मणजीने भी तुरंत 
ही उसकी बायी भुजा उड़ा दी ॥ ९ ॥ 
तब उस देत्यने अति बिस्मयपूवक ( कहा-- ) 
“मेरी मुजाओंको काटनेवाले तुम कोन देवश्रेष्ठ हो १ 
इस ळोकमें भथवा स्वगवासो देवताओमें भी कोई 
ऐसा ( समथ ) होना सम्भव नहीं?” ॥ १० ॥ 
इसपर कमळनयन श्रीरामचन्द्रजीने हसते इए 
कह्दा--“श्रीमान्‌ महाराज दशरथ अयोष्याके स्वामी 


थे ॥॥ ११॥ में डन्हींका पुत्र “राम! हूँ और यह 
बुद्विमान्‌ मेरा छोटा भाई «लक्ष्मण? है तथा 
त्रेलोक्युन्द्री जनकनन्दिनी सीता मेरी सार्या 


है । १२ ॥ हम मृगया ( शिकार ) के लिये बाहर 
गये हुए थे कि किसी राक्षसने सीताको चुरा छिया, 
उसीको ढूँढ़ते इए हम यहाँ इस घोर वनमें आ गये। 
इतनेद्दीमे तुमने हमें अपनी भुजाओंसे घेर ळिया। 
तब हमने अपने प्राण बचानेके ळिये तुम्हारी भुजा 
काट डाढीं | अब यह्‌ बताओ--ऐसे विकट ख्पवाले 
तुम कौन हो १” ॥ १३-१४ ॥ 

कबन्धने कहा--“ यदि आप राम हैं और स्वयं 
मेरे पास आये हैं तो मैं धन्य हूँ । पूवकालमें 
मैं रूप और यौवनके मदसे उन्मत्त एक गन्धबराज 
था ॥ १५॥ हे खुभ्रेष्ठ | मैंने तपस्याद्वारा ब्रह्माजीसे 
अवध्यता ( किसीसे भी न मारे जा सकनेकी योग्यता ) 
प्राप्त कर ली थी और मैं अपनी रूपकानत्तिसे घुन्दर . 
स्त्रियोंके चित्तांको चुराता हुआ सम्पूर्ण छोकोंमें घूमा 
करता था ॥ १६ ॥ एक बार अवक्र घुनिको देख- 
कर में हस पड़ा, अतः उन्होंने क्रोधित होकर कद्दा- 
“अरे दुष्ट दुबुद्ध | तू राक्षस हो जा’ ॥ १७ ॥ 
( उनके शापसे भयभीत होकर जब) मैंने उनकी 
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१५८ 


अध्यात्सरासायण 


[ सगे ९ 


शापस्यान्तं च मे प्राह तपसा द्योतितप्रभः ॥१८॥ 


त्रेतायुगे दाशरथिभूस्वा नारायणः स्वयम । 
आगमिष्यति ते बाहू छिद्येते योजनायतो ॥१९॥ 
तेन शापाहिनिश्नेक्तो भविष्यसि यथा पुरा । 


इति शपोऽदमदराक्षं राक्षसीं तनुसात्मनः ॥२०॥ 
कदाचिदूदेवराजानमभ्याद्रवमहं र्षा । 
सोऽपि वज्रेण मां राम शिरोदेशेऽभ्यताडयत्‌ ॥२१॥ 
तदा शिरो गत' कुर्थि पादो च रघुनन्दन । 
ब्रह्मदत्तवरान्सृत्युर्नाभून्मे वज्जताङनात्‌ ॥२२॥ 
सुखाभावे कथं जीवेदयमित्यसराधिपम्‌ । 
ऊचुः सर्वे दयाविष्टा मां बिलोक्यास्यवर्जितम्‌ ॥ २३॥ 
ततो मां प्राह मघवा जठरे ते मुखं भवेत्‌ । 
बाहू ते योजनायामो भविष्यत इतो त्रज ॥२४॥ 
इत्युक्तोऽत्र वसन्नित्यं बाहुभ्यां वनगोचरान्‌ । 
भक्षयाम्यधुना बाहू खण्डितो मे त्वयानघ ॥२५॥ 
इतः परं मां श्रश्रास्ये निश्षिपात्नीन्धनाबते | 
अशिना दह्ममानोऽहं त्वया रघुकुलोचम ॥२६॥ 
पर्वरूपमनुग्राप्य भार्यामागं वदामि ते। 
इत्युक्त-लक्ष्मणेनाशु श्वश्रं निमाय तत्र तम्‌ ॥२७॥ 
निक्षिप्य प्रादहत्काष्टेस्ततो देहात्समुत्थितः । 
कन्द्पसरशाकारः सर्वाभरणश्रूषितः ॥२८॥ 
रामं प्रदक्षिणं क्त्वा साष्टाङ्गं प्रणिपत्य च । 
कृताञ्जलिरुवाचेद॑ भक्तिगढ्दया गिरा ॥२९॥ 
गन्धवं उवाच 

' स्तातुमुत्सहते मेऽद्य मनो रामातिसम्भ्रमात्‌ । 
त्वामनन्तमनाद्यन्तं मनोवाचामगोचरम्‌ ।३०॥ 

प्रक्ष्म॑ ते र्पमव्यक्तं देहद्वयविलक्षणम्‌ | 
| इयं जडमनात्मकय्न्‌ । 

| तत्कथंत्वांविजानीयादू व्यतिरिक्त मनः प्रभा। २१) 
 डुद्धयात्माभासयोरैक्यं जीव इत्यभिधीयते । 


की तो तपके कारण परम तेजस्वी उन दयाळु 
मुनीशबरने मेरे शापका अन्त इस प्रकार बताया 
॥ १८॥ (वे वोले-) “त्रेतायुगमें स्वयं नारायण 
द्शरथके यहाँ अवतार लेकर तेरे पास आयेंगे और वे 

री एक-एक योजन लंबी भुजाओंको काट डाळेगे 
॥ १९ ॥ तब तू शापसे छूटकर अपना पूर्वरूप घाण 
करेगा |? ! उनके इस प्रकार शाप देनेसे मैंने अपनेको 
राक्षसरूपमें देखा ॥ २० ॥ 

“हे राम! एक बार में रोषपूवक देवराज इन्द्रके 
पीछे दोड़ा। तब उसने क्रोधित होकर मेरे लिरपर 
अपना वज्र मारा ॥ २१ ॥ हे रघुनम्दन | उस॒वज्रके 
आघातसे मेरे सिर और पेर पेटमें घुस गये। किंतु 
ब्रह्माजीके वरके प्रभावसे मैं मरा नहीं ॥ २२ ॥ मुझे 
सुखहीन देखकर समस्त (देवताओं ) ने दयाव हो 
देवराजसे कहा--“यह बिना सुखके केसे जीवित रह 
केगा ??॥२३॥ तब इच्द्रने मुझसे कहा--“तेरे 
पेटमें ही सुख होगा और तेरी भुजाएँ एक-एक योजन 
लंबी हो जायगी, अब तू यहाँसे चछा जा? | २४ ॥ 
इन्द्र के ऐसा कहनेपर में यहीं रहकर नित्यप्रलि अपनी 
मुजाओंसे वनके जीवोंको खींचकर खाता रहा हुँ । 
“(ह अनघे ! अब उन भुजाओंको आपने काट डाला 
॥२५॥ हे रघुकुलश्रेष्ठ | भब आप मुझे एक अग्नि 
शोर इंधनसे युक्त गडढ़ेमें डाळ दीजिये | आपके द्वारा 
अग्निसे दग्ध होनेपर अपना पूवरूप धारण कर मैं 
आपकी मार्याका पता बताऊंगा |” 

उसके इस प्रकार कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने 
लक्ष्मणजीसे तुरंत ही एक बड़ा गड्ढा तेयार कराया 
और उसे उसमें डालकर लकड़ियोसे जला दिया । तब 
उसके शरीरसे एक सर्वालङ्कारविभूषित कामदेवके 
समान अति सुन्दर पुरुष प्रकट हुआ ॥ २६--२८॥। 
उसने रामचन््जीकी परिक्रमा कर उन्हें साष्टाङ्ग 
प्रणाम किया और भक्तिसे गद्गद्‌-कण्ठ हो हाथ जोड़- 
कर कहने लगा ॥ २९ ॥ 

गन्धे बोला--हे राम ! आप अनन्त, आदि-भन्तसे 
रहित और मन-वबाणीके अविषय हैं ( तथापि ) आज मेरा 
मन आपकी स्तुति करनेको बढ़े वेगसे उत्सुक हो रहा 
है ॥ ३० ॥ हे प्रभो | आपके त्थूळ भौर सूक्ष्म दोनों 
शरीर (बिराटू और हिरण्यगभ ) से आपका वास्तबिक 
ज्ञानमय स्वरूप सूक्ष्म अर्थात्‌ योगियोँसे भी सथा 
दुय है। उससे अतिरिक्त जो कुछ है, वह जड, इर्य भोर 
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च त्खिन्निरविवये (७ 
बुद्धयादिसाधी ब्रह्मेव 5खिलयू ॥३९॥ | नात्मा है | अत: आपसे मिन यह जढ़ भन भापको 


केसे जान सकता है 
~ नि GQ ¢ बुद्धि 
आरोष्यतेऽज्ञानवञ्चाञनिविकारेऽखिलात्मनि । अनयोन्याष्यासरूप ऐक्य ही जीव ws 


रा ४ बुद्धि आदि सबका साक्षी ब्रह्म ही है; प 
ण्यग ल ` ह्म ही है; वह मन-वाणी 
हिरण्यगभेस्ते सक्षम देहं स्थूलं विराट स्मृतस्‌ ॥३३॥ आदि किसीका भी विषय नहीं है, उसी निर्विकार 


भावनाविपयो राम क्षमं ते ध्यातृमङ्गलम्‌ । | पमा अज्ञानवश इस सम्यूणे चराचर जगतको 
39 हः आरोपित क्या जाता है। हे राम ! आपका सुक्ष्म 
सृतं भव्यं भविष्यञ्च यत्रेदं दश्यते जगत्‌ ॥३४॥ | देह हिरण्यगम और स्थूल देह विराट कडलाता है । 
डो दे आपका भावनामय ( हृदयकमलमें ध्यान करने 
स्थूरुऽण्डकोशे दहे ते महदादिभिराट्टते । योग्य ) सूक्ष्म रूप जिसमें भूत, भविष्यत और 
राज वतमान यह सम्पूण जगत्‌ दीख पड़ता है, अपने ध्यान 

भेरुत्तरशुणेः धारणा? क का हे है 
सप्तभिरुत्तरगुणेवॅराजो गरणाश्रथ ।३५॥ | करनेवार्लोका मङ्गल करनेवाला है| ३१-३४ ॥ 
त्वमेव सर्बकेबल्यं लोकास्तेऽवयवाः स्मृताः । अपने-अपने उत्तरवत्ती ततस प्रत्येक दसगूना अधिक 
जॅ त महत्तत्वाद सात आवरणोसे% घिरे हुए आपके 
पाताल ते पादमूलं पाण्णिस्तव महातलम्‌ ॥३६॥ | स्थूळ त्ह्माण्डशरीरमें ही धारणाका आश्रयरूप 
विराट शरीर स्थित है ॥ ३५ ॥ आप ही एकमात्र 
सबमोश्षस्वरूप 8 । सम्पूण लोक आपहीके अवयव 
ह । पाताळ आपका चरणतळ ( तलुआ ) है, महातल 
डी है॥ ३६ i राम | रसातळ गुल्फ (टने ) 
अतल तावती तिता नान 0 ब ६, तळातळ जानु हैँ बथा सुतळ आपकी जंघाएँ और 
6 8 ज ज || र | विसळ आपके दो ऊरु हैं || ३७ || झतल'और प्रथिवी 
उरःस्थलं ते ज्योतींषि ग्रीवा ते मह उच्यते ॥३८॥ | भ जघनभाग ह ) हैं; भूर्लोक नामि है, 
10 RTS | लोक वक्षःस्थल है तथा . महर्ळोक आपकी प्रीवा है 
चदन॑ जनलोकस्ते तपस्त शह्कदेशगम्‌ । ॥ ३८ ॥ हे रघुश्रेन्‍|्ठ | जनलोक आपका मुख है, 
तपःलोक ळळाट है तथा हे प्रभो ! सत्यलोक आपका 


च च शीर्ष क | 
सत्यलोको रघुश्रेष्ठ शीर्षण्यास्ते सदा प्रभो ॥३९॥ ` र 

= है | मस्तक है ॥ ३९ ॥ हे राम | इन्द्रादि लोकपालगण 
इन्द्रादयों लोकपाला बाहवस्ते दिशः श्रुती। आपकी भुजाएँ हैं, दिशाएँ कर्ण हैं. अश्विनीकुमार 
अश्विनौ नासिके राम वक्त्रं तेऽग्निरुदाहृतः। ४०॥ वि है र अस्ति, 0 न गया है 

षस्त ४० ॥ है रास | सूय आपके नेत्र हैं, चन्द्रमा मन 
च द्र भंगी र 

स्ते सविता राम मनश्च उदाहृतः | है, काल भूमंगी है और बृहस्पतिजी आपकी बुद्धि हैं 
अभज्ञ एव कालस्त बुद्धिस्त वाक्पतिभवेत्‌ ।! ४१॥ ॥ 9१ ॥ हे निर्विकार ! रुद्र आपका अहंकार है, वेद 


* यहाँ सांख्य तथा पुराणसम्मत इस प्रकारकी प्रक्रिया ठीकामें लिखी है--स्वयम्भू (ब्रह्मा) के संकल्पसे उत्पन्न 
चतुर्दश भुवन (भू भुवः) स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यः है, जो स्वयम्भूका स्थूल शरीर है | उसके बाहर चारों ओर 
प्रथिवी तेजसे उत्पन्न अण्ड है जो चतुर्दश भुवनसे दसगुना है | उस अण्डका आवरण प्रथिवी है, जो अण्डसे दसगुना है । 
इस प्रथिवीका आवरण जल है-- यह प्रथिवीसे दसगुता अधिक है, जलका आवरण तेज, तेजका आवरण वायु, वायुका 
आवरण आकाश, आकारक्रा आवरण अहंकार, अहंकारका आवरण महत्तत्व है; इनमें प्रत्येक आवरण अपने आवरणीय 
प्रथिब्री आदिसे दसगुना बड़ा है | प्रथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश-ये सब आवरण यहाँ सूक्ष्म एथिवी आदि हैं, स्थूल 
नहीं हैं | 

यहाँ विराटरूपको धारणाका आश्रय (विषय) कहा है-योगद्शनसें धारणा इस प्रकार कही है- देशबन्धर्चित्तस्य 
धारणा ( ३। १ )। 
विष्रयान्तरको त्यागकर किसी वस्तुमे बृत्तिद्वारा चित्तके स्थिरीकरणक्रा नास धारणा है | 


रसातलं ते शुल्फी तु तलातलमितीर्थते । 
जानुनी सुतलं राम ऊरू ते वितलं तथा ॥३७॥ 
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ुटरोऽहङ्काररूपस्ते बाचरछन्दांसि ते$व्यय । 
यमस्ते दंष्ट्देशस्थो नश्षत्राणि द्विजालयः ॥४२॥ . 
हासो मोहकरी माया सृषिस्ते$पाडूमोश्षणस्‌ । 
धमः पुरस्ते$्धमेश्न पृष्ठभाग उदीरितः ॥४३॥ 
निमिषोन्मेषणे रात्रिदिवा चेव रघूत्तम । 
समुद्रा: सप्त ते कुछिनोब्यों नद्यस्तव प्रभो ॥४४॥ 
रोमाणि दृधौषधयो रेतो वृष्टिस्तव प्रभो । 
महिमा ज्ञानशक्तिस्ते एवं स्थूरं वपुस्तव ४५ ॥। 
यदस्मिन्‌ स्थूलरूपे ते मनः सन्धारयते नरेः । 
अनायासेन युक्तिः स्यादतोऽन्यन्नहि किश्चन ॥४६) 
अतोऽहं राम रूपं ते स्थूलमेवानुभावये । 
यस्सिन्ध्याते प्रेमसः सरोमपुलको भवेत्‌ ।। ४७) 
तदैव युक्ति; स्याद्राम यदा ते स्थुलभावकः । 
तदप्यास्तां 'तवेवाहमेतदरपं विचिन्तये ।।४८॥ 
धनुर््ीणधरं श्यामं जटावल्कलभूषितम्‌ । 
अपीच्यवयस' सीतां विचिन्वन्तं सलक्ष्मणम्‌ ॥। ४९) 
इदमेव सदा मे स्यान्मानसे रघुनन्दन । 
सर्वज्ञ! शङ्करः साक्षात्पाबेत्या सहितः सदा ॥५०॥ 
त्वद्रपमेवं सततं ध्यायन्नास्ते रघूत्तम । 
| मणां तदा काश्यां तारकं बरहमवाचकम्‌ ॥।५१॥) 
fe रामरामेत्युपदिशन्सदा सन्तुष्टमनसः | 
Fr अतस्त्वं जानकीनाथ परमात्मा सुनिश्चितः ॥५२॥ 
सर्वे ते मायया मढास्त्वा न जानन्ति तत्त्वत: । 
` नमस्ते रामभद्राय वेधसे परमात्मने ॥५३॥ 
अयोध्याधिपते तुभ्यं नमः सौमित्रिसेवित । 
 -्राहित्राहि जगन्नाथ माँ माया नाइगांठु त ॥५४॥ 
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[ सग ९ 
whens EN 
भापकी वाणी है, यम आपकी दाढे हैं और नक्षप्रगण 
आपकी दन्तावळि है ॥ ४२ ॥ सबको मोहित करणै" 
चाळी माया आपका हास्य है, सृष्टि आपका कटाक्ष 
हे, धर्म आपका आगेका भाग है और अधमे पीछेका 
भाग है ॥ ४३ ॥ हे रघूत्तम ! रात और दिन आपके 
निमेषोन्मेष हैं । दे प्रभो ! सातों समुद्र आपकी कुक्षि 
और नदियाँ नाडियाँ हैं ॥ ४४ ॥ हे प्रभो | इक्ष 
और ओषधिया आपके रोम, बृष्टि आपका वीय और 
ज्ञानशक्ति आपकी महिमा है । यही आपका स्थूळ 
शरीर है ॥ ४५ ॥ यदि पुरुष आपके इस स्थूळ 
शरीरमें मन स्थिर करे ( धारणा करे) तो वह 
अनायास ही मुक्त हो जाता है । हे राम ! आपके 
इस स्थूळ रूपसे प्रथक्‌ और कोई पदार्थ नहीं दै 
॥ ४६ ॥ अतः हे राम ! मैं आपके उस स्थूल रूपका 
ही सदा चिन्तन करता हँ. जिसके घ्यानमात्रसे ही 
शरीरमें रोमाप्वके सहित ( हदयमें ) प्रेमरसका 
संचार हो जाता है ॥ 9७ ॥ है राम ! जब यह जीव 
आपके विराट रूपका चिन्तन करता है तो तत्काळ 
ही उसकी मुक्ति हो जाती है तो भी छुझे उसकी 
आवश्यकता नहीं । मैं तो आपके इस ( रामरूप ) 
का ही चिन्तन करूँगा ॥ ४८॥ दे रघुनन्दन | ( मेरी 
यही प्रार्थना है कि ) व्क्ष्मणजीके सहित सीताको 
खोजता हुआ आपका यह जटा-वल्कळविभूषितं 
घन्नुष-बाणधारी तरुणवयस्क श्यामरूप सदा मेरे मनमें 
विराजमान रहे । हे रघुत्रेष्ठ ! आपके इस दिव्य हूप- 
का पाईतीजीके सहित सववज्ञ श्रीशंकरभगवान्‌ सवदा 
चिन्तन किया करते हैं और काशीमें मरनेवाळोंको 
ब्रहवाचक “राम-राम इस तारक-मन्त्रका उपदेश 
करते हुए सदा अति आनन्दमें मग्नचित्त रहते हैं । 
अतः हे जानकीनाथ ! आप निश्चय ही परमात्मा 

॥ ४९-७२ ॥ आपकी मायासे मोहित होनेके कारण 
सब लोग आपका वास्तविक खरूप नहीं जानते । 
हे संसारकी रचना करनेवाले परमात्मा राम | 

आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ५३ ॥ हे सोमित्रि- 
सेवित अयोष्यानाथ ! आपको नमस्कार है । 

जगन्नाथ ! आप मेरी रक्षा कीजिये, आपकी मायां 


मुझे मोदित न करे ॥ ५४ ॥ 
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श्रीराम उवाच 
1 “३ वशः ९ 
तुष्टोऽहं देवगन्थवे भक्त्या स्तुत्या च तेऽनघ । 


जपन्ति ये नित्यमनम्यबुद्धया 

भक्त्या स्वढुक्तं स्तवमागमोक्तम्‌ । 
तेऽज्ञानसम्भ्ुतभवं विहाय 

माँ यान्ति नित्यानुभवानुमेयम्‌ ॥५६॥ 


श्रीरामचन्क्रजी बोले--हे देवगन्धव ! मैं तुम्हारी 


टो य | भक्ति और स्तुतिसे आत संतुष्ट हूँ | हे अनघ ! तुम 
याहि मे परमं स्थानं योगिगम्यं सनातनम्‌ ॥५५॥ | 


योगियोंके प्राप्त करनेयोग्य मेरे सनातन परमधामको 


, जाओ ॥ ५५ ॥ जो लोग तुम्हारे इस आंगमोक्त स्तोत्रका 


अनन्य बुद्दिसे नित्य भक्तिप्रवक जप करेंगे, वे अन्तमें 
अज्ञानजन्य संसारसे मुक्त होकर मुझ नित्यानुभवरूप 
परमात्माको प्राप्त करेंगे || ५६ ॥ 


४०20 Soe 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेवरसंवा दे 
अरण्यकाण्डे नवम: सर्गः | ९ ॥ 
3 
९) 
दशम सर 


शबरीसे भेट 


श्रीमहादेव उवाच 
लब्ध्वा बर' स गन्धः प्रयात्यन्‌ राममत्रवीत्‌ । 
शबर्यास्ते पुरोभागे आश्रमे रघुनन्दन ॥ १॥ 
भक्त्या त्वत्पादकमले भक्तिमार्गविशारदा । 
तां प्रयाहि महाभाग सबं ते कथयिष्यति ॥ २॥ 
इत्युकत्वा प्रययौ सोऽपि विमानेनार्कवर्चसा । 
विष्णोः पदं रामनामसरणे फलमीदृशम्‌ ॥ ३॥ 
त्यक्त्वा तद्विपिनं घोर सिंहव्याप्रादिदूषितम्‌ । 
शनेरथाश्रमपदः शबर्या ` रघुनन्दनः ॥ ४॥ 
शबरी राममालोक्य लक्ष्मणेन समन्वितम्‌ | 


आयान्तमाराद्वर्षेण प्रत्युत्थायाचिरेण सा ॥ ५॥ 
~ ~ Q च 

पतित्वा पादयोरग्रे  हर्षपूर्णाश्रुलोचना । 

स्थागतेनाभिनरद्याथ खासने संन्यवेशयत्‌ ॥ ६॥ 

रामलक्ष्मणयो! सम्यकपादो प्रक्षाल्य भक्तितः । 

तञ्जलेनाभिषिच्याङ्गमथा्घ्यादिभिराहता . ॥ ७॥ 


अ० रा० २१-- 


श्रीमहादेवजी बोले--( हे पाबति | ) ( भगवान्‌ 
रामसे ) बर पाकर ( उनके परमधामको ) जाते हुए 
उस गन्धर्वने कहा--“हे रघुनन्दन ! सामनेवाले 
आश्रममें शबरी रहती है । वह आपके चरण-कमलेोंमें 
अति अनुराग रखनेके कारण भक्ति-मागमें कुशल है । 
हे महाभाग ! आप वहाँ पधारिये । वह आपको 
( सीताजीके सम्बन्धमें ) सब बातें बता देगी”? || १-२॥ 
ऐसा कहकर वह एक सूयके समान तेजखी विमानपर 
चढ़कर विष्णुलोकको चड गया | ( सच है, ) राम- 
नामस्मरणका फळ ऐसा ही है ॥ ३ ॥ 


तदनन्तर सिंह, व्याप्रादिसे दूषित उस घोर बनको 
छोड़कर श्रीरघुनाथजी धीरे-धीरे शबरीके आश्रमपर 
पहुँचे ॥ 9 ॥ लक्ष्मणके सहित श्रीशमचन्द्रजीको 
समीप आते देख शबरी अत्यन्त इषसे तुरंत उठ 
खड़ी हुई ॥ ५॥ उसके नेत्रोमें आनन्दाश्रु भर आये 
ओर वह भगवान्‌ रामके चरणोंमें गिर पड़ी तथा उनका 
स्वागतकर  कुशल-प्रश्‍नादिके  भनन्तर उन्हे 
सुन्दर आसनपर बेठाया ॥ ६ ॥ तदनन्तर भक्तिसे 
श्रीराम और लक्ष्मणके चरण अच्छी प्रकार धोये और उस 
चरणोदकको भपने अज्लेपर छिड़्ककर श्रद्धायुक्त 
होकर भर्म्यादि बिबिध सामग्रियोसे राम भौर 
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विधिवद्रामं ३ त्रिं च 
सम्पज्य विधिवद्राम॑ ससोमित्रिं सपयेया । 
सङ्गृहीतानि दिव्यानि रामां शबरी छुदा ॥ ८ ॥ 


फलान्यमृतकल्पानि ददो .रामाय भक्तितः । 
पादौ सम्पूज्य कुसुम; सुगन्धैः सानुलेपनेः ॥ ९ ॥ 
कृतातिथ्यं रघुशरेष्ठणपविष्टं सहालुजस्‌ । 


शबरी भक्तिसम्पन्ना प्राञ्जलिर्वाक्यमन्रवीत्‌ ॥१०॥ 


~ ~ (७ है 
' अत्राश्रमे रघुश्रेष्ठ गुरवो में महषयः । 


लक्ष्मणका बिधिवत पूजनकर जो अमृतके समान दिष्य 
फल उसने श्रीरामचन्द्रजीके ल्यि इकट्ठे कर रक्खे थे, 
वे इपसे छाकर भक्तिप्रवक उन्हें दिये और उनके 
चरण-कमलोंका चन्दनयुक्त सुगन्धित पुष्पोंसे पूजन 
किया ॥ ७-९ || 


( इस प्रकार ) आतिथ्य-सत्कार हो चुकनेपर जब 
श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके सहित आसनपर विराजमान 
थे, शबरीने भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर कहा--॥ १०॥ 
“हे रघुश्रेष्ठ ! इस आश्रममें पहले मेरे गुरु महर्षि 
( मतंग ) रहा करते थे, में उनकी सेवा-झुश्रूषा करती 


खिताः शुश्रूषण तेषां कुबती ससुपस्थिता ॥११॥।| हुई यहाँ हजारों वर्षोसे रहती हूँ । अब वे मिश्रे 


बहुवर्षसहस्राणि गतास्ते ब्रह्मणः पदम्‌ । 
गमिष्यन्तोऽदुवन्सां रवं बसात्रेव समाहिता ॥१२॥ 
रामो दाशरथिजातः परमात्मा सनातनः । 
राक्षसानां वधार्थाय ऋषीणां रक्षणाय च ॥१२॥ 
आसिष्यति सेकाग्रध्याननिष्ठा स्थिरा भव । 
- इदानीं चित्रकूटाद्रावाश्रमे वसति प्रः ॥१४॥ 
यावदागमनं तस्य तावद्रक्ष कलेवरम्‌ । 
इष्टेच राघवं दऽध्वा देहं यास्यसि तत्पदम्‌ ॥१५॥ 
तथैवाकरबं राम त्वद्वयानेकपरायणा । 
्रतीक्ष्यागमनं तेऽद्य सफलं गुरुभाषितम्‌ ॥१६॥ 
तव सन्द्शेनं राम गुरूणामपि मे न हि। 
योषिन्मूढाप्रमेयात्मन्‌ हीनजातिसमुद्धवा ।। १७॥ 
` तव दासस्य दासानां शतसह्कयोत्तरस्य वा । 


 दासीत्वे नाधिकारो5स्ति कुतः साक्षात्तवेव हि ॥१८॥ 
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ब्रसडोकको चले गये हैं | जाते समय उन्होंने मुझसे 
कट्टा था कि तु एकाग्रचित्त होकर यहाँ रह ॥ ११- 
१२ ॥ सनातन परमात्माने राक्षसोंको मारने और 
ऋषियोंकी रक्षा करनेके लिये राजा दश(थके पुत्र 
रामरूपसे अवतार लिया है || १३ ॥ वे ( शीघ्र ही ) 
यहाँ आयेंगे । तू एकामग्रचित्तसे उनका ध्यान करती 
हुई यहाँ रह । आजकल भगवान्‌ रामजी चित्रकूट 
पर्वतके आश्रममें विराजमान हैं || १४ ॥ जबतक वे 
आवे, तबतक तू अपने शरीरका पालन कर । रघुनाथ- 
जीके आनेपर उनका दशन करते हुए इस शरीरको 
जलाकर तू उनके परमधामरको चढी जायगी ॥ १५ ॥ 
हे राम ! गुरुजीके कथनानुसार में तमीसे केवळ आपका 
ध्यान करती हुई आपके आनेकी बाट देख रही थी । 
आज गुरुजीका वह वाक्य सफळ हो गया ॥ १६ ॥ 
हे राम ! आपका दशन तो मेरे गुरुदेवको भी नहीं 
हुआ ! फिर हे अप्रमेयात्मन्‌ ! में तो नीच जातिमें 
उत्पन्न हुई एक गवारी नारी ही हूँ ! ( मेरी तो बात 
ही क्या है ? ) ॥ १७ ॥ जो आपके दासोंके दास हैं, 
उनके भी जो उत्तरोत्तर सैकड़ों दासानुदास हैं, मैं तो 
उनकी दासी होनेकी भी अधिकारिणी नहीं हुँ; फिर 
साक्षात्‌ आपकी दासी कइलानेका तो मेरा मुंह ही 
कहाँ है ॥ १८ ॥ हे राम ! आप तो मन या वाणीके 
विषय नहीं हैं (फिर न जाने ) आज मुझे आपका दशन 
कैसे हो गया । हे देवेखर ! में आपकी स्तुति करना 
नही जानती । भब में क्या करूँ ? प्रभो ! आप खयं दवी 


न जाने देवेश किं करोमि प्रसीद मे ॥१९॥ | ( अपनी दयाछ्तासे ) मुझपर प्रसन्न दोइये” ॥ १९ ॥ 
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श्रीराम उवाच 
पुंस्त्वे स्रीत्वे विशेषो वा जातिनामाश्रमादयः । 
न कारणं मङ्कजने भक्तिरेव हि कारणम्‌ ।।२०॥ 
यज्ञदानतपोभिर्वा वेदाध्ययनकर्सभिः । 
नेव द्रष्टुमहं शक्यो मद्भक्तिवि्ुखं: सदा ॥२१॥ 
तसाङ्कामान सङ्कषपाढक्ेऽहंभक्तिसाधनम्‌ । 
सतां सङ्गातरेवात्र साधनं प्रथमं स्मृतस्‌ ।।२२॥ 
द्वितीय मत्कथालापस्तृतीयं मद्गुणेरणम्‌ । 
व्याख्यातृत्वं सद्वचसां चतुर्थं साधनं भवेत्‌ ॥२३॥ 
आचार्योपासनं भद्रे मद्वुट्ठयामायया सदा । 
पञ्चमं पुण्यशीलत्वं यसादि नियसादि च ।!२४॥ 
निष्ठा मत्यजने नित्यं पष्ठ' साधनमीरितम्‌ । 
मम मन्त्रोपासकत्वं साङ्गं सप्षमशुच्यते !। २५॥ 
मङ्कक्तेष्वधिक्रा पूजा सर्वभूतेषु मन्मतिः । 
बाह्यार्थेषु विरागित्बं शमादिसहित तथा ॥२६॥ 
अष्टमं नवमं तत्वविचारो मम भामिनि । 
एवं नवविधा भक्तिः साधनं यस्य कस्य वा ॥ २७।। 
ख्यो वा पुरुषस्यापि तिर्य्योनिगतस्य वा । 
भक्तिः सञ्जायते प्रेमलक्षणा शुभलक्षणे ॥२८॥ 
भक्तो 'सञ्जातमात्रायां मत्तच्वानुभवस्तदा | 
ममानुभवसिद्भस्य॒शुक्तिस्तत्रेव _ जन्मनि ॥ २९) 
सात्तसात्कारणं भक्तिमोक्षस्येति सुनिश्चितम्‌ । 
प्रथमं साधनं यस्य भवेत्तस्य क्रमेण तु ॥३०॥ 
भवेत्सवं ततो भक्तिपुक्तिरेव सुनिश्चितम्‌ । 
यसान्मङ्कक्तियुक्ता तं ततोऽहं त्वाश्ुपस्थितः ॥३१॥ 
इतो मदर्शनान्धुक्तिस्तव नास्त्यत्र संशयः । 
यदि जानासि मे अहि सीता कमललोचना ॥३२॥ 
कुत्रास्ते केल वा नीता प्रिया मे प्रियद्शेना ॥३३॥ 


ओरामचन्द्रजी बोळे-- पुर्पत्ब-र्त्रीबका भेद 
[थवा जाति, नाम और आश्रम--ये कोडे भी मेरे 
| भजनके कारण नहीं हैं | उसका कारण तो एकमात्र 
| मेरी भक्ति द्वी है || २० || जो मेरी मक्तिसे ब्रिमुख 
| हैं, वे यज्ञ, दान, तप॒ अथवा वेदाध्ययन आदि किसी 
! भी कमते मुझे कभी नहीं देख सकते २१ ॥ अतः हे 
भामिनि | मैं संक्षेपसे अपनी भक्तिके साधनोंका वणन 
करता हूँ । उनमें पहला साधन तो सत्सङ्ग हो है 
॥ २२ ॥ मेरे जन्म-कर्मोकी कथाका कीतन करना 
दूसरा साधन हैं, मेरे गुणोंकी चर्चा करना--यह 
तीसरा उपाय है और ( गीता-उपनिषदादि ) मेरे 
वाक्योंकी व्याख्या करना उसका चौथा साधन है 
॥ २३ ॥ हे भद्रे ! अपने गुरुदेवकी निष्कपट ोकर 
भगवदू-बुद्विसे सेवा करना पाँचवाँ, पवित्र 
स्वभाव, यम-नियमादिका पालन ओर मेरी पूजामें 
सदा प्रेम होना छठा तथा मेरे मम्त्रकी साङ्गोपाङ्ग 
उपासना सातवा साधन कहा जाता है 
॥ २४-२५ ॥ मेरे भक्तोंक्जी मुझसे भी अधिक पूजा 
करना, समस्त प्राणियोमें मेरी भावना करना, बाह्य 
पदार्थॉमें वेराग्य करना और इाम-दमादि-सम्पन्न 
होना --यह मेरी भक्तिका आठवाँ साधन है तथा 
तत्त्व-विचार करना नवाँ है । हे ! भामिनि ! इस प्रकार 
' यह्‌ नो प्रकारकी भक्ति है । हे शझुभळक्षणे ! जिस- 
किसीमें ये साधन होते हैं, वह स्त्री, पुरुष अथवा 
पझु-पक्षी आदि कोई भी क्यों न हो, उसमें प्रेमः 
लक्षणा-भक्तिका आविर्भाव हो ही जाता है ॥ २६-२८ 
मक्तिके उत्पन्न होनेमात्रसे ही मेरे स्वरूपका अनुभव 
हो जाता है और जिसे मेरा अनुभव हो जाता है, 
उसकी उसी जन्ममें निस्संदेह मुक्ति हो जाती है । 
अतः यह सिद्ध हुआ कि मोश्नका कारण भक्ति ही 
है । ( भक्तिके उपयुक्त नौ साधनोंमेंसे ) जिसमें पहला 
साधन होता है, उसमें क्रमशः ये सभी आ जाते हैं । 
तब फिर उसे भक्ति तथा मुक्तिका प्राप्त होना निश्चित 
ही है । तू मेरी भक्तिसे युक्त है, इसीलिये मैं तेरे पास 
आया हूँ ॥ २९-३१॥ (अब ) मेरा यह दशन होनेसे 
तेरी मुक्ति हो ही जायगी-इसमें संदेह नहीं । यदि तुझे 
पता हो हो बता, इस समय कमळलोचना सीता 
कहाँ है ! मेरी प्रियदशना प्रियाको कौन ले गया 
है ?॥ ३२-३३ ॥ 


करना 
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शबयु वा 
देव जानासि सर्वज्ञ स्व स्वं विश्वभावन । 
तथापि एच्छसे यन्मां लोकाननुसृतः प्रभो ॥३४॥ 
ततोऽहमभिधास्यामि सीता यत्राधुना स्थिता । 
रावणेन हृता सीता लङ्कायां वर्ततेऽधुना ॥३५॥ 
इतः समीपे रामास्ते पस्पानास सरोवरम्‌ । 


ऋष्यमूकणिरिनाम तत्समीपे महानशः ॥३६॥ , उसके समीप ऋष्यमूक नामका एफ 


चतुभिमेस्त्रिभिः साधे सुग्रीवो वानराधिपः । 
भीतभीतः सदा यत्र तिष्ठस्यतुरुविक्रमः ।।३७॥ 
वालिनश्च भयाद्‌ भ्रातुस्तदगम्यमृषेभयात्‌ । 
वालिनस्तत्र शच्छ त्वं तेन सख्यं कुरु प्रभो ।।२८॥ 
सुग्रीवेण स सब ते कार्य सम्पादयिष्यति । 
अहमग्नि प्रवेक्ष्यामि तवाग्रे रघुनन्दन ॥३९॥ 
मुहूतं तिष्ठ राजेन्द्र याबददण्ध्वा कलेवरस्‌ । 
यास्यासि भगवन्‌ राम तव विष्णोः पर॑ पद्म 1४० 
` इति रामं समामन्त्र्य प्रविवेश हुताशनम्‌ । 
क्षणान्रिधूय सकलसविद्याकृतबन्धनम्‌ । 
रामप्रसादाच्छबरी मोक्ष प्रापातिदुळभस्‌ ॥४१॥ 
कि दुर्लभं जगन्नाथे श्रीरामे भक्तवत्सले । 
ग्रसन्नेऽघमजन्मापि शबरी पुक्तिमाप सा ॥४२॥ 
। किं पुनर्जाह्मणा सुख्याः पुण्याः श्रीरामचिन्तकाः । 
व मुक्ति यान्तीति तद्धक्तिशक्तिरेव न संशयः ॥४३॥ 
> भक्तिप्रैक्तिविधायिनी भगवतः 
श्रीरामचन्द्रस्य हे 
लोकाः कामदुधाडभ्रिपद्मयुगलं 
र. सेवध्वमत्युत्सुकाः | 
.. नानाज्ञानविशेषमन्त्रवितर्ति 
9 त्यक्त्वा सुदूरे भशं 
` रामं व्यामतनुं सरारिष्ृदये 
भान्तं भजध्वं 


बुधाः ॥४४॥ 


>>> 


शाबरी छोली--हे देव ! हे सबज्ञ | हे विश्ल- 
साबन ! आप सभी कुछ जानते हैँं। तथापि हे 
प्रभो | लोकाचारका अनुसरण करते हुए यदि आप 
मुझसे पळते हैं तो इस समय सीताजी जहाँ हैँ, वह 
में आपको बतलछाती हूँ | सीतारीको रावण हर ले 
गया है और इस समय वे लड्ढामें हैं ॥ ३७-३५ ॥ हे 
राम ! यहाँले पास ही पम्पनामका एक सोर है । 
बहुत बड़ा पर्वत 
है ॥ ३६ || वहाँ अतुलित पराक्रमी बानराज सुग्रीव 
अपने भाई बाळीके भयसे सदा अच्यन्त डरता हुआ 
अपने चार #न्त्रियोंके साथ रहता है | ऋषिशापके 
भयसे बह स्थान वालीके लिये सः" अगम्य है । हे 
प्रभो | आप वहाँ जाइये और उव घुग्रीवसे मित्रता 
कीजिये | वह आपका सब कार्य सिंद्र करेगा । हे 
रघुनन्दन । अब में आपके सामने ही अग्निमें प्रेश 
करूँगी || ३७-३९ ॥ हे राजेश्वर | हे भगवन्‌ | हे 
राम | जब्तक में अपने शरीरको जलाकर आप 
विष्णुभगवान के परमधामको जाऊं, खबतक आप 
एक मुहूतं यहाँ और ठद्दरिये |! ४० ॥ 
श्रीरामडन्द्रजीके साथ इस प्रकार सम्भाषण 
करनेके अनन्तर शबरीने भग्निमें प्रदेश किया और 
एक क्षणमें ही समस्त अबिद्याजन्य बब्धनोंको नष्ट 
कर भगवान्‌ रामकी कृणसे अति दुळेम मोक्ष-पद 
प्राम क्रिया || ४१ ॥ भक्तवत्सळ जगन्नाथ श्रीराभके 
प्रसन्न होनेपर कया दुलम है । ( देखो, उनकी कृपासे ) 
रीच जातिमें उत्पन्न हुई झत्ीने भी मोक्ष-पद प्राप्त 
कर डिया || ४२ ॥ फिर श्रीरामका ध्यान वरनेवाले 
पुण्यजन्मा ब्राह्मणादि यदि मुक्त हो जाये ठो इसमे 
क्या अश्चय है ? निस्सं रेह, भगवान्‌ रामक्की भक्ति 
ही मुक्ति है ॥४३ ॥ अरे लोगो ! भगवान्‌ श्रीराम- 
चन्द्रजीकी भक्ति ही मोक्ष देनेवाळी है। अतः 
कामघेनुरूप उनके चरणयुगनोंकी अलि उत्सुकतासे 
सेवा करो । हे बुद्धिमान्‌ छोगो ! इल विविध विज्ञान 
वार्ताओं और मन्त्र-बिस्तारफो अत्यन्त दूर --अळग 
रखकर तुरंत ही श्रीशंकरकै हृदयघाममें शोभा 
पाने गले श्यामशरीर भगवान्‌ रामका अत्यन्त भजन 


करो ॥ ४४ ॥ 


टया ढ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वर संवादे 
0 
अरण्यकाण्डे दशमः सग; || १० || 
++०बैचऋ४0-0-+--- 


समाप्तमिद्मरण्यकाण्डम्‌ । 
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बाणमादाय तृणीरादन्द्रे धनुषि सन्दधे । 


आकृष्य कर्णपर्यन्तमदृश्यो वृक्षखण्डगः ॥ 
( किष्किम्धा० २ । ४५ ) 
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श्रीमहादेव उवाच 
ततः स लक्ष्मणो रामः शनेः पम्पासरस्तटम्‌ । 
आगत्य सरसां श्रेष्ठ दृष्टा विसयमाययो ॥ १॥ 
क्रोशमात्रं सुविस्तीणमगाधामलशम्बरम्‌ । 
उत्फुछाम्बुजकह्णारकुग्रुदोत्पलमण्डितम्‌ ॥ २॥ 
हंसकारण्डवाकीणं चक्रवाकादिशोभितम्‌ । 
जलकुक्कुटको यष्टिक्रोश्चनादोपनादितम्‌ ॥ ३॥ 
नानापुऽपलताकीणं नानाफलसमाइतम्‌ । 
सतां मनः खच्छजलं पञ्भकिञ्जलकबासितम्‌ ॥ ४॥ 
तत्रोपस्पृश्य सलिलं पीत्वा श्रमहरं विुः । 
सानुजः सरसस्तीरे शीतलेन पथा ययौ ॥ ५॥ 


ऋष्यम॒कगिरेः पारवे गच्छन्तो रामलक्ष्मणौ । 


' धनुर्बाणकरो दान्तो जटावल्कलमण्डितो । 
' पञ्यन्तौ विविधान्बक्षान्‌ गिरेः शोभां सुनिक्रमौ । ६ । 


सुग्रीवस्तु गिरेमूर्ध्नि चतुभिः सह वानरे? । 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पावति ! तदनन्तर 
श्रीरामचन्द्रजी ळक्ष्मणके सहित धीरे-धीरे पम्पासरके 
तटपर आये । उस सुन्दर सरोबरको देखकर उन्हे 
बड़ा विस्मय हुआ || १ ॥ उसका बिस्तार एक कोसका 
था और उसमें अति निर्मळ अगाध जल भरा 


| हुआ था तथा सत्र ओर खिले हुए कमल, कहार, 


कुमुद ओर उत्पल आदि सुशोभित हो रहे थे ॥ २ ॥ 
उस सरोवरमें जहाँ -तडॉ हंस और कारण्डव आदि 
पक्षी विहार कर रहे थे, चक्रबाकादि उसकी शोभा 
बढ़ा रहे थे ओर जलकुक्कुट, कोयष्टि तया क्रौंच 
आदि पक्षियोंके कळरवसे वह शब्दायमान हो रहा था 
॥ ३ ॥ वह चित्र-विचित्र पुष्प-डताओसि परिप्रण 
और नाना प्रकारके फळवाले बृश्षोसे घिरा हुआ था 
तथा उसका कमळकेरारसे सुवासित जळ सजनोंके 
चित्तके समान खच्छ था || ४ ॥ 


वहाँ पहुँचनेपर छोटे भाई ळद्ष्मणके सहित प्रभु 
रामने आचमनकर उस सरोवरका श्रमहारी शीतळ 
जल पीया और मिर उसके किनारे-किनारे शीतळ 
छायायुक्त मागसे चलने लगे || ५ || इस प्रकार जटा- 
वल्कळविभषित जितेन्द्रिय परम पराक्रमी राम 
और लक्ष्मण, जब हाथमें धनुष-त्राण ठिये विविध 
वृक्षों और पवतकी शोभाको निह्दारते हुए ऋष्यम्तक 
पवतकी बगळमें चळ रहे थे ॥ ६ || उस समय अपने 
[र मन्त्रियोके सहित गिरि-शिखरपर बैठे हुए 
सुप्रीवने उन्हें उधर जाते देखा और वह सबसे ऊंचे 


~ 
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' झब्दशाख्नमरेषेण श्रुतं ननमनेकधा ॥१७॥ 


हं दाशरथी रामस्त्वयं मे लक्ष्मणोऽनुजः । 
द्वीतया भार्या सार्धं पितु्ेचनगौरवात्‌ ॥१९॥ | आज्ञा मानकर अपनी स्त्री सोताके सहित बनमें आया 


अज्यात्मरं ड FN | ७ 
१६८ च्यात्म्रामाथ्‌णं | सगं १ 
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स्थित्वा ददश तो यान्तावाईरोह गिरे! शिर: ।। ७ ॥ | शिखरपर चढ़ गया || ७ || फिर भगभीत होकर 
इनुमान्‌जीसे बोला --“मित्र ! देखो, ये दो बीरवर 

भयादाह हनसन्तं कौ तौ वीरवरो सखे । कौन हैं ? तुम्हारा कल्याण हो, तुम ब्राह्मण, ब्रह्मचारीके 
गच्छ जानीहि भद्रं ते वटुर्वा द्विजाकृतिः ॥८॥ वेषमें इनके पास जाकर यह माळून तो करो 
रेप क ती गादौ ॥ ८ ॥ तुम उनसे बातचीत करके उनसे यहाँ 
बालिना प्रेषितो किं वा सां हन्तुं सझुपागतों । आनेक अभिप्राय माळूम करना | ऐसा न हो, वे 


ताभ्यां सम्भाषणं कृत्या जानीहि हृदयं तयोः ॥ ९ ॥ | वाठीके भेजनेसे मुझे मारनेके लिये आ रहे दो 
॥ ९ ॥ यदि तुम्हें उनका हृदय दूषित माळ्म हो तो 


जे गौ ता nef + ww ~ 5S 
यदि तो दुष्टहृदया संज्ञां कुरु कराग्रतः । अपनी बेंगुढीसे मुझे संकेत कर देना | देखो, बढ़े 
बिनयावनतो भुत्वा एवं जानीहि निश्चयम्‌ ॥१०॥ | विनीत होकार यङ सब भेद माढूम कर लेना” ॥ १० ॥ 
तथेति बडुरूपेण हनुमान सपुपागत! । तब हनुमानजी सुग्रीवसे 'जो आज्ञा कइ ज़ह- 


चारीका वेष बनाकर रघुनाथजीके पास आये और 
बिनयाबनतो भुत्वा रामं नत्वेदमञ्रवीत्‌ ।। ११।। | बड़ी न्रतासे उन्हें नमस्कार कर बोले-- ॥ ११ ॥ 
“ह पुशेषब्यात्र ! आप दोनो कोन हैं १ भापकी 
को युबां पुरुषव्याधौ युवानौ वीरसम्मतौ । युवाबस्या है और आप बड़े बीर माळम होते हैं । 


र जु _ | अहो! अपने रारीरकी कान्तिसे आपने समस्त 
चरोतयन्तो दिशः सवाः प्रभया भास्कराविव ॥१२।। | देशाओंको सूर्यके समान प्रकाशमान कर रकखा है 


अलोक्य न ॥ १२ ॥ मेरा मन तो यह कहता है कि आप दोनों 
बुबां कर्ताराविति भाति मनो मम । क वलि सतक. कारणम जाता 


युचां प्रधानपुरुषो जगड़त जगन्मयौ ॥१३॥ | प्रत्रान और पुरुष ही हैं || १३ ॥ आप मानो पथिकी- 
| का भार उतारने और भक्तजनोंकी रक्षा करनेके 


मायया मानुषाकारो चरन्ताविच लीलया । लिये ही ढीळावश अपनी मायासे मनुष्यरूप धारण 
कर विचर र ४ ॥ आप साक्षात्‌ परमात्मा 
भूभारहरणार्थाय भक्तानां पालनाय च ॥१४। | हो न्रा मे अवती रोऽ पीपर 
अबतीर्गाविह परौ चरन्तौ क्षत्रियाकृती । घूम रहे हैं ! आप रीटडीसे संसारकी उत्पत्ति 
स्थिति और ( दुर्ोंका ) नाश करनेमें तःपर -हैं 
जगत्स्थितिळयो सगं लीलया कतुमुद्यतो ॥९५॥|॥ १५ ॥ मेरी बुद्धिमूं तो यही आता है कि आप 
ने ९ श्वरे सबके हृदयमें विराजमान, सबके प्रेरक, परम स्वतन्त्र 
खतनत्रो प्रेरको सवेहृदयस्थाविहेश्वरो । भगवान्‌ नर-नारायण ही इस कमें बिचर 
नरनारायणौ लोके चरन्ताविति मे मतिः ।।१६॥ | रहे हैं” ॥ १६ ॥ 
श्रीरामो लक्ष्मणं प्राह पश्यैनं वटुरूपिणम्‌ । तबश्रीरामचन्द्रजीने ळक्ष्मणजीसे कहा-“ळक्ष्मण ! 
इस ब्रह्मचारीको देखो । भबश्य ही इसने सम्पूर्ण 
शब्दशास्त्र ( व्याकरण ) कई बार भली प्रकार पढ़ा 
अनेन भाषितं कृत्स्नं न किश्चिदपशब्दितम्‌ । है ॥१७ ॥ देखो, इसने इतनी बाते कहीं, किंतु इसके 
` |बोलनेमें कड़ी कोई एक भी अध्ुद्धि नहीं हुई |” 
ब्रत; प्राह हनमन्तं राघवो ज्ञानविग्रहः । १८।। | तदनन्तर विज्ञानघन श्रीरघुनाथजीने हतुमान्‌जीसे 
कहा-॥ १८ ॥“हे द्विज | मैं दशरथका पुत्र राम हूँ 
और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है । में पिताकी 
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ज्ञागतस्तत्र विपिने स्थितोऽह' दण्डके द्विज | 
तत्र भाया हुता सीता रक्षसा कैनचिन्मम । 
तामन्वेष्टुमिहायातौ स्वं को वा कस्य वा चद्‌ ।॥२०। 


बटुरुवाच 
सुग्रीवो नाम राजा यो वानराणां महामतिः । 
चतुर्भिमन्त्रिभिः साधं गिरिखूर्थनि तिष्ठति ॥२१॥ 
आता कनीयान्‌ सुग्रीचो वालिनः पापचेतसः । 
तेन निष्क्कासितो भार्या हृता तस्येह वालिना ॥ २२॥ 
तङ्कयादष्यमकाख्यं गिरिमाश्रित्य सस्थितः । 
अह सुग्रीवसचिवो वायुपुत्रो सहासते ॥२३॥ 
हनूमान्नाम विख्यातो हा्जनीगर्भेसम्भवः । 
तेन सख्यं त्वया युक्तं सुग्रीवेण रघूत्तम ॥२४॥ 
भार्यापहारिणं हन्तुं सहायस्ते भविष्यति । 
इदानीमेव गच्छाम आणच्छ यदि रोचते ।।२५॥ 

श्रीराम उवाच 
अहमप्यागतस्तेन सख्य कु कपीश्वर । 
सर्युस्तस्यापि यत्कायतत्करिष्याम्यसंशयम्‌ ॥२६॥ 
हनूमान्‌ स्वस्वरूपेण स्थितो राममथात्रवीत्‌ । 
आरोहतां मम स्कन्धौ गच्छामः पर्वतोपरि ।।२७॥ 
यत्र तिष्ठति सुग्रीचो मन्त्रिभिवालिनों भयात्‌ । 
तथेति तस्यारुरोह स्कन्धं रामोऽथ लक्ष्मणः ॥२८॥ 
उत्पपात शिरेमू्नि क्षणादेव महाकपिः । 
वृक्षच्छायां समाश्रित्य स्थितो तौ रामलक्ष्मणौ ।।२९॥ 
हनूमानापे सुग्रीवणुपगम्य कृताञ्जलिः । 
व्येतु ते भयमायातौ राजन्‌ श्रीरामरुक्ष्मणो ॥३०॥ 
शौप्रपुनिष्ठ रामेण सख्यं ते योजितं मया । 


अग्निं साक्षिणमारोप्य तेन सख्यं दुतं कुरु ॥३१॥ 
ततोऽतिहरषातसुग्रीबः समागम्य रघूत्तमम्‌ । 
अ० र[० २२— 


। या भीर यहाँ दण्डकारण्यमें रहता वा | वहाँ किंस 
राक्षसने मेरी मार्या सीताको हर ळिया। उसे इढ़नैके 
किये हम यहाँ आये हैं | कहिये, आप कोन हैँ भौर 
किसके पुत्र हैं ? ॥ १९-२० || 


वानरोंके 


राजा हैं | वे अपने चार मन्त्रियोके साथ इस पर्वतके 
शिखरपर रहते हैं ॥ २१ ॥ वे दुष्टचित्त वाढीके छोटे 
भाई हैं | उस वाढीने उनकी स्त्री छीनकर उन्हे 
घरसे निकल दिया है || २२ ॥ अतः उसके भयसे 
वे इस ऋष्यप्नक पवतपर ही रहते हैं । हे महामते ! 
में उन्हीं घुप्नीवका मन्त्री और वायुका पुत्र हूँ॥ २३ ॥ 
मेरा जन्म माता शल्लनीके गर्भसे हुआ है और में 
“हनूमान्‌? नामसे विख्यात हूँ । हे रघुश्रेष्ठ | आपको 
महाराज छुग्रीबसे मित्रता करनी चाहिये ॥ २४ ॥ 
वे आपकी भार्याको चुरानेवालेका वघ करनेमें आपके 
सहायक होंगे | आइये, यदि आपकी इच्छा हो तो 
अभी उनके पास चळे ॥ २५ ॥ 


ब्रह्मचारी बोले-- महामति छुम्रीव 


शीरामचन्द्रजी बोले-हे कपीश्वर | में भी 
उनसे मितत्रा करनेके विये आयः हूँ । उन मित्रवरका 
भी जो कुछ काय होगा, वह मैं निस्संदेह पण 
कर दूँगा ॥ २६ ॥ 

यह खुनकर हनूमानजीने अपना रूप धारण 
कर रामसे कहा-“आइये, आप दोनों मेरे कोपर 
चढ़ जाइये | अब हम पवतके उपर चढते हैं, जहा 
अपने मन्त्रियोके सहित सुग्रीव वाळीके भयसे 
( छिपकर ) रहते हैं |” तब राम और लक्ष्मण “बहुत 
अच्छा? कह उनके कर्धोपर चढ़ गये ॥ २७-२८ ॥ 
वानरराज हनूमान्‌ एक क्षणमें ही पवतके शिखरपर 
कूदकर पहुँच गये | वहाँ राम और ब्क्ष्म्ण एक 
बृक्षकी छायामें खड़े हो गये ॥ २९ ॥ 

इधर हनूमानूजीने घुग्नीवके पास जा उनसे हाथ 
जोड़कर कहा --“राजन्‌ | अब अपनी शंका दूर 
कीजिये; क्योकि आपके यहाँ श्रीराम और ढक्ष्मण 
धारे हैं॥ ३० ॥ शीघ्र उठ्यि, मैंने रामके साथ 
आपकी मित्रता होनेका योग लगा दिया है । शीघ्र 
ही अग्निको साक्षी करके उनसे मित्रता 
कीजिये?! | ३१ ॥ 

तब सुग्रीव अति प्रसन्न होकर रघुनाथजीके पास 
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बुक्षज्ञाखां स्वयं ङिस्चा विष्टराय ददौ घुदा ॥३९॥ 
हनुसान्लक्ष्मणायादात्सुग्रीवाय च लक्ष्मण) । 
एबावतस्थिरे ॥३३॥ 


रामवृत्तान्तमादितः । 


हषेण महताविष्टाः सवं 
लक्ष्मणस्त्वत्रवीत्सवे 
वनवासाभिगमनं सीताहरणमेव च ॥३४॥ 
लक्ष्मणोक्तं वचः श्रुत्वा सुग्रीवो राममन्रवीत्‌ । 
अहं करिष्ये राजेन्द्र सीतायाः परिमार्गणम्‌ ३५ 
साहास्यमपि ते राम करिष्ये शत्रुघातिनः । 
श्रणु राम मया इष्टं किञ्चित्ते कथयाम्यहम्‌ । ३६॥ 
एकदा मन्त्रिभिः साधं स्थितोऽहं गिरिमूर्धनि । 
विहायसा नीयमानां केनचित्म्रमदोत्तमाम्‌ ॥३७॥। 
क्रोशन्तीं राम रामेति दष्टास्मान्पवेतोपरि । 
आम्नुच्याभरणान्याशु स्वोत्तरीयेण भामिनी ॥३८॥ 
निरीक्ष्याधः परित्यज्य क्रोशन्ती तेन रक्षसा । 
नीताह' भूषणान्याशु गुहायामक्चिपं प्रभो ॥३९॥ 
इदानीमपि पर्य त्वं जानीहि तव बा न वा। 
इत्युक्त्वानीय रामाय दर्शयामास वानरः ।४०॥ 
ि्ुच्य रामस्तद्दष्टा हा सीतेति महुर्महः । 


हृदि निक्षिप्य तत्सर्वं रुरोद प्राकृतो यथा ।।४१॥ 
आञ्चास्य राघवं आता लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
अचिरेणेब ते राम प्राप्यते जानकी शुभा | 
वानरेन्द्रसहायेन हत्वा रावणमाहवे ॥४२॥ 
सुग्रीवोऽप्याह हे राम प्रतिज्ञां करवाणि ते । 


आगे और प्रसक्षमनखे अपने हायसे एंक इक्षकी 
शाखा तोडकर उन्‍हें बेठनेके लिये लासन दिया 
॥ ३२ ॥ इसी प्रकार हनूसान्‌जीने ळक्षमणजीको तथा 
लक्ष्मणजीने सुग्रीवको शासन दिया और सब ळोग 
भति आनन्दपूवक अपने-अपने आसनोंपर बेठ गये 
॥ ३३ ॥ तदनन्तर ळक्षमणजीने भारम्भसे लेकर 
वनमें आने और सीताज़ीके हरे -जानेतकका 
रामचन्द्रजीका सारा वृत्तान्त सुनाया ॥ ३४ ॥ 

ळक्षमणजीके ये वचन सुनकर सुग्रीवने श्रीराम- 
चन्द्रजीसे कहा-“हे राजराजेश्‍वर | मैं सीताजीकी खोज 
करूँगा ॥ ३५ ॥ और शत्रुका बघ वरते समय भी 
मैं आपकी सहायता करूँगा | हे राम ! इस सम्बन्धमें 
मैंने जो कुछ देखा है, वह आपको सुनाता हूँ, 
सुनिये॥ ३६ ॥ 

“एक दिन अपने मन्तरियोके साथ में पर्बतके 
शिखरपर बेठा था । उस समय हमने देखा कि 
कोई राक्षस किसी उत्तम कामिनीको आकाश-मागसे 
लिये जाता है ॥ ३७ ॥ वह 'राम| राम !? कहकर 
बिळाप कर रही थी। हमें पवेतपर बैठे देखकर 
उसने तुरंत ही अपने आभूषण उतारकर एक वस्त्रे 
बाँचे और हमारी ओर देखते हुए नीचे गिरा दिये | 
हे प्रभो ! इसी प्रकार निरन्तर विलाप करती इई 
उस भब्रडाको वह राक्षस ले गय!। प्रभो ! मैंने तुरंत 
ही उन आमूपरणोंको उठाकर गुफ़ामें रख दिया 
॥ ३८-३९ ॥ आप उन्हें अभी देखिये और पहचानिये 
किवे आपहीके हैं या नहीं |” ऐसा कह कपिराज 
ुग्रीवने वे आभूषण ळाकर रामको दिखाये ॥ ४० ॥ 
रामचन्द्रजीने उन्हें खोलकर देखा तो ( उन्हे पहचान- 
कर ) छातीसे ळगा लिया और साधारण पुरुषोके 
समान बारम्बार हा सीते! द्वा सीते |! कहकर 
रोने लगे ।। ४१ ॥ 

तत्र माई लक्ष्मणने उन्हें ढॉढृस बँधाकर कहा-- 
“दके राम ! वानरराज सुग्रीवकी सहायतासे युद्धर्म 
रावणझो मारकर आप शीत्र ही शुभलक्षणा जनक- 
नन्दिनीको प्राक्त करेंगे” ॥ ४२ ॥ छुम्रोवने भी कहा 
“हे राम ! मैं आपसे प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि 
रावणओ युद्रमें मारकर आपको सीता दिला 


समरे रावणं हत्वा तव दास्यामि जानकीम्‌ ॥४३॥ | दूंगा, ॥ २२ ॥ 


ह ` ततो हनञमान्मज्याल्य तयोरग्नि समीपतः । 
तावुभौ रामसुग्रीवावग्नो साक्षिणि तिष्ठति ॥४४॥ 


तदनन्तर हनूसान्‌जीने उन दोनोंकै पास अग्न 
प्रज्वलित की | तत्र निष्पाप राम और सुग्रीव दोनों ही 
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बाहू प्रसार्य चालिङ्ग्य परस्परमकरमपौ । 
समीपे रघुनाथस्य सुग्रीवः समुपाविशत्‌ ॥४५॥ 
खोद्न्तं कथयामास प्रणयाद्र्घुनायके । 
सखे शृणु समोद्न्तं वालिना यत्कृतं पुरा ॥ ४६॥ 
मयपुत्रोऽथ मायावी नाम्ना परमदुमेदः । 
किष्किन्धां समुपागत्य वालिनं समुपाहूयत्‌ ।४७॥ 
सिंहनादेन महता वाली तु तदमर्षणः। 
नियेयो क्रोधताम्राक्षो जघान इढयुष्टिना ॥४८॥ 
दुद्राव तेन संविग्नो जगाम स्वगुहां प्रति । 
अुहुद्राव तं वाली मायाविनमहं तथा ॥४९॥ 
ततः प्रबिष्टमालोक्य शुहां मायाविनं रुपा । 
चाली मामाइ तिष्ठ त्वं वहिगच्छाम्यहं गुहाम्‌ । 
इत्युकस्वाविञ्य स शुहां मासमेकं न निर्ययौ ॥५०। 
मासादृध्वं गुहाद्वारानिगतं रुधिरं बहु । 
तद्दृष्ट्वा परितक्षाङ्गो तो वालीति दुःखितः॥५१॥ 
गुहाद्वारि शिलामेकां निधाय गृहमागतः । 
ततोऽब्रवं सृतो वाली शुहायां रक्षसा हतः ॥५२॥ 
तच्छुत्वा दुःखिता; सर्वे मामनिच्छन्तमभ्युत। 
राज्येऽभिषेचनं चक्कुः सर्वे वानरमन्त्रिणः ॥ ५३॥ 
शिष्टं तदा मया राज्यं किञ्चित्कालमरिन्दम। 
ततः समागतो वाली मामाह परुषं रुपा ॥५४॥ 
बहुधा भर्त्सयित्वा मां निजधान च पुष्टिभिः । 
ततो निर्गत्य नगरादधावं परया भिया ॥५५॥ 
लोकान्‌ सर्वान्परिक्रम्य ऋष्यमूकं समाश्रितः । 
शुषे; ञ्ञापभयात्सोऽपि नायातीमं गिरि प्रभो,॥५६॥ 
तदादि मम,भायां स खयं शुक्त विमूढधीः । 


अग्निको साक्षी कर परस्पर एक दूसरेसे भुजा फेळाकर 


मिले | तत्पश्चात्‌ सुग्रीव रामचन्द्रजी+ पास बैठ गये 


॥ ४४-४५ ॥ और अति प्रेमपूवक ढग्ह अपना 
वृत्तान्त सुनाने लगे | वे वोळे--“मित्र | अब हमारी 
कहानी सुनो; वाढीने पूवकाळमे मेरे साथ जो कुछ 
किया है वह सुनाता हूँ ॥ ४६ ॥ एक बार अति 
मदोन्मत्त मय दानवके पुत्र मायावीने किष्किन्धापुरीर्मे 
आकर वाळीको युद्धके लिये ळळकारा ॥ ४७ || 
वह देत्य बड़ा भारी सिंहनाद करने ढगा | वाळी 
उप्तका यइ दप न देख सका, उसकी आँखें क्रोधसे 
ळाळ हो गयीं और उसने बाहर आ उसको बड़े जोरसे 
एक धूँसा मारा ॥ ४८ ॥ उसके आघातसे व्याकुळ 
होकर मायावी अपनी गुफाकी ओर दोडा । तब 
वाळी और में दोनोंहीने उसका पीछा किया ॥ ४९ ॥ 
मायावीको गुफ़ामें गया देखकर वाढीको बड़ा रोष 
हुआ । उसने मुझसे कद्दा---“तुम यहाँ रहो, में गुफामें 
जाता हुँ ।? ऐसा कहकर वह गुफार्मे घुस गया और 
एक मासतक उससे न निकला || ५० ॥ एक महीना 
बीत जानेपर उस गुफाके द्वारसे बहुत-सा रक्त 
निकला । उसे देखकर यह समझकर कि वाळी मारा 
गया, मुझे बड़ा दुःख और सन्ताप हुआ ॥ ५१ ॥ तब 
( इस भयसे कि कहीं वाडीको मारनेवाळा दैत्य 
बाहर आकर मुझे भी नमार डाले ) उस गुफाके 
द्वापर एक शिळा रखकर में घर ळोट आया और 
सबसे यह कह दिया कि वाळी गुफामें राक्षसके हाथसे 
मारा गया ॥ ५२ ॥ यह सुनकर सबको बड़ा दुःख 
हुआ और मेरी इच्छा न होनेपर भी समस्त बानर- 
मन्त्रिमण्डळने मुझे राजपदपर अभिषिक्त कर दिया 
॥ ५३॥ हे शत्ुदमन ! मैने कुछ ही दिन राज्यशासन 
किया होगा कि वाळी आ गया और कोधपूबक 
मुझसे बड़ी कड़वी-कड़वी बातें कहने ळगा ॥ ५४ ॥ 
इस प्रकार मुझे बहुत कुछ भळा-बुरा कहकर वह 
ुश्चे घूंसोंसे मारने ळगा । तब में अत्यन्त भयमीत 
होकर नगर छोड़कर भाग गया ॥ ५५ ॥ छे प्रभो ! 
मैंने सम्पूण डोकोंमें घूमकर अन्तमें इस आष्यमूकपवतकी 
शरण ढी है, क्योकि ऋषिशापके भयसे वह 
इस पवतपर नहीं आता ॥ ५६ ॥ तबसे मेरी भायोको 
बह दुर्मति खयं भोगता है ओर मेंखी तथा घरके 


अतो दुःखेन सन्तसो हृतदारो हृताश्रयः ॥५७॥ | छिन जानेसे मन-ही-मन कुता हुआ यहाँ रहता हूँ । 
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वसाम्यद्य भवत्पादसंस्पशोत्सुखितो5स्म्यहस्‌) 


मित्रदुःखेन सन्तश्षो रामो राजीवलोचनः ॥५८॥ | 


हनिष्यामि तव द्वेष्यं शीघ्रं भार्यापहारिणम्‌ | 
इति प्रतिज्ञामकरोत्सुग्रीयस्य पुरस्तदा ॥५९॥ 
सुग्रीबोऽप्याह राजेन्द्र वाली बलवतां बली । 
कथं हनिष्यति भवान्देवेरपि दुरासदम्‌ ॥६०॥ 
श्रृणु ते कथयिष्यामि तद्वरं बलिनां वर । 
कदाचिद्टुन्दूभि्नास महाकायो महाबलः ॥६१॥ 
क्रिष्किन्धामगमद्राम महामहिषरूपडक्‌ । 
युद्वाय वारिनं रात्रौ समाहूयत भीषणः ॥६२॥ 
तच्छृत्वासहमानो5सो वाली परमकोपनः । 
महिषं शृङ्कयोर्धत्वा पातयामास भूतले ॥६२॥ 
पादेनैकेन तरकायमाक्रम्यास्य शिरो महत्‌ । 


हस्ताभ्यां मयंश्छित्वा तोलयित्वाश्षिपद्धुवि ॥६४॥ 


पपात तर्छिरो राम मातड्काश्रमसन्निधी । 
योजनात्परित तसान्छुनेराश्रममण्डले ॥६५॥ 


रक्तवृष्टिः पपातोच्चेरष्ट्बा तां क्रोधमृच्छितः । 


मातङ्गो वालिनं ग्राह यद्यागन्तासि मे गिरिम्‌ ॥६६॥ 


इतः पर॑ भग्नशिरा मरिष्यसि न संशयः । 
एवं श्तस्तदारभ्य ऋष्यमूकं ने यात्यसौ ॥६७॥ 


 एतन््ञात्वाहमप्यत्र वसामि भयव॑जितः । 
` शाम पश्य शिरस्तस्य दुन्दुभेः पवतोपमम्‌ ॥ ६८॥ 


` त॒त्येपणे यदा शक्तः शक्तस्त्वं वालिनो वथे । 
युवा दक्षयामास शिरस्तदूशिरिसन्निभस्‌ ।।६९। | ऐसा ककर ुप्रीवने ब पर्वत-सद्ृश्य शिर 
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आज आपके चरणकमलोंका स्पर करनेसे मुझे कुछ 
चेन मिळा है |” तब कमलनयन श्रीरामचन्द्रजीने 
सखा सुग्रीवके दुःखसे आतुर होकर उसके सामने 
प्रतिज्ञा की कि “में बहुत ही शीत्र तुम्हारी पत्नीको 
छीननेवाले तुम्हारे इात्रुका नाश कर डाळूंगा?? 
॥ ५७-५९ ॥ 

सुग्रीवे कहा--“हे राजेन्द्र | वाली सम्पूण 
योद्धाओमें अग्रणी है ( वह कोई साधारण बळवाला 
नहीं है ) । उसको पराजित करना देवताओंके लिये 
भी भति कठिन है । फिर आप उसे कैसे मार 
सकेंगे १ ॥ ६० ॥ हे वीरश्रेष्ठ | सुनिये, में आपको 
उसके बळका वृत्तान्त सुनाता हूँ । एक वार दुन्दुभि 
नामका एक बड़ा बळ्वान्‌ और स्थूलकाय देश्य 
क्रि्किन्धापुरीमें मैंसेका रूप बनाकर आया और उस 
महाभयानक असुरने रात्रिके सम्य वाडीको युद्धके 


| किये टळकारा ॥ ६१-६२ ॥ उसकी गर्जना वालीको 
९ > लि 0 चड 

| सहन न हुई और उसने अति क्रोधपूवक उस भेसेके 

, सींग पकड़कर उसे पृथिवीपर पटक दिया ॥ ६३ ॥ 

। तथा अपने एक पैरसे उसके शरीरको दबाकर उसके 

' महान्‌ मस्तकको अपने हार्थासे मरोड़कर तोड़ डाळा 


और उसे उडाळकर प्रृथिवीपर दूर फेक दिया ॥ ६४ ॥ 
हे राम ! वह फिर वहाँखे एक योजन दूर सुनियोंके 
आश्रममण्डलमें महर्षि मतंगके भाश्रमके पास जाकर 
गिरा ॥६५॥ उससे जहाँ-तहाँ बहुत-सा रक्त बरसा | 
उसे देखकर मुनिवर मतंगको बड़ा क्रोध हुआ भोर 
उन्होंने क्रोधमें भरकर वाळीसे कहा--'यदि भाजले 
तुम कभी मेरे इस पबतपर आओगे तो निस्सम्देह 
तुम्हारा सिर फट जायगा भौर तुम मर जाभोगे । 
हे रामजी ! सुनिके इस प्रकार शाप देमेसे ही वह 
तबसे ऋष्यम्नक पवतपर नहीं आता ॥ ६६-६७ || 
ऐसा जानकर ही मैं यहाँ निय होकर रहता हूँ । 
हे राम | ( जिसे बाळीने मारा था ) आप जरा उसे 
दुन्दुभि दैत्यके पर्वताकार सिरको तो देखिये । 
( इसीसे आपको उसके बळका कुछ अनुमान झो 
जायगा । )॥ ६८ ॥ यदि आप उस मस्तकको फेक 
सकेंगे तो अवश्य वाडीका वध भी कर सकेंगे ।?? 
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दृष्टा रामः सितं कृत्वा पादाङ्कुष्ठेन चाक्षिपत्‌ | 
दशयोजनपर्यन्तं तदङ्भुतमितराभवत्‌ ॥७०॥ 
साधु साध्विति सम्प्राह सुग्रीवो मन्त्रिभिः सह । | 
पुनरप्याह सुग्रीयो रामं भक्तपरायणम्‌ ॥७१)॥ 
एते ताला महासारा! सप्त पश्य रघूत्तम | 
एकैकं चालयित्वासौ निष्पत्रान्कुरुतेऽञ्जसा ॥७२॥ 
यदि त्वमेकबाणेन विदृध्वा छिद्रं करोपि चेत्‌ । 
हतस्त्वया तदा वाली विश्वासो मे प्रजायते । 

तथेति धनुरादाय सायकं तत्र सन्दधे ॥७३॥ 
बिभेद च तदा रामः सप्त तालान्महाबलः | 
तालान्सप्त विनिर्भिद्य गिरिं भूमिं च सायकः ॥७४॥ 
पुनरागत्य रामस्य तूणीरे पूर्ववत्‌ खितः । 
ततोऽतिहर्षासुग्रीवो राममाहातिबिस्मितः ॥७५॥ 
देव त्वं जगतां नाथः परमात्मा न संशयः । 
मत्यवेक्ृतयुण्योधेः सङ्गतोऽद्च मया सह ॥७६॥ 
त्वां भजन्ति महात्मानः संसारविनिवृत्तये । 

त्वां प्राप्य मोक्षसचिवं ्रर्थयेऽहं कथं भवस्‌ ॥\७७॥ 
दाराः पुत्रा धनं राज्यं सवं त्वन्मायया कृतम्‌ । 
अतोऽहं देवदेवेश नाकाडक्षे$न्यत्मसीद में ॥७८॥ 
आनन्दानुभषं त्वाय प्राप्तोऽहं भाग्यगोरबात्‌ । 

मृद्थं यतमानेन निथानमिव सत्पते ॥७९॥ 
अनादयविद्यासंसिद्वं बन्धनं छिन्नमंध नः । 
यज्ञदानतपःकर्मपर्तेशद्भिरप्यसो ॥८०॥ 
न जीयते पुनदीढयं भजते संसृतिः प्रभो । 
खत्पादद्नात्सद्यो नाशमेति न संशयः 


दिखालाया || ६९ ॥ उसे देखकर श्रीराम चन्द्रजीने 
मुस्कराते हुए अपने पेरके अॅगूठेसे उसे दत्त योजन 
दूर फेंक दिया | यइ बड़े आरची बात हई ॥७० ॥ 
अपने मन्त्रियोंके सहित सुग्रीव भी “बाह ! वाह !? 
करने छगे और फिर वह भक्तोंके एकमात्र आश्रय 
भगवान्‌ रामसे बोले--॥॥ ७१ ॥ “हे रघुश्रेष्ठ ! देखिये, 
ताटके ये सात वृक्ष केसे सुटढ हैं, किंतु वाडी इनमेंसे 
प्रत्येकको हिळाकर अनायास दवी पत्रद्वीन ( बे-पत्तके ) 
कर दिया करता है || ७२ ॥ यदि आप एक बाणसे 
ही इन सबको वेत्रकर इनमें छिद्र कर देंगे तो मुझे यह 
विश्‍वास हो जायगा कि आप अवश्य ही वाळीको _ 
मार डाळेंगे |”? 

तब मद्दाबळी रघुनाथजीने बहुत अच्छा? कह 
अपना धनुष लेकर उसपर बाण चढ़ाया और उन 
सातों ताळ-बृक्षोंको बेध दिया | तत्परंचातू व बाण 
सातों ताळपवेत और पृथ्वीको बेधकर पहलेके 
समान फिर आकर रामचन्द्रजीके तरकशमें स्थित 
हो गया । 

तब सुग्रीबने आश्चर्यचकित होकर श्रीरामचन्द्रजीसे 
अत्यन्त हृषके साथ कहा--॥७२-७५॥ हे देव! 
आप सम्पूण जगतके स्वामी साक्षात्‌ परमात्मा हैं-- 
इसमें संदेह नहीं। मेरे पूबकृत पुण्य-पुल्नके परिपाकसे 
ही आज आपसे मेरा संयोग हुआ है || ७६ ॥ महात्मा 
छोग संसार-बन्धनकी निदृत्तिके लिये आपका भजन 
करते हैं, फिर आप मोक्षदायक प्रभुको पाकर से 
सांसारिक पदार्थोकी कामना कैसे करूँ! ॥ ७७ ॥ हे 
देवदेवेश्वर | ये स्त्री, शुत्र, धन, राज्य भादि सभी 
आपकी मायाके कार्य हैं। भतः भब आपके 
अतिरिक्त और किसी पदार्थकी सुन्ने इच्छा नहीं है, 
आप मुक्पर कृपा कीजिये ॥ ७८ ॥ हे सत्पते | आप 
आनन्दस्वरूप हैं । मिट्टी खोदते हुए जेते किसी 
खजाना हाथ ळा जोय, उसी प्रकार आज बड़े भाग्य॑से 
म्चे आपके दशन हुए हैं ॥ ७९ || आज हमारा 
अनादि अविद्याजन्य बन्धन कट गया । हे प्रभो ! यहद 
संसार-बन्धन यज्ञ, दान, तप तथा इष्टापत्त आदि 
कर्मोंसे भी नहीं टूटता बल्कि और इढ़हो जाता है। किंतु 
आपके चरण-कमर्लोका दशन करते ही यह तुरंत नष्ट 


हो जाता है--झसमें संदेइ नहीं।॥ ८०-८१ । 
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क्षणाधमपि यचित्तं त्वयि तिष्ठत्यचश्वलम्‌ । 
तस्याज्ञानमनथोनां मल नश्यन्ति तत्क्षणात्‌ ॥८२॥ 
तत्तिष्ठतु मनो राम त्वयि नान्यत्र मे सदा ॥८३॥ 
रामरामेति यद्घाणी मधुरं गायति क्षणम्‌ । 
स ब्रह्महा सुरापो वा झुच्यते स्ेपातकेः । ८४। 
न काइक्षे विजयं राम न च दारसुखादिकस्‌ | 
भक्तिमेव सदाकाइशे त्वयि बन्धविमोचनीस्‌ ॥८५॥ 
त्वन्मायाकृतसंसारस्त्वद॑ंशोऽहं रघूत्तम । 
खपादभक्तिमादिश्य त्राहि मां भवसङ्कटात्‌ ॥८६॥ 
पर्वं मित्रायुदासीनास्त्वन्मायाद्ृतचेतसः । 
आसन्मेऽ्य भवत्पाददशनादेव राघव ॥८७॥ 
सब ब्रहैव मे भाति क्व मित्रं क्व च मे रिपुः । 
यावस्वन्मायया ` बद्भस्तावद्गुणविशेषता ।।८८॥ 
सा यावदस्ति नानात्वं तावद्भवति नान्यथा । 
यावन्नानात्वमज्ञानात्तावत्कालकतं भयम्‌ ॥८९॥ 
अतो$विद्यामुपास्ते थः सोऽन्धे तमसि मञ्जति । 
मायामलमिद' सबं पुत्रदारादिबन्धनम्‌ । 
तदुत्सारय मायां त्वं दासीं तव रघूत्तम ॥९०॥ 
' त्वपादपद्मा्पितचित्तवृत्ति- 
उ स्त्वन्नामसङ्गीतकथासु वाणी | 
 ्ङ्कक्तसेवानिरतो करो मे 
EE लदङ्गसङ्गं लभतां मदङ्गम्‌ ॥९१॥ 
 तन्सूतिभक्तान्‌ खयुरं च चक्षुः 
द पश्यत्वजस्नं स श्रुणोति कर्णः 


| जिसका चित्त आपके स्वरूपमें आधे क्षणके लिये भी 


निश्‍चड होकर संलग्न हो जाना है, उत्का मपू 
अनर्थोका मूलकारण अज्ञान तत्काल नष्ट हो जाता 
है । अतः हवे राम | मेरा मन सदा आपहीमें लगा रहे 
वह आपको छोड़कर और कहीँ भी न जाय॥ ८२ - 
८३ ॥ जिसकी वाणी एक क्षण भी 'राम-ाभ? ऐसा 
सुमधुर गान करती है, वह॒ ब्रह्मघाती अथवा मथपी 
भी क्यों न हो, समस्त पापोंसे छूट जाता है ॥ ८४ ॥ 
हे राम | अब मुझे वालीको जीवने अथवा स्त्री आदिका 
सुख प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं है। में तो संसार- 
बन्धनको काटनेवाली आपकी भक्ति ही चाहता हुँ 
॥ ८५ ॥ हे रघुश्रेष्ठ | यह संसार आपकी मायाका बिळास 
है और में भी आपहीका अंश हूँ । अतः अपने चरण- 
कलमोंकी भक्ति देकर मुझे इस संसार-संकटसे बचाइये 
॥ ८६ ॥ पहले जब मेरा चित्त आपकी मायासे इंका 
हुआ था, मुझे अपने शत्रु-मित्र और उदासीन दिखायी 
देते थे । किंतु हे रघाथजी | भन आपके चरण- 
कमलोंका दशन पाते ही मुझे सब कुछ ब्रह्मरूप ही 
मासता है । प्रभो ! संसारमें मेरा कौन मित्र है और 
कौन शत्रु | जबतक जीव आपकी मायासे बंधा रहता 
है तभीतक उसपर सत्त्वादि गुणोंका प्रभाव पड़ता 
रहता है ॥ ८७-८८ ॥ जबतक मायाका प्रभाव रहता 
है, तभीतक शत्रु-मित्रादि भेद-माव रहता है । उसके 
दूर होते ही समस्त भेद-भाव दूर हो जाता है । और जबतक 
यह अज्ञानजन्य भेद-माव रहता है, तभीतक 
मृत्युका भय है ॥ ८९ ॥ इसळिये जो पुरुष 
अविद्याकी उपासना करता हैं ( अर्थात्‌ अबिद्याजन्य 
पदार्थोंकी कामना करता है), वह घोर अन्धकारमें . 
पड़ता है । ये पुत्र-स्त्री आदि सम्पूर्ण बन्धन मायामय 
ही हैं । भतः हे रघुश्रेष्ठ | अपनी दासीरूप इस मायाको 
हमसे दूर कीजिये ॥९०॥ प्रभो ! मेरी चित्तवृत्ति 
सदा आपके चरणकमळोंमें ळगी रहे, वाणी आपके 
नामसंकीतन ओर कथा-वार्तामें ठगी रहे, हाथ आपके 
भक्तोंकी सेवामें ढगे रहें ओर मेरा शरीर ( आपके पाद- 
स्पश आदिके मिसे) सदा भापका भङ्ग-सङ्ग करता 
रहें ।। ९१ ॥ मेरे नेत्र सवदा आपकी मूर्ति, आपके 
भक्त भौर भपने युरुका दशन करते रहें, कान 
निरग्तर आपके भवतारोंकी ढीळाओंका श्रवण करें 
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त्वञजन्मकमौणि च पादयुग्मं और मेरे पैर सदा आपके मन्दिरोंकी यात्रा करते रहें 
ब्रजस्वजञ्ञं तब अन्द्राणि ॥९२॥ | ॥ ९२ ॥ हे गर्डष्वज | मेरा शरीर आपकी चरणरज- 
अङ्गानि ते पादरजोविमिश्रः से युक्त तीथोंदकको धारण करे और मेरा सिर 
तीथीनि बिभ्रत्वहिशजुकेतो । निरन्तर आपके उन चरणोंमें प्रणाम किया करे, 
शिरस्त्वदीयं भवपद्मजाचै जिनकी शिव और ब्रह्मा आदि देवगण भी सदेव सेबा 
जुष्टं पद राम नमत्वजस्नस्‌ ॥९३॥ | करते हैँ” ॥ ९३ ॥ 
RO 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे 
प्रथमः सगः ॥ १ ॥ 
ets 
Q 
हितीय सग 
वालीका वध और भगवानके साथ उसका सम्भाषण 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति ! इस प्रकार 
इत्थं  खात्मपरिष्वज्ञनिधूताशेषकल्मपमू । अपने संसगसे जिसके सब पाप दूर हो गये हैं. उस 


ुग्रीवकी ओर देखते हुए श्रीरघुनाथजी कार्य सिद्ध 
करनेके लिये उसपर अपनी मोह उत्पन्न करनेवाली 
मायाका विस्तार करते हुए मुसकराकर बोले--“मित्र | 
तुमने झुझसे जो कुछ कहा है वह निःस्संदेह सब ठीक 
है. ॥१-२॥ तथापि ( यदि तुम राज्यादिसे उपराम हो 
किन्तु लोका बदिष्यन्ति मामेव रघुनन्दनः । जाओगे तो ) लोग मेरे छिये कहेंगे कि रघुनायजीने 
वानरराज घुग्रीवसे अग्निको साक्षी बनाकर मित्रता की, 

कृतवान्‌ किं कपीन्द्राय सख्यं कृत्वाग्निसाक्षिकस्‌॥ २्‌।। | किंतु इन्होंने उसका कौन-सा काम सिद्ध किया ! 
क 55 > 1318 ॥ ३ ॥ इस प्रकार लोगोंमें मेरी निन्दा होगी, इसमें 

इति लोकापवादो मे भविष्यति न संशयः । सन्देह नहीं । अतः तुम्हारा कल्याण हो, तुम अभी 


; ~ जाकर वाळीको युद्धके ढिये ललकारो ॥ ४ ॥ में उसे 
तखादाहूय भद्ठ ते गत्वा युद्वाय बालिनम्‌ ॥ ४ ॥ एक ही बाणसे मारकर तुम्हें राजपदपर अभिषिक्त कर 


रामः सुग्रीवमालोक्य ससित वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १॥ 


मायां मोहकरीं तसिन्वितन्वन्‌ कार्थसिद्भये । 


सखे त्वदुक्तं यत्तन्मां सत्यमेव न संशयः ॥ २॥ 


बाणेसैकेन त॑ हत्वा राज्ये त्वामभिषेचये । दूँगा ॥ तब सुग्रीव “बहुत अच्छ? कह तुरंत ही 

तथेति गत्ता सुग्रीवः किष्किन्धोपवनं दुतम्‌ | ५॥ | a ल वक और अति घोर शब्दसे 
7 /) ट> गरजकर वाला 

कृत्वा शब्द' महानाद' तमाहयत वालिनम्‌ । जकर वाली उब 


तच्छत्वा >>: ल ह | भाईका सिंहनाद सुनते ही वालीके नेत्र क्रोधसे लाळ 
त भ्राताननद राषताम्रावलांचन+ । ६ | ती जी दोर दहशाण उह पाक निल 
निरवेगाम गहाच्छीध सुग्रीवों यत्र वानरः ` बानरराज सुग्रीवके पास आया । उसके आते ही 
निजंगाम शुहाच्छौप्र सुग्रीवो यत्न वानरः । सुग्रीबने तुरंत उसके वक्षःस्थलमें प्रहार किया ॥५-७॥ 
Fh लीं रीबपर अपने 
जर ; शीघ्रं वक्षस्यताडयत्‌ ॥ ७॥ इसपर वाढीने भी क्रोधातुर होकर सुर वा 
तमापतन्तं सुग्रीवः शी वकष प दोनों धुँसोंसे प्रहार किया और सुग्रीवने वालीपर 
सुग्रीवमपि मुट्टिभ्यां जघान क्रोधमूच्ितः । आक्रमण किया । इस प्रकार वे दोनों ही अति क्रोध- 
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बाली तमपि सुग्रीव एवं कुट्टी परस्परम्‌ ॥ ८ ॥ 
अयुद्भयेतामेकरूपौ दृष्टा रामोऽतिविस्मितः । 


न झुमोच तदा बाणं सुग्रीववधशङ्कया ॥ ९ ॥ 
ततो दुद्राव सुग्रीवो वसन्‌ रक्त भयाङुरुः । 
वाली खभवनं यातः सुग्रीवो राससत्रबीत्‌ ॥१०॥ 
किं मां घायतसे राम शत्रुणा आठरूपिणा । 


यदि मद्भनने वाञ्छा त्वमेव जहि मां बिभो ॥११॥ | 


एवं मे प्रत्ययं कृत्वा सत्यवादिन्‌ रघूत्तम । 
उपेक्षसे किमथं मां शरणागतवत्सल ॥। १२॥ 
शरुत्वा सुग्रीववचनं रामः साश्रविरोचनः । 


आलिङ्गय मा स भेपीस्तवं दृष्टा वामेकरूपिणो ॥ १३॥ 


ित्रघातित्वमाशङक्य मुक्तवान्सायक न हि । 


~ 


इदानीमेव ते चिह्न॑ करिष्ये भ्रमशान्तये ॥ १४॥ 


गत्वाहयय पुनः शत्रु हतं द्रक्ष्यसि वालिनम्‌ । 
रामोऽहं त्वां शपे श्रातहैनिष्यामि रिएं क्षणात्‌ ।। १५॥ 
इत्याश्वास्य स सुग्रीवं रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
सग्रीवस्य गले पुष्पमालामामरच्य पुष्पिताम्‌ ।।१६॥ 


प्रेषयस्र महाभाग सुग्रीवं बालिनं प्रति । 
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पूर्वक एक-दूसरेसे छड़ने रगै | हन दोनोंका रूप ऐसा 
एमान था कि भीरामचन्इजी हम्हें देखकर आखयचकित 
हो गये ( और उनमेंसे कौन वाडी है तथा कौन हुप्रीव ( 
यह न पहचान सके )। अतः इस आशंकासे कि कहीं 
सुप्रीब न मारा जाय, बाण नहीं छोड़ा ॥८-९॥ 

अन्तुर्मे छुग्रीव भयातुर होकर रक्त वमन करता हुभा 
सागा और वाळी अपने घर चला गया | तब पुग्रीवने 
श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--!!१०] “हे राम ! क्या आप इस 
| आतारूपी शत्रुसे मुझे मरवाना चाहते हैं ! हे प्रभो | यदि 
, आपकी इच्छा मुझे मरवानेकी ही है तो आप खयं ही मार 
डालिये ॥११॥ हे सत्यवादी शरणागतवत्सळ रघुनाथजी ! 
मुझे इस प्रकार विश्वास दिलाकर अब आप मेरी उपेक्षा 
क्यों करते हैं १” ॥१२॥ 


सुप्रीवके ये बचन सुनकर रामचन्द्रजीने उसे हृदयसे 
छगा छया और नेत्रोंमे जळ भरकर कहा--“भेया | 
डरो मत, तुम दोनोंको एकरूप देखकर मैंने इस 
भयसे कि कहीं मित्रका वध न हो जाय, बाण नहीं 
छोड़ा अब इस भ्रमको दूर करनेके लिये में तुम्हारे 
शरीरमें कोई चिह्न कर दूँगा ॥१३-१४॥ एक बार तुम 
फिर जाकर अपने शत्रुको पुकारो, अबकी बार तुम 
वाडीको अबश्य मरा हुआ देखोगे । मैया | में राम 
तुम्हारी शपथ करके कहता हूँ कि इस बार में अवश्य 
एक क्षणमें ही तुम्हारे शत्रुको मार डाळूंगा!? ॥१५॥ 

घुग्रीवको इस प्रकार ढॉढस बंधाकर श्रीरामचन्द्रजीने 
लक्ष्मणजीसे कहा---“ळद्ष्मण | सुग्रीवके गलेमें एक 
फूले हुए पुष्पोंकी माळा डाळ दो ।। १६॥ और दे 
महाभाग ! इसे बालीसे ळड़नेके लिये भेज दो |” 
तब ळक्ष्मणजीने घुप्रीवके गलेमें पुष्पमाळा बाँधकर 


लक्ष्मणस्तु तदा बद्‌ ष्या गच्छ गच्छेति सादरम्‌। १७॥ उससे आदरपूर्वक “माई | जाओ, जाओ! ऐसा 


प्रेषयामास सुग्रीवं सोऽपि गत्वा तथाकरोत्‌ । 


` पुनरप्यद्भुतं शब्दं कृत्वा वालिनमाहयत्‌ ॥१८॥ 
'तुनहरल्वा विसितों बाली क्रोधेन महताइतः । 
बद्ध्वा परिकरं सम्यग्गमनायोपचक्रमे ।।१९॥ | 


वालिन तारा गृहीत्वा निषिषेध तम्‌ । 


कहकर भेज दिया । सुग्रीवने भी वहाँ पहुँचकर 
पहलेकी भाँति ही फिर बड़ा विचित्र शब्द करते हुए 
वालीको पुकारा ।।१७-१८॥ 

ुग्रीवका शब्द खुनकर बाळीको बड़ा विस्मय और 
साथ ही अत्यन्त क्रोध हुआ और वह अपनी कमर 
कसकर चलनेके लिये तैयार हो गया । १९॥ जाते समय 
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न गन्तव्यं त्वयेदानीं शङ्का मेऽतीव जायते ॥ २० 


इदानीमेत्र ते भग्नः पुनरायाति सत्वरः । 


सहायो बलवांस्तस्य कश्चिन्नूनं समागतः ॥२१॥ | 


वारी तामाह हे सुश्रु शङ्का ते व्येतु तद्गता । 
प्रिये करं परित्यज्य गच्छ गच्छामि तं रिपुम्‌ ॥२२॥ 


हत्वा शीघ्रं समायास्ये सहायस्तस्थ को भवेत्‌। 


[oS [oN च 


सहायो यदि सुग्रीवस्ततो हत्योभयं क्षणात्‌ ॥२३॥ 


आयास्ये मा शुचः शूरः कथ॑ तिष्ठेद्गृहे रिपुम्‌ । 
ज्ञात्वाप्याहूयमानं हि हत्वायास्यामि सुन्दरि ।। २४॥ 
तारोवा च 
मत्तोऽन्यच्छुणु राजेन्द्र श्रुत्वा कुरु यथोचितम्‌ । 
आह मामङ्गदः पुत्रो सृगयायां श्रतं वचः ।। २५॥ 
अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ रामो दाशरथिः किल । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया भार्यया सह ॥२६॥ 
आगतो दण्डकारण्यं तत्र सीता हृता किल । 
रावणेन सह भ्रात्रा मार्गमाणोऽथ जानकीम्‌ ॥२७॥ 
आगतो ऋष्यमकाद्रिं सुग्रीवेण समागतः । 
चकार तेन सुग्रीवः सख्यं चानलसाक्षिकम्‌ ।।२८॥ 
प्रतिज्ञां कृतवान्‌ रामः सुग्रीवाय सलक्ष्मणः | 
वालिनं समरे हत्वा राजानं त्वां करोम्यहम्‌ ।२९॥ 
इति निश्चित्य तौ यातौ निश्चितं शृणु मद्वचः । 
इदानीमेव ते भग्नः कथं पुनरुपागतः ॥३०॥ 
अतस्त्वं स्था वेरं त्यकत्वा सुग्रीवमानय | 
यौवराज्येऽभिपिश्चाशु रामं त्वं शरणं बज ॥३१॥ 
पाहि मामङ्गदं राज्यं झुलं च हरिपुङ्गव । 
अ० रा० २३-- 


उसकी खी ताराने उसका हाथ पकड़कर रोका और 
कहा---“देव | इस समय आप न जाइये, मेरे हृदयमें 
बड़ी शंका हो रही है ॥ २० ॥ यह अभी-अभी 
आपसे मार खाकर भागा था, तो मी तुरंत ही ळौट 
आया । इससे माळूम होता है कि अवश्य ही इसे 
कोई बलवान्‌ सहायक मिल गया है? ॥ २१ ॥ 
वालीने कहा--“हे सुन्दर झृकुटिवाळी ! तुम इस 
वियषमें कोई शंका न करो । हे प्रिये ! मेरा हाथ 
छोड़कर तुम घर लौट जाओ, मैं भी अभी जाकर उस 
शत्रुको मारकर लौट आता हूँ । उस ( अभागे ) को 
भला कौन सहायक मिलेगा ? और यदि कोई होगा भी) 
तो में एक क्षणमें ही दोनोंको मारकर आ जाऊंगा | 


हे सुन्दरि ! तुम किसी प्रकारकी चिन्ता न करो । 


( मैं इस समय रुक नहीं सवता ) शत्रुको बाहरसे 
युद्धके लिये लळकारता हुआ जानकर कोई शरवीर 
अपने घरमे कैसे ठहर सकता है ? अतः अत्र भें उसे 
मारकर ही ळोट्टेंगा? ॥ २२-२४ ॥ 

तारा बोली--हे राजेनद्र ! आप मुझसे कुछ और 
भी वृत्तान्तः सुन लीजिये । उसे सुनकर जो उचित 
समझें, करें | मुझसे आपके पुत्र अंगदने मृगयाके समय 
( बनमें ) सुनी हुई यह बात कही थी ॥ २५ ॥ कि 
अयोध्याधिपति दशरश्रनन्दन भगवान्‌ ` रामचन्द्रजी 
अपने भाई लक्ष्मण और मार्या सीताके सहित 
दण्डकारण्यमें आये थे । वहाँ उनकी प्रिय सीताको 
रावण हर ले ग्या । अब वे अपने भाइके सहित 
जानकीजीको ढूँढ़ते हुए ऋष्यमूक पवतपर आकर 
ुग्रीवसे मिळे हैं । वहाँ सुग्रीवने उनसे अग्निको साक्षी 
कर मित्रता जोड़ी है ॥ २६-२८ ॥ श्रीरामचन्दरजीने 
लक्ष्मणजीके सहित सुग्रीबसे यह प्रतिज्ञा की है कि मैं 
युद्धमें वालीको मारकर तुम्हें राजा बना दूँगा ॥ २९ ॥ 
इसी निश्वयको लेकर वे दोनों भी ( उसके साथ ) 
आये हैं; मेरी यह बात सच मानिये, नहीं तो अभी-अभी 
आपसे मार खाकर भागा हुआ वह कैसे लौट 
आता ? ॥ ३० ॥ इसलिये अब आप सवेथा सुम्रीसे 
वैरभाव छोड़कर उसे ले आइये और उपे तुरंत 
युवराजपदपर अभिषिक्तकर श्रीरमकी शरणमे 
जाइये ॥ ३१ ॥ और हे कपिश्रेष्ठ ! मेरी, अंगदकी 
तथा इस राज्य और कुलकी रक्षा कीजिये । ऐसा कइ- 
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इत्युक्त्वाश्रसुस्री तारा पादयोः प्रणिपत्य तम्‌ ॥३२॥ | कर तारा बाळीके चरणोंमे गिर पड़ी । उस समय 


हस्ताभ्यां चरणौ शृत्वा रुरोद भयविह्वला । 


तामारिङ्गय तदा वाली सस्नेहमिदसत्रवीत्‌ ॥३३॥ 
स्रीसभावाद्वि भेषि तवं प्रिये नास्ति भय' सम । 
रासो यदि समायातो लक्ष्मणेन समं प्रभु; ॥३४॥ 
तदा रामेण भे स्नेहो भविष्यति न संशयः । 
रामो नारायणः साक्षादबतीणऽखिलम्रश्ुः ॥३५॥ 
भूभारहरणार्थाय 
सपक्ष; परपक्षो वा नास्ति तस्य परात्मनः ॥३६॥ 
आनेष्यामि गृह साध्वि नत्वा तच्चरणाम्बुजम्‌ । 
भजतोऽनुभजत्येष भक्तिगम्यः सुरेश्वरः।।२७॥ 
यदि स्वयं समायाति सुग्रीवो हन्मि त॑ क्षणात्‌ । 
यदुक्तं यौवराज्याय सुग्रीवस्याभिषेचनम्‌ ।।३८॥ 
कथमाहूयमानोऽहं युद्धाय रिपुणा प्रिये । 
शूरोऽहं सर्वलोकानां सम्मतः शुभलक्षणे ॥३९॥ 
भीतभीतमिदं वाक्यं कथं वाली वदेल्िये । 


श्रुतं पर्वे मयानघे । 


उसके सुपर आँसुओंकी धागएँ बह रही थीं ॥ ३२॥ 
वह भयसे अधीर होकर अपने हाथोंसे उपके दोनों 
नरण पकड़कर फूट-कूटकर रोने लगी । 

तत्र बाळीने उसका प्रेमषूवक आलिङ्गन कर इस 
प्रकार कहा--॥३३॥ “प्रिये | तुम अपने खरी-स्वभात्रसे 
व्यथ डरती हो, मुझे तो भयका कोई भी कारण 
दिखलायी नहीं देता । यदि ळक्ष्मणके सहित प्रभु राम 
यहाँ आये हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उनसे 
मेरा प्रेम हो जायगा । हे अनघे ! राम तो साक्षात्‌ 
सर्वेश्वर श्रीनारायण हैं, उन्होंने प्रथिवीका भार 
उतारनेके लिये ही अवतार लिया है--यह बात मैंने 


| पहलेसे ही सुन रखी है। वे टी प्रकृति आदिसे परे 


सबके आत्मारूप हैं, उनका वोई अपना या पराया पक्ष 
नहीं है ॥ २४-३६॥ हे साध्त्रि | में उनके चरणकमलोंमें 
प्रणाम कर उन्हे घरले आऊंगा । वे देवदेवेश्वर 
भक्तिसे प्राप्त होते हैं और जो कोई उनका भजन 
करता है उसीके अनुकूल हो जाते हैं ॥ ३७॥ और 
यदि अकेला सुग्रीव ही आया है तो उसे में एक क्षणमें 
मार डाळूँगा । इसके सिवा, तुमने जो उसे युवराज- 
पदपर अभिपिक्त करनेकी बात कही, सो हे शुभलक्षणे 
प्रिये ! मैं सम्पूणं लोकोंमें माननीय शूरवीर हूँ । भला 
शात्रुद्वारा युद्धके लिये पुकारे जानेपर बाळी उससे 
सा अत्यन्त भयपूण वाक्य केसे कह सकता है £ 
अतः हे सुन्दरि ! तुम निश्चिन्त होकर धर 


तस्साच्छोकं परित्यज्य तिष्ठ सुन्दरि वेश्मनि ॥४०॥ | बेठो” ॥ ३८-४० ॥ 


एवमाश्वास्य तारां तां शोचन्तीमश्चुलोचनाम्‌ । 


गतो वाली समुद्युक्तः सुग्रीवस्य वधाय सः ।॥ ४१॥ 


दृष्टा वालिनमायान्तं सुग्रीवो भीमविक्रमः 
उत्पपात गले बद्वपुष्पमालः मतङ्गवत्‌ ॥ ४२॥ 
` ुष्टिभ्यां ताडयामास वालिनं सोऽपि त॑ तथा । 
 अहन्वाली च सुग्रीवं सुग्रीवो वालिनं तथा ॥४३॥ 
रामं विलोकयन्नेव सुग्रीवो युयुधे युधि । 
इत्येवं युद्धचमानौ तौ दृष्टा रामः प्रतापवान्‌ ॥४४॥ 
मादाय तूणीरादैन्ट्रे धनुषि सन्दधे । 
भाकृष्य कणपर्यन्तम्यो ब्ृक्षखण्डगः ॥४५। 


इस प्रकार शोकसे आँसू बह्दाती हुई ताराको 
धीरज बधा, वाली सुग्रीवको मारनेपर उतारू होकर 
चला ॥ ४१ ॥ वलीको आता देख प्रचण्ड पराक्रमी 
सुग्रीव गळेमें पुष्पमाला पहने हुए मत्त गजराजके 
समान उछलने लगा ॥ ४२ ॥ फिर ुग्रीवने अपने धूसोसे 
वालीपर और वाढीने सुग्रीबपर प्रहार किया । इसी 
प्रकार परस्पर बारंबार वाली सुग्रीवपर और सुग्रीव 
वाळीपर मुश्किघात करने लगे ॥ ४३ ॥ युद्ध करते 
समय सुग्रीवकी इष्टि रामकी ओर ही लगी हुई शी । 

परमप्रतापी श्रीरघुनाथजीने उन दोनोंको इस प्रकार 
लड़ते देख अपने तरकससे एक बाण निकालकर अपने 
ऐन्द्र धनुषपर चढ़ाया और एक वृक्षकी आडमें छिपे- 
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निरीक्ष्य वालिनं सम्यम्लक्ष्य तदृधृदयं हरिः । 
उस्ससर्जाशनिसमं महावेगं 


महाबलः ॥४६॥ ` 
बिभेद स शरो वक्षो वालिनः कम्पयन्महीम्‌। 
उत्पपात महाशब्द पुश्वन्स निपपात ह ॥४७॥ 
तदा शुहत्तं निःसंज्ञो भृत्वा चेतनमाप सः । 
ततो वाळी ददर्शाग्रे रामं राजीवलोचनम्‌ । 
धलुरारम्ब्य वासेन इस्तेनान्येन सायकम्‌ ॥४८॥ 
बिश्राण॑ चीरवसनं जटाशुकुटधारिणम्‌ । 
विशालवक्षसं आजद्नमालाविमृषितम्‌ ॥४९॥ 


पीनचार्वायतश्ुजं नबदूर्बादलच्छविम्‌ । 


सग्रीवलक्ष्मणाभ्यां च पाइवेयोः परिसेवितम्‌ ॥५०॥ 
विलोक्य शनकेः ग्राह वाली रामं विगहंयन्‌ । 
कि मयापकृतं राम तव येन हतोऽस्म्यहम्‌ ॥५१॥ 
राजध्ममविज्ञाय गर्हितं कर्म ते कृतम्‌ । 
बक्षण्डे तिरोभत्वा त्यजता मयि सायकम्‌ ॥५२॥ 
यशः किं लप्स्यसे राम चोरवत्कृतसङ्करः । 
यदि क्षत्रिय दायादो मनोवेशसमुद्भवः ॥५३॥ 
युद्ध कृत्वा समक्षं मे प्राप्स्यसे तत्फलं तदा | 


सुग्रीवेण कृतं कि ते मया वा न कृतं किमु ॥५४॥ 


रावणेन हृता भार्या तव राम महावने। 
सुग्रीवं शरणं यातस्तदर्थमिति शुश्रुम ॥५५॥ 


बत राम न जानीषे मदूबल/' लोकविश्चुतम्‌ । 


रावणं सङुलं बद्ध्त्रा ससोत' लङ्या सह ॥५६॥ 
आनयामि मुहूर्ता द्वाधदि चेच्छामि राघव । 


छिपे धनुष्को कणपयन्त तानकर महाबड्वान्‌ 
श्रीह्ृरिने वाढीको देख उसके हृदयको ठीक लक्ष्य कके 
वह वत्रक्रे समान कठोर और महावेगशाळी बाण छोड़ 
दिया ॥४४-४६॥ उस बाणने वालीके वक्षः स्थो 
बेच डाळा | बाणके लागते हो वाली बड़ा घोर शब्द 
करता हुआ ठछछठ्कर प्रथिवीपर गिर पडा | उसके 
गिरते समय पृथिबी डगमगा उठी || ४७॥ उस समय 
एक मुहूतके लिये वह संज्ञाहून्य हो गया, पीडे जब उसे 
चेत हुआ, तब उसने अपने सामने कमळनयन श्री- 
रघुनायजीको खड़े देखा | वे बायें हाथसे घनुश्का 
सदारा लेकर दाहिनेमें बाण छिये इए थे तथा शरीरमें 
व्वीरवक्ष और सि(पर जटार्भोका मुकुट धारण क्रिये 
थे। उनका विशा बक्षःस्थळ मनोहर वनमालासे 
विभूषित या॥ ४८-४९ ॥ भुजाएं स्थूळ, घुन्दर और 
लंबी-लंबी यीं, शरीत्की कोग्ति नवीन दूर्वादलके 
समान श्यामवण थीं तया इनके दोनों भोर सुप्रीबर और 
लक्ष्मण उनकी सेवामें खड़े थे ॥ ५० ॥ 


रामचन्द्रजीको देखकर वालीने कुछ तिरस्कार 
करते इए मन्दस्वरमें कह्ा---“ह्वे राम | मैंने आपका 
क्या बिगाडा या, जो आपने मुझे मारा ॥ ५१ ॥ 
राजनौतिको न जाननेके कारण ही आमने ऐसा 
निन्दनीय कांय किया दै । इस प्रकार बृक्षकी आडूमे 
ठिपकर मुझपर बाण छोड़ते इए चोरके समान 
युद्ध करनेसे आपकी कया यश मिलेगा १ यदि आप 
्षत्रियकुमार हैं ओ! आपका जन्म मनुजीके पवित्र 
बंशमें हुआ है तो मेरे सामने आकर युद्ध किया होता. 
तब आपको ठसका ( यश भयवा खगरूप ) कोई फल 
भी मिळता । हे राम | सुप्रीने आपके साथ ऐसा 
कौन-सा उपकार किया था भोर मैंने क्या नहौँ 
किया १ ॥ ५२-५४ ॥ मेने तौ यही छुना है कि 
दण्डकारण्यम रावण आपकी मार्याको इर ले गया 
या, उसे पानेके. लिये ही आपने सुप्रीवकी शरण ळी | 
है ॥ ५५ ॥ किंतु खेद है कि आपने मेण विशव- 
विख्यात बळ नहीं सुना । ६ राधव | मैं यदि चाहूँ 
तो आधे मुइूतमें दी रावणको कुठतहिरत बाँषकर 
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धर्मिष्ठ इति लोकेऽस्मित्‌ कथ्यसे रघुनन्दन ।॥। ५७) 
वानरं व्याधवद्धत्वा धर्म क॑ लप्स्यसे वद । 
अभक्ष्यं वानरं मांसं हत्वा मां कि करिष्यसि ॥५८॥ 
त्येवं बहु भाषन्तं वालिनं राधवोज्अवीतू । 
शमस्य गोप्ता लोकेरिमश्ररामि सशरासनः ॥५९॥ | 
अध्मक्ारिणं हत्वा सङ्गमं पालयाम्यहम्‌ । 
दुहिता भगिनी भ्रातुभायी चेव तथा स्लुषा ।६०॥ 


समा यो रमते तासामेकामपि विमूढधीः । 
पातकी स तु विज्ञेयः स बध्यो राजभिः सदा॥६१॥। 
त्वं तु भरातुः कनिष्ठस्य भायायां रमसे बलात्‌ । 


' अतो मया धर्मबिदा हतोऽसि वनणोचर ॥६२॥ 


त्वं कपित्वान्न जानीषे महान्तो विचरन्ति यत्‌ । 


लोकं पुनानाः सश्चारेरतस्तान्नातिभाषयेत्‌ ।।९२॥ 
तच्छ्रत्वा भयसन््रसत ज्ञत्वा रामं रमापतिम्‌ । 


वाली प्रणम्य रभसाद्रामं वचनमत्रवीत्‌ ॥६४॥ 


राम राम महाभाग जाने त्वां परमेश्वरम्‌ । 
_ अजानता मया किञ्चिदुक्तं तत्झन्ठमहेसि ॥६५॥ 


साक्षाखच्छरघातेन विशेषेण तवाग्रतः । 


` जजाम्यदचन्महायोगिदुलक्षं तव दर्शनम्‌ ॥६६॥ 
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सीताजी और लंकाके सहित ले आऊ तथा हे खु- 
नन्दन ! आप तो संसारमें बड़े धर्मात्मा कहे जाते हैं 
॥५६-५७॥ बताइये, एक वानरको व्याघक्रे समान 
मारकर आपको क्या पुण्य मिलेगा, वानरका मांस तो 
अभक्ष्य है; फिर मुझे मारकर आप क्या करेंगे” ॥ ५८ ॥ 


वाडीके इस प्रकार बहुत कुछ कहनेप( रघुनाथ- 
जीने कहा-- मैं धमकी रक्षा करनेके लिये ही ळोकमे 
धनुष घारण कर विचरता हूँ ॥५९॥ और अधम 
कश्नेवाढोंको मारकर सद्रमका पालन करता हूँ। 
पुत्री, बहिन, ( छोटे ) भाईकी स्त्री और पुत्रवधू-ये 
चारों समान हैं । जो मढ़ इनमेंसे किसी एक्के साथ भी 
रमण करता है उसे महापापी आनना चाहिये; राजाको 
उचित है क्रिउसे अवश्य मार डाळे ॥ ६०-६१ ॥ 
अरे वनचर ! तू. बळात्कारसे अपने छोटे भाईकी खीके 
साथ रगण करता था, इधीलिये मुझ घमज्ने तुझे मारा 
है ॥ ६२॥ तू वानर ही तो है, तुझे इस बातका 
पत। नहीं है कि महापुरुष सदेव अपने आचरणोंसे 
लोोंको पवित्र करते हुए विचरा करते हैं, इसलिये 
उनसे इस प्रकार बढ़-बढ़कर बातें न करनी 
चाझ्यि॥ ६३ ॥ 
भगवान्‌के ये वचन पुनकर वाळी उन्ह साक्षात्‌ 
लक्ष्मीपति श्रीनारायण जानकर भयभीत हो गया और 
इन्हें शीघ्रतासे प्रणाम करके बोला-॥६४॥' हे राम ! 
हे राम ! हे महाभाग ! मैं जान गया, आप॒ साक्षात्‌ 
परमेश्वर हैं | अज्ञानवश में जो कुछ कह गया हूँ उसे 
आप क्षमा करें ॥ ६५ ॥ ह प्रभो ! आपका दशन तो 
बड़े-बड़े योगियोंको भी अत्यंत दुळम है, बड़े भाग्यकी 
बात है कि गें आपहीक्रे बाणसे विद्ध होकर फिर 
आपह्दीके सामने प्राण छोड र्दा हूँ ॥ ६६ ॥ 


मरते समय विवश होकर भी जिनका नाम लेनेसे पुरुष , 


परमपद प्राप्त कर लेता है, वदी आप आज इस अन्तिम 
घड़ीपर साक्षात्‌. मेरे सामने विराजमान हैं ॥६७ ॥ 
हे देव! मैं यह जानता हूँ कि भाप साक्षात्‌ 
परम पुरुष नारायण हैं और जानकोजी लक्ष्मी हैँ । 
ब्रह्माजीकी प्राथनासे रावणका वध करनेकेब्यि ही 
आपने अवतार लिया है ॥ ६८ ॥ हे राम! अब मैं 
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अनुजानीहि मां राम यान्तं तत्पदपुत्तमम्‌ । 


मम तुल्यबले बाले अङ्गदे त्वं दयां कुरु ॥६९॥ | 


विशल्यं कुरु से राम हृदयं पाणिना स्पृशन्‌ | 
तथेति बागपुदूभ्रत्य रामः पस्पशे पाणिना । 
त्यकत्वा तद्ठानर॑ देहममरेन्द्रोऽभवरक्षणात्‌ ।।७०॥ 
वाली रघूत्तमशराभिहतो विगरष्टो 
रामेण शीतलकरेण सुखाकरेण | 
सद्यो विमुच्य कपिदेहमनन्यलभ्यं 


प्राप्त परं परमहंसगणैदुरापस्‌ ॥७१॥ 


| आपके सवश्रे्ठ परमधामको जा रहा हूँ, आप मुझे 

| आज्ञा दीजिये । मेरा बालक अङ्गद मेरे ही समान 

| बळशाञी है, उसपर आप दयादृष्टि रख ॥ ६९ ॥ 
हे राम ! मेरे हृदयको अपने करकमळोंसे स्पशकर 
इस बाणको निकाल दीजिये ।॥7 तब रामचन्द्रजीने 
अच्छा? कह उसे स्पशं करते इए वह बाण+निकाळ 
दिया । उसके निकलते ह्वी वाडी वानर-शरीर छोड़कर 
नदर-र्ूप हो गया ॥ ७०॥ हे पावेति ! वाळी 
रघुनाथजीके बाणसे मारा गया था और फिर उसे 
उनके सुखमय कर-कमलका शीतळ स्पश भी मिळा । 
अतः वह शीघ्र ही अपना वानर-देह छोड़कर उस 
परमश्रेष्ठ पदको प्राप्त हा जो और किसीके ल्यि 
बहुत ही दुळम है । और तो क्या, मदान्‌ परमझंसोंको 
भी उप्तका मिळना अत्यन्त कठिन है ॥ ७१॥ 


ETRE 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्‍वरसंवादे किष्किन्थाकाण्ड 
( 
द्वितीयः सगः ॥ २ ॥ 
-<& 89१0 


तृतीय सगे 


ताराका विलाप, श्रीरामच्न्द्रजीका उले समझाना तथा खन्ना 


श्रीमहादेव उवाच 
निहते वालिनि रणे रामेण परमात्मना । 
दुदुबु्ीनराः सर्वे किष्किन्ध भयविह्वलाः ॥ १॥ 
तारामचुमहाभागे हृतो बाली रणाजिरे । 
अङ्कद॑ परिरक्षाद्य मन्त्रिणः परिनोद्य ॥ २॥ 
चतुद्रारकपाटादीन्‌ बद्धा रक्षामहे पुरीम्‌ । 


वानराणां तु राजानमङ्गदं कुरु भामिनि ॥ ३ ॥ 
निहतं वालिनं श्रुत्वा तारा शोकविमूच्छिता । 


-अताडयत्खपाणिभ्यां शिरो वक्षश्च भूरिशः ॥ ४॥ 


किमङ्गदेन राज्येन नगरेण धनेन वा। 


ग्रीयका राजपद प्राप्त करना 

श्रीमहादेवजी बोळे--हे पावेति | परमात्मा 
रामके द्वारा युद्धमें वाळी मारे जानेपर समस्त 
वानरगण भयसे व्याफुल होकर किष्किन्धापुरीमें 
दौड़े गये ॥ १ ॥ ओर ताराप्ते बोले---“हे महाभागे | 
वानरराज वाळी युद्धक्षत्रमे मारे गये । अब आप 
राजकुमार अङ्गदकी रक्षा कीजिये और मन्त्रियोंको 
सावधान कर दीजिये ॥ २ ॥ हे. भामिनि ! मलोग 
चारों द्वारोंक किवाइ आदि लगाकर नगरकी 
रक्षा करते हैं, आप भङ्गदको .वानरोंका राजा 
बनाइये? ॥ ३ ॥ 

वाळीको मरा हुआ सुनकर तारा 'शोकसे मूच्छित 
हो गयी और अपने सिर तथा छातीको बारंबार 
हाथोसे पीटने लगी ॥ ४ ॥ और बोली, “मुझे 
अङ्गद, राज्य, नगर और चन आदिसे क्या काम है, 
मैं तो अभी अपने पतिदेवके साथ ही प्राण व्याग 


हृदानीमेव निधनं यास्यामि पतिना सह ॥५॥ | करूंगी”॥५॥ ऐसा कद बह रोती इ तुरंत ही वहाँ 
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इत्युक्त्वा स्वरिता तत्र रुदती शुक्तमूधजा । 
ययौ तारातिशोकाती यत्र भतेकरेवरस्‌ ॥ ६॥ 
पतितं वालिनं दृष्टा रक्तेः पांसुभिराब्रतस्‌ । 


रुदती नाथनाथेति पतिता तस्य पादयो; 
करुणं विलपन्ती सा ददश रघुनन्दनस्‌ । 


राम मां जहि बाणेन येन वाली हतस्त्वया ।। ८॥ 
गच्छामि पतिसालोक्यं पतिमौसभिकाइक्षते । 
खर्गेडपि न सुखं तस्य मां बिना रघुनन्दन ॥ ९ ॥ 
प्रनीवियोगजं दुःखसनुसूतं त्वथानघ । 
वालिने मां प्रयच्छाशु परनीदानफलं भवेत्‌ ॥१०॥ 
सुग्रीवत्वं सुखं राज्यं दापितं वालिवातिना । 


रापेण रुमया साधं शुङक्ष्म सापत्नवर्जितम ॥११॥ 
इत्येचं विलपन्तीं ताँ तारां रासा महामनाः 


सान्त्वयामास दयया तत्वज्ञानोपदेशतः ॥१२॥ 


किं भीरु शोचसि व्यर्थं शोकस्याविषथं पतिम्‌ । 


पतिस्तवायं देहो वा जीवो वा वद तत्वतः ।।१३॥ | जीव; ( यदि यह देह ही तेरा 


पञ्चात्मको जडो देहस्त्वङमांसरुधिरास्थिमान्‌ । 


गयी जहाँ उसके पतिका देह पड़ा हुआ था । उस 
समय वह अत्यन्त शोकाकुळ थी और उसके बाळ 
। बिखरे हुए थे ॥ ६ ॥ वहाँ बालीको (क्त और धूळिसे 
लथपथ पड़ा देख वह “हा नाथ | हा नाथ !? कहकर 


॥ ७॥ | रोती हुई उसके पैरोंपर गिर पड़ी ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार करुणक्रम्दन करते हुए उसकी दृष्टि 
श्रीरघुनाथजीपर पड़ी । ( उन्हें देखकर वह बोली- ) 
| “रम । आपने जिस वाणसे बालीको मारा है, उसीसे 
| मुझे भी मार डाल्यि ॥ ८ ॥ जिससे में तुरंत ही 
पतिलोकको चळी जाउँ, वे मेरी बाट देख रहे होंगे; 
क्योंकि हे रघुनन्दन ! मेरे विना उन्हें खगमे भी चेन 
नहीं होगा ॥ ९ ॥ हे अनघ ! पत्नीके बियोगका दुःख 
आपने अनुभव किया ही है ( अतः आपको उसकी 
तीव्रताका अनुमान हो ही सकता है । ) इसलिये अब 
आप मुझे वालीके पास पहुँचा दीजिये । इससे आपको 
` खीदानका फळ मिलेगा ॥ १० ॥ पुग्रीव | तुम्हे 
बालीको मारनेवाले रामने राज्य दिला ही दिया है। 
: अब उस निष्कण्टक राज्यको तुम रुमाके साथ सुखपूवक 
। भोगो” ॥ ११॥ 


~ को. धं 
इस प्रकार विलाप करती हुई उस ताराको 


~ | क्र 


क्‍या शोक करती है ? तू विचारकर ठीक-टीक बता, 
वास्तवर्भे तेरा पति यह देह है या इसमें रहनेवाला 
पति है तो) यह तो 
जड पञ्चभूतमय एवं त्वचा, मांस, रुधिर, और 
अश्यियोंसे बना हुआ है तवा काळ, कर्म और गुणोंसे 


उत्पन्न हुआ है और बह तो अब भी तेरे सामने 


कालकमेगुणोत्पन्नः सोऽप्यास्तेऽद्यापि ते पुरः ॥१४॥ है 3 व्यि ग करती है 
त्पन्नः सुर पड़ा है ( किर उसके लिये शोक क्यों करती है ? ) 


 मन्यसे जीवमात्मानं जीवस्तहिं निरामयः । 


॥ १३-१४॥ ओर यदि तू जीवको अपना पात 
मानती है तो भी तुझे शोक न करना चाहिये, क्योंकि 


न जायते न भ्रियते न तिष्ठति न गच्छति ॥१५॥ | वह निर्विकार है । वह न उत्पन्न होता दै, न मरता है, 


` न्नी पुमान्या पण्ठो जीवः वा सवेगतो5व्ययः । 


एवाद्वितीयोऽयमाकाशवदलेपकः । 
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न स्थिर रहता है और न आता-जाता है ॥ १५ ॥ 
जीव सर्वव्यापी और अन्यंय है, वह खी, परुष 
अथवा नपुंसक कुछ भी नहीं है; बल्कि एक अद्वितीय 
आकाशके समान निळे, नित्य, ज्ञानमय और शुद्ध 


ज्ञानमयः शुद्वः स कथं शोकमहेति ॥१६। | है; फिर वह शोचनीय कैसे हो सकता दै !” ॥ १६ ॥ 
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तारोवाच 
देहोऽचिर्काष्टयद्राम जीवो नित्यश्चिदात्मक्ः । 


तारा बोळी--हे राम ! देह तो काष्टके समान 
जड है और जीव नित्य तथा चेतन्यखरूप है, ( उसका 
नाश हो नहीं सकता ) फिर सुख-दुःादिका सम्बन्ध 


सुखदुःखादिसभ्बन्धः कस्य स्याद्राम मे बद्‌ ॥१७॥ | किससे होता है, यह मुझे बतळाइये ॥ १७ ॥ 


श्रीराम उवाच 
अहङ्कारादि सम्बन्धो यावददेहेन्द्रियैः सह । 


(ras 
cl 


संसारस्तददेव स्थादार्मनस्त्वविवेकिनः ॥१८॥ 


[aS 


विषथान्ध्यायसानस्य खप्ने मिथ्यागमो यथा ॥१९॥ 


f 
4१ 


अनाद्यबिद्यासम्वन्धात्तस्काय तस्तथा । 


हक त्त 
सं सारोऽपार्थकोऽपि स्याद्रागड्ठेपादिसडुल; ॥२०॥। 
मन एव हि संसारो बन्धश्चेव मनः शुभे | 
आत्मा मनः समानत्वमेत्य तद्वतवन्धभाक्‌ ॥२१॥ 
यथा विशुद्ध स्फटिकोऽलक्तकादिसमीपणः । 
तत्तद्वणयुगाभाति वस्तुतो नास्ति रञ्जनम्‌ ॥२२॥ 
बुद्धीन्द्रिया दिसामीप्यादात्मनः संसृतिर्षलात्‌ । 
आत्मा स्वलिङ्गं तु मनः परिगृद्य तदुःङ्भवान्‌ ॥२३॥ 
कामान्‌ जुषन्‌ शुणैबेद्ः संसारे वर्तते$वश । 
आदो मनोणुणान्‌ सृष्टा ततः कर्माण्यनेकधा ।।२४॥ 
शुक्रलो हिंतक्रष्णानि गतयस्तत्समानतः । 
एवं कर्मवश्चाजीवो भ्रमत्याभतसम्प्लवम्‌ ॥२५॥ 
सर्वोपसंहतौ जीवो वासनाभिः खकर्मभिः । 


अनाद्यविद्यावशगस्तिष्ठत्यभिनिवेशतः 


श्रीरासचन्द्रज्जी बोळे--- जवतक देह और इन्द्रियोंके 
साथ 'में”-'मेरापन? आदिका सम्बन्ध रहता है, तब- 
तक आत्मा और अनात्माके विवेकसे रहित जीवका 
सुख-दुःखादिके भोगरूप संसारसे सम्बन्ध रहता है 
॥ १८ ॥ यह संसार आत्मामें मिथ्या ही आरोपित 
हुआ है तथापि ज्ञानोदयके बिना यह अपने-आप 
निवृत्त नहीं होता; जिस प्रकार विषयोंका निरन्तर 
ध्यान करनेवाले पुरुपक्गो खम्नमें अनेक पदाथ दीखते 
| हैं, परन्तु वे होते मिथ्या ही हैं ॥१९॥ अनादि अविद्या 
और उसके काय अहं झारके सम्बन्धले स्थित हुआ यह 
संसार निरर्थक ( अत्यन्त मिथ्या ) होते हुए भी राग. 
दवेम आदिसे पूणे है ॥२०॥ हे शुभे ! मन ही संसार है 
ओर मन ही बन्धन है । उस अनात्म वस्तु मनके साथ 
। ( अन्योन्याध्याससे ) एक हो जानेसे ही यह आत्मा 
| तद्गत घुख-दुःखादिके बन्धनमें पडता दे ॥२१॥ जसे 
| स्फटिकमणि खभावसे शुक्ळवण होनेपर भी 
| लाख आदिके समीप होनेपर उन्हींके रंगकी माळूम 
। होने. छगती है, परंतु वास्तवमें उसमें वद्द रंग नहीं 
होता ॥ २२॥ वेसे दी बुद्धि और इन्द्रिय आदिकी 
सन्निधिसे आत्माको बळात्कारसे संपारको प्रतीति 
होती है । आत्मा अपने लिङ्ग ( पहचाननेके सांधन ), 
मनको खीकारकर उससे प्राप्त होनेवाळे बिषयोंका 
सेवन करता हुआ उसके राग-द्रेषादि गुणोंमें बंधकर 
विवश हो संसार-चक्रमें फंसा रहता है | पहले वह 
राग-द्रेषादि मनके -गुणोंकी रचना करता है और फिर 
( उनके योगसे ) नाना प्रकारका वम करता है | वे 
कम शुक्ल ( जप, ध्यानादि ), लोदवित ( हिंसामय यज्ञ- 
यागादि ) और कृष्ण ( मद्यपानादि पापकर्म ) तीन 
प्रकारके होते हैं । उन कमोंके अनुसार ही उसकी 
गतियाँ होती हैं । इस प्रकार यह जीव कमोंके वशीभूत 
होकर प्रलयपरन्त आवागमनके चक्रमें पड़ा रहता है 
॥ २३-२५ ॥ प्रलयकाळमें सब भूतोंका ळय हो जानेपर 


॥२६॥ | भी अपने कर्ता-भोक्तापनके अभिनिवेशसे यह अपनी 
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सृष्टिकाठे पुनः पर्ववासनामानसैः सह । 
जायते पुनरप्येवं घटीयन्त्रमिवावशः ॥२७॥ 
यदा पृण्यविशेषेण लभते सङ्गतिं सतास्‌ । 
मद्धक्तानां सुशान्तानां तदा मद्विषया सतिः ।।२८॥ 
मत्कथाश्रवणे श्रद्धा दुलभा जायते ततः । 
ततः स्वरूपविज्ञानमनायासेन जायते ॥२९॥ 
' तदाचारय्रसादेन वाकयार्थन्ञानतः क्षणात्‌ । 
दहेन्द्रियमनःप्राणाहङ्कतिभ्यः एथबिस्यतम्‌ ॥३०॥ 
खात्मानुभवतः सत्यमानन्दात्मानसद्वयस्‌ । 
ज्ञात्वा सद्यो भवेन्युक्तः सत्यमेव मयोदितम्‌ ॥३१॥ 
एवं मयोदितं सम्यगालोचयति योऽनिशस्‌ । 
तस्य संसारहुःखानि न स्पृशन्ति कदाचन ॥३२॥ 
त्वमप्येतन्मया प्रोक्तमालोचय विशुद्रधीः । 
न स्पृक्यसे दुःखजारैः कमेबन्धाि मोक्ष्यसे ॥२३॥ 
पर्वजन्मनि ते सुश्रु कृता महुक्तिरुत्तमा | 
` अतस्तव विमोक्षाय रूपं भे दशितं शुभे ॥३४॥ 
ध्यात्वा मद्रपमनिशमालोचय मयोदितम्‌ । 
्रबाहपतितं कायं कुवन्त्यपि न लिप्यसे ।।३५॥ 
श्रीरामेशोदितं सवं शरुत्वा तारातिविसिता । 
देहाभिमानजं शोकं त्यकत्वा नत्वा रघूत्तमम्‌ ।।३६॥ 


' आत्मानुभवसन्तुष्टा जीवन्युक्त बभूव ह। 


क्षणसङ्गममात्रेण रामेण परमात्मना ॥ ३७) 
अनादिबन्धं निधूंय मुक्ता सापि विकर्मषा । 
 सुग्रीबोऽपि च तच्छृत्वाराम वबनत्रार्समीरितस्‌।। ३८॥ 


बासनाओं और कमॉके सांथ थनादि अविदयासे 
आच्छादित हुआ रहता है ॥ २६ ॥ जब नवीन सृष्टि 
आरम्भ होती है, तब यह विवश होकर अपनी एव 
वासनाओंसे युक्त मनके सहित घटीयन्त्रके समान फिर 
उत्पन्न हो आता है || २७॥ जिस समय किसी विशेष _. 
पुण्यपरिपाकसे इसे मेरे भक्त और शान्तचित्त महात्माओं- 
की संगति मिळती है, उस समपर इसका चित्त 
मेरी ओर लगता है ॥ २८ ॥ उससे मेरी कथा खुननेमें 
इसकी श्रद्धा होती है, जो बहुत ही दुलभ है । मेरी 
कथा घुननेसे इसको अनायास ही मेरे खरूपका ज्ञान 
हो जाता हे॥२९॥ उस समय गुरुङपाद्वारा 
तस््रमसि आदि महावाक्योंके अर्थ-ज्ञानसे तथा खयं 
अपने अनुभवसे भी यह अपने सब्विदानन्दखरूप 
अद्वितीय आत्गको देह, इद्रः मन, प्राण और 
अहंकारादिसे एथक जानकर एक क्षणमें ही तुरंत 
मुक्त हो जाता. है । दे तारे ! मैंने यह वास्तविक सत्य 
तुझसे कह दिया ॥ ३०-३१ ॥ मेरे कडे इए इस 
परमार्थ ज्ञानका जो अहर्निश मनन करता है, उसे 
सांसारिक दुःख कभी स्पश नहीं करते ॥ ३२ ॥ तू भी 
शुद्धचित्त होकर मेरे इस उपदेशका मनन कर । ऐसा 
करनेसे क्लेश-ऋलाय तुझे छू भी न सकेंगे और तू 
कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जायगी ॥ ३३ ॥ हे छुनु ! 
अपने पूवजन्ममें तूने मेरी उत्कृष्ट भक्ति की थी, इसी- 
छिये हे सुन्दरि ! तुझे मुक्त करनेके छिपे मैंने अपना 
दशन दिया है ॥ ३४ ॥ तू रात-दिन मेरे रूपका ध्यान 
करती हुई मेरे उपदेशका मनन कर । ऐसा करनेसे 
प्रारव्ध-कर्मसे प्राप्त हुए कर्मोको करती हुई भी तू 
उनसे लिप्त न होगी ॥ ३५ ॥ 
भगवान्‌ रामका यह अद्थुत उपदेश सुनकर 
ताराको बड़ा ही विस्मय हुआ और उसने देहामिमान- 
जनित झोक छोड़कर श्रीरघुनायजीको प्रणाम किया 
तथा आत्माबुभवसे संतुष्ट होकर वह तत्काल जीवन्मुक्त 
हो गयी । परमात्मा रामके क्षणमात्रके सत्संगसे वह 
अनादि अविद्याके बन्धनको काटकर निष्पाप और 
सुक्त हो गयी । भगवानके श्रीधुखका वक्तव्य घुनकर 
सुग्रीवका भी समस्त अज्ञान जाता रहा और वह शान्तः 
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श्मस्थचित्तोऽभवत्तदा । 
सुग्रीवमाहेद॑ रामो वानरपुङ्भवस्‌ ॥३९॥ 
आतुर्ज्येषठस्य पुत्रेण युक्तं साम्परायिकम्‌ । 
कुरु सवं यथान्यायं संस्कारादि ममाज्ञया ॥४०॥ 
तथेति बलिभिर्मुख्येचानरेः परिणीय तम्‌। 
चालिनं पुष्पकै क्षिप्त्या सबेराजोपचारके! ।। ४१॥ 
भेरीदुन्दुभिनि्धोपैन्रीह्णैमेन्त्रिभिः सह । 
यूथपेर्बानरैः पौरेस्तारया चाङ्गदेन च॥४२॥ 
गत्वा चकार तत्सर्वे यथाशास्त्रं प्रयत्नतः । 


स्नात्वा जगाम रामस्य समीपं मन्त्रिभिः सह ।। ४३॥ 
णे 
नत्वा रामस्य चरणों सुग्रीवः प्राह हृष्टधीः । 


जहावज्ञानमखिल॑ 
ततः 


राज्यं प्रशाधि राजेन्द्र वानराणां समृद्धिमत्‌ ॥४४॥ 


दवासोऽहं ते पादपद्मं सेवे लक्ष्मणवच्यिरम्‌ । 
इत्युक्तो राघवः प्राह सुग्रीवं ससितं वचः ॥ ४५॥ 
त्वमेवाहं न सन्देहः शीघं गच्छ ममाज्ञया । 
पुरराज्याधिपत्ये त्वं स्वात्मानमभिषेचय ।४६।। ` 
नगर न प्रवेक्ष्यामि चतुर्दश समाः सखे । 
आगमिष्यति मे भ्राता लक्ष्मणः पत्तनं तव ।।४७॥। 
अङ्गदं यौवराज्ये त्वमभिषेचय सादरम्‌ । 
अहं समीपे शिखरे पवतस्य सहानुजः ॥४८॥ 
वत्स्यामि वषेदिबसांस्ततस्त्वं यत्नवान्‌ भव । 
किञ्चित्कालं पुरे खित्वा सीतायाः परिमागणे॥४९॥ 
साष्टाङ्गं प्रणिपत्याह सुग्रीवो रामपादयोः । 
यदाज्ञापयसे देव तत्तथैव करोम्यहम्‌ ।॥॥५०॥ 


अनुज्ञातश्च रामेण सुग्रीवस्तु सलक्ष्मणः । 


चित्त हो गया | तदनन्तर मगवाचूजे वानरश्रेष्ठ छग्रीवते 
कहा-॥ ३६-३९ ॥ “हे छुप्रीव ! तुम मेरी आसे 
बेटा अङ्गदके द्वारा अपने बड़े भाईका जो कुछ शाक्षोक्त 
औष्वदैहिक कर्म हो वह सब विधिपूबक करो”?।४०॥ 
तन 'जो आज्ञा? कह मुख्य-मुझ्य बलवान्‌ वानरोके 
साथ वालीके शवको फूलोंके विमानपर रखकर 
समस्त राजोचित उपचारोंके सहित मेरी और 
दुन्दुभि आदिका घोष करते इए ब्राह्मण, मन्त्रिवग 
यूथपति वानरगण, पुरवासी, तारा और अंगदके साथ 
उसे ले जाकर सुग्रीवने बड़े प्रयत्नसे शास्त्रानुकूल 
| सव संस्कार किये और फिर स्नानादि करके मन्त्रये 
साथ रामके पास लौट आया ॥४ १-४ २ ॥ 

वहाँ आकर सुग्रीवने प्रसन्नचित्तसे श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणोंमें प्रणाम करके कहा--“हे राजराजेश्‍वर ! 
वानरोंके इस समृद्विसम्पन्न राज्यका शासन कीजिये 
॥४४॥ मैं तो आपका दास हूँ; लक्ष्मणके समान मैं भी 
आपके चरणक्रमलोंक्ी सेवा करता रहूँगा |?” 

यह सुनकर श्रीरघुनाथजीने सुग्रीवसे मुस्कराते इए 
कहा-॥४५॥ “सुग्रीव ! मैं और तू एक ही हैं--इसमे 
किसी प्रकारका संदेह नहीं । मेरी आज्ञासे तुम 
तुरंत ही जाकर किष्किन्धाके राजपदपर अपना 
अभिषेक कराओ॥ ४६ ॥ हे सखे ! मैं चौदह वषतक 
किसी भी नगरमे प्रवेश नहीं कर सक्ता; इसलिये 
तुम्हारे राम्याभिषेकके समय भाई लक्ष्मण तुम्हारे 
नगरमे आयेगा ॥ ४७ ॥ अङ्गदको तुम आदर्पूर्र 
यौवराज्यपदपर अभिषिक्त करना । अब में बर्षाके 
दिनोमे भाई लक्ष्मणके साथ यहाँ पास ही पव॑त-शिखर- 
पर रहूँगा | सो तुम कुछ दिन नगरमें रहकर फिर 
सीताजीकी खोज करानेका प्रयत्न करना” ||४८-४९॥ 


तब सुग्रीबने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें साष्टाङ्ग 
दण्डवत्‌ करके कहा --“भगवन्‌ ! आपकी जैसी आज्ञा 
होगी, में बही करूँगा?” ॥५०॥ फिर भगवान्‌ रामकी 
आज्ञा पा सुग्रीव लक्ष्मणजीको साथ लेकर किष्किन्धा- 
पुरीमें गये और जैसे-जैसे श्रीरामचन्द्रजीने करनेको 


गत्वा पुर' तथा चक्रे यथा रामेण चोदितः ॥५१॥ | कहा था सब काय वैसे ही क्या ॥ ५१ ॥ तंदन*्तर 
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सुग्रीवेण यथान्यायं पूजितो लक्ष्मणस्तदा । 


आगत्य राघवं शीघ्रं प्रणिपत्योपतस्थिबान्‌ ॥५२॥ 
ततो रामो जगामाशु लक्ष्मणेन समन्वितः । 
प्रवर्षणगिरेरूध्वं शिखरं भूरिविस्तरस्‌ ॥५३॥ 
तत्रेकं गह्वरं दृष्टा स्फाटिकं दीसिमच्छुभम्‌ । 
वर्षेवातातपसहं फलमूलसमीपगम्‌ | 
वासाय रोचयामास तत्र रामः सलक्ष्मणः ।॥५४॥ 
दिव्यमलफलषुष्पस युते 
मौक्तिकोपमजलोघपल्बले । 
चित्नवर्णसृगप्षिञ्ञोभिते 
पेते 


घुप्रीबसे यथोचित आदर पा ळक्ष्मगजी श्रीरघुनायजीकें 
पास चले आये और उनके चरणोंमें प्रणामकर उनकी 
सेवामें उपस्थित हो गये ॥ ५२ ॥ 


तब श्रीरामचन्द्रजी तत्काल ही ळक्ष्मणके साथ 
प्रवण पबतके ऊपर अति बिस्तीणी शिखरपर 
गये ॥ ५३ ॥ वहाँ उन्होंने स्फटिकमणिकी एक स्वच्छ 
और प्रकाशमान गुफा देखी । उसमें वर्षा, वायु और 
धूपसे बचनेका छुभीता था तथा पास ही कन्द, मूल 
और फळ भी टगे हुए थे | उसे देखकर श्रीराम और 
लक्ष्मणने वहीं रहना पसंद किया |५४॥ तव रघुकुळ- 
हिळक श्रीरामचन्द्रजी दिव्य मूल, फल और कूळोंसे 
सम्पन्न, मोतीके समान स्वच्छ जळवाळे सरोबरोंसे 
युक्त और चित्र-विचित्र मृग तथा पक्षियोंसे सुशोभित 


रघुकुलोत्तमोऽवसत्‌ ॥५५।। | उस प्रवर्षण पवतपर रहने लगे ॥ ५५ ॥ 


OO 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
किष्किन्धाकाण्डे तृयीयः सगः ॥ ३ ॥ 
-vE hte 
त 6 
चतुथ सग 


भगवान्‌ रामका लक्ष्मणजीसे क्रियायोगका वर्णन करना 


श्रीमहादेव उवाच 
तत्र वार्षिकदिनानि राघवो 
लीलया मणिगुहासु सञ्चरन्‌ । 
पक्वमूलफलभोगतोषितो * 
लक्ष्मणेन सहितोऽवसत्सुखम्‌ ॥ १॥ 
वातनुन्नजलप्ररितमेघा- 
नन्तरस्तनितवेद्यु तगर्भान्‌ । 
वीक्ष्य विसयमगाद्‌ गजयूथा- 1 
ग्यद्॒दाहितसुकाश्वनकक्षान्‌ ॥ २ ॥ 
नवघासं समाखाद्य हृष्टपुष्टमृगद्विजा: । 
धावन्तः परितो रामं वीक्ष्य विस्फारितेक्षणा; ॥ ३ ॥ 


न चलन्ति सदाध्याननिष्ठा इव मुनीश्वरा । 
' दामं मानुषरूपेण गिरिकाननभूमिपु ॥ ४ ॥ 


थ्रीमहादेवजी बोले--( हे पावति | ) वहाँ श्रीराम- 
चन्द्रजी लक्ष्मण जीके साथ ळीळासे ही मणिमय गुफाओंमें 
बिचते और पके हुए फल-मूछ खाकर निर्वाह करते 


प्रेरित सजल मेधोंको देखकर, जो अपने भीतर 
कौंधती हुई बिजळोके कारण सुनहरी झूलोंसे युक्त 
हाथियोंके झुंडके समान प्रतीत होते थे, उन्हें बड़ा 
ही विस्मय हुआ करता था ॥ २॥ नवीन घासके 
खानेसे इष्-पुट हर मृग और पक्षिगण जब कभी 
इधर-उधर दौड़ते इए श्रीएमचन्द्रजीको देख लेते 
तो उनकी ओर टकटकी लगाये रह जाते ॥ ३ ॥ और 
ध्याननिष्ठ मुनीखरोंके समान इधर-उधर जाना भूलकर 
- जहाँ-के-तहाँ खड़े रह जाते । इस समय परमात्मा 
रामको मनुष्यरूपसे पवत और वनोंमें विचरते जानकर 


हुए वर्षाके दिनोंमें आनन्दपूवक रहे ॥ १ ॥ वायुसे 
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चरन्तं परमात्मानं ज्ञात्वा सिद्धगणा भ्रुवि | 


मृगपक्षिगणा भृत्वा राममेवानुसेविरे ॥ ५॥ 
गोमि [oN oN 
सोसित्रिरकदा राममेकान्ते ध्यानतत्परम्‌ । 


समाधिविरमे भक्त्या प्रणयाद्विनयान्वितः ॥ ६ ॥ 
अब्रवीद्‌ देव ते चाक्यासपर्वोक्ताद्विगतो मम | 
अनाद्यविद्यासम्भूतः संशयो हृदि संखितः ॥ ७॥ 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि क्रियामागेण राघव । 
भवदाराधनं लोके यथा कुर्वन्ति योगिनः ॥ ८॥ 
इद्भेव सदा प्राहुर्योगिनो भुक्तिसाधनम्‌ । 
नारदोऽपि तथा व्यासो त्र्मा कमलसम्भवाः ॥ ९ ॥ 
ब्ह्मक्षत्रादिवणानामाश्रमाणां च मोक्षदम्‌ । 
ख्नीशुद्राणां च राजेन्द्र सुलभं शुक्तिसाधनम्‌ । 


तव भक्ताय मे आत्रे ब्रूहि लोकोपकारकम्‌ !। १०॥ 
श्रीराम उवाच 
मम पुआविधानस्य नान्तोऽस्ति रघुनन्दन । 


तथापि वक्ष्ये सडक्षेपाद्यथाबद पुशः ॥११॥ 
स्वगृद्योक्तप्रकारण द्विजत्वं प्राप्य मानवः 


सकाशारसद्गुरोमन्त्र बध्वा मद्धक्तिसंयुतः । १२॥ 
तेन सन्दर्शितविधिमामेवाराधयेत्सुधीः 


हृदये वानले वार्चअतिमादों विभावसौ ।।१३॥ 
शालग्रामञ्चिलायां वा पजयेन्मामतन्द्रितः । 
प्रातःस्नानं प्रकुवींत प्रथमं देहशुद्धये ॥१४॥ 
वेदतन्त्रोदितैमंन्त्रेम ललेपनविधानतः . । 
सन्ध्यादि कमंयन्नित्यं तत्डुयाद्विधिना बुधः ॥ १५ 


सषूल्पमादौ कुर्वीत सिद्धयथ कमेणां सुधी; । 


| बहुत-से सिद्धगण प्रथ्वीपर मृग और पक्षियोंके रूपसे 
सदा उन्हींकी सेवामें रहने लगे || ४-५ ॥ 

एक दिन एकान्तमें ध्यान करते इए भगवान्‌ 
रामसे उनकी समाधि खुळनेपर सुमित्रानन्दन 
श्रीलद्ष्पणजीने अति प्रेम और भक्तिसे नम्रताप्रवक 
कहा--भगवन्‌ ! आने मुझे जो उपदेश पहले 
दिया था, उससे मेरे हृदयका अनादि अविद्याजन्य 
संदेह तो दूर हो गया है ॥ ६-७॥ किंतु हे 
राधव | योगिजन क्रियामाग (पूजा-पद्धति ) से जिस 
प्रकार संसारमें आपकी आराधना किया करते हैं 
इस समय में उसे सुनना चाहता हूँ ॥८॥ 
समस्त योगिजन एवं देवर्षि नारद, महर्षि व्यास और 
कमळयोनि श्रीत्रह्माजी भी इसीक्ो मुक्तिका साधन 
बतळाते हैं ॥ ९ ॥ हे राजराजेश्वर । ब्राह्मण, क्षत्रिय 
आदि वणों तथा ब्रह्मचय, गाहस्थ्य आदि आश्रमोंको 
मोक्ष देनंवा श यदी साधन है और स्त्री तथा झूरद्रोकी 
भी इत्नी साधनसे छुगमतासे मुक्ति हो सकती है। हे 
प्रभो ! मैं आपका भक्त और भाई हूँ; अतः आप मुझसे 
इस लोकोपकारी साधनङ्ा बणन कीजिये” ॥ १० ॥ 

श्रीराबचन्द्रजी बोले-- हे रघुकुलनन्दन लक्ष्मण | 
मेरी प्रजा-विधिका कोई अन्त नहीं है तथापि गै क्रमशः 
उसका संक्षेपमें यथाबत्‌ वणन करता हूँ ॥११॥ मेरी 
भक्तिसे सम्पन्न मनुष्य अपनी राखाके गृद्यपूत्रद्वारा 
बतलाये गये प्रकारसे (उपनयन-संक्रारके अनन्तर ) 
द्विजत्व प्राप्त कर भक्तिपूर्वक सद्गुरुके पास जाय और 
उनसे मन्त्र ग्रहण करे ॥१२॥ फिर बुद्विमान्‌ मनुष्यको 
चाहिये कि उन गुरुदेवकी बतायी हुई विसे 
अपने हृदयमें, अग्निमें, प्रतिमा आदिमें अथवा सूयमें 
केवळ मेरी ही सेवा-पुजा करे ॥१३॥ अथवा सावधान 
होकर शालग्रामशिलामें ह्वी मेरी उपासना करे । 
बुद्धिमान्‌ उपासकको चाहिये कि सबसे पहले देह- 
शुद्विके ळिये, प्रातःकाळ ह्वी वेदिक तथा तान्त्रिक 
मन्त्रोंका उष्चारण करते इए शरीरमें विधिवत्‌ 
मृत्तिका आदि ळगाकर स्नान करे और फिर नियमानुसार 
सन्या आदि नित्यकम करे ॥ १४-१५ ॥ मेरी 
प्रजा करनेवाळा मतिमान्‌ पुरुष कमॉकी सिद्धिके छिये 
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हले संकल्य करे और फिर अपने गुरुदेवमें मेरी हो 
, सावना रखकर उनकी पूजा करे ॥ ॥ १६ ॥ मेगी प्ति 
i ४ करीर जे | यदि शिळारूप हो तो स्वान करावे और यदि 
शिलायां स्नपनं ङुयोत्तिमासु प्रमाजनस्‌ । र द 
प्रतिद्ध ग्ध और पुष्प आदिले पूजा करे । इस प्रकार 
भ हुई मेरी पजा शीघ्र ही फळ देनेत्राळी होती है 
॥ १७ ॥ मनुष्यको सब प्रकारके छड-छिद्र छोड़कर 
गुरुकी बतायी विधिसे नियभबद्ध होकर मेरी पूजा 
क करनी चाहिये लनन्दन ! प्रविमा आदिका 
्रतिमादिष्वलङ्कारः प्रियो से कुलनन्दन ॥१८॥ | Ea ल | दे 3 नत य है ॥१८॥ वि 
अग्निमें पजा करनी हो तो आहृतिद्वारा करे और यदि 
“ अग्नौ यजेत हविषा भास्करे स्यण्डिरे यजेत्‌ । सूयमें करनी हो तो बेदीमें सूयक! आकार बनाकर 
Re करे | भक्तके द्वारा श्रद्धापूवक निवेदन किया हुआ 
भक्तेनोपहतं प्रीत्यै श्रद्धया मम वार्थेपि ॥१९॥ | जल मी मेरी प्रसनताका कारण होता है ॥ १९ ॥ 
फिर भक्ष्य, भोड्य आदि पदाथ और गन्ध, पुष्प, अक्षत 
र्कि पुन्भक्ष्यभोज्यादि गन्धपुष्पाक्षतादिकसू । आदि प्रजा-सामग्रीकी तो बात ही कया हे ! अत 
पहले पजाकी सब सामग्री इकट्टो कर फिर मेरी पूजा 

पजाद्रव्याणि सर्वाणि सम्पाधेव॑ समारभेत्‌ ॥२०॥ | आरम्म करे ॥ २० ॥ 
चेळाजिनकुशेः सम्यगासनं परिकल्पयेतू । ( अब जिस प्रकार पूजा करनी चाहिये वह बतळाता 


थि. प जो | कः ) पहले क्रमशः कुशा, मृगचम और वस्न बिछा- 
तत्रोपविश्य देवस्य सम्शुखे श्रमानसः । ।२९। कर आसन बनावे तथा उशपर शुद्धचित्तसे इष्टदेवके 


ततो न्यास प्रकुवींत माठकाबहिरान्तरम्‌ । सम्मुख बैठे ॥ २१॥ तदनन्तर बढिमौतृका और 

डः अन्तर्मातृक्ा-न्यास करे तथा केशव, नारायण आदि 
केशवादि ततः छुयात्त्वन्यासं ततः परभू ॥२९॥  चोबीसत नामोंका न्यास करके तच्वन्यास करे । उसके 
मन्मूतिंपञ्जरन्यासं मन्त्रन्यासं ततो न्यसेत्‌। पश्चात्‌ [ विष्णुपञ्जरोक्त-विधिसे ] मेरी मूर्तिमें पज्ञर- 
हि... (र न्यास तथा मन्त्रन्यास करे । मेरी प्रतिमा आदिमे भी 
प्रतिमादावपि तथा झुयोनित्यमतान्द्रतः ।२२॥। | निराठस्य-भावसे उसी प्रकार न्यास करना 


कलनं खपुरो वामे क्षिपेतपुष्पादि दक्षिणे । चाहिये ॥ २२-२३ ॥ तथा अपने सामने बायीं ओर 


खगुरुं पूजयेङ्कक्त्या मद्बुद्वया एजको सम ॥ १६॥ 


्रसिद्गनधपुषपायमेत्पूजा सिद्धिदायिका ॥ १७॥ 


अमायिकोऽनुदस्म मां पुजथेन्मियतत्रतः । 


९ दह क रथ कलश और दावी ओर पुष्प आदि सामग्री रखे, उसी 
मधुपर्कार्थमेव च ॥२४॥ 

ह याथमदानाथ डु तरह अध्य, पाद्य, मधुपर्क और आचमनके लियि चार 
तर्थबाचमनाथ॑ तुं न्थसेत्पात्रचतु्यम्‌ । पात्र रखे । तध्पश्चात्‌ अपने सूर्यके समान तेजस्वी 
र 1 जवीसरि - ॥ीवनाम्नी मेरी कछाका ध्यान करे 

ग त्कलां जवोसत्रिताम ॥२५॥ | @ १ हे 
भ कर मठे य रु कु और है शत्रुदमन | अपने सम्पूण शरीरको उससे व्याप्त 
च्यायेख्वदेहमखिछं तथा व्यातमारिन्द्म । देखे तया प्रतिमा आदिका पजन करते समय भी उन 


तामेवावाहयेनित्यं प्रतिमादिषु मत्कलाम्‌ ॥२६॥ [ प्रतिमा आदि ] में उस जीबकलाका दी आवाहून 
बे; S| करे ॥ २४-२६ ॥ पाय, अध्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, 
ह स्वान : आभूषण आदिसे अथवा जो कुछ सामग्री मिळ सके, 


श्‌ । ~ EN ९ 
है". 9 क रे 
ह तय चार ब्री त्वचेयेन्माममायया ॥२७॥ | उद्धीस़े निष्कपट कर मेरी पूजा करे ॥ २७ ॥ 
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~ ~ पू > 
विभवे सति कपूरकुडुमागरुचन्दनेः । 


अचेयेन्मन्त्रवनित्य सुगन्यडुसुमेः शुभैः ॥२८॥ 
दशावरणपूजां वे ह्यागमोक्तां प्रकारयेत्‌ । 
नीराजने धूपदी पे ने वेद्य विस्रः 
शरद्वयोपहरेन्नितयं 


॥२९॥ 
श्रद्धाशुगहमीश्वरः । 


होमं कुर्यात्मरयत्नेन विधिना मन्त्रकोबिदः ॥३०॥ 


अगस्त्येनोक्तमागंण. कुण्ेनागमवित्तम 


जुहुयान्मूलमन्त्रेण पुंसुक्तेनाथवा बुधः ॥३१॥ 


अथवोपासनाग्नौ चा चरुणा हविषा तथा । 
तपतजाम्बूनदग्रख्यं दिव्याभरणश्रूषितस्‌ ॥३२॥ 
ध्यायेदनलमध्यस्थ' होमकारे सदा बुधः | 
पार्पदेम्यो बलिं दता होमशेप॑ समापयेत्‌ ॥३३॥ 
ततो जप प्र्ुवीत ध्यायेन्मां यतवाक्‌ सरन्‌ । 
युखवासं च ताम्बूलं दर्वा ग्रीतिसमन्वितः ॥३४॥ 
मदर्थे नृत्यगीतादि स्तुतिषाठादि कारयेत्‌ । 
प्रणमेदृण्डवद्भुमो हृदये मां निधाय च ॥२५॥ 
शिरस्याधाय मद्दत्तं प्रसादं भावनामयम्‌ | 
पाणि भ्यां मत्पदे मूब्नि ग्रही त्या भक्तिसंयुतः।३६॥ 


' रक्ष मां घोरसंसारादित्युक्त्या प्रग मेत्सुधी! । 


यदि धनवान्‌ हो तो नित्यप्रति कपूर, कुंकुम, अगर, 
चन्दन ओर अत्युत्तम सुगन्थित पुष्पोंसे मन्त्रोचारण 
करता हुआ मेरी पूजा करे ॥ २८ ॥ तथा नीराजन 
( पाँच बत्तियोंकी आरती ), धूप, दीप और नाना 
प्रकारके नवेद्ोंद्यारा वेदोक्त दशावरण-पूजा-विधिसे 
मेरा अचन करे ॥ २९॥ 

नित्यप्रति अति श्रद्धाके साथ सब पदाथ निवेदन 
करे; क्योंकि मैं परमात्मा श्रद्धाका हो भूखा हूँ । 
मन्त्रवधिको जाननेवाळा उपासक पूजाकै अनन्तर 
विधिपूर्वक हवन करे ॥ ३० ॥ शाखनत्रिधिके जानने- 
वाळे बुद्विमान्‌ पुरुषको उचित है कि अगस्त्य सुनिकी 
बतायी हुई विधिसे कुण्ड बनाकर उसमें गुरुके दिये 
हुए मूछमन्त्रसे अथवा पुरुषसूक्तके मन्त्रोंसे आइति 
छोड़े ॥ ३१ ॥ अथवा अग्निद्योत्रकी अग्निमें ही चरु 
तथा दृविसे हवन करे । हवन करते समय बुद्विमान्‌ 
याजक होमाग्निमें तपाये हुए खुवर्णकी-सी कान्तवाले 
सर्वीळङ्कारविञ्मित भगवान्‌ यज्ञ-पुरुषके रूपमें 
परमात्माका सदा ध्यान करे । और फिर मेरे 
पाषदोंके ळिये बडि ,देकर होम समाप्त कर दे 
॥ ३२- २३३ ॥ 

तदनन्तर मौन द्वोकर मेरा ध्यान और [स्मरण 
करता हुआ जप करें । फिर प्रीतिपूवक ताम्बूछ और 
मुखवास देकर मेरे ळिये नृत्य, गान, और स्तुति-पाठ 
आदि करावे और हृदयमॅ मेरी मनोहर मूर्तिको 
घारणकर पुथिवीपर ळाटकर साथज्ज दण्डवत्‌ करे 
॥ ३४-३५ ॥ मेरे दिये हुए भावनामय प्रसादको “यह 
भगव्मसाद हे? ऐसी भावनासे सिरपर रखे भोर 
भक्तिभावसे विमोर हो मेरे चरणोको अपने मस्तकपर 
रखकर आ है प्रभो | इसर भयकर संसारसे 
मुझे बचाओ? ऐसा कहकर मुझ्न प्रणाम करे, उसके 
बाद बुद्विमात्‌ उपासकको चाहिये कि प्रतिमाभें 
| आवाहन की हुई जोवकलाको “वह मुझद्दीमें प्रवेश 
| कर गयी दै? ऐसी भावना करते हुए विप्तजन करे 


उद्वासयेद्यथापूबं प्रत्यण्ज योतिषि संसरन्‌ ॥२७॥ | ॥ ३६-३७ ॥ 


एवधुक्तप्रकारेण पुजयेद्विधिवद्यदि । 
इद्दाधुत्र च संसि प्राप्नोति मदनुग्र ॥२८॥ 
मद्धक्तो यदि मामेवं पूजां चैर दिने दिने । 
कराति पत्र साहप्य॑ प्राप्नोत्येव न संशयः ॥३३॥ 


जो पुरुष उपर्युक्त प्रकारसे मेरो विषिपूवक पूजा 


। करता है, बढ मेरो कृपासे इहलोक और परळोक 
| दोनो जगह 


सिद्धि प्राप्त करता है ॥ ३८ ॥ यदि मेरा 
भक्त इस प्रकार निश्यप्रति पूजा करे तो बह मेरा 
सारूप्य प्राप्त कर लेता दै, इसमें संदेद नहीं ॥ ३९ ॥ 
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इदं रहस्यं परमं च पावन 
मयेव साक्षात्कांथत सनातनम्‌ । 


पठत्यजस्नं यदि वा श्रृणोति यः 


यह अति गोपनीय _पूजाबिधि परम पवित्र और 
सनातन है । इसे साक्षात्‌ मैंने ही अपने मुखसे कहा 
है । जो पुरुष इसे निरन्तर पढ़ता या सुनता है, उसे 


स सर्वपजाफलभाङ न संशयः ॥४०॥ | निःसंदेह सम्पूण प्रजाका फल मिळता है ॥ ४० ॥ 


एवं परात्मा श्रीरामः क्रियायोगमङुत्तमस्‌ | 
पृष्टः प्राह खभक्ताय शेषांशाय महात्मने ॥ ४१) 


पुनः प्राकृतवद्रामो मायामालम्ब्य दुःखितः । 
हा सीतेति वदन्नेव निद्रां लेभे कथश्चन।४२॥ 
एतसिन्नन्तरे तत्र किष्किन्धायां सुबुद्विमान्‌ । 


इनमान्प्राह सुग्रीवभेकान्ते कपिनायकस्‌ ।॥।४२॥ 
शृणु राजम्प्रवक्ष्यामि तवैव हितशुत्तमम्‌। 
रामेण ते कृतः प्वमुपकारो द्यनुत्तमः ।४४॥ 
कुतघ्नवस्वया नूनं विस्मृतः प्रतिभाति मे । 
स्व॒त्कृतेनिहतो वाली वीरस्त्रेलोक्यसम्मतः ॥४५॥ 
राज्ये प्रतिष्ठितोऽसि त्वं तारां प्राप्तोऽसि दुल भाम्‌ । 

स रामः पवतस्याग्रे आत्रा सह बसन्सुधीः ॥४६॥ 
स्वदागमनमेकाग्रमीक्षते कायंगोरवात्‌ । 
त्वं तु वानरभावेन स्रीसक्तो नावबुद्धयसे ।॥४७॥ 
करोमीति प्रतिज्ञाय सीतायाः परिमार्गणम्‌ । 


नकरोषि कृतघ्नस्त्वं हन्यसे वालिवदूद्गुतम्‌ ॥४८। 
हनमद्वचनं श्रुत्वा सुग्रीवो भयविह्वलः 


प्रत्युवाच हनूमन्तं सत्यमेव त्वयोदितम्‌ ॥४९॥ 
शीघ्र कुरु ममाज्ञां त्वं बानराणां तरखिनाम्‌ । 
सहस्राणि दशेदानीं प्रेषया्ठ दिशो दश ॥५०॥ 
सप्षद्वांपगतान्सवान्बानरानानयन्तु ते। 


इस प्रकार अपने अनन्य भक्त रोषावतार महात्मा 
ळक्ष्मणजीके पूछनेपर परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीने इस 
अत्युत्तम क्रियायोगका उन्हें उपदेश किया ॥ ४१ ॥ 
फिर श्रीरामचन्द्रजी अपनी मायाका अवळम्बन कर 
साधारण पुरुषोंके समान दुःखत-से दिखायी देने 
लगे । वे 'हा सीते ! हा सीते !? कहते इए सारी रात 
यों ही बिता देते, उन्हें किसी प्रकार नींद न 
आती ॥ ४२ ॥ 

इसी समय किष्किन्धापुरीमें परम बुद्विमान्‌ 
हनूमानूजीने वानरराज सुग्रीवसे एकान्तमें कहा-- 
॥ ४३॥ हे राजन्‌ | छुनिये, में आपके बड़े हितकी 
बात कहता हूँ । देखिये, श्रीरामचन्द्रजीने पहले 
आपका कितना बड़ा उपकार किया हे ॥ ४४ ॥ 
किंतु मुझे माद्धम होता है आप कृतष्नके समान उसे 
भूल गये हैं । अदो ! आपहीके छिये जिन्होने त्रिळोक- 
मान्य वीरवर बालीको मारा और आपको राज्यपदपर 
बैठाया तथा ( जिनकी कृपासे ) आपको परम 
दुलूम तारा मिळी, वे ही बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ राम , 
अपने माईक साथ पवत-शिखरपर रहते हुए अपने 
भारी कायके छिये एकाग्रचित्तसे आपके आनेकी 
बाट देख रहे है । किंतु आप वानर-खमाबके अनुसार 
ख्ली-टम्पट होकर सब कुछ भूळ गये ॥ ४५-४७ ॥ 
आपनं सीताजी खांजक विषयमे “मैं अबश्य 
करूँगा? ऐसी प्रांतज्ञा करक भी अभीतक कुछ नहीं 
किया । आप बड़े ही कृतष्न हैं । माढूम होता है, 
बालीके सामन आप भा शीघ्र ही कालके गालमें 
जायेंगे? ॥ ४८ ॥ 

हृनुमान्‌जोके वचन सुनकर सुप्राव भयसे विद्व 
हो गये और बोले--“इनूसात्‌ | तुम ठीक ही कहते 
हो ॥ ४९ ॥ अब तुम मेरी आज्ञासे शीघ्र ह्वी दसं 
दिशाओमे बड़े शाप्रगामा दस सल वानर भेजो ॥५०॥ 
वे सातो द्वीपोमें रहनेवाले सम्पूण वानरोंको यहाँ ले 
आर्षे और जितने मुझ्य-मुझ्य बानर हैं, वे सब यहाँ 


पक्षमध्ये समायान्तु सर्वे वानरपुङ्गवाः ॥ ४१॥ | एक पक्षके भीतर आ जाय ॥ ५१ ॥ जो कोई एक 
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ये पक्षमतिवतन्ते ते वध्या मे न संशयः । पक्षक यहाँ न आयेगा, वह निस्संदेह मेरे हाथों मारा 
जायेगा |” हनूमानूजीको इस प्रकार आज्ञा देकर 
इत्याज्ञाप्य हनूमन्तं सुग्रीवो शृहमाविशत्‌ ॥५२। सुग्रीव (फिर ) अपने घरमें चले गये ॥ ५२ ॥ 


सुग्रीवाज्ञां पुरस्कृत्य हनूमान्सन्त्रिसत्तमः सुग्रीःकी आज्ञा पा परम बुद्विमान्‌ मन्त्रप्रवर 
तरक्षणे प्रेषयामास हरीन्दश दिशः सधीः ।।५३॥ | श्रीहनसानजीने तत्काळ ही बहुत-से वानर दसों दिशाओंमें 
अगणितगुणसत्त्वान्वायुवेगप्रचारा- मेज दिये.॥ ५३॥ जो अगणित गुणी रपस 


शाली थे तथा वायुके समान वेगवान्‌ और पवतके 
समान स्थूलकाय थे, उन मुख्य-मुझय वानर-दूतोंको राम - 
कायके लिये अति उतावळे पवननन्दन श्रीहनूमान्‌जीने 
नतिरभसतरात्मा दानमानादितृप्तान्‌ ।।५४॥ दान-मानसे संतुष्टकर सब ओर भेज दिया ॥ ५९ ॥ 


— BE 


न्वनचरगणगुख्यान्‌ पर्वताकाररूपान्‌ । 
पबनहितङुमारः प्रेषयामास दूता- 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामह्देश्वरसंवादे 
कि य ° ण 
केष्किन्धाकाण्डे चतुथः सग: || ४ ॥ 


~ EIST 
पञ्चम सगं 
भगवान्‌ रामका शोक और लक्ष्मणजीका किष्किन्धापुरीमे जाना 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! एक दिन 
(> ९ 
रामस्तु पर्वतस्याग्रे मणिसानौ निशामुखे । प्रदोषक्ाल ( रात्रिके प्रथम भाग ) में प्रवषण पवतके 


मणिमय शिखरपर बेठे हुए श्रीरामचन्द्रजी सीताजीके 

सीताविरहजं शोकमसहन्निदमत्रवीत्‌ ॥ १॥ | विरहजनित संतापको सहन न कर सकनेके कारण इस 
प्रकार बोले--॥ १ ॥ “लक्ष्मण ! देखो, हमारी सीताको 
राक्षस बलागकारसे हर ले गया; वह घुन्द्री जीवित है 
मृतामृता वा निश्चेतुं न जानेऽद्यापि भामिनीम्‌ ' २॥ | या मर गयी--इपका निश्चय करनेके लिये हमें अभी- 
तक कुछ भी पता नहीं लगा ॥ २ ॥ यदि कोई मुझे 
यह समाचार सुनावे कि 'वह जीवित है? तो वह मेरा 
बड़ा ही उपकार करेगा । यदि मुझे उम साध्वीके 
जीवित रहनेका पता लग जाय तो फिर वह कहां 
हठादेवाहरिष्यामि सुधामिव पयोनिधेः । भी क्यों न हो, समुदोंमेंसे अमृतके समान में जैसे होगा 
बसे उसे अवश्य ही तुरंत ले आऊंगा । भाई ! मेरी 

प्रतिज्ञा श्रृणु मे भ्रातर्यन मे जनकात्मजा । ४ ॥ | प्रतिज्ञा सुनो---ो दुष्ट मेरी जानकीको ले गया है, उसे 


द ~ औ व रोके x च 9 
नीता तं भससात्कुयों सपुत्रबलवाहनम्‌ । पुत्र, सेना और वादनाके सद्त स ब करडाट 


है जे हे चन्द्रवदने सीते | मुझे न देखनेसे अत्यन्त दुःखातुर 
हे सीते चन्द्रवदने बसन्ती राक्षसालये ॥ ५॥ होकर राक्षसके घरमें रहती हई तुम किस प्रकार प्राण 


दुःखात्ती मामपश्यन्ती कथं प्राणान्‌ धरिष्यसि। धारण करोगी .? हा ! चन्रमुखी सीताके बिना तो 


पञ्य लक्ष्मण मे सीता राक्षसेन हृता बलात्‌ । 


जीवतीति मम त्रयस्कश्चिद्वा प्रियकृत्स मे । 


यदि जानामि तां साध्वीं जीवन्तीं यत्र कुत्र बा ॥ ३॥ 
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चन्द्रोऽपि भालुबङ्काति मम चन्द्राननां विना ॥ ६ ॥ 
चन्द्र र॑ जानकी स्पृष्टा करेमा स्पृश शीतलेः । 
ुग्रीवोऽपि द्याहीनो दुःखितं मां न पश्यति ॥ ७॥ 
राज्यं निष्कटकं प्राप्य ्रीभिः परिवृतो रहः । 


कृतघ्नो इश्यते व्यक्तं पानासक्तोऽतिकाशुकः ।! ८ ॥ 
छ 
५ Liens Ce + ~ 
नायाति शरदं पश्ष्यन्नपि मार्गयितु प्रियास्‌ । 


पर्वोपकारिणं दष्टः कृतघ्नो विस्मृतो हि माम्‌ ॥ ९ ॥ 
हन्मि सुग्रीबमप्येचं सपुरं सहबान्धवम्‌ । 


चाली यथा हतो मेऽद्य सुग्रीवोऽपि तथा भवेत्‌ ।। १०॥ 
इति रुष्टं समालोक्य राघवं लक्ष्मणोऽ्रवीत्‌ । 
इदानीमेव गत्वाहं सुग्रीवं दुष्मानसम्‌ ॥११, 
मामाज्ञापय हतवा तमायास्ये राम तेऽन्तिकम्‌ । 
इत्युक्त्वा धनुरादाय खयं तृणीरभेव च ॥१२॥ 
गन्तुमभ्युद्यतं वीक्ष्य रामो लक्ष्मणमन्रवीत्‌ । 
न हन्तव्यस्त्वया वत्स सुग्रीवो मे प्रियः सखा ॥ १३॥ 
किन्तु भीषय सुग्रीवं वालिवत्तवं हनिष्यसे । 
इत्युक्त्वा शीघ्रमादाय सुग्रीव प्रतिभापितम्‌ ॥१४॥ 
आगत्य पश्चाद्यत्कायं तत्करिष्याभ्यसंशयम्‌ । 
तथेति लक्ष्मणोऽगच्छच्तरितो भीमविक्रमः ।॥ १५ 


किष्किन्धां प्रति कोपेन निर्दहन्निव वानरान्‌ । 
सर्वेक्ञा नित्यलक्ष्मीको विज्ञानात्मापि राघवः ।।१६॥ 


सीतामनुशुशोचात्तः प्राकृतः प्राकृतामिव । 


है. ह | बुद्धयादिसाविणसस्थ मायाकार्यातिवर्तिनः ॥१७॥ 


+ 


[ सगे ५ 
मुञ्चे चन्हमा भी सूथके समान ( तापप्रदे ) जान पड़ता 
है ॥ ३-६ ॥ हे चन्द्र | तुम अपनी किरणोंसे पहले 
जानकीको स्पश करो, ( उनका स्पश करनेसे वे शीतळ 
हो जायगी ) फिर उन शीतळ किरणॉसे मुझे स्पश 
करना । हाय"! सुग्रीव भी कैसा निर्दयी हो गया है जो 
मुझ दुख््याकी ओर नहीं झाकता ॥ ७ ॥ अहो ! 
निष्कण्टक राष्य पाकर मद्यपानमें आसक्त हुआ वह 
कामकिंकर ख्नियोंसे घिरा एकाम्तमें पड़ा रहता है । 
इससे बह स्पष्ट ही बड़ा कृतष्न दीख पड़ता है ॥'८॥ 
ररद्ऋतुका आगमन देखकर भी वह प्राणप्रिया 
सीताकी खोज करानेके लिये नहीं आया । मैंने उसका 
पहले उपकार किया है तथापि वह दुष्ट कृतध्न होकर 
मुझे भूल गया ॥ ९ ॥ ( जिस प्रकार मुझे सीताको हर 
छे जानेवालेका नाश करना है ) उसी प्रकार में 
घुग्रीवको भी उसके नगर और बन्घु-बान्धवोंके सहित 
मार डाडँगा । जैसे बाळी मेरे हाथसे मारा गया, वैसे 
ही आज सुग्रीव भी मारा जायगा” || १० ॥ 

इस प्रकार रघुनाथजीको क्रुद्ध देखकर लक्ष्मणजी 
बोले-“हे राम ! आप मुझे आज्ञा दीजिये, में अभी 
जाकर दुष्टचित्त घुग्रीवको मारकर आपके पास छौट 
आता हूँ, ऐसा कह हाथमें धनुष और तरकस लेकर 
लक्ष्मणजीकौ अपने-आप ही जानेके लिये उत देख 
श्रीरामचन्द्रजी बोले-“बत्स ! छुग्रीव मेरा प्यारा मित्र 
है, तुम उसे मारना मत ॥ ११-१३ ॥ केवळ यह कहकर 
कि तू वाळीके समान मारा जायगा? उसे डराना 
और फिर शीघ्र ही उसका उत्तर लेकर आ जाना । 
उस समय जो कुछ करना होगा में अवश्य वही 
करूंगा \?? 

तब महापराक्रमी लक्ष्मणजी “बहुत अच्छा? कहू 
तुरंत ह्वी किष्किन्धापुरीमें आये । उस समय उन्‍होंने 
क्रोधसे ऐसा उम्ररूप धारण किया था कि मानो सम्पूण 
वानरोंको भस्म कर डालेंगे । | 

श्रीरघुनाथजी सववज्ञ और ज्ञानखरूप हैँ । श्रीलक्ष्मी- 
जी सवदा उनकी सेवामें रहती हैं, तथापि साधारण 
खीके वियोगसे शोक करते हुए प्राकृत पुरुषके समान 
वे सीताजीके शोकसे विहल हो रहे हैं । वे प्रभु बुद्धि 
आदिके साक्षी, मायाके कार्योंसे परे और रागू-दवेष 
आदि विकारोंसे रहित हैं, फिर इन विकारोंका कायरूप 
शोक उन्हें कैसे हो सकता है ? उन्होंते तो 
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रागादिरहितस्यास्य तस्कायं कथशुद्धवेत्‌ । 
र ९ ९ ~ 

्रह्मणोक्तसृतं कतुं राज्ञो दशरथस्य हि ॥१८॥ 
तपसः फलदानाय जातो मानुषचेषश्वक। 
मायया मोहिताः सर्वे जना अन्नानसंयुताः ॥१९॥ 
कथमेपां भवेन्मोक्ष इति विष्णुविचित्तयन्‌ । 

कथां प्रथयितं लोके सवलोकमलापहाम्‌ ॥२०॥ 
रामायणाभिधां रामो भुस्वा माजुपचेष्टकः । 

CN) ~ :& 1. ~ र 

क्रोधं मोह च कामं च व्यवहाराथसिद्ये ॥२१॥ 
तत्तस्कालोचितं गृह्णन्‌ मोहयत्यवशाः प्रजाः । 
अनुरक्त क््वाशेपशुणेषु गुणवर्जितः ॥२२॥ 
विज्ञानम्र्तिविज्ञानशक्तिः साक्ष्यशुणान्वितः । 

अतः कामादिभिनित्यमविलिप्तो यथा नभः ॥ २३॥ 
विन्दन्ति घुनयः केचिज्ञानन्ति जनकादयः । 
तङ्कक्ता निमेलात्मान' सम्यग्‌ जानन्ति नित्यदा । 
भक्तचित्तानुसारेण जायते भगवानजः ॥ २४) 
लक्ष्मणो5पि तदा गत्वा किष्किन्थानगरान्तिकस्‌ । 


ज्याघोपमकरोतीन्रं भीषयन्‌ सर्ववानरान्‌ ॥२५॥ 
तं दृष्टा प्राकृतास्तत्र वानरा वप्रसथेनि । 

चक्र! किलकिलाशब्द 'रृतपापाणपादपाः ।। २६॥। 
तान्दृष्टा क्रोधताम्राक्षो वानरान्‌ लक्ष्मणस्तदा । 


निर्मूलान्कर्त॒धयुक्तो धलुरानम्य वीर्यवान्‌ ॥२७॥ 
ततः शीघ्रं समाप्ठुत्य जञात्वा लक्ष्मणमागतम्‌ ॥२८॥ 
निवार्य वानरान्‌ सवानद्भदों मन्त्रिसत्तमः । 
गत्वा लक्षमणसामीप्यं प्रणनाम स दण्डवत्‌ ॥२५॥ 
` ततोऽङ्गदं परिष्वज्य लक्ष्मणः प्रियवर्धनः । 

अ० रा० २५-- 


र्माजीकी वाणी सत्य करने और महाराज दशरयको 
उनकी तपस्याका फळ देनेके व्यि ही मनुष्यरूपसे 
अवतार लिया है | 'सब ढोग मायासे मोहित होकर 
अज्ञानके वशीभूत ह्यो गये हैं, उससे इनका किस 
प्रकार छुटकारा हो? यह सोचकर भगवान्‌ विष्णु 
अपनी सकल-लोक-मलापहारिणी रामायण नामकी 
कयाका ठोकमें विस्तार करनेके लिये रामरूप होकर 
मनुष्यके समान अनेङों लीलाएँ करते इए ब्यबद्ारकी 
सिद्विकि विये समयानुकूल क्रोध, मोह्द और काम 
आदि त्रिकारोंको स्वीकार करके विकारोंके वशीभूत 
हुई प्रजाको अपनी लीढासे मोहित कर रहे हैं । किंतु 
सम्पूर्ण गुणोंमें अनुरक्त-से दिखायी देते हुए भी वे 
बास्तवमें उन सबसे रहित हैं ॥ १४-२२ ॥ वे 
विज्ञानस्वरूप हैं, विज्ञान ही उनकी शक्ति है तथा 
एकमात्र साक्षी और गुणातीत हैं । इसळिये वे 
आकाराके समान काम आदि ( मनोविकारा ) से 
सर्वदा अलिप्त हैं ॥ २३ ॥ उनके वास्तविक स्वरूपको 
कोई-कोई मुनिजन, जनकादि राजषिंगण तथा 
उनके विशुद्भचित्त भक्तजन ह्वी सदा ठीक-ठीक जान 
पाते हैं, वे अजन्मा भगवान्‌ भकको भावनाके अनुसार 
अवतार लेते हैं॥ २४ ॥ 

इधर, लक्ष्मणजीने किष्किन्धापुरीके पास पहुँच- 
कर सम्पूर्ण वानरोंको भयभीत करते हुए अपने 
घनुषवी प्रध्यञ्चाका बड़ा भयंकर टंकार किया ॥२५॥ 
उस समय नगरके परकोटेपर चढ़े इए कुछ साधारण 
बानर ढक्ष्मणजीको देखकर अपने द्वाथोंमें पत्थर 
और वृक्षादि लेकर किलकारी मारने लगे) उन 
वानरोंको देखकर वीरवर लक्ष्मणजीके नेत्र क्रोधसे 
ळाळ हो गये और वे धनुष चढ़ाकर उनका झूोच्छेद 
क्रनेके लिये तत्पर हुए ॥ २६-२७ ॥ 

तत्र लक्ष्मणजीको आये जान वहाँ मन्त्रिबर 
अंगदजी तुरंत ही उछलकर आये और उन्होंने सब 
वानरोंको रोककर उनके पास जाकर दण्डवतू-प्रणाम 
किया ॥ २८-२९ ॥ तदनन्तर, प्रियवअन श्रीलक्ष्मण जीने 
अंगदको हृदयसे लगाकर कहा--“वत्स | तुम 


. अभी जाकर अपने काका घुग्रीवको सूचना दो कि 
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उवाच वत्स गच्छ रवं पितृव्याय निवेदय ॥।३०॥ | भीरघुनाथजी तुमसे 


मामागतं राघवेण चोदितं रौद्रसतिंना । 


तथेति तरितं गत्वा सुग्रीवाय न्यवेदयत्‌ ॥३१॥ | 


लक्ष्मणः क्रोधताम्राक्षः पुरदवारि बहि। स्थितः । 
तच्छृत्वातीव सःत्रस्तः सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥३२॥ 
आहूय मन्त्रिणां श्रेष्ठ हजूमन्तसथाजवीत्‌ । 
गच्छ त्वमङ्गदेनाशु लक्ष्मणं विनयान्वितः ।।३३॥ 
सान्त्वयन्कोपितं वीरं शनेरानय सादरम्‌ । 
रेषयित्वा इतूसन्तं तारामाह कपीश्यरः ।। ३४।। 
त्वं गच्छ सान्त्वयन्ती तं लक्ष्मणं मृदुभाषितैः । 


ज्वान्तमन्तःपुरं नीत्वा पश्चाइर्शय मेऽनघे ॥३५॥ 
भवस्विति ततस्तारा मध्यकक्षं समाविशत्‌ । 


इननमानङ्गदेनेव सहितो रक्ष्मणान्तिकम्‌ ॥३६॥ 
गत्वा ननाम शिरसा भक्त्या सागतमन्रवीत्‌ । 
एहि वीर महाभाग भषद्गृहमशङ्कितम्‌ । २७) 
प्रविस्य राजदारादीन्‌ दृष्टा सुग्रीवमेव च । 
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ळक्ष्मणजीके पास आये ओर उन्हं 


| और महाराज सुप्रीवसे मिलिये । फिर 


[i 
खंश्‌ ष्‌ 
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स्यन्त क्रु क 
भृत्युन्त्‌ ग है 


भौर उनकी 
प्रेणासे मैं यहाँ भाया ही?” यह सुनकर अंगदने 


बहुत अच्छा? कड तुरंत ही सारा समाचार सुग्रीबको 

नाय ~ न्न (> 
जा पुनाया || ३०-३१॥ आर बोळा कि 
'ळक्‍्मणजी क्रोधसे नेत्र हाळ किये बाहर नगरके 


द्वारपर खड़े हैं । 

यह घुनकर वानरराज सुग्रीवको बड़ा ही भय 
हुआ॥ ३२ ॥ इन्होंने मन्त्रिप्रवर हनूमानजीको बुला- 
कर कहा--“ तुम अंगदके साथ तुरंत ही लक्ष्मणजीके 
पास जाओ ओर उन क्रोधित हुए बीखरको धीरे-धीरे 
अति विनयपूर्वक अपने 
साय यहाँ ले आओ |” इस प्रकार हनूमानजीको 
भेजकर कपिराज सुग्रीवने तारासे कडा--॥२३-२४॥ 
“हे अनघे ! तुम आगे जाकर अपनी मधुर वाणीसे 
वीरवर लक्ष्मणकी शान्‍्त्र करो ओर जब वे शान्त 
हो जायें तब उन्हें अन्तःपुरमें वावर मुझसे 
मिलाओ” ॥ ३५॥ 

यह सुनकर तारा बहुत अच्छा कह बीचकी 
ब्योढ़ीमं आ गयी । इधर. अंगदके घ्टित हनूमानूजी 
तिर नवाकर 
भक्तिपूवक स्वागत करते हुए बोले-“हे महाभाग 
बीखर | नि:शंक होकर आइये, यह घर आपहीका 
है ॥ ३६-३७ ॥ इसमें पधारकर राजमदिबरियोसे 
आपकी जो 


शान्तेकर्‌ श[द्रपूवक 


यदाज्ञापयसे पश्चात्तत्सवे करवाणि भोः ॥३८॥ | आज्ञा होगी, हम वही करेंगे? ॥ ३८ ॥ 


इत्युक्त्वा लक्ष्मणं भवत्या करे गृह्य स मारुति! । 
आनयामास नगरमध्याद्राजगुह प्रति ॥३९॥ 
पश्यंस्त्र महासौधान्‌ यूथपानां समन्ततः । 
जगाम भवनं राज्ञः घुरन्द्रभवनोपमम्‌ ॥४०॥ 
मध्यकक्षे गता तत्र तारा ताराधिपानना । 


सवीभरणसम्पन्ना  मदरक्तान्तलोचना ॥४१॥ 
उवाच लक्ष्मणं नत्वा खितपूर्वाभिभाषिणी । 


__ याहि देवर भद्र ते साधुसत्वं भक्तवत्सलः ।।४२॥ 
क्रिमर्थं कोपमाकाषीर्भेक्ते भृत्ये कपीश्वर । 
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ऐसा कह पवननन्दन इनूपादूजी भक्तिपूवक 
लक्ष्मणजीका हाथ पकड़कर उन्हें नगरके बीचसे 
होकर राजमन्दिरको ले चले || ३९ || तब, ळक्ष्मण- 
जी मागमें जझॉ-तहाँ यूबपति वानरोंके महल देखते 
हुए इन्द्रभवनके प्रमान अति शोभायमान राजभवनमें 
पहुँचे || ४० ॥ वहाँ बीचकी डयोढ़ीमें चन्द्रवदना 
तारा बैठी थी; वह सम्पूण आभूषणोंसे विभूषिता 
थी तथा उसके नेत्र मदसे कुछ अरुणवण हो रहे 
थे ॥ ४१ ॥ 

वह मधुरभाषिणी तारा लक्ष्मगजीको प्रणाम 
कर मुसकराती हुई बोली--“आइये देवर ! 
आपका झुम हो । आप बड़े ही साधुस्वभाव i 
भक्तवत्सळ हैं ॥ ४२॥ आपने अपने भक्त / 
ने (तो 


है 


\ . 


चछ 
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९ 
बहुकालमनाश्वासं 


ड्दानौं हु 
भवस्प्रसादारसुग्रीव ग्रापसोर्यो महामतिः 


खाधाडुवाहराभराक्ष्‌त) | 
॥४४॥ 


काम्रापक्तोी रघुपतेः सेवाथ नागतो हरि 


आगमिष्यन्ति हरयो 


प्रेषित दशकाहस्रा हश्यो रघुसत्तम । 
आनेतुं बानरान्‌ दिग्भ्यो महापर्यतसन्निभान्‌ ॥४६॥ 
सुग्रीवः स्वयमागत्य सर्बबानरयूथपे; । 


वधयिष्यति देत्योघान्‌ रावण च हनिष्यति ॥४७॥ 
त्वयेव सहितोऽधेच 


गन्ता वानरपुद्धच) | 


पुत्रदारसुह्ृदूदृतस्‌ ॥४८॥ 
दवा नय सहैव ते । 


पड्यान्तशेवनं तत्र 
दृष्टा सुग्रीवमभयं 
ताराया वचनं शुत्वा कृशक्रोधोऽथ लक्ष्मणः ॥४९॥ 
जगामाम्तःपुरं यत्र सुग्रीयो वानरेश्वरः 


[eS ९२ [aS 
रुमामालिङम्य सुग्रीवः पर्यङ्के पर्यवस्थितः ॥५०॥ 


षरा लक्ष्मणमस्यर्थुस्पपातातिभोतवत्‌ । 
तं दृष्टा लक्ष्मणः क्रुद्धो मदविद्दलितेक्षणप्रू ॥५१॥ 
सुग्रीवं ह दुर्वत्त विस्मृतोऽसि रघूत्तमम्‌ । 
बाली येन हतो वीरः स बाणो प्रतीक्षते ॥५२॥ 


त्वमेव वालिनो मागं गमिष्यसि मया हतः । 
एवमत्यन्तपरुषं वदन्तं लक्ष्मणं तदा ॥५३॥ 
उवाच हबुमान्‌ वीरः कथसेवं प्रभाषते । 


त्वत्तोडविकतरो रामे भक्तोऽयं वानराधिपः ॥५४॥ 
रामकयार्थमनिशं जागति न तु विस्मृतः । 


आगता? परितः पद्य वानराः कोटिश्चः प्रभो ॥५५॥ 


। कामासक्त होकर 
नानादशगता?. प्रभा |!४५| | 


| बहुत-से वानर आनेवाले हैं ॥ ४५॥ हे रुश्रेष्ठ ! 
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दु!खमेबासुभ्तवान्‌ ।।४३॥ | अचुगत वानरराज कुग्रीवपर किस कारण इतना कोप 
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किया ? उसने तो बहुत दिनोसे बिना किसी प्रकारका 
सहारा मिले दुःख-ही-दुःख भोगा है ॥४३॥ अब आप- 
लोगोंने ही उसे बड़े दुःख-समहसे निकाला है | आय- 
हीकी कृपासे महामलि सुग्रीवको यह सुख देखनेमें 
आया है ॥ ४४ ॥ वह जातिका वानर है, इसलिये 
श्रीरघुमाथजीकी सेवार्मे उपस्थित 
नहीं हुआ | हे प्रभो | भव शीघ्र ही विविध देशोंसे 


अव दिशा-विदिशाओंसे मह्दापवतके समान बड़े-बड़े 


| डीळवाले असंएय वानरोंक्षो ळानेके ळिये दस सहस्र 


बंदर भेजे गये हैं ॥ ४६ ॥ छुग्रीव स्वयं जाकर उन 
सब वानर-यूयपतियोंके द्वारा दैत्यदळका संहार 
करावेगा और स्वयं रावणका वघ करेगा ॥ ४७ ॥ 
वह्‌ कमिश्रेष्ठ आज ही आपके साय श्रीरघुनाथजीकी 
सेवामें उपस्थित होगा । चछिये, अन्तःपुरमें 
पधारिये | वहाँ छुग्रीव अपने पुत्र, खी और सुहृदू- 
गणसे घिरा हुआ बेठा है । उससे मिलकर उसे 
अभयदान दीजिये भीर अपने साथ ही श्रीरामचन्द्रजीके 
पास ले जाइये । ? 

ताराका कथन सुनकर ळक्ष्मणजीका क्रोध ठंडा 
पड़ गया और वे अन्तःपुरमें, जहाँ वानरराज पुम्रीव 

गये | सुग्रीव अपनी मार्या रुमाको गले ळगाये 
पढंगपर पड़े थे ॥ ४८-५० ॥ ढक्ष्मणजीको देखते ही 
वे अत्यन्त भयभीतके समान उछलकर खड़े हो गये । 
उनके नेत्र मदसे विहल हो रहे थे | उन्हें ऐसी दशा- 
में देखकर श्रीलक्ष्मणजीने अवि क्रोधित होकर 
कहा--“अरे दुःशील | तू रघुनाथजीको भळ गया १ 
( तू नहीं जानता-- ) जिस बाणके द्वारा वीरवर 
वाळी मारा गया था, वही आज तेरी प्रतीक्षा कर 
रहा दै ॥ ५१-५२ ॥ माळूम होता हवै, पेरे हाथसे 
मारा जाकर तू भी वाठीके मागसे ही जाना 
चाहता है |? 


लक्ष्मणजीको इस प्रकार अति कठोर भाषण 


~|-करते देख वीरवर हनुमानजी बोले--“महाराज। 


ऐसी बातें क्‍यों कहते हैं £ ये वानरराज श्रीरामचन्द्रजी- 
के आपसे भी अधिक भक्त हैं ५३-५४ ॥ भगवान्‌ 
रामके कायके किये ये रात-दिन जागते रहते हैं । ये 
उसे भूळ नहीं गये हैं । प्रभो | देखिये, ये करोड़ों 
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गमिष्यन्त्यचिरे णैव सीतायाः परिमाणम्‌ । 


साधयिष्यति सुग्रीवो रमकार्थमशेपतः ॥५६॥ 
श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं सोमित्रिलेजिता5भवत्‌ । 


ुग्रीवोऽपय्ध्यपाद्याद्यलक्षमणं समपूजयत्‌ ॥५७॥ 
आरिडूय ग्राह रामस्य दासोऽहं तेन रक्षितः । 

रामः स्वतेजसा लोकान्‌ क्षणाद्वेनेव जेष्यति ॥५८। 
सहायमात्रमेबाहं वानरेः सहितः प्रभो । 
सौमित्रिरपि सुग्रीवं प्राह किञ्चिन्मयोदितम्‌ ॥ ५९ 
तत्क्षमस्व महाभाग प्रणयाद्धाषितं मया । 
गच्छामोऽय्ैव सुग्रीव रामस्तिष्ठति कानने ॥६०॥ 
एक एचातिदुःखात्तो जानकीविरहात्मरभुः । 


तथेति र्थमारुद्य लक्ष्मणन समन्वितः ॥९१॥ 


वानरैः सहितो राजा राममेवान्वपद्यत ।।६२॥ 


, भेरीमृदङ्वहुक्षवानरेः 


ववेतातपत्रैव्यजनेश्च शोभितः 
नीलाङ्गदावेहनुमत््रधानेः, 


समावृतो राघवमभ्यगाद्धरिः 
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बानर इसील्यि सब ओरसे आ रहे हैं ॥५५॥ ये सब 
शीत्र ही सीताजीकी खोजकें लिये जायेंगे ओर 
महाराज सुग्रीव रामच्द्रजीका सब काय भळी 
प्रकार सिद्ध करगे? ॥ ५६ ॥ 

हनुमान्‌जीके ये वचन छुनकर लक्ष्मणजी लज्जित 
हो गये । तदनन्तर सुग्रीवने अध्य और पाद्य आदिसे 
ळदमणजीकी भली प्रकार पूजा की ॥ ५७ ॥ तथा 
उनसे गले मिलकर कहा--“श्रीमान्‌ ! मे तो रामका 
दास हूँ, उन्दने मेरी रक्षा की है; वे अपने तेजसे 
आपे क्षणमें ही सम्पूण लोकोंको जीत सकते हूँ 
॥ ५८ ॥ हे प्रभो! मैं तो अपनी वोनर-सेनाके साथ 
केवळ उनका सहायकमात्र रंगा । (मुझसे मळा 
उनका क्या कार्य सिद्ध होगा, वे तो स्वयं ही सवसमथ 
हैँ)? तब लक्ष्मणजीने सी सुग्रीवसे कहा--“हे 
महाभाग | मैंने भी प्रणय-कोपवश आपसे जो कुछ 
अनुचित कहा दै, वह क्षमा कर्‌ । भगवान्‌ राम वनमें 
अकेले ही हैं और वे श्रीजानक्षीजीके बिरहसे अति 
व्याकुल हैं, अतः हम आज ही वहाँ चलेंगे ।? 

तब वानरराज सुग्रीव 'हाँ ठीक हैः ऐसा ककर 
लक्ष्मणजीके सहित रथमें चढ़े ओर वानरोंके साथ 
श्रीरामचन्द्रजीके पास चले || ५९-६२ ॥ उत्त समय 
(उनकी सवारीकी अपूव शोमा थी-- ) भेरी और 
मृदंग आदि नाना प्रकारके बाजे बज रहे थे तथा 
बहुत-से रीछ, वानर खेत ' छत्र और चॅवर लिये उन्हें 
अत्यन्त सुशोभित कर रद्दे थे । इस प्रकाए वानरराज 
सुग्रीव बढ़े ठाट-बाटसे नीळ, अंगद और हनूमान्‌ 


आदि मुख्य मुख्य वानरोंके साथ श्रीरघुनाथजीके 


॥६१॥ | पास चले ॥ ६३ ॥ 
"क्टरी 


इति श्रीमदध्यात्मरामायण उमामहेरवरसंवादे 
किष्किन्धाकाण्डे पञ्चमः सगः ॥५॥ 


सण 
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सीतःजोकी ज्य. तं CS ये 
(तःजोकी खोज, वानरोंका गुहाप्रवेश ओर खयस्प्रभाचरित्र 


श्रीमहादेव उवाच 
दृष्टा रामं समासीनं शुहाद्वारे शिलातले । 
चैलाजिनधर श्यामं जटामोलिविराजितम्‌ ॥ १॥ 
विशालनयनं शान्तं स्ितचारुमुखाम्बुजम्‌ । 
सीताविरहसन्तप्त॑ पश्यन्तं मृगपक्षिणः ॥ २॥ 


रथाहूरातसशुसपत्य वेगात्सुग्रीवलक्ष्मणी । 
शमस्य पादयोरग्रे पेततु्भक्तिसंयुतो ॥ ३॥ 


रामः सुग्रीवमालिङ्ग्य परद्रानामयमन्तिके । 
स्थापयित्वा यथान्यायं पूजयामास धमेवित्‌ ॥ ४॥ 
ततोऽत्रवीद्रघुश्रष्ठं सुग्रीवो भक्तिनग्रधीः। 
देव पश्य समायान्तीं वानराणां महाचमूम्‌ ॥ ५ ॥ 
कुराचलाद्रिसम्पूता  मेरुमन्द्रसन्िभाः । 
र _ OS ~ YN 
नानाढीपसरिच्छेलबासिनः पवतोपमाः ॥ ६॥ 
असंख्याताः समायान्ति हरयः कामहृपिणः । 

सर्वे देवांशसम्भुताः सर्वे युद्धविशारदा। ॥ ७॥ 
अत्र केचिटूजबलाः केंचिइशगजोपमाः । 


गजायुतबलाः केचिदन्येऽमितबलाः ग्रमो ॥ ८ ॥ 


केविदज्ञनकूटाभा! केचित्कनकसन्निभाः । 
केचिद्रक्तान्तवदना दीर्घबालास्तथापरे ॥ ९ ॥ 


शुद्धस्फटिकसड्ाद्याः करेचिद्राक्षससन्निभाः । 
गर्जन्तः परितो यान्ति वानरा युद्काह्रिण!॥१० | 


त्वदाज्ञाकारिग सर्व फठमूलाशना' प्रभो । 
ऋश्षाणामधिपों बीरो जाम्बवान्नाम बुद्धिमान॥११॥ 


थ्रीमहादेवजी बोले--हे पाति ! मृगचम और 
जटा-मुकुटसे सुशोमित, विशाळ नयन, सस्मित मनो- 
हर मुखारविन्द, शान्तम्ूतिं, श्यामशरीर भगवान्‌ 
रामको सीताजीकी विरह-व्यथासे संतप्त होकर मृग 
और पञ्चियोंक्री ओर निहारते इए गुफाके द्वारपर 
एक शिळाखण्डपर बैठे देख सुग्री्र और लक्ष्मण दूरसे 
ही तुरंत रथसे उतर पड़े और अत्यन्त भक्तिमावसे 
श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें जा गिरे ॥ १-३ ॥ ,प्मज्ञ 
श्रीरामचन्द्रजीने घुग्रीवको गले लगाकर उनकी कुशळ 
पूछी तथा अपने पास बिठाकर उनका यथोचित 
सत्कार किया ॥ 9 ॥ 

तब सुग्रीबने भक्तिवश अति विनीत होकर 
श्रीरघुनाथजीसे कहा--“भग्वन्‌ ! देखिये, वानरोकी 
यह महान्‌ सेना आ रद्दी है ॥ ५ ॥ प्रभो | इिमालय 
आदि कुळपवतोंपर उत्पन्न इए, सुमेरु और मन्दरा- 
चळके समान डीळ-डोळवाले, भिन्न-मिन्न द्वीप, नदी- 
तट और पर्वतोंके उपर रहनेवाळे तथा पवेतके 
समान अगणित विशाळकाय वानर आ रहे हैं। ये 
सभी देवक्षाओंके अंदसे उत्तन हर हैं । ये इच्छा- 
नुसार रूप धारण कर सकते हैं ओर युद्ध करनेमें भी 
अति कुशल हैं ॥ ६-७ ॥ हे प्रभो ! १नमेसे किन्ढीरमे 
एक, किन्हीर्मे दस और किल्हींम दस हजार हाथियों- 
का बल है तथा किन्हीके बल्का तो कोई परिमाण 
ही नहीं है ॥८॥ देखिये, कोई कज्जलगिरिके समान 
काले हैं, कोई सुवर्णके समान घुनहरे हैं, कि'्हीका 
मुख रक्तवण है और किन्हीके शरीरपर बड़े-बड़े बाळ 
हैं॥ ९ ॥ कोई छद स्फटिकमणिके समान दिखायी 
देते हैं और कोई राक्षस-जेसे माझम पड़ते हैं। ये 
सभी वानर युद्धके किये अति उतावळे हैं, इसीळिये 
गर्जते हुए इधर-उधर दोड़ रहे हैं ॥ १० ॥ हे प्रभो ! 
ये सब आपकी आज्ञाका पांढन करनेवाले और फूळ- ' 
मूल आदि ही खानेवले हैं । ( इनके निर्वाहके ळिये 
आपको कोई चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी।) ये रीछोंके 
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एष मे मन्त्रिणां श्रेष्ठः कोरिभर्लरकबृन्दपः । 
हनूमानेष विख्यातो सहासस्वपराक्रसः ।।१२॥ 
वाधुपुत्रोऽतितेजस्री मन्त्री बुद्धिमतां वरः । 

नो नीलश्च गवयो गवाक्षो गन्धमादनः ॥१३॥ 
- शरभो मेन्दवश्वेव गजः पनस एव च। 
. वलीध्टुखो दधिघुखः सुषेणस्तार एव च ॥१४॥ 
केसरी च महासत्वः पिता हनुमतो बली । 
एते ते यूथपा राम प्राधान्येन मयोदिताः ॥१५॥ 
महात्मानो महावीर्याः शक्रतुल्यपराक्रमाः । 
एते प्रत्येक! कोटिकोटिवानरयूथपाः ॥१६॥ 
तवाज्ञाकारिणः सवे सर्वे देवांशसस्भवाः | 

एष वारिसुतः श्रीमानङ्गदो नाम विश्रुतः ॥१७॥ 
वालितुल्यबलो वीरो राक्षसानां बलान्तक; । 
एते चान्ये च बहवस्त्वदर्थे त्यक्तजीविताः ।! १८ 
~ (0 ० 
योद्धारः पवताग्रेश्च निपुणाः शत्रुघातने । 
आज्ञापय रघुश्रेष्ठ सरवे ते वशवर्तिनः ॥१९॥ 
रामः सुग्रीवमालिङ्ग्य हेपर्णाशुलोचना । 
प्राह सुग्रीव जानासि सबं त्वं कार्यशोरवम्‌ ।।२०॥ 
मागेणार्थं हि जानक्या नियुडक्ष्व यदि रोचते। 
श्रृत्वा रामस्य वचनं सुग्रीवः प्रीतमानसः ।। २१॥ 
प्रेषयामास बलिनो वानरान्‌ वानरषभः | 
दिक्षु सर्वासु विविधान्वानरान्‌ प्रेष्य सत्वरम्‌ ॥२२॥ 
दक्षिणां दिञ्मत्यथ प्रयत्नेन महाबलान्‌। ` 
युवराजं जाम्बवन्तं हनूमन्तं महाबलम्‌ ॥२३॥ 
 न6 सुषेणं शरभं मेन्दं द्विविदभेच च | 

_ प्रेषयामास सुग्रीवो वचन चेदमब्रवीत्‌ ॥२४॥ 
र Kk विचिन्वन्तु प्रयत्नेन भवन्तो जानकी शुभाम्‌ । 


मासादुर्वाइनिवतंध्व. मच्छासनपुरःसराः ॥२५॥ 
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अधिपति जाम्बवान्‌ बड़े ही वीर और बुद्विमान्‌ हैं । 
ये एक करोड़ भाढुओंके यूथपति हैं और मेरे मण्जियों- 
में अग्रगण्य हैं । अपने महान्‌ बळ और पराक्रमके 
लिये सवत्र विख्यात ये परम तेजस्वी पवनपुत्र 
हनुमानजी हैं । ये बुद्धिमानोमें श्रेष्ठ और मेरे ( प्रमुख ) 
मन्त्री हैँ । इनके अतिरिक्त हे रामजी ! नळ, नीळ, 
गवय, गवाक्ष, गन्धमादन, शरभ, मेन्द्व, गज, पनस 
बळीधुख, दधिसुख, घुषेण, तार तथा हनूमानके पिता 
महाबळी और परम धीर केसरी-ये मेरे प्रधान- 
प्रधान यूथपति हैं, सो मैंने आपको बता दिये | ११-१५॥ 
ये सब बड़े महात्मा, वीर ओर इन्द्रके समान पशक्रमी 
हैं; तया इनमेंसे प्रत्येक करोड़ों वानरोंके यूथक्षा अधि- 
पति है ॥ १६ ॥ ये सभी आपके आज्ञाकारी और 
देवताओंके अंशसे उत्पन्न इए हैँ । ये वालीके पुत्र 
परम विख्यात श्रीमान्‌ अङ्गदजी हैं ॥१७॥ ये भी 
वाळीके समान ही बलवान्‌ और राक्षसदळका दलन 
करनेवाले हैँ | इस प्रकार ये सब तथा और भी बहुत- 
से वानर-वीर आपके लिये प्राण निछावर करैको 
उद्यत हैं ॥ १८ ॥ ये पर्वत-शिखर लेकर लड़ा. करते 
हैं ओर शत्रुका नाश करनेमें बड़े कुशल हैं । हे रघु- 
श्रेष्ठ | ये सब आपके अधीन हैं, आप इन्हें इन्छानुसार 
आज्ञा दीजिये” || १९ || 


बल 


तब श्रीरामचन्द्रजीने नेत्रोमें आनन्दाश्रु भरकर 
ुग्रीवको हृरयसे लगा लिया और कहा---“सुग्रीब ! 
तुम मेरे कायकी कठिनताके विरयमें जानते ही हो 
॥ २० ॥ यदि तुम ठीक समझो तो इन्हें यथायोग्य 
जानकोजीकी खोजके लिये नियुक्त कर दो ।?? रामका 
यह वचन सुनकर वानरश्रेष्ठ घुग्रीवने प्रसन्न होकर 
बहुत-से बलवान्‌ वानरोंको सीताकी खोजके ळिये 
भजा | इस प्रकार तुरंत ही समस्त दिशाओंमें अनेकों 
वानरोंकी भेजकर दक्षिणदिशामें अधिक . प्रयलके 
साथ महाबळी युवराज अंगद, जाम्बवान्‌, हनूमान्‌,नछ 
छुषेण,शरमःमन्द भोर द्विविद भादिको भेजा तथा उनसे 
इस प्रकार कहा --॥२१-२४॥ मेरी आङ्गासे तुम सब 
लोग बड़े प्रयत्नसे शुभङक्षणा जानकीजीकी खोज करो 
भौर एक मासके भीतर द्वी ढौट आओ ॥ २५ ॥ 
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सगे ३] किष्किन्थाकाण्ड १९९ 
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वि दिन भी अधिक हो जायगा तो हे वानरो ! याद रखो, 

तदा प्राणान्तिकं दण्डं मत्त! प्राप्यथ चानशः।।२६।। ; तुम्हें मेरे हाथसे प्राणान्त-दण्ड भोगना पड़ेगा? ॥२६॥ 
इति प्रस्थाप्य सुग्रीवो वानरान्‌ भीमविक्रमान्‌। | महापराक्रमी वानरोंको इस प्रकार भेजकर 


णत रा यि _ „¬ | सुग्रीव श्रीशमचन्द्रजीको प्रणामकर उनके पास जा 
रामस्य पाइने श्रीरामं नत्वा चोपविवेश सः ॥२७॥ ¦ उ मजी I ST 


JA 
; 


ह द | बेठे ॥ २७ ॥ ठस समय पवननन्दन हनूमान्‌को जाते 
गच्छन्तं मारुति धप्ट्वा रामो वचनमन्रवीत्‌। | हेख औरघुनायजीने कहा --“[ हे कपिश्रेष्ठ ] तुम 
असिज्ञानाथंमेतन्मे छाद्डुलीयकमुत्तमम्र्‌ ।।२८॥ | मेरी यह भेंगूठी ले जाओ, इसपर मेरे नामाक्षर गुदे 
। इए हैँ । इसे अपने परिचयके छिये तुम एकान्तर्मे 
सीताजीको देना । हे कपिश्रेष्ठ | इस कार्यमें तुम्हीं समथ 
अशिन्‌ कार्य प्रमाणं हि स्वसेब कपिसत्तस। हो । मैं तुम्हारा बुद्धिबळ अच्छी तरह जानता हूँ । अच्छा, 
जानामि सत्य ते सव गच्छ पन्थाः शुभस्तव ।२९॥। | जाओ । तुम्हारा माग कल्याणमय हो ॥ २८-२९ ॥ 
'एन्र' कपीनां राजा ते विसृष्टाः परिमार्गणे । इस प्रकार वानरराज घुग्रीवके भेजे हुए वे 
| अङ्गदादि वानरगण सीताजीकी खोज करते हुए प्रथ्वीपर 
सीताया अङ्कद्सुखा बभ्र्ुस्तत्र तत्र ह॥३०॥ जहाँ-तहाँ विचरने ळगे ॥३०॥ घूमते-चूमते 
उन्होंने विन्व्याचलके गहन वनमे एक पवताकार 
भयंकर राक्षस देखा, जो जंगळके सुग और हाथियोंको 
राक्षसं भीषणाकार' भक्षयन्तं सगान्‌ गजान्‌ ॥३१॥ | पकड़-पकड़कर खा रहा था ॥ ३१ ॥ कुछ वानरोंने 
यह समझकर कि “यही रावण है? बड़ा किलकिला 
शब्द करते हुए उसे एक क्षणमें ही धूँसोसे मार डाडा 
॥ ३२ ॥ फिर ( उसे इतनी सुगमतासे मरा हुआ 
| देखकर ) 'यह रावण नहीं है? ऐसा कहते इए वे एक 
दूसरे घोर वनमें गये । वहाँ उन्हें बड़ी प्यास लगी, 
तृपाताः सलिलं तत्र नाविन्दन्‌ हरिपुङ्गयाः ॥३३॥ | किंतु जळ कहाँ भी दिखायी न देता था ॥ ३३ ॥ 
विश्रमन्तो महारण्ये शुष्कृकण्ठोष्ठतालुकाः । उप्त भयंकर बनमें घूमते-घूमते उनके कण्ठ, ओठ 
CIR 3 और ताल सूख गये; हब उन्होने वहाँ तृण, गुल्म और 
दच्युगेहुर `तत्र दृणशुर्माबृत महत्‌ ।।२४॥। | जना आदिसे ईकी हुई एक विशाल गुह्य देखी ॥३४॥ 
आटरपक्षन्‌ को्रह॑सान्नि।सृतान्ददुस्ततः। | उसमेसे उन्होंने भींगे हए पंखोंवाले रञ्च और हंसोंको 
निकळते देखा । तब यह कहकर कि 'चळो, इस 
गुहार्मे चले, इसमें अवश्य जळ होगा” सबसे आगे 
इत्युक्त्वा हलुमानग्रे प्रविवेश तमन्वयुः । हनुमान्‌जीने उसमें प्रवेश किया, उनके ही पीछे अन्य 
सब वानर भी एक-दूसरेकी बॉँइ-मे-बॉह डालकर 

सर्वे परस्परं ध्वा बाहुन्बाहुभिरुत्सुकाः।।२६। | उत्सुकतापूवक उसमें घुस गये ॥ ३५-३६ ॥ 
अन्धकारे सहद्दूरं गत्वापश्यन्‌ कपीश्वराः । बहुत दूरत अन्धकारद्ीमें जानेके अनन्तर डन 
नराइयान्मणिनिभतोयान्‌ कर्ष्डुमोबमान्‌ ।।३७॥। वानरोने देखा कि वहाँ ( स्फटिक ) मणिके समान 


र क्तं र्स प्ते यतां 5 
मन्नामाक्षश्संयुक्तं सीतायं दीयतां रहः। 


ञ्रमन्तो विन्ष्यणहने ददृशुः पर्वतोपमम्‌ । 


रावथोऽयसिति ज्ञात्वा केचिद्वानरषुङ्कवाः । 
जघ्नुः किलकिलाशब्द पुश्बन्ती पुट्टिमि। क्षणात्‌ । ३२) 


नायं रावण इत्युक्त्या ययुरन्यन्महद्दनम। 


अत्रास्ते सलिल नृनं प्रविशामो महाशुहास्‌ ।।३५॥ 
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बा न्पक्वफटेनं म्रान्मधुद्रोणसमन्वितान्‌ | जष्छ जरते पूण कई सरोबर हैं; उनके पास ही पके 

फलोके भारसे शुके हुए कल्पतरुके समान छुम्दर शृक्ष 

क जिनमें शहदके छत्ते ळगे हुए हैं | पास ही, मणिमय 
सर्वगुणोऐेतान्‌ मणिव्रादिपरितान्‌ ॥३८॥ , है ह 

उठा सव । ब्नाळंकारोंसे युक्त और दिव्य भक्ष्य-भोष्य शादि 

जि प्र Ly न = ° भवन 154 । 

दिव्यभक्ष्याज्सहितान्मालुपै! परिवर्जितानू। | सामप्रियोसे पण सब्गुणसम्पज्ञ निजेन भवन है, 

ड ानमाल उनमेंसे एक दिव्य भवनमें उन्‍होंने अति आश्चय- 


विसितास्तत्र भवने दिव्ये कनकविष्टरे ॥३९॥ | चकित हो एक रमणीको अकेळी सुवणसिंहासनपर 

विराजमान देखा । बह सुन्दरी योगाभ्यासर्मे तत्पर 
ग्रभया दीप्यमानां तु ददृशुः ख्रियमेककाम्‌ । एक योगिनी थी, अपने तेजसे वह उस स्थानको 

प्रकाशित कर रही थी तथा शरीरपर चीर-वस 
घ्यायन्तीं चीरवसवां योगिनीं योगमाख्िताम्‌॥४०॥, धारण किये उस समय ध्यान कर रही थी॥३७-४०॥ 
प्रणेयुस्तां महाभागां भक्त्या भीत्या च वानरा!! | उस महाभागा युवतीको देखकर वानरोंने भय 
और प्रीतिसे उसे प्रणाम किया । तब उस देवीने 


र यूयं किमागताः | 
दृष्ट्या तात्‌ वानरान्देवी ग्राह यूयं किमागता:॥४१॥ 1) ओर न्यो और 


>> > . Ly 
कुतो वा कस्य दूता वा मत्स्यानं किं प्रधपथ । कहाँसे आये हो ? तुम किसके दूत हो तथा मेरे स्थान- 
तच्छत्वा हनुसानाह श्रु वक्ष्यासि देव ते ॥४२॥ , को क्यों भ्रष्ट कर रहे हो |!” यह सुनकर हनूमान जीने 
अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ राजा दशरथः प्रशुः। | वदा “देवि ! मैं आपसे सब इत्तान्त निवेदन करता 


< RE हूँ, सुनिये-॥ ४१-४२ ॥ परम ऐश्वशसम्पन्न महा- 
तस्य पुत्रा महाभागां ज्येष्ठो राम इति श्रत; ॥४३॥ राज दशरथ अयोध्याके अधिपति थे । उनके महा- 

£ र र भाग्यशाली ज्येष्ठ पुत्र राम-नामसे विख्यात हैं ॥ ४२ ॥ 
पितुराज्ञां पुरस्कृत्य सभाः सानुजो वनम्‌ | के अपने पिताकी आज्ञा मानकर अपनी भार्या और 
गतस्तत्र हृता भार्या तस्य साध्वी दुरात्मना ॥४४॥। ¦ छोटे भाईके सहित वनमें आये थे, यहाँ उनकी परम 
357 नमा साध्वी पत्नीको दुरात्मा रावण हर ले गया | तब वे 
रावणेन ततो रामः सुग्रीवं सानुजो ययौ । अपने अनुजके सहित वानरराज घुग्रीवके पास आये । 
सुग्रीवो मित्रभावेन रामस्य प्रियवरलभाम्‌ ।।४५। सुग्रीवने उनसे मा हो जानेके कारण हमें ह 
£ > द ` आज्ञा दी है कि तुमलोग रामकी प्राणप्रियाकी खोज 
दुगयध्वमिति ह ह हसा करो । अतः हम वहाँसे आये हैं । यहाँ बनमें जानकीको 
तता वनं विचिन्वन्तो जानकों जलकाडिक्षणः | ४६। ढूँढ़ते-ढूँढ़ते हमें जळकी आवश्यकता हुई । इससे 
हम इस भयंकर कम्दरामें घुसे और देवयोगसे यहाँ 
है आ गये। हे शुभे ! आप यहाँ किसलिये रहती हैं और 
त्वं वा किमथमत्रासि का वा त्वं चद्‌ न! शुभे ।। ४७।। | कौन हैं ? यह हमें बताइये? || ४४- ४७ ॥ 


प्रविष्टा गह्वरं घोरं देवादत्र समागताः । 


योगिनी च तथा इष्ट्वा वानरान्‌ ग्राह हृष्टधीः | यह सब देखकर उस योगिनीको बड़ा हषे हुआ 

और बह वानरोंसे बोली--“पहले तुम इच्छानुसार 
यथेष्टं फलमलानि जग्ध्वा पीत्वामृत॑ पयः ।।४८॥ फल-मूलादि खाकर अमृतमय जल पान करो । फिर 
मेरे पास आना, तत्र में आरम्मसे तुम्हें अपना सब 
वृत्तान्त पुनाऊंगी |” तब उन वानरोंने “बहुत अच्छा? 
त भुक्‍त्जा पीत्वा च दृष्टास्ते सववानरा; ॥४९। कह यथेष्ठ फलमूलादि खाकर जळ पीया और फिर 


आगच्छत ततो वक्ष्ये मम वृत्तान्तमादितः । 
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देव्थाः समीपं गत्वा ते बद्धाञ्जलिपुटाः खिताः । | प्रसन्नचित्तसे उस देवीके पास आकर हाथ जोड़कर 
खड़े हो गये । 

ततः ग्राह हनूमन्तं योगिनी दिव्यदशना ॥५०॥ तदनन्तर वह दिव्यदशना योगिनी हनूमानजीसे 
इस प्रकार कहने छगी--॥ ४८-५० ॥ “पूबकालमें 
विश्वकर्माकी हेमानामबाली एक दिव्यरूपिणी पुत्री थी । 
पुत्री महेश नृत्येन तोपयामास भामिनी ॥५१।। उस सुन्दरीने अपने नुत्यसे श्रीमद्ादेवजीको प्रसन्न किया 
तुष्टो महेशः ग्रददाविदं दिव्यपुर महत्‌ । ॥५१॥ प्रसन्न होनेपर श्रीशंकरने उसे यह विशाल और 
दिव्य नगर ( रहनेके लिये ) दिया | यहाँ वह छुन्दर 

अत्र खिता सा सुदती वर्षाणामधुतायुतम्‌ ॥५२॥ दाता हजारे वर्ष रही ॥ ५२ ॥मैं उसकी सखी 
तस्या अहं सखी विष्णुतत्परा मोक्षकाङ्किणी । दिव्य नामक गन्धवकी पुत्री हूँ । मेरा नाम लयंप्रमा है। 
मुझे मोक्षकी इच्छा है । अतः में सवदा विष्णुभगवानूकी 
उपासनामें तत्पर रहती हूँ। प्रवकालमें जब वह ब्रह्मलेक- 
गच्छन्ती ब्रह्मलोकं सा मामाहेदं तपश्चर । को जाने ठगी, तब उसने मुझसे कहा कि “त्‌. सब प्रकार- 
के प्राणियोंसे रहित इस स्थानमें ही रहकर तपस्या कर 
ू- ट ॥५३-५१॥ जेतायुगमें साक्षात्‌ अव्यय नारायण राजा 
त्रेतायुगे दाशरथिभूत्वा नारायणोऽव्ययः।  _दररथके यहाँ जन्म लेकर पृथ्वीका मार उतारनेके लिये 
वनमें बिचरेंगे ॥ ५५ ॥ उनकी भार्याको ढूँढ़ते हुए 
कुछ वानर तेरी गुहामें आयेंगे। उनका भली प्रकार 
, सत्कार कर तू रामचन्द्र जीकी ( उनकै पास जाकर) प्रयत्न 
पजयित्वाथ तान्‌ नत्वा रामं स्तुत्वा प्रयत्नतः।।५६॥ एवेक वन्दना ओर स्तुति करके भगवान्‌ विष्णुके नित्य- 
a | घामको चली जायगी, जो योगियोंको ही प्राप्त होने योग्य 
यातासि भवनं विष्णोयोणिगम्यं सनातनम्‌। |, अतः अब मैं तुरंत ही भगवान्‌ रामका दर्शन करनेके 
इतोऽहं गन्तुमिच्छामि रामं द्रष्डु त्वरान्विता ॥५७॥। | लिये जाना चाहती हूँ ॥५६-५७॥ तुमलोग अपनी- 
यूयं पिदध्वमश्षीणि गमिष्यथ बहिगुहाम्‌ । अपनी आँखे मूँद लो, अमी गुह्दाके बाहर पहुँच जाओगे।? 
तथेव चक्रुस्ते वेगाद्वताः व सथितं वनम ॥५८॥ | उन्होंने ऐसा ही किया ओर तुरंत ही पहले वनमें 
पहुँच गये ॥५८॥ इधर वह योगिनी भी उस गुहाको 
छोड़कर तत्काल श्रीरघुनाथजीके पास आयी ओर वहाँ 
तत्र रामं ससुग्रीवं लक्ष्मणं च ददश ह ॥५९॥ | सुग्रीव तथा लक्ष्मणनीके सहित उनका दशन किया॥५९॥ 
उस बुद्धिमतीने श्रीरामचन्द्रजीकी प्रदक्षिणा कर 
उन्हें बारंबार प्रणाम किया और फिर पुळकित-तबु 
आह गद्गदया वाचा रोमाञ्चिततनूरुहा ॥६०॥ | होकर गद्गद वाणीसे इस प्रकार कहने ठ न 

४ जनामि “हे राजाधिराज ! में आपकी दासी आके द 
दासी तवाहं राजेन्द्र दशनाथमिहागता । ठिये यहाँ आयी हैँ, मैंने आपका दर्शन पानेके डिये 
बहुवर्षसहस्राणि तप्तं मे दुश्चरं तपः ॥६१॥ | ही गुहामें रहकर सहस्रो वर्षोंसे बड़ी कठोर तपस्या 
गुहायां दर्शनार्थ ते फलितं मेऽद्य तत्तपः । की है । आज मेरा वद्द तप सफल हो गया । अहो । 
अ० रा० २६-- 


हेमा नाम पुरा दिव्यरूपिणी विश्वकर्मणः । 


नाम्ना खयभ्म्रभा दिव्यगन्धर्वतनया पुरा ॥५३॥ 
अत्रैव निवसन्ती स्व॑ सर्वप्राणिविवजिते ॥५४॥ 


भूभारहरणार्थाय विचरिष्यति कानने ॥५५॥ 
मार्गन्तो वानरास्तस्य भार्यामायान्ति ते गुहाम्‌ । 


सापि स्यक्त्वा गुहां शीघं ययो. राघवसन्निधिम्‌ । 


कुत्वा प्रदक्षिणं रामं प्रणम्य बहुशः सुधीः । 
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अद्य हि त्वां नमस्यामि मायायाः परतःस्थित । ६२) 
° ह ट् 
सबेभ्तेणु चारक्ष्य॑ बहिरम्तरवास्ितम्‌ । 
योगमायाजवनिकाच्छन्नो साइुपविग्रहः ॥३३॥ 
न ठक्ष्यसेडज्ञानच्शां शेप इव रूपक । 
महाभागर्वतानां ल॑ भक्तियोगविधिरसया ।।६४॥ 
अवतीर्णोऽसि भगवत्‌ कथं जानासि तामसी । 
ठोके जानातु थः कश्चित्तव तरचं रघूत्तम ॥६५॥ 
ममैतदेव॑ रूपं ते सदा भातु हृदालये । 
राम ते पादयुगल दर्शितं मोक्षद्शनम्‌ ।६६॥ 
Cee टी, २ TS 
अदशन भवार्णानां सन्मागपरिदशनम्‌ । 


धनपुत्रकलत्रादिविभृतिषरिद््पितः । 


अंभ्यात्सराभायण 


[संभ ९ 


आज (यह कैसा शुम दिन है कि ) मैं साक्षात्‌ मायातीत 
तथा समस्त मूतोंमें अलक्षित मावसे बाहूर-मीतर विराजमान 
आप परमेखरको प्रणाम कर रही हूं । आप अपने शुद्ध- 
खरूपको योगमायासे आवृतकर मनुष्य-शरीरमें प्रकट इए 
हैं। अतः जिस प्रकार मायिक रूप धारण करनेवाले मायावीको 
साधारण पुरुष नहीं देख सकते, उप्ती प्रकार आपके 
जुद्धखरूपको अज्ञानी लोग नहीं रेख सकते । हे भगवन्‌! 
आपने महान्‌ भगवद्धक्तोंके भक्तियोगका विधान करनेके 
लिये ही अवतार लिया है । में तमोगुणी बुद्विवाली आपको 
कैसे जान सकती हूँ £ हे रघुश्रेष्ठ ! संसात्मे जो को 
आपका परमतत्त्व जानते हों, वे उसे भले ही जाना करं, 
मेरे हृदयमवनरमे तो सदा आपका यही रूप विराजमान 


| रहे । हे राम ! आज मुझे आपके उन मोक्षदायक चरण- 


कमछोंका दशन हुआ है, जो संसाररूपी सरितासे पार 
> व नेव स्ट 
करनेवाले ओर सम्मागका क्षान करानेबाले हे । 
“हे आदिपुरुष | जो मनुष्य घन, पुत्र-कलत्र ओर्‌ 


| विभूति आदिके मदसे उन्मत्त हो रहा है, वह आपकी 


अक्किश्चनधनं त्याचं नाभिधातुं जनोऽहेति ।.६७॥ | स्तुति नहीं कर सकता; क्योंकि आप तो अकिञ्चनंके ही 


Loe 


निवृत्तगुणमार्गाय निष्किश्चनधनाय ते ।६८॥ 
नमः खात्माभिरामाय निशुंणाय शुणात्मने । 
काळरूपिणमीशानमादिमध्यान्तवर्जितम्‌ ।॥६९॥ 
समं चरन्तं स्त्र मन्ये त्वां पुरुष परसू । 
देव ते चेष्टितं कश्चिन्न वेद तृविडम्बनम्‌ ||४०॥ 
न तेऽस्ति कश्रिदृदयितो द्वेष्यो वापर एव च । 
सन्मायापिहितात्मानस्त्वां पश्यन्ति तथाविधम्‌ ।७१ 
अजस्यातुरीशस 


जन्मकर्मादिकं यश्त्तदत्यन्तविडम्बनम्‌ ।७२॥ 
त्वामाहुरक्षरं जातं कथाश्रवणसिद्गये । 


देवतियंडनरादिषु । 


| ऱ्य केचित्कोसलराजसख्र तपसः फलसिद्धये ॥७३॥ 


सखन हैं ॥ ६१-६७ ॥ जो गुणोंकी पहुँचसे बाहर, 
निष्किश्ननोंके धन, अपने आत्मखरूपमें ही रमण करनेवाले 
और ( खरूपसे ) निगुण तथा ( आरोपसे ) सगुण हैं, 
उन आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ । मैं आपको 
कालरूपसे सबका नियन्ता, आदि, मध्य और अन्तसे रहित, 
सर्वत्र समानभावसे व्याप्त तथा परात्पर पुरुष मानती हूँ । 
हे देव | मानवचरित्रोंका अनुकरण करते हुए आप जो-जो 
लीलाएँ करते हैं, उनका मम कोई भी नहीं जान सकता 
॥६८-७ ०॥ प्रभो ! आपका न कोई प्रिय है, न अप्रिय 
है और न उदासीन है । आपकी मायासे जिनके अन्तः- 
करण आवृत हैं, वे ही लोग ( अपनी-अपनी भावनाके- 
अनुसार ) आपको वैसा देखते हैं ॥७१॥ आप अजन्मा, 
अकता और हवर हैं । आपके जो देव, तिर्यक्‌ और 
मनुष्य आदि योनियोमें जन्म और कम होते हैं वह 
आपकी महान्‌ लीला ही है || ७२ ॥ 

“कहते हैं, आप अविनाशी ईख़रने ( अपनी कीर्ति 
फेळाकर ) कथा-श्रवणकी सिद्धिके लिये ही अवतार 
लिया | कोई यह भी कहते हैं कि कोसलाधिपति 
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त्यया पळयात वि कक. 
कौसल्या ग्राथ्यमान॑ जातमाहुः परे जनाः । महाराज दशरथको उनकी तपस्याका फल देनेके किये 
आपने जन्म लिया है | ७३ ॥ किन्ही छोगोंका कहना 


एराक्षसभभारहरणायार्थितो विभुः ह र od 
STARR TR ETE विट हैं कि आप कोसल्याजीकी प्राथनासे प्रकट हुए हैं; तथा 


ब्रह्मणा नररूपेण जातोऽयमिति वे च 

अला त यात कप दप 1 करनेपर भूमिके भारभूत राक्षसोंका नाश करनेके लिये 
ही आप सवव्यापक होते हुए भी मनुष्यरूपसे अवतीणे 
हुए हैं । है रघुनन्दन ! जो लोग आपकी कथाओंको 
सुनंगे या कहेंगे, वे अवश्य ही संसार-सागरको पार 
करनेटेः लिये नोकारूप आपके चरण-कमलोंका दशन 
करंगे । हे देव | में आपकी मायाके गुणोंके वशीभूत 
हूँ, फिर उन गुणोंसे अत्यन्त प्रथक्‌ और उनके 


शुण्वान्ति गायन्ति च ये कथास्ते रघुनन्दन ॥।७५॥। 
पश्यन्ति तव पादाञ्जं भवार्णवसुतारणम्‌ । 


त्वन्मायायुणबद्राहं व्यतिरिक्तं शुणाश्रयस्‌ ॥॥७६॥ 


कथं त्यां देव जानीयां स्तोतु बा विपयं विश्ुस्‌। , आश्रयरूप आपको में केसे जान सकती हूँ ? ऐसे ही 
। वाणीके विप्रय न होनेके कारण में आप विभुकी स्तुति 
नमस्यामि रघुश्रष्ठ बाणासनशरान्त्रिम्‌। {भी केसे कर सकती हूँ ? अतः भाई लक्ष्मण और 


| सुग्रीवादि ( पाषदों ) के सहित आप धनुर्बीगधारी 

उक्ष्मणेन सह भरात्रा सुग्रीवादिभिरन्वितम्‌ ॥७७॥ | रघुग्रेष्ो में केल प्रणाम करती हैं !7 || ७४-७७ ॥ 
एवं स्तुतां रघुश्रुः प्रन्नः. प्रगताधहृत्‌ । उस्तके इस प्रङ्जार स्तुति करनेपे प्रगतपापापहारी 
ST 28. 8 से श्रीरघुनाथजी अति प्रपतन्त हुए ओर उत्त अनन्यभक्ता 
उवाचयागिनीं भक्त कि ते परसि कांड तमू ॥७८॥ योगिनीसे बोले---. तेरी हार्दिक इच्छा क्या है ?? ॥७८॥ 
सा प्राह राघवं भक्त्या भक्ति ते भक्तवत्सल | | उसने अति भक्तिपूवक श्रीरचुनाथजीसे कहा -“हे 
| भक्तवत्सल प्रमो | म॑ जहाँ-कहीं भी जन्म ळू, आप 

, मुझे अपनी अविचल भक्ति दीजिये ॥ ७९ ॥ प्रत्येक 
त्वद्धक्तपु सदा सङ्गो भयान्मे प्राकृतेपु न। | जन्ममें मेरा संग आपके भक्तोसे ही हो, संसारी लोगोंसे 
न हो ओर मेरी निहा सदा भक्तिषूवक “राम-राम? 

ऐसा रटा करे || ८० ॥ और हे राम ! मेरा मन 
। आपकी उस शोभायमान श्यामल मूतिका श्रीसीताजी 
और लक्ष्मणके सहित सवदा चिन्तन करता र्दे, जो 
धनुर्बाणधरं पीतवाससं मुकुटोज्ज्वलम्‌ ।।८१।। घतुष-वाण धारण किये हुए हैं तथा जो पीताम्बरधारी 
कुट-विभूषित एवं भुजत्रन्द्‌, नूपुर, मोतियोंकी माला, 

अन्नदनू पुर इत्ताहारः कोस्तुभकुण्डलेः कोस्तुभमणि ओर कुण्डलोसे सुशोभित है । हे प्रभो ! 
भान्तं सरतु मे राम वरं नान्यं वृणे प्रभो ॥८२॥ इसके सिवा में और कोई वर नही मागती!? ॥ ८१-८२.॥ 
श्रीरामचन्द्रजी बोळे हे महाभागे ! ऐसा ही 


यत्र कुत्रापि जाताया निश्चलां देहि मे प्रभो ॥७९॥ 


जिह्वा मे राम रामेति भवत्या वदतु सवदा ।।८०॥ 


मानस श्यामलं रूपं सीतालक्ष्मणसं युतम्‌ । 


श्रीराम उवाच 


भवत्वेच॑ महाभागे गच्छ त्वं बद्रीवनम्‌ । होगा । अब तू बद्विकाश्रमको जा, वहाँ मेरा स्मरण , 


तत्रैष मां सरन्ती त्वं त्यक्त्वेदं भूतपञ्चकम्‌ । करती हुई तू शीघ्र ही इस पाञ्चभौतिक शरीरको छोड़कर 
मामेव परमास्मानमचिरात्तिपद्यसे ॥८३।। मुझ परमात्माको ही प्रा हो जायगी॥ ८३ ॥ 


र 


३ 
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शुत्वा रघूत्तमवचोऽएतसारकलपं 


गत्वा तदेव बद्रीतरुखण्डजुष्टस्‌ । 
दीथ तदा रघुपति मनसा सरन्ती 


रघुनाथजीके ये अमुतके समान मधुर वचन खुनकर 


छयंप्रभा उसी समय पुण्यक्षेत्र बद्विकाश्रमको चली गयी, 
जहाँ बहूत-से बेरीके वृक्ष लगे हुए हैं। वहाँ अपने अन्तः- 
करणमें श्रीरघुनाथजीका स्मरण करती हुईं वह 


अन्तमें 


त्यकत्वा कलेबरमवाप परं पद॑ सा ॥८४॥ | शरीएमात होनेपर परमपदको प्राप्त हई ॥ ८४ ॥ 
~< DE 
इति श्रीमद्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
किष्किन्धाकाण्डे षष्ठः सः ॥ ६ ॥ 
—— or 
सप्तम सगं 


~ न 
वानरोका प्रायोपवेशन और खस्पातिसे भट 


श्रीमहादेव उवाच 
अथ तत्र समासीना वृक्षखण्डेषु वानरा; । 
चिन्तयन्तो विमुद्यन्तः सीतामागंगकर्षिताः ॥ १॥ 
तत्रोवाचाइदः कांश्रिद्वानरात वानरपेभः । 
भ्रमतां गहरेड्साक मासो नूनं गतोऽभत्रत्‌ ॥ २॥ 
सीता नाधिगतासाभिन कृतं राजशासनम्‌ । 
यदि गच्छामः किष्किन्धां सुग्रोवोऽसात्‌ हनिष्यति ३ 
विशेषतः शत्रुसुतं मां मिपानिहनिष्यति । 
मथि तस्य कुतः प्रोतिरहं रामेण रक्षितः ॥ ४॥ 
इदानीं राप्रकापं मे न न कृतं तन्मिपं भवेत्‌ । 
तस्य मद्रनने त्नं सुग्रीवस्य दुरात्मनः ॥ ५॥ 
मातृकल्पां भ्रातुभाया पापात्मानुभवत्यसो । 
न गच्छेयमतः पारवे तस्य वानरपुङ्गवाः ॥ ६॥ 
त्यक्ष्यामि जीवित चात्र येन केनापि मृत्युना । 
इत्यश्रुतयनं केचिद्‌ . दृष्टा वानरपुङ्गवाः ॥ ७॥ 
साश्रुनयना युवराजमथाघ्रुवन्‌ ॥ ८ ॥ 


` ` किमर्थं तत्र शोकोऽत्र वयं ते प्राणरक्षकाः | 


` वामो निवसामो$त्र गुहायां भयवर्जितः ॥ ९ ॥ 


सघन वृक्षोंवाले 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पारेति ! इधर सीताजीकी 
खोजसे थके इए वानरगण उस गुहाके समीप 
स्थानपर बैठकर ( सीताको न पानेके 
कारण ) मोहित होकर आपसर्मे सोचने ळगे ॥ १ ॥ 
उत्त समय वानर्रेछ अङ्गद जीने कुछ वानरोंसे कहा- 
“माळूम होता है, इस कन्दरामें घूमते-वूमते हमारा 
एक मास अवश्य पूरा हो गयां ॥ २॥ परंतु अभीतक 
हमें सीताजी नहीं मिलीं | हम वानरराज सुग्रीव क्रे 
आज्ञाका पालन नहीं कर सके । अब यदि हम 
लौट चलें तो वह हमें अवश्य मार 
डालेगा ॥ ३ ॥ व्रिशेषतः अपने शतरुकें पुत्र मुझे तो 
वह इस मिसे अवश्य ही मार डाळेगा । मुझमें 
उसका प्रेम कहाँ हो सकता है ? मेरी रक्षा तो 
श्रीराम चन्द्रजीने ही की है ॥ ४ ॥ अब मुझसे श्रीरघु- 
नाथजीका काय नहीं सधा, अतः मेरा वध करनेके 
छिये उस दुरात्मा सुग्रीवो निश्‍चय ही यह अच्छा 
बहाना मिल जायगा ॥ ५ ॥ वह पापात्मा अपने बड़े 
भाईकी पत्नीको, जो उसकी माताके समान है, 
भोगता है; अतः हे वानशश्रेष्ठो ! मैं अब उसके पास 
तो जाऊँगा नहीं ॥ ६॥ किंसी-न-किसी उपायसे 
यहीं अपने जीवनका अन्त कर दूँगा ।?? 

इस प्रकार उन्हे नेत्रोमें जल भरे देखकर कितने ही 
प्रमुख वानरोंको बड़ा खेद हुआ और उन्होंने आँखोंमें 
ऑसू भरकर युवराजसे कहा--॥ ७-८ ॥ “आप 


इतना शोक क्यों करते हैं, हम सब आपके प्राणोंकी 


रक्षा करेंगे और निर्भय होकर इस गुहामें ही रहेंगे 
॥ ९ ॥ इसमें जो नगर है, वह अमरावतीपुरीके 
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सवेसौभाग्यसहितं पुर देवपुरोपमम्‌ । 


शने? परस्पर' वाक्यं वदतां मारुतात्मजः । १०॥ 


2 


डत्माङ्गद समालिङ्ग्य प्रावाच नयकावदः | 


विचायते किमथ ते दुर्विचारो न युज्यते ॥ ११॥ 
राजञोऽत्यन्तग्रियस्त्वं हि तारापुत्रोऽतिवह्ृभः । 
रामस्य लक्ष्मणात्प्रीतिस्त्वयि नित्य प्रवर्धते ॥१२॥ 
अतो न राघवाङ्कीतिस्तव राज्ञो विशेषतः | 
अहं तव हिते सक्ता वत्स नान्यं विचारय ॥ १३॥ 
गुहावासश्च निर्भेद्य इत्युक्तं वानरेस्तु यत्‌ । 
तदेतद्रामत्ाणानामभेद्यं किं जगत्त्रये ॥१४॥ 


ने 


ये खां दुर्गोधयन्त्येते वानरा वानरपभ । 


पुत्रदारादिक त्य इस्वा कयं ख्या्न्ति ते त्यया । १५) 
अन्मदूशुद्यतमं वक्ष्ये रहस्यं शृणु मे सुत । 
रामो न मादुषो देवः साक्षान्नारायणोऽव्ययः ॥१६॥ 


सीता भगवती माया जनसम्मोहकारिणी । 


लक्ष्मणो थुवनाधारः साक्षाच्छेषः फणीश्वरः ॥१७॥ 
ब्रह्मणा प्रार्थिताः सर्वे रक्षोगणविनाशने | 
सायामानुषभावेन जाता लोकेकरक्षका; । १८॥ 
व॒यं च पार्षदाः सर्वे विष्णोषेंकुण्ठवासिनः । 
मतुष्यभावमापन्ने स्वेच्छया परमात्मनि ॥ १९) 
वर्य वानररूपेण जातास्तस्यै्र मायया । 
बयं तु तपसा पूर्वमाराध्य जगतां पतिम्‌ ॥२०॥ 
तेमैवानुग्रहीताः खः पार्पदत्वमुपागताः । 
इदानीमपि तस्येव सेवां कृत्वैव मायया ॥२१॥ 
युनवेंकुण्ठमासाद्य सुखं स्यास्यामहे वयम्‌ । 
इत्यङ्गदमथाश्चास्य गता विन्ध्यं महाचरस्‌ ॥२२॥ 


समान समस्त घुख-सामग्रियोंसे सम्पन्न हैं !” इस प्रकार 
उनके आपसमें धीरे-धीरे कहे इए ये शब्द नीतिनिपुण 
श्रीहनूसान्‌जीके कानोंमें पड़े तो उन्होंने अङ्गदजीको 
हृदयसे लगाकर कहा-“अंगद ! तुम ऐसी चिन्ता क्यों 
करते हो, तुम्हें किसी प्रकारकी दुर्भावना न करनी चाहिये । 
तुम ताराके अत्यन्त लाडिले ळाळ हो, अतः महाराज 
सुग्रीवको भी तुम बहुत प्रिय हो । और श्रीरामचन्द्रजीको 
तो तुममें नित्यप्रति ळक्ष्मणजीसे भी अधिक प्रीति बढ़ती 
जाती है ॥ १०-१२॥ हसळिये तुम्हे श्रीरघुनाथजी या राजा 
सुग्रीवसे किसी प्रकारका खटका न होना चाहिये और 
फिर मैं थी सब प्रकार तुम्हारा हित करनेमें तत्पर हूँ । 


अतः हे वत्स ! तुम किसी ऐसी-वेसी वातकी चिन्ता मत 


करो ॥ १३ ॥ और इन-वानरोंने जो कहा कि “गुहामें 
किसी प्रकारका खटका न होगा? सो त्रिलोकीमें ऐसी 
कौन-सी वस्तु है जो भगवात्‌ रामके वाणोंके छिये अभेद्य 
हो १॥१४। हे कपिश्रेष्ठ | जो वानरगग तुम्हें यह बुरी 
सलाह दे रहे हैं वे भी अपनी खी और बालकोंको 
छोड़कर तुम्हारे साथ केसे रह सकग॥ १५ ॥ 

इसके सित्रा, बेटा | एक अत्यन्त गुप्त रहस्य और 
बताता हूँ, सावधान होकर छुनो--भगवान्‌ राम कोई 
साधारण मनुष्य नहीं हैं| वे साक्षात्‌ निर्विकार नारायण- 
देव हैं ॥१६॥ भगवती सीताजी जगन्मोहिनी माया हँ 
और छब्ष्मणजी त्रिमुत्रनाधार साक्षात्‌ नागनाथ शेषजी 
हैं ॥१७॥ ये सब ब्रह्माजीकी प्राथनासे राक्षसोंका नाश 
करनेके छिये माया-मानवरूपसे उत्पन्न हुए हैं । इनमेंसे 
प्रत्येक त्रिलोकीकी रक्षा करनेमें समथ हैं || १८ ॥ हम 
सब भी वैकुण्ठलोकमें रहनेवाले भगवान्‌ विष्णुके पाषद 
हें । जब परमात्माने अपनी इच्छासे मनुष्यरूप धारण 
किया तो हम भी उन्हींकी माया-शक्तिसे वानररूपसे 
उत्पन्न हो गये । पूवकालमें हमने तपस्याद्वारा 
श्रीजगदीश्वरकी अराधना की थी; तब उन्हौकी 
कृपासे हम उनके पार्षद हुए थे | अब भी हम मायाकी 
प्रेरणासे उन्हींकी सेवा करते हुए अन्तमें फिर वकुण्ठमें 
जाकर आनन्दपूवेक ( उन्हीँके साथ ) रहेंगे ।” 

इस प्रकार अङझगदजीको ढौँढस बँधाकर वे सब 
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विचिन्वन्तोऽथ शनकैजीनकीं दक्षिणास्ब॒धः । 


[ सगे ७ 

क. स्याहा ज्य आयक, आडी स -2ीए vfs 
गये ॥ १९--२२ ॥ फिर धीरे-धीरे 
दक्षिण समुद्रके तटपर 


घयाचळ पवतपर 
श्रोजानकीजीको खोजते हुए 


तीरे महेन्द्राख्यगिरेः पवित्रं पादमाययुः ॥२२॥ | महेन्द्पबतकी पवित्र तराइ पहुंचे ॥ २६ 


दृष्टा सधुट्रं दुष्पारसगाध॑ भयवधेनम्‌ । 


वहाँ. पहुँचनेपर वे अपार, अगाध और भयको 


बढ़ानेवाले समुदको देखकर भयभीत हो गये और एक- 


` निषेदुरुदधस्तीरे सवे चितासमान्वताः । 
मन्त्रयासासुरन्योन्यमङ्गदाद्या महाबलाः ॥ २५ 
भ्रमतो मे बने मासो गतोऽत्रेव गुहान्तर । 
` न दष्टो रावणो वाद्य सीता वा जनकात्मजा ॥ ९६] 
सुग्रीवस्ती¢्षणदण्डोऽसान्निहन्त्येव न संशयः । 
सुग्रीववधतो साक श्रेयः प्रायोपवेशनम्‌ ॥२७॥ 
८ ~ = ९ ९ 
इति निश्चित्य तत्रेत्र दभानाप्तोये सवतः । 
उपाविवेशुस्ते सपे मरणे क्रृतनिश्रप्राः ॥ २९८) 
एतसिन्नन्तरे तत्र महेन्द्रादिगुहान्तरात्‌ । ` 
निर्गत्य शनङ्ेरागाद्शृधः पवतसन्निभः ॥ २९ 
दृष्टा प्रायोपवेशेन ल्ितान्यानरपुद्ध वानू । 
उवाच शनकेगृ्रः प्राप्तो भक्ष्योड्य मे बहुः ॥३०॥ 
एकैकशः क्रमात्सवान्‌ भक्षयामि दिने दिने । 
श्रुत्वा तद्गरृधव चनं वानरा भीतम।नसाः ॥३१॥ 
भक्षयिष्यति नः सर्वानसौ शृध्रो न संशयः । 
रामकाय च नासाभिः कृतं किश्चिद्वरीश्चराः ॥३२।। 
सुग्रीबस्यापि च हितं न कृतं त्यात्मनाप्रपि | 
बृथानेन वर्ध प्रासा गच्छामो यमसादनम्‌ ॥३३।। 
अहो जटायुधर्मात्मा रामस्यार्थे मृतः सुधीः । 


` म्रक्ष प्राप ढुरावापं योगिनामप्यरिन्दमः ॥३४॥ 
 सम्पातिस्तु तदा वाकं शरुत्वा वानरभाषितम्‌। 


कै वा यूयं मम शतुः कणपीयूपसन्निभम ॥२५॥ 


अंगद आदि समस्त महापराक्रमी वानर अति चिन्ता- 
ग्रस्त होकर समुद्रतटपर वेठ गये ओर आपसमें सळाहद 
करने छो-॥२७॥ अहो ! वनमें घूमते-बूमते हमें एक 
मास तो उस गुहामें ही बीत गया । परन्तु रावण अथवा 
जनकनग्दिनी सीताजीको हम अभीतक नहीं देख सके 
॥२६॥ राजा सुग्रीव बड़ा दुदण्ड है, वह हम निस्संदेह 
; मार डालेगा । सुम्रीवके हायसे मरनेकी अपेक्षा तो प्रायोप- 
वेशन ( अन्न-जळ छोड़कर मर जाने ) ही में हमारा 
कल्याण है! ॥ २७ ॥ ऐसा निणय करके वे सत्र 


जह्लाँ-तहाँ कुशा बिछाकर मरनेक्ता निश्चय कर वही 


बेठ गये ॥ २८ ॥ 
| इसी समय हेन्रपवेतकी कम्दरासे निकलकर 
वहाँ एक पवताकार गृध्र धीरे-धीरे चलकर आया 
॥ २९ ॥ उन बड़े-बड़े वानरोंको प्रायोपत्रेशनके लिये 
बैठे देख वह मन्द खरमें कहने छगा--“आज ( मुझे 
एक साथ ही ) बहुत-सा भक्ष्य प्राप्त हो गया ॥३०॥ 
क्न मैं इन सबझ्ो निव्यप्रवि कमशः एक-एक करके 
खाऊंगा ।?? 

गृध्रक्रे ये वचन सुनकर वे समप्त वानर भयभीत 
होकर कहने ळगे--॥ ३१ ॥ “अहो ! निस्संदेह अब 
यह गृध्र हम सबको खा जायगा । हे वानरेशवरगण ! 
हमसे न तो भगवान्‌ रामका ही कुछ काम सधा और 
न राजा सुग्रीवका या अपना ही कुछ हित हुआ; अब 
हम व्यर्थ इसके हायसे मरकर समलोकको जाएँगे 
॥ ३२-३३ || अहो ! धर्मामा जटायु धन्य है, जिस 
बुद्धिमानने श्रीरामके कायमें अःने प्राग दे दिये । देखो, 
उक शत्रुदमनने वह मोक्षपद प्राक्त कर ल्या जो 

योगियोंको भी हुळभ है? ॥ ३४ ॥ 
वानरोंके कहे हुए इस वाक्यको सुनकर सम्पाति 
बोला--'हे कपिश्रेष्ठगण .! आपढोग कोन हैं, जो 
आपसमें मेरे कानोंको अमृतके समान प्रिय ळाने- 
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वाळा मेरे भाईका “जटायु? नाम ले रहे हैं । आप मुझसे 
| किसी प्रकारा भय न करके अपना वृत्तान्त 
उच्यतां वो भय मा भुन्मत्तः प्लवगसत्तमा; ॥३६॥ कहिये? ॥ ३५-३६ ॥ 
तमुवाचाडूदः श्रीमाजुत्थितो शृध्रशन्निधो । | ` तब श्रीमान्‌ अङ्गदजी उठकर उस गृत्रके पास गये 
, और बोले--“दशरथकुमार श्रीरामचन्द्रजी भाई लक्ष्मण 
और प्राणप्रिया सीताके सहित घोर दण्डकारण्यम 
सीतया भार्यथा साथ विचचार महावने । विचर रहे थे । वहाँ उनकी साध्वी, भार्या 
सीताको दुरात्मा रावण हर ले गया ॥ ३७-३८॥ 
rf * जिस समय राम और लक्ष्मण मृगयाके लिये गये हुए 
मृगयां निगते रासे लक्ष्मणे च हृता बलात्‌ । थे, उसी समय वह बळात्कारसे उन्हें छे चला । उस समय 
रामे हिकोदन्ती क वे हा राम ! हा राम | कहकर रोने लगी | 
रामरासेति कोशम्ती शुत्वा शुधरः प्रतापवान्‌ ॥३९ | उनका शब्द सुनकर महाप्रतापी पक्षिराज गात्र 
जटायुर्नाम पश्षीन्द्रो युद्वं कृत्वा सुदारुणम्‌ । जटायुने रघुनाथजीके लिये रावणसे घोर युद्ध किया; 
र हतो दराची किन्तु अन्तर्गी वे महाबलवान्‌ वीरवर रावणके हाथसे 
रावणेन हता चारा राघवाथ महाबल। ॥४०॥ मारे गये ॥ ३९-४० ॥ फिर खयं श्रीरामचन्द्रजीने 
रामेण दग्धो रामस्य यायुज्यमणसत्यणात्‌ । उनका दाह-संस्कार किया और डन्दोंने तत्काल 
भगवान्‌ राममें ( छीन होकर ) सायुज्य मोक्ष प्राप्त 
रासः सुग्रीवमासाद सख्य कृत्वाग्निसाक्षिकम्‌ ४१ | किया । तदनन्तर श्रीरघुनाथजी सुम्रीवके पास आये 
पंचोदितो हिला जोल सद और अग्निको साक्षी बनाकर उनसे मित्रता की 
सुग्रीवचोदितो इत्वा चालन सुदुरासदस | ॥ ४१ ॥ पिर सुम्रीबके कहनेसे मदावळी रामजीने 
राज्यं ददौ वानराणां सुग्रीवाय महाबळ; ॥४२। | अति दुजय वाळीको मारा और वानरोंका राज्य 
ब ग्र व -ज 
सुग्रीवः प्रेपयामास सीतायाः परिमार्गणे । pa pe > स सर 
लिये भेजा है ॥ ४३ ॥ भोर यह कह दिया है कि 
8 सन लोग एक मासके भीतर ही लौट आना, नहीं तो 
मासादर्वाडनिवतंध्वं नोचेत्ञाणान्हरासि वः । मैं तुम्हारे प्राण हर छूँगा ।? उनकी आज्ञासे इस वनर्मे 
ह | घूमते हुए इम एक गुहामें चले गये ॥ ४४ ॥ वहाँ 
इत्याज्ञया भ्रमन्तो$खिन्वने गहुरमध्यगाः ॥४४॥ | हमारा मास समाप्त हो गया, किन्तु अभीतक हमें न 
तो सीवाका पता चला है और न रावणका । अतः 
गतो मासो न जानीमः सीतां वा रावणं च वा । अब हम प्रायोपवेशन करके मरनेके लिये इस क्षार 
मतु प्रायोपविष्टाः सस्तीरे लवणवारिधि। ॥४५॥ pa he pa क व ke 
यदि जानासि हे पक्षिन्सीतां कथय नः शुभाम्‌ । बतळाओ |? „ 


ये ति चित्तमें प्रसन्न 

चः श्रत्वा सम्पातिहृष्टमानसः ॥४६॥ | _ मैंदके ये वचन सुनकर सम्या 

अ पी अल 2! होकर बोछा--“है' कपीरवरो ! जटायु मेरा परमप्रिय 
उवाच मत्वियों आता जटायुः प्लवगेश्वरा। । भाई था। आज कई सहस्र वर्षोंके अनन्तर मैंने भाईका 
Ma. छ) | समाचार सुना है ॥४६-४७॥ हे वानरो | मैं बातोंसे 
बहुवर्षेसहस्रान्ते भातृयाती श्रुता मया ॥४७॥ i न ळी 0 त ला 


वाकसाहाय्यं करिष्येऽहं भवतां प्लवगेथवराः । माईको जलळाज्ञळि देनेके लिये मुझे जलके पास ले 


जटायुरिति नामाद्य व्याहरत्तः परस्परस्‌। 


रामो दाशरथिः श्रीमान्‌ लक्ष्मणेन समन्वितः ॥३७॥ 


तस्य सीता हृता साध्वी रावणेन दुरात्मना ॥३८॥ 


असान्वानरवन्दान्ये सहासः्वान्महाबलः ॥४३॥ 
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भ्रातु; सलिलदानाय नयध्वं मां.जरान्तिकस्‌ ॥४८॥। | चलो ॥ ४८ ॥ फिर आपलोगोंकी कार्य-सिद्विके लिये 


पश्चात्सर्वं शुभं वक्ष्ये भवतां कारयसिद्भये । 


तथेति निन्युस्ते तीरं सश्ुद्रस विहङ्गम्‌ ४९ 
सोऽपि तत्सलिले खात्वा तुदच्वा जराञ्जलिम्‌ । 
पुनः खर्थानमासाद्य खितो नीतो हरीश्वरः । 
सम्पतिः कथयामास वानरान्परिहषेयन्‌ ।५०॥ 
उङ्कानाम नगयोस्ते त्रिकूटगिरिफूर्थनि । 
तत्राशोकवने सीता राक्षसीभिः सुरक्षिता ॥५१॥ 
सपुद्रमध्ये सा लड्ढडा शतयोजनदूरतः । 
इच्यते मे न सन्देहः सीता च परिव्श्यते ॥५२॥ 
गृधत्वादद्रदृ्टिम नात्र संशयितुं क्षमम्‌ । 
शतयोजनविस्तीण समुद्र यस्तु रङ्घयेत्‌ ॥५३॥ 
स एवं जानकीं दृष्टा पुनरायास्थति छुयस्‌। 
अहमेव दुरात्मानं रावणं हत्तुझुत्सहे) - 
आतुहन्तारमेकाकी किन्तु पश्षविवर्जितः ॥५४॥ 
यतध्वमतियत्नेन रङ्गितुं सरितां पतिंस्‌। 
ततो {हन्ता र्घुश्रेष्ठो राणं राक्षसाधिप । ।५५॥ 
उर्लङ्गच सिन्धुं शतयोजनायतं 
लङ्कां प्रविश्याथ विदेहकन्यकाम्‌ । 
दृष्टा समाभाष्य च वारिधिं एनः 
स्तु समर्थ: कतमो विचार्यं 


जो टीक होगा वह सब बतलाउंगा ।” 


तब “बहुत अच्छा? कहकर वे सम्पातिको समुद्र- 
तटपर ले गये ॥ ४९ ॥ वहाँ पहुँचकर उसने जहूमें 
स्नानकर भाईको जलाञ्जछि दी । तदनन्तर वानर- 
गण उसे उसके स्थानपर ले गये । वहाँ बेठकर सम्पाति 
( अपने वचनसे ) वानरोंको आनन्दित करता हुआ 
बोला-। ५० ॥ “चित्रकूट-पवतपर लंका नामकी एक 
नगरी है । वहाँ श्रीसीताजी अशोकत्रनमें राक्षसियोंकी 
देख-रेखमें रहती हैं ॥ ५१ ॥ वह लंकापुरी यहाँसे 
सो योजनकी दूरीपर समुद्रके वीचमें है । इसमें संदेह 
नहीं, मुझे तो वह और सीताजी यहाँसे दीख रही हँ 
॥ ५२ ॥ आपलोग इसमें संदेह न करें । गृत्र होनेके 
कारण मेरी दृष्टि बहुत दूरतक जाती है । आपमेंसे 
जो कोई सो योजन समुद्रको -लाँध सकता हो, वही 
निश्‍चय जानकीजीको देखकर आ सकता है । मेरे 
भाईको मारनेवाले इस दुरात्मा रावणको मारनेमें तो 
मैं अकेला ही समथ हूँ; परंतु ( करूं कथा १ ) मेरे 
पंख नहीं रहे || ५३-५४ ॥ आपलोग किसी-न-किसी 
तरह समुद्र लॉधनेका प्रयत्न कीजिये; फिर राक्षसराज 
रावणको तो श्रीरघुनाथजी खयं मार डाळेंगे॥ ५५ ॥ 
आपलोग अब यह बिचार करें कि आपमेंसे ऐसा 
शक्तिशाली कौन है जो सो योजन विस्तारबाले समुद्र 
को लॉघकर लंका जाय और श्रीजानकीजीसे मिल- 


कर तथा उनके साथ सम्भाषण कर फिर समुद्र पार 


ताम्र ॥५६॥ ` करके छौट आवे?? | ५६ ॥ 


इति श्रीमदध्याप्मराभायणे उमामह्ेश्वरसंवादे 
किम्किन्धाकाण्डे सक्षमः सगः ॥ ७॥ 
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अष्टम सगे 


सर्पातिकी आत्मकथा 


श्रीमहादेव उवाच 
अथ ते कौतुकाविष्टाः सम्पातिं सेवानराः । 


पप्नच्छुभंगवन्‌ त्रहि स्म्चुदन्तं त्वमादितः ॥ १॥ 
सम्पातिः कथयामास स्ववृत्तान्त॑ पुरा कृतम्‌ । 
अहं पुरा जटायुश्च भ्रातरौ रूढयौवनौ ॥ २॥ 
बलेन द्पितावावां बलजिज्ञासया खगौ । 
सरयेमण्डलपर्यन्त॑ गान्तुम्रस्पतितौ मदात्‌ ॥ ३॥ 
बहुयोजनसाहस्नं गतौ तत्र प्रतापितः । | 
जटायुस्तं परित्रातुं पश्षेराच्छाद्य मोहतः ।। ४॥ 
ख्ितोऽहं रश्सिभिदग्धपक्षो उसिन्विन्ध्यप्रधनि । 
पतितो दूरपतनान्सूच्छितो$हं कपीश्वराः ॥ ५ ॥ 
दिनत्रयात्पुनः प्राणसहितो दण्धपक्षकः । 


देशं वा गिरिकूटान्वा न जाने भ्रान्तमानसः ॥ ६ ॥ 
शनैरुन्सील्य नयने दृष्टा तत्राश्रमं शुभम्‌ । 


शनेः शनैराश्रमस्य समीपं गतवानहस्‌ ॥ ७॥ 
चन्द्रमा नाम सुनिराड ष्ट्रा मां बिझितोऽवदत्‌ । 
सम्पाते किमिदं तेऽद्य विरूपं केन वा कृतम्‌ ८॥ 


जानामि त्वामहं पर्वमत्यन्तं बलवानसि । 
दग्धौ किमर्थं ते पक्षौ कथ्यतां यदि मन्यसे ॥ ९॥ 
ततः खचेशितं सवं कथयित्वातिदुःसितः । 
अन्रवं घुनिशाद्‌लं दह्येऽहं दाववद्दिना ॥१०॥ 
कथं धारयितुं शक्त। विपक्षो जीवितं प्रभो । 


इत्युत्तोऽथ मुनिवीक्ष्य मां द्याद्रेविलोचनः ॥११॥ 
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श्रीमहादेवजी बोळे हे पावति ! यह घुनकर 
उन सब वानरोने बड़े कुतहलमें भरकर सम्पातिसे 
पृछा--“भगवन्‌ ! आप आरम्मसे ही अपना वृत्तान्त 
छुनाइये” || १ ॥ तब सम्पातिने पहले जेसा-जसा 
किया था, वह सब वृत्तान्त सुनाते हुए कहा-- 
पूवकालमें मैं और भाई जटायु जिस समय पर्ण युवा 
। थे, बलके गवसे उन्मत्त होकर यह जाननेके लिये कि 
' हममें कितना बळ है, बड़े घमण्डसे आकाशमें 
| सूयमण्डलपयन्त जानेको उडे || २-३ ॥ जब हम कई 
सहस्र योजन ऊँचे चले गये तो जटायु ( स॒यके तेजसे ) 
जलने लगा । में उसकी रक्षाके लिये मोहवश उसे 
अपने पंखोसे हॅककर चलने लगा और अन्तर्मे स॒यंकी 
किरणोंसे पंख जल जानेके कारण यहाँ विन्ध्याचलके 
शिखरपर गिर पड़ा और हे कपीख़रों ! बहुत ऊचेसे 
गिरनेके कारण च्छित हो गया ॥ ४-५ जब तीन 
दिन पञ्चात्‌ मुझे चेत हुआ तो पंख जल जानेसे मेरा 
चित्त श्रममें पड़ गया और मैं यह कुळ भी न जान सका 
कि यह कौन-सा देश अथवा गिरिशिखर है ॥ ६ ॥ 
| फ़िर धीरे-धीरे नेत्र खोलनेपर मुझे वहाँ एक 
इन्दर आश्रम दिखायी दिया । तब में शने:-शनेः उस 
आश्रमके पास गया ॥ ७ ॥ वहाँ चन्द्रमा नामक 
मुनीश्वर रहते थे । उन्होंने मुझे देखकर विस्मयपरवक 
कहा--“सम्पाते ! यह क्या, तुम्हें आज इस प्रकार 
| विरूप किसने कर दिया १॥ ८ ॥ मैं तुम्हें पहलेसे 
ही जानता हूँ; तुम तो बड़े बलवान्‌ हो, फिर तुम्हारे 
पंख केसे जळ गये ? यदि तुम ठीक समझो तो अपना 
सत्र वृत्तान्त कहो? ॥ ९ ॥ 
तब मैने उन मुनिश्रेष्ठको अपनी सब करतूत 
सुनायी, और फिर अति दुःखित होकर उनसे कहा-- 
“अब में दावाग्निमें जल मरूगा। १० ॥ क्योंकि हे 


प्रभो ! बिना पंखोंके में किस प्रकार जीवन धारण कर 


सकता हूँ १२ 
मेरे इस प्रकार कहनेपर मुनिवर दयावश नेत्नोमे 
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भृणु वत्स वचो भेऽ शुत्वा हरू यथेप्सिसस्‌। | खळ भरकर मेरी धोर देखते इए शेछे-- 
अ ne १३।। ॥ ११ ॥ “बला | भष तुम भैरी वात छुनो । उ 
देहसूरमिदं दुःखं देहः क्स्नः ॥१२। | नवर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वही करता । 


क्से प्रवर्त ते 'हेहे$ह'बुदध्या पुरुषस्य हि। इस दुःखका आश्रय देइ ही है भौर देह कमजन्य है 
"क ॥ १२ ॥ पुरुष जब देहमें अहं-बुद्धि करता है, तभी त 


अहङ्कारस्त्वनादिः स्यादविद्यासम्भवो जडः ।(१३।। | ककी प्रवृत्ति होती है, और यह अविद्याजनित जड 
अहंकार अनादि है ॥ १३ ॥ ( अग्निसे ) तप्त लोह- 
पिण्डके समान यह अहंकार सर्वदा चिदाभाससे व्याप्त 
है | उस चिदाभासविरिष्ट अहंकारका देहसे तादात्म्य 
ऐक्य ) होनेके कारण देह चेतनायुक्त होता है 
देहोऽहमिति बुद्धि! स्यादात्मनोऽहङते्ेलात्‌। ।॥ १४॥ अहंकारके कारण ही आताको मैं देह हैं? 
3 व यह बुद्धि होती है और उसीके कारण यह सुख-दःखादिका 
तन्मूल एष संसारः सुखदुःखादिसाधकः ॥१५॥ देनेवाला जन्म-मरणरूप संसार प्राप्त होता 
आत्मनो निर्विकारस्य मिथ्या तादात्स्यतः सदा । |दै ॥ १५॥ निर्विकार आत्माके साथ 'देहके इस 
९ मिथ्या तादात्म्यसे ही जीव सवदा यह संकल्प करके 
ऽहं कमेकर्ताहमिति सङ््प्य सवदा ॥१६॥ | क्रि 'मैं देह हैँ और कर्मोका करनेवाला हूँ! नाना 
रात 20 ता प्रकारके कम करता है तथा विवश होकर उनके _ 
जीवः करोति कर्माणि तत्फलेबद्ध्यतेड्यशः । 000 ता गय पाए पुण्य बतीत 
ऊध्यांधो भ्रमत नित्यं पापपुण्यात्मकः खयम्‌ ।। १७) | होकर सदा ऊँची-नीची योनियोंमें रमता रहता है 
॥ १६-१७ ॥ वह ऐसे संकल्प करने लगता है कि मेने 
कृतं मयाधिक॑ पुण्यं यज्ञदानादि निश्चितम्‌ । यज्ञ, दान आदि बहुत-से पुण्य-कर्म किये हैं । अतः मैं 
निश्‍चय ही खगमें जाकर छुख भोगूंगा ॥ १८ ॥ ऐसे 
अध्याससे वह वहाँ ( जाकर ) चिरझाळतक महान्‌ 
सुख भोगता है और अन्तमें पुण्यक्षय हो जानेपर 
प्रार्यक्की प्रेरणासे, इच्छा न रहते हुए भी नीचे 
क्षीणपुण्यः पतत्यर्वागनिच्छन्कर्मचोदितः ॥१९॥ | "एता दै ॥ १९ ॥ 
पतित्वा मण्डले चेन्दोस्ततो नीहारसंयुतः “पहले वह चन्द्रमण्डलपर गिरता है । वहाँसे 
( चन्दररहिमयोंके द्वारा ) कुहिरेके साथ प्रृथ्वीपर 
भमौ पतित्वा व्रीह्यादौ तत्र स्मित्वा चिरं पुनः ||२०॥ | आकर बहुत दिनोंलक व्रीहि आदि धान्योमें रहता 
है ॥२०॥ फिर वह ( भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और 
भूत्वा चतुर्विधं भोज्यं पुरुष श्ुज्यतं ततः । चोष्य ) चार प्रकारके अन्नरूपसे पुरुषोंद्रारा खाया 
जाता हे और वीयरूपमें परिणत हो जाता है । 
तदनन्तर वह उसके द्वारा a जोडी योनिमें 
न संयत्त ox डाटा जाता है ॥*२१ ॥ योनिमें स्थित रजसे मि 
योनिरक्तत संयुक्तं जरायुपारिवीष्टतम्‌ । वह एक दिनम ही शिल्लीसे छिपटे हुए 'कछलके 
दिनेनैकेन कलल भत्वा रूढत्वमाप्टुयात्‌ ।।२२॥ | रूपमें परिणत होकर कुछ कठिन-सा हो जाता है 
॥ २२ ॥ फिर पाँच रात्रिमें वह बुद्बुदाकार हो जाता 
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चिच्छायया सदा युक्तस्तप्तायःपिण्डवत्सदा । 


तेन देहस्य तादात्स्याहेहञ्चेतनवान्भवेत्‌ ॥१४॥ 


खगे गत्वा सुखं भोक्ष्य इति सङ्क्पवान्भवेत्‌ ।। १८॥ 


तथेवाध्यासतस्तत्र चिरं युक्त्वा सुखं महत्‌ । 


ेतो भृत्वा पुनस्तेन ऋतो ख्रीयोनिसिञ्चितः ॥ २१॥ 


का तत्पुनः पश्चरात्रण बुदब॒दाकारताअयात्‌ | है और सात रात्रि बीतनेपर मांसपेशीके समान 
मु सप्तरात्रेण तदपि मांसपेशित्वमाप्लुयात्‌ ।।२३।। | ( अण्डाकार ) हो जाता है || २३ ॥ पंद्रह दिनके 


न 
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पश्चमात्रेण सा पेशी रुधिरेग परिष्ता। 
तस्या एवाङ्करोस्पत्तिः पञ्चविंशतिरात्रिण॒ ॥२४॥ 
ग्रीवा शिरश्च स्कन्धश्च पृ्ठबंशसतथोदरम । 


किष्किन्धाकाण्ड 


asthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
oS SO ०६०-, 


२११ 


कटी 2१. referees cfs. ५१७०-५७ सळी whos ककि किक ८९८ कर Ass 


, भीतर उत्त पेशीमें रुवि( भर जाता है और पचीस 
रात्रिके पश्चात्‌ उसमें अंकुर उत्पन्न होने लगते हैं 
॥ २४ ॥ एक मास हों जानेपर उसमें एक-रक करके 

| क्रमशः ग्रीवा, सिर, कन्ये, रीढ़की हडडी और पेट 


पश्चवाङ्गानि चेकक जायन्ते मासतः क्रमात्‌ ॥२५॥ | ये पाँच अङ्ग उन्न हो जाते हैं ॥ २५ ॥ फिर दो 


पाणिपादो तथा पाइवः कटिजीलु त्थेब च । 
सासडयात्मजायर्ते येणे न 'चान्यथा ॥ २६! 


त्रिभिमसेः प्रजायन्ते 

सर्वाडुल्यः प्रजायन्ते क्रमान्मासचतुष्टये ॥२७॥ 
नासा कणो च नेत्रे च जायन्ते पञ्चमासतः । 
दन्तपङ्क्तिं गुद्य॑ पञ्चमे जायते तथा ॥२८॥ 
अर्वाक्पण्मासतरिछद्रं कर्णयोर्भेवति स्फुटम्‌ । 
पायुमेंट्सुपस्थ च नाभिश्चापि भवेन्नृणाम्‌ ॥२९॥ 
सप्तमे मासि रोमाणि शिरः केशास्तथैव च । 
विभक्तावयवत्य च सवं सम्पद्यतेऽमे ॥३०॥ 
जठरे वर्ते ग्भः खिया एवं द्रिहङ्गम । 
पञ्चमे मासि चेतन्यं जीव प्राप्नोति सर्वेशः ॥३१॥ 
नाथिस्त्राल्परन्धेण सातृङुक्तान्नसारतः । 
बधते गर्भगः पिण्डो न म्रियेत स्वकर्मतः ॥३२॥ 
स्मृत्वा सर्वाणि जन्मानि पूर्वक्मीणि सर्वेशः । 
जठरानलतप्रोध्यमिद्‌ बचनमन्रवीत्‌ ।।३३।। 
नानायोनिसहस्रेषु जायमानो$ुभूतवानू । 
ुत्रदारादिसम्बन्धं कोटिशः पशुबान्बवान्‌ ॥३४॥ 
कुटुम्बभरणासक्त्या न्यायान्यागेधनाजेनय । 

कृतं नाकरवं विष्णुचिन्तां खप्मे5पि दुर्भगः ॥३५॥ 
इदानीं तत्फलं अञ गर्भदुःखं महृचरम्‌ । 
अञाश्चते शाश्वतवदूदेहे वृष्णासमन्वितः ॥ २६॥ 
अकायाण्येव कृतवान्न कृतं हितमात्मनः | 


महीनेमे क्रमशः द्वाथ-पाँव, पस'ळ्याँ, कमर और 
घुटने वन जाते हैं । इस क्रममें कभी भेद नहीं पड़ता 
॥ २६ ॥ इसी क्रम तीन महीनेमें उसमें अङ्गोंक्ी 
साधया तथा चार मह्ीनेमं समस्त अङ्कुळियाँ उत्पन्न 
हो जातो हैं || २७ ॥ पाँच मास होनेपर नाक, कान 
ओर नेत्र बनते हैं तया पाँचवें मासमें ही दन्तावळी 


। नख और युझ स्थान भी उत्पन होते हें ॥ २८ ॥ 


छठे मासके आरम्भमें ही कानोंके छिद्र स्पष्ट हो जाते 
हैं तथा इसी समय गुदा, ल्ली-पुरुषके भेदसे योनि 
अथवा ढिंग तथा नामि उलन होते हैं ॥ २९ ॥ 
सात+ मनें रोम और सिरक के प्रकट होते हैं 
तथा आठव मदीनेमे सब अङ्गोपाङ्ग अळग-अळग 
स्पष्ट हो जाते हैं ॥ ३० ॥ 

“हे पक्षिन्‌ | इस प्रकार खीके गर्भाशयमें गमे 
बढ़ता है | जिस समय पाँचर्वा महीना वोता है, उसी 
मय जीवको चेंतना-शक्ति प्राप्त हो जाती है ॥ ३ १॥ 
गभस्थित पिण्ड अपनी नाभिमें लगे हुए नाळके सूकम 
ठिद्रसे प्रात माताक खाये हुए अन्ने रसतसे बढ़ता है 
ओर अपने कमव मरता नहीं द्दे ॥ १२ ॥ उस 
समय अपने सम्पूण परव-जन्मोका और कर्मोका 
स्मरण करके जठरानङसे संतप्त हुआ यह जीव इस 
प्रकार कहता दै--॥ ३३ ॥ “पहले कई सहनन योनियोमे 
उत्पन्न होकर मैंने करोड़ों बन्छु-बान्धद, पश्चु-बंगे 
आर श्वी-पुत्रादिके सम्बम्धका अनुभव किया है ॥३४॥ 
सुक्न अभागेने उस समय स्वत क्षी भगवन्‌ विश्णुका 
स्मरण नहीं किया; बस, अपने कुटुम्बक अरण-पोषणमै 
आसक्त होकर न्याय अथवा अन्यायसे धन कमाने 
डी छगा रहा ॥ ३५ ॥ अब उसका फल्खरूप यह 
अति महान्‌ गभ-दुःख भोग रहा हुँ और इस नश्वर 
देहको नित्य-सा समझकर इसकी तृग्णामें फॅसा हुआ 
हूं ॥ ३६ ॥ में सदा अकाय कम ही करता रहा, कभी 
पना द्वित-साधन नहीं किया । अतः अपने कर्मानुसार 


त्येवं बहुधा दुःखमदुभूय सकमत; ॥२७॥ मै इसी प्रकार बहुत-से दुःख भोगता रहा ॥ ३७॥ 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


२१२ 


अध्यात्मरासायण 


[सग ८ 


Vinay FESS Bhuyan Vani TruStDonalian ss. vers sr wren => rs nro कळ 


PO CR समळ स OOO ०५९००५ ७८४९. 


कदा निष्क्रमणं से स्याद्‌ गर्भानिरयसनिभात्‌ । 
इत्‌ ऊध्वं नित्यमहं विष्णुमवानुजूजय ॥३८॥ 


इत्यादि चिन्तयञञीयो योनियन्त्रप्रपी डितः । 
जायमानोऽतिदुःखेन नरकात्पातकी यथा ॥२१॥ 


पतित्रणाक्निपतितः कृषिरंप इपर । 


ततो बाल्यादिदुःखानि सवे एवं विते ॥४०॥ 
त्वया चेवाचुभतानि सत्र विदितानि च । 
न वर्णितानि में श्र यौवनादिषु सवतः ॥ ४१ 
एवं देइऽहमित्यसादम्यासाननिरयादिकस्‌ । 
गर्वासादिदुःखानि भवरत्यभिनिवेशतः ॥४२॥ 
तसादेहदन्यमात्मानं प्रकृतेः परस्‌ । 
ज्ञात्वा देहादिममतां त्वकत्वात्मज्ञानवान्‌ भवेत्‌ ।४३। 
जाग्रदादिबिनि्चक्त सत्यशानादिलक्षणध्‌ । 
शुद्ध बुद्धं सदा शान्तमात्मानमवधारयेत्‌ ॥४४॥ 
चिदात्मनि परिज्ञाते नष्टे मोहेऽज्ञसम्भवे । 
देहः पततु वारूधकमेवेगेन तिष्ठ॒ ॥४५॥ 
योगिनो न दि दुःखं वा सुखं वाज्ञानसम्भवश् | 
तसादेहेन सह्दितो याबस्प्रारब्धसङ्कयः ॥४९॥ 
सुखेन खं 'ृतकञ्चुकसपंवत्‌ | 
भ्र्यदवक्ष्यामि ते पक्षिन्‌ श्रु म परमं हितम्‌ ॥४७॥ 
श्रेतांयुगें दाशरथिभूत्वा नारायणोऽव्ययः । 
रावणस्य वधार्थाय दण्डकानांगमिष्यति ॥४८॥ 
सीतया भार्यया साधं ठल्मगेन समन्ततः । 
तत्राश्रमे जनकजां भ्रातृभ्यां रहिते वने ॥४९॥ 
हा  रावणश्रोरवन्नीत्वा लङ्कायां स्यापथिष्यति | 
' तस्याः सुग्रीवनिदेशाद्वानराः परिमार्गणे ॥५०॥ 


अब न जाने इस नरकतुल्य गभसे में कब 
निकदूँगा । फिर तो मैं सवदा श्रीविष्णुभगव नकी ही 
उपासना करूँगा” ॥ ३८ ॥ ऐसी ही चिन्ता करते 
करते वह जीव योनियन्त्रसे पीड़ित होता हुआ अति 
कष्टसे जन्म लेला है, जैसे कोई पापी जीव नरकसे 
निकलता हो ॥ ३९ ॥ उस समय यह दुगन्वित त्रण 
( घाब ) से गिरे हुए एक कीड़ेके समान होता है । 
फिर इसे बाल्यादि अवस्थाओंके वलेश भोगने पड़ते 
हैं । इस प्रकार सभी देहधारियोंको ये कष्ट उठने 
पड़ते हैं ॥ ४० ॥ 

“है गृध्र | इसके पीछे होनेवाले युवावस्था आदिके 
सब दुःख तूने भी खयं देखें ही हैं और भी संब 
इन्हें जानते ही हैं, शस्ये मैंने इनका वणन नहीं 
क्रिया ॥ ४१ ॥ इस प्रकार मैं देह हूँ! इस अभ्याससे 
उत्पन्न हर देद्वाभिमानके कारण जीवको नरक और 
गर्भवास आदि अनेक दुःख उठाने पड़ते हैं ॥ ४२-॥ 
अतः मनुष्यको चाहिये कि अपने आत्माको प्रकृतिसे 
अतीत तथा स्थूलसूक्ष्म दोनों प्रकारके शरीरोंसे 
पृथक जानकर देहादिकी ममता छोड़कर आत्मज्ञानसम्प्न 
हो ॥ ४३॥ आत्माको सवदा जाग्रत्‌ आदि 
अवस्थाओंसे रहित सत्-चित्खरूप तथा शुद्ध-बुद्ध 
और शान्तरूप जाने ॥ ४४ ॥ चेतनखरूप आत्माका 
ज्ञान हो जानेपर जब अज्ञानजनित मोइ नष्ट हो जाता 
है तो फिर यह देइ प्रारब्ध-कमके वेगसे रद्दे अथवा 
जाय योगीको किसी प्रकारका अज्ञानजन्य छुख-दुःख 
नहीं होता । 

“तः जबतक तेरा प्राय क्षय न हो, तबतक 
कॉलुलीमहित सपेके समान भानन्दपूर्वक देह भारण 
करके रह | इसके अतिरिक्त दे पिवू | तेरे परम हितकी 
एक बात और्‌ बतैलातो हूँ, पुन || ४५-४७ ॥ त्रेता- 
युगेमँं अविनाशी नारायणरेव महाराज दशरथके यंदा 
अवतार लेकर रावगका वथ करनेक्रे लिये अपनी 
भार्या सीता और भाई छक्ष्मणके सहित दण्डकारण्यमें 
आयेंगे, ॥४८॥ वहाँ दोनों माइयोंकें शपोबनसे चळे जानेपर 
रावण श्रीजानकीजीको सूने आश्रमसे चोरके समान 
ले जाकर छंकामें रखेगा । तदनन्तर बानरराज 
घुग्रीवकी आज्ञासे उन्हें खोजते इर्‌ कुछ वानरगण 
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आगमिष्यन्ति जलधेस्तीर॑ तत्र समागमः | 
त्वया तेः कारणवशाड्रविष्यति न संशयः ॥५१॥ 
तदा सीतास्थितिं तेभ्यः कथयख यथार्थतः | 
तदेव तव पक्षौ द्वाबुत्पत्येते पुनर्नो ॥५२॥ 
सम्पातिरुवाच 
बोधयामास मां चन्द्रनामा भुनिकुेइ्वरः | 
पर्यन्तु पक्षौ मे जाती त्रतनावतिकोमलो ।।५३॥। 
सस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि सीतां द्रक्ष्यथ निञ्चयम््‌ । 
यत्नं कुरुध्वं दुल ङघ्य समुद्र्य विलङ्घने ॥५४॥ 
यन्नामस्म्रतिमात्रतोऽपरिमितं 
संसारवारांनिधिं 
तीर्त्वा गच्छति दुर्जेनोऽपि परमं 
विष्णोः पदं शाश्वतम्‌ । 
तस्यैव स्थितिकारिणस्त्रिजगतां 
रामस्य भक्ताः प्रिया 
यूयं किं न समुद्रस्पत्रतरण 
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सधुद्रतटपर आयगे, वहाँ किसी कारणविशेषसे तेरे 
साथ उनका समागम होगा-इसमें संदेह नहीं ॥ ४९ 
५१ ॥ तत्र तू उन्हें सीताजीका ठीक-ठीक पता बतला 
देना । बस, उसी समय तेरे फिर नये पंख उत्पन्न हो 
जायेंगे” ॥ ५२ ॥ 

सम्पाति बोळा--(हे वानरेश्‍वरगण !) इस प्रकार मुझे 
चन्द्र नामक मुनीखरने समझाया । ( इससे मैं शान्त 
होकर इस समयकी प्रतीक्षामें रहने लगा । ) देखिये, 
अव मेरे यह अति कोमळ नवीन पंख निकल आये 
हैं || ५३॥ आपलोगोंका कल्याण हो, अब में जाना 
चाहता हूँ । इसमें संदेह नहीं, आपलोग सीताजीको 
अवश्य देखेंगे | केवळ इस दुल्इब समुद्रके ठाँघनेका 
प्रयत्न कीजिये || ५४ ॥ हे वानरगण | जिनके नामके 
स्मरणमात्रसे बड़े दुष्टजन भी इस अपार संसार- 
सागरको पार करके भगवान्‌ विष्णुके सनातन परम- 
पदको प्राप्त कर लेते हैं, आपलोग तो, त्रिलोकीकी 
स्थिति करनेवाले उन्हीं भगवान्‌ रामके प्रिय भक्तगण 
हैं । फिर इस क्षुद्र समुद्रमात्रको पार करनेमें आप 


शक्ताः कथ' वानराः ॥५५॥ | क्यों समथ न होंगे ! ॥ ५५ | 


DO 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
किष्किम्धाकाण्डेऽधमः सगः॥८॥ 


— 
नवम सगं 


समुद्रोह्ळङ्घनकी मम्त्रणा 


श्रीमहादेष उवाच 
शते विहायसा गुधराजे धानरपुद्ववा। । 
हेण महताविशः सीतांदशेनलारुसाः ॥ १॥ 
ऊचुः सञुद्रं पश्यन्तो नक्रचक्रभयङ्करम्‌ । 
तरङ्गादिभिरुन्नद्ममाकाशमिव दुग्रेहस्‌॥ २॥ 
प्रस्परमवोचन्ये कथमेनं तरामहे। 
उवाच चाङ्गदस्तत्र शणुध्वं वानरोत्तमाः ॥ ३ ॥ 
भवन्तोऽत्यन्तबरिनः शराश्च कृतविक्रमा! । 


आमददादेबजी बोले-हे पावति | गृध्ररांज सम्पाति" 
के आकाशमागसे चले जानैपर सीताजीके दशनोंके 
लिये भति इत्केण्ि वानरगेण ( उनका पतो छगे 
आनेके कारण ) अत्यन्तं दृर्षित हुए ॥ १ ॥ किंतु जब 
उन्होंने नांकों और भॅवर आदिके कारणं अत्यन्त 
भयंकर उत्ताल तरंगोंसे उछठते हुए तथा आकाश के 
समान दुलंडष्प सपुदको ओर देखा तो वे आपसमें 
कुने ळगे कि हम इसे किस प्रकार पार कर सकेंगे । 
तब अङ्गदजीने कहा--“हे वानरश्रेष्ठाण | सुनिये 
॥ २-३ ॥ आपळोग समी अत्यन्त बळवान्‌, शुरवीर 
और पराक्रमी हैं । अतः आपमेंसे ऐका कोन ह्वै जो 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


२१४ 


अध्यात्मरामायणे 


[सगं ९ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations उ 
rf frre nner wr pear 
ie ४६७. rife rises pf की, wi pf hes ven भ्या ron vif vn rn ye rh rere 


को वात्न वारिधि तीत्वी राजकार्य करिष्यति ॥|४॥ | समुद्र शोंधकर राजकार्यं सम्पन्न करे ॥ ४॥ वह 


एतेषां वानराणां स प्राणदाता न संशय! । 
तदुत्तिष्ठतु मे शीघ्रं पुरतो यो महाबल! ॥ ५ !! 
वानरागां च सर्वेषां रामसुग्रीययोरपि । 


एव पालको अयाज्ञात्र कायो विचारणा ॥ ६ !। 
इत्युक्ते युवराजेन तुष्णीं वानरसैनिकाः 


आसन्नोचुः किञ्चिदपि परस्परविलोक्षिनः || ७ | 
अङ्गद उवाच 
४ न्य ~ ९ 
उच्यतां वे बल॑ सर्वे! प्रत्येकं कायसिद्थे । 
केन वा साध्यते कायं जानीसस्तदनन्तरम्‌ ॥ 
अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा प्रोचुवीरा बलु पृथक । 


८ ॥ 


योजनानां दशारभ्य दशोत्तरगुणं जशुः ॥ ९ ॥ 
शतादर्वाग्जाम्बवांस्तु प्राह मध्ये वनौकसाम्‌ । 

पुरा त्रिविक्रमे देवे पाद॑ भसानलक्षणस्‌ ।। १०॥ 
त्रिःसप्तक्ृत्वोऽहमयां प्रदक्षिणविधानतः । 


इदानीं वाधकग्रस्ता न शक्नोमि विलाइतुस ॥ ११॥ 
 अङ्गदोऽप्याह मे गन्तं शक्यं पारं महोदधेः । 


पुनलेद्नसामथ्य न जानाम्यस्ति बा न वा ॥११॥ 
तमाह जाम्बवान्वीरस्त्रं राजा नो नियामक! । 
ने युक्त त्वा नियोक्तमे त्वं समर्थोऽसि यद्यपि ॥१३॥ 


अद्वद उवाचं 


एवं चेत्यवंवत्सर्वे खप्स्यामो दर्भविष्टरे । 


ड केनापि न कृतं कार्य जीवितुं च न शक्यते ॥१४॥ 
तमाह जाम्बवान्वीरो दर्शयिष्यामि ते सुत । 


निःसंदेह इन समस्त वानरोंको प्राण-दान करनेवाला 


| होगा | अतः जो महाबल्वान्‌ वीर ऐसा दो; वह शीघ्र 


ही मेरे समाने आवे ॥ ५ ॥ इसमें कोई संदेह नहीं, 
वही सम्पूर्ण वानरोंकी, सुम्रीवकी और खयं भगवान्‌ 
रामकी मी रक्षा करनेवाला होगा? ॥ ६ ॥ 

युवराज अङ्गदके इस प्रकार कहनेपर समस्त 


| बानर-सेनापति चुपचाप बैठे रहे, किसीके घुखसे एक 


शब्द भी न निकला, एक-दूसरेका मुख 
ताकते रह गये || ७ ॥ 

अज्ञद बोले--अच्छा, इस कायको करनेके छिये 
सब लोग अपनी शक्तिका वणन करो | तब इस बात- 
का पता चल जायगा क्रि इसे कान साथ सकेगा ॥ ८॥ 

अङ्गदजीकी यह बात सुनकर सब वानर-वीर 
पृथक-प्रथक अपना बळ बतलाने लगे | उनमेंसे एक- 
एकने दस योजनसे लेकर क्रमशः दस-दस योजन 
अधिक जानेतककी अपनी साम्य बतायी ॥ ९ ॥ 
अन्तर्मे, उन सब वनचरोंमेंसे जाम्बवानूने अपनी शक्ति 
सौ योजनके भीतरतक जानेकी बतायी। वे बोले-- 
“पूवकालमें जब भगवातूने त्रिविक्रम अवतार छिया 
था तो में, उनके पथ्वीके बराबर परिमाणवाले 
चरणके चारों और, परिक्रमा करनेके लिये इक्कीस 
बार फिरा था। किंतु अब मुझे बृद्धावस्थायै दबा छिया 
है, इसलिये में सधुद्रको नहीं लाघ सकता? ॥ १ ०-१ १॥ 

अङ्गदजीने भी कहा--“मैं इस महासागरके पार 
तो जा सकता हूँ, किंतु फिर ळोटनेकी सामथ्ये है या 
नहीं, यहद नहीं जानता”? || १२ ॥ तब वीरवर जाम्ब- 


परस्पर 


| बानूने उनसे कहा--“भङ्गदजी | इस कायके करनेमैं 


यद्यपि शाप सवथा सप्रथ हैं हापि आपको इछ 
कायमै नियुक्त करवा हमे ठीक नहीं जेवता, कयी 
आप हमारे नायक आर नियामक हैँ? | १३ || 
नर बोळे “यदि ऐसी बात है, तो हंम॑ सबको 
( प्रायोपवेशनंका संकल्प करके ) फिर पूयवत्‌ कुंद 
सनोपर ही पड़ रहना चाहिये, क्योंकि यह काम तो 
किसीसे हुआ नहीं, फिर जीवन भी केसे रद्द सकता 
ह?” ॥ १४॥ 
तब वीरवर जाम्बवान्‌ने कहा--“बेटा! जिसके 
हायसे हमारा यह काय बहुत शीघ्र ही सिद्ध होगा, 


काय सिद्विभेविष्यत्यचिरेण च ॥१५॥ | उस वीरको मै तुझे दिखळाता हूँ ॥ १५ ॥!? 
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इत्युक्त्या जाम्बवान्प्राह हनमन्तमवस्थितस्‌ | 
हुभन्कि रहस्तृण्णी स्थीयते कायगौरवे ॥१६॥ 
ग्राप्ते5ज्ञनेव सामर्थ्यं दर्शयाद्य महाबल । 
त्व॑ साक्षाट्ठायुतनयो 
रामकाय 


वायुतुल्यपराक्रम! ।!१७]। 
ेत्र त्व॑ जनितोऽसि महात्मना | 

ज 33! णा ९ ~ . 

गतमात्रण ते परव इष्ट्रोद्यन्तं विभावसुम्‌ ॥१८॥ 
पक्वं फलं जिधक्षामीत्युत्प्डुतं बालचेष्टया | 
योजनानां पञ्चशतं पतितोऽसि ततो झुवि 11१९) 
अतस्त्वदूबलमाहात्म्यं को वा शक्नोति वर्णितुम्‌ | 
उत्तिष्ठ कुरु रामस्य काय नः पाहि सुत्रत ॥२०॥ 
शृत्वा जास्बवतो वाक्यं हनमानतिहर्षितः 


चकार नाद॑ सिंहस्य ब्रह्माण्डं स्फोटयन्निव ।।२१॥ 
बभव पर्वताकारख्तिविक्रम 


लङ्घयित्वा जलनिधि कृत्वा लङ्कां च भस्मसात्‌ ॥२२॥। 


इवापरः 


रावणं सङ्कुलं हत्वा नेष्ये जनकनर्द्नीस््‌ | ` 
यहा बद्ध्वा शले रज्ज्वा रावणं वामपाणिना।। २३॥ 
खङ्कां सपवतां एत्वा रामस्याग्र क्षिपाम्यहस्न्‌ | 


यद्वा दृष्टेव यास्यामि जानकीं शुभलक्षणा ॥ २४] 
श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं जाम्मवांनिदमत्रवीत्‌ | 


दृष्टेवागच्छ भद्र ते जीवन्तीं जानकीं शुभास्‌ ॥२५॥ 
पश्चाद्रामेण सहितो दर्शयिष्यसि पौर्षम्‌ । 
कल्याणं भवता कद्र गच्छतस्ते विहायसा ।।२६॥ 
गच्छन्तं रामकार्याथ वागुस्त्वासनुशच्छतु । 
इत्याशीभिः ससामन्त्य विसृष्टः प्लवगाधिपेः || २७॥। 
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थो कहकर जाम्बवानूने वहाँ बैठे हुए हनूमानूजीसे 
कहा--“हे इनूमन्‌ | इस महान्‌ कार्यके उपस्थित 
होनेपर भाप इस प्रकार भनजानके समान चुपचाप 
एकान्तमें क्यों बैठे हैं? हे महावीर ! आप साक्षात्‌ 
पवनदेवके पुत्र हैँ और उन्हीके समान पराक्रमी हैं, 
भतः आज अपनी सामर्थ्यं द्खलाइये || १६-१७ ॥ 
महात्मा वायुने राम-कायके लिये ही आपको उत्पन्न 
किया है। जिस समय आपका जन्म हुआ था, उसी समय 
आप सूयको उदय हुआ देखकर “इस पके फलको लेना 
चाहिये! इस. इच्छासे बाललीलासे ही पाँच सौ योजन 
ऊंचे उछलकर पृथ्वीपर गिरे थे ॥ १८-१९ ॥ अतः 
ऐसा कोन है जो आपके बलका माहात्म्य वर्णन कर 
सके । हे सुव्रत ! आप खड़े हो जाइये और यह राम-काय 
करके हम सबकी रक्षा कीजिये? || २० ॥ 


जास्ववान्‌के ये बचन सुनकर हनूमान्‌जी अति 
प्रसन्न हुए ओर उन्होने समस्त ब्रह्माण्डको मानो 
कम्पायमान करते हुए घोर सिंहनाद किया ॥२ १॥ दूसरे 
त्रिविक्रम भगवान्‌के समान वे पवताकार हो गये, 
( और कहने ळगे-_) “हे वानरो ! मैं समुद्रको छाँधकर 
लंकाको भस्म कर डागा और रावणको उसके 
कुळसहित मारकर श्रीजानकीजीको ले आउँगा; अथवा 
कहो तो, रावणके गलेमें रस्सी डालकर और ळंकाको 
त्रिकूट पवेतसहित बाँयें हाथपर उठाकर भगवान्‌ रामे 
आगे ले जाकर डाल दू या केवळ झुमलक्षणा जानकीजीको 
देखकर ही चला आङ”? || २२-२४ ॥ 

हनूमान्‌जीके ये वचन सुनकर ,जाम्बवानूने कहा- 
“हे वीर | तुम्हारा शुभ हो, तुम केबल शुभलक्षणा 
जानकीजीको जीती-जागती देखकर ही चळे 
आओ ॥ २५ ॥ फिर रामचन्द्रजीके साथ जाकर 
अपना पुरुषार्थं दिखलाना | हे भद्र ! आकाशमागसे 
जाते हुए तुम्हारा कल्याण हो ॥ २६॥ रामकायके लिये 
जाते समय वायु तुम्हारा अनुगमन करें |? 


इस प्रकार आशीर्वादोसे अभिनन्दन करते हुए 
वानर-यूथपोंके विद! करनेपर हनुमानजी महेन्द्रपवतके 


महेन्द्राद्रिशिरो गर्या व्षवा्कुतदर्शनः ॥२८॥ | शिखरपर चढ़ गये । वहाँ उन्होंने अदूमुत रूप धारण 
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महानगेन्द्रप्रतिमो किया ॥ २७-२८ ॥ उस समय समस्त प्राणियोको 

न्ट्रप्रतिमो महात्मा र 
है कणों वायुपुत्र महात्मा इनूसान्‌जी मह्दान्‌ पवतराजके समान 
NT विशालकाय, पुबणवण अरुण ( बाळसूय ) के समान 


महाफणीन्द्राभसुदीषेबाहु- मनोहर मुखवाले और मद्दात्‌ सपराजकें समान दीघ 
0 | 
चीतात्मजोऽदञ्यत सर्वभतैः ॥२९॥ ' सुजाओंवाले दिखलायी देने लगे ॥ २९ ॥ 


—* Be 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
ज्र ° 
किष्किन्धाकाण्डे नवमः सगः ॥ ९ ॥ 


—S2t8s a 


समाप्तमिदं किष्किन्धाकाण्ड 
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9 ह भ्रीसीतारास्राम्यां नसः 
अध्यात्मरामायण रे 
। सुन्दरकाण्ड 5 
यद्धयाननिधूतवियोगवहिविदेहवाला विबुधारिवन्याम्‌ | "० म 
प्राणान्दघे प्राणमयं प्रभु तं श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ 


| अ० रा० २८— 
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मकरालयम्‌ । 
मारुतात्मजः || १ ॥ 
ध्यात्वा रामं परात्मानमिदं वचनमत्रत्रीत्‌ । 
पश्यन्तु वानरा; सर्वे गच्छन्तं मां विहायसा ॥ २॥ 
अमोघं रामनि्ुक्तं महाबाणमिवाखिलाः । 
पश्याम्यद्यैव रामस्य पत्नीं जनकनन्दिनीस्‌ ॥ ३ ॥ 
कृतार्थोऽह कृतार्थोऽहं पुनः पश्यामि राघवम्‌ । 
प्राणप्रयाणसमये यस्य नाम सक्ृत्सरन्‌ || ४॥ 
नरर्तीत्या भवाम्भोधिमपारं याति तत्पदम्‌ । 
कि पुनस्तस्य दूतोऽहं तदङ्गाङगुलिघ्ुद्रिकः ॥ ५ ॥ 
तमेव हृद्ये ध्यात्वा लङ्कयाम्यल्पवारिधिम्‌ । 


इत्युक्त्वा हनुमान्बाहू प्रसार्यायतवालधिः ॥ ६ ॥ 
च्जुग्रीवोध्येदृष्टिः सन्नाङञ्चितपदद्वयः । 
दक्षिणाभिमुखस्तूणं पुप्छुवेऽनिलविक्रमः ॥ ७॥ 
आकाशा'वरितं देवेवींक्ष्यमाणो जगाम सः। 


इृष्टानिल्सुत' देवा गच्छन्त वायुवेगतः॥ ८ ॥ 
परीक्षणाथं सस्मस्य वानरस्येदमन्रुवन्‌ । 
गच्छत्येष मद्दासत्तो वानरो वायुविक्रम! ॥ ९॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--छे पाववि | आनम्दघन 
श्रीहनुमान्‌जी सौ योजनतक फैले इए और मकरादि 
दुष्ट जळ-जन्तुओंसे पूण सपुद्रको ठाँबनेके ज्ये 
उद्यत हो परमात्मा रामका स्मरण कर इस प्रकार 
बोले--/हे वानरगण | तुम सब इस ओर देखो । 
में भगवात्‌ रामके छोड़े हुए अमोध बाणके समान . 
आकाश-मागसे जाता हूँ। में आज ही राभग्रिया 
जनकनन्दिनी श्रीसीताजीको देखूँगा ॥ १-३॥ निश्‍चय 
ही, अब मैं कृतकाय होकर ही पुनः श्रीरघुनाथजीका 
दशन करूँगा | प्राण-ग्रयाणके समय जिनके नामका 
एक बार स्मरण करनेसे ही मनुष्य अपार संसार- 
सागरको पार कर उनके परमधामको चला जाता है, 
फिर में उन्हींका दूत उनके अवयवरूप अंगुलीकी 
अंगूठी लिये हुए अपने हृदयमें उन्हींक्ा ध्यान करता 
हुआ इस तुच्छ समुद्रको लॉध जाऊं तो इसमें कोन 
बड़ी बात है १? ऐसा कह श्रीइचुमान्‌जोने अपनी 
बाँढें मेळायीं और पूँछको सीधा किया तथा तुरंत ही 
गरदनको सीधा एवं दष्टिको ऊपरकी ओर कर पाँव 
सिकोड़ लिये और दक्षिणकी ओर मुख करके बायुवेगसे 
उड़ान ळगायी ॥ ४-७ ॥ 

उस समय वे देवताओंके देखते-देखते आकाश- 
मागसे बड़े तीव्र वेगसे जा रहे थे। पवनपुत्र 
हनुमानजीको इस प्रकार वायु-वेगसे जाते देख 
देवताओंने उनकी सामथ्यकी परीक्षाके लिये आपसमे 
इस प्रकार कहा--“यह महदाशक्तिशाळी वानर वायुके _ 
समान तीव्र वेगसे जा रहा है ॥ ८-९॥ किंतु पता 
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लड्ढां प्रवेष्टं शक्तो वान वा जानीमहे बलम्‌ । 
एवं विचाये नागानां मातरं सुरसाभिधाम्‌ ।१०॥ 
अन्रवीद्‌ देवताइन्दः कोतृहलसमन्वितः । 
गच्छत्वं वानरेन्द्रस्य किंचिद्विघ्नं समाचर ॥ १९॥ 
ज्ञात्वा तस्य बल॑ बुद्धि पुनरेहि त्वरान्विता । 
इत्युक्ता सा यथो शीघ्रं हनुमद्विघ्नकारणात्‌ ॥ १२॥। 
आवृत्य मार्ग पुरतः स्थित्वा वानरमन्रवीत्‌ । 
एहि मे वदनं शीघ्रं प्रविशस्व महामते ॥१३॥ 
देवैस्त्वं कर्पितो भक्ष्यः क्रुधासम्पीडितात्मनः । 
तामाह हनुमान्मातरहं रामस्य शासनात्‌ ॥१४। 
गच्छामि जानकी द्रऽडुं पुनरागम्य सत्वरः । 
रामाय कुशल तस्याः कथयित्वा त्वदाननम्‌ । १५ 
निवेक्ष्ये देहि मे मागं सुरसायै नमोऽस्तु ते। 
इत्युक्त्वा पुनरेवाह सुरसा क्षुधितास्म्यहम्‌।। १६॥ 
प्रविश्य गच्छ मे वक्त्र नो चेत्त्वां भक्षयाम्यहम्‌ । 
इत्युक्तो हनुमानाह मुखं शीघ्रं विदारय । १७॥ 
प्रविश्य वद्नं तेऽद्य गच्छामि त्वरयान्वितः 


इत्युकत्वा योजनायामदेहो भत्वा पुरः स्थितः ।। १८॥ 
दृष्टा हनुमतो रूप सुरसा पञ्चयोजनम्‌ । 


सुखं चकार हनुमान्‌ द्विगुणं रूपमादधत्‌ ॥१९॥ 
ततश्चकार सुरसा योजनानां च विंशतिम्‌ । 
चक्त्रं चकार हनुमांस्त्रिशद्योजनसम्मितम्‌ ॥२०॥ 
ततञ्चकार सुरसा पश्चाशद्योजनायतम्‌ | 
वक्त्रं तदा हनूमांस्तु बभ्ुाङगुष्ठसन्निभः ॥२१॥ 
प्रविश्य बदन तस्याः पुनरेत्य पुरः खितः । 
परिष्टो निगतोऽह ते वद्नं देवि ते नमः ॥२२॥ 
एवं वदन्तं दृष्टा सा हत्ञमन्तमथात्रवीत्‌ । | 


अध्यात्मरामायण 
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नहीं यह लंकामें घुस सकेगा या नहीं । अतः इसके 
बलका पता लगाना चाहिये ।” परस्पर ऐसा विचार- 
कर उन्होंने कुतूहूळवश॒ नागमाता घुरसासे कहा-- 
“सुरसे ! तुम अभी जाकर इस वानशश्रेष्ठके मागमें कुछ 
विघ्न खड़ा करो और इसकी बळ-बुद्धिका पता लगाकर 
तुरंत लौट आओ ।” देवताओंके इस प्रकार कह नेपर 
वह तुरंत ही हनुमान्‌जीको विध्न उपस्थित करनेके 
लिये गयी ॥ १०-१२ ॥ वह उनके मागंको सामनेसे 
रोककर खड़ी हो गयी और बोली--“हे मद्दामते | 
आओ), शीघ्र ही मेरे सुखमें प्रवेश करो, में भूखसे 
अत्यन्त व्याकुल थी, अतः देवताओंने तुम्हें मेरा भक्ष्य 
बनाया है |? तब हनुमानूजीने उससे कहा--“हे 
मातः | मैं श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाीसे जानकीजीको _ 
देखनेके लिये जा रहा हूँ । वहाँसे शीघ्र ही लौटकर 
श्रीरघुनाथजीको उनका कुशल-समाचार छुनाकर 
फिर मैं तेरे मुखमें प्रवेश करूंगा । हे सुरे | में तुझ 
प्रणाम करता हूँ, तू मेरा माग छोड़ दे !!? इसपर 
सुरसाने फिर कहा--“मुझे बड़ी भूख लगी है । अतः 
एक बार मेरे मुखमें प्रवेश करके फिर चले जाना, 
नहीं तो में तुम्हें खा जाउँगी |” तब हनुमान्‌जीने 
कहा--“अच्छा, तो शीघ्र ही अपना सुख खोळ । मेँ 
अमी तेरे मुखर्मे घुसकर तुरंत ही ळंकाको चळा 
जाऊँगा |” ऐसा कह हनुमानजी अपना शरीर 
एक योजन लंबा-चौड़ा बनाकर सामने खड़े हो 
गये ॥ १३--१८॥ 
हनुमान्‌जीका वह रूप देखकर सुरसाने अपना 
मुख पाँच योजन फेळाया, तब इनुमान्‌जीने अपना 
शरीर उससे दूना कर लिया ॥ १९ ॥ फिर धुरसाने 
अपना मुख बीस योजनका किया तो हनुमानूजीने 
अपना देह तीस योजन कर लिया ॥ २० ॥ इसपर 
जब घुरसाने अपना मुख पचास योजन फेळाया तो 
हनुमानजी अँगूठेके समान छोटे-से आकारके हो गये 
और चट उसके मुखमें जाकर बाहर निकल आये तथा 
उसके सामने खड़े होकर बोले“ देवि | मैं तुम्हारे 
मुखमें जाकर फिर निकळ आया हूँ, भब तुम्हे नमस्कार 
है?” ॥ २१-२२ ॥ हचुमान्‌जीको इस प्रकार कद्ते देख 
सुरसा बोली-“हे बुद्विमानोंमें श्रेष्ठ ! जाओ, श्रीराम- 
चन्द्रजीका कारय सिद्ध करो। हे वानर ! देवतालोग 


ह ._ च्छ साधय रामस् कायं बुद्धिमतां बर ॥२३॥ तुम्हारा बळ जानना चाहते थे । अत; उन्होंने मुझे 
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देवे? सम्प्रेपिताहं ते बलं जिज्ञासुभिः कपे। 
दृष्टा सीतां पुनगत्वा रामं द्रक्ष्यसि गच्छ भो! ॥२४॥ 
इत्युक्त्वा सा यया देवलोक वायुसुतः पुनः । 
जगाम वायुमार्गेण गरुत्मानिव पक्षिराट्‌ ॥२५॥ 
समुद्रोऽप्याह मेनाकं मणिकाश्चनप्ेतम्‌ । 
गच्छत्येष महासच्चो हनूमान्मारुतात्मजः ॥२६॥ 
रामस्य कार्यसिद्वयथरं तस्य तयं सचिवो भव | 
सगरेबद्रितो यसात्पुराहं सागरोऽभवम्‌ ॥२७॥ 
तस्यान्वये बझ्न्वासौ रामो दाशरथिः प्रथुः । 
तस्य कार्यार्थसिद्धयथं गच्छत्येष महाकपिः ॥२८॥ 
त्वमुत्तिष्ठ जलात्तर्ण त्वयि विश्रम्य गच्छतु। 
स॒ तथेति प्रादुरभूञ्जलमध्यान्महोन्नतः ॥२९॥ 
नानामणिमयेः श्रड्ठेस्तस्योपरि नराकृतिः । 
ग्राह यान्तं हनूमन्तं मैनाकोऽहं महाकपे ॥३०॥ 
समुद्रेण समादिष्टस्त्वांद्वेश्रामाय मारुते । 
आगच्छामृतकर्पानि जग्ध्वा पक्वफलानि मे ॥३१॥ 
-विश्रम्यात्र क्षणं पश्चादूगमिष्यसि यथा सुखम्‌। 
एवशुक्तोऽथ तं प्राह हनूमान्माुतात्मजः ॥३२॥ 
गच्छतो रामकार्याथ भक्षणं मे कथं भवेत्‌ । 
विश्रामो वा कथं मे स्यादू गन्तव्यं स्वरितं मया॥३३॥ 
इत्युक्त्वा स्पृष्टशिखरः कराग्रेण ययौ कपिः। 


किञ्चिद्दूरं गतस्यास्य छायां छायाग्रहोऽग्रहीत्‌॥३४॥ 


सिंहिका नाम सा घोरा जलमध्ये खिता सदा। 


आकाशगामिनां छायामाक्रम्याकृष्य भक्षयेत्‌ ॥२५॥ 
eS ° 
तया गृहीतो हनुमांश्चिन्तयामास वीयेवान्‌। 


तुम्हारे पास भेजा या | मुझे निश्चय है कि तुम 
सीताजीको देखकर फिर शीघ्र ही रघुनाथजीसे मिळोगे, 
अब हुम जाओ? ॥ २३-२४ ॥ ह 
ऐसा कहकर सुरसा देवळोकको चळी गयी और 
श्रीहचुमान्‌जी फिर आकाशमागसे पक्षिराज गरुङ्के 
समान चलने ळगे ॥ २५॥ इसी समय समुद्रने भी 
तुवर्ण भीर मणियोंसे युक्त मंनाक पर्वतसे कह्दा-- 
“देखो, ये मद्दाशक्तिशाढी पवनपुत्र हनुमानजी रामकायके 
ल्यि जा रहे हैं, तुम उनकी सहायता करो । 
पूवकालमें मुझे सगरपुत्रोने बढ़ाया था, इसीसे मैं सागर 
कहलाता हूँ ॥ २६-२७ ॥ ये दशरयनम्दन भगवान्‌ 
राम उन्हींके यशमे प्रकट इए हैँ? और ये कपिराज 
उन्हींका कार्य सिद्ध करनेके ळ्यि जा रहे हैं || २८ ॥ 
तुम तुरंत ही जळसे ऊपर उठ जाओ, जिससे ये 
तुम्हारे ऊपर कुछ देर विश्राम लेकर आगे जाये |” 
तब मनाक पवत “बहुत अच्छा? क तुरंत अपने अनेक 
मणिमय रिखरोंसे पानीसे ऊपर बहुत ऊँचा निकल 
आया और उन श्रूङ्गोंके ऊपर मनुष्याकारसे शित 
होकर उक्षने जाते हुए हनुमान्‌जीसे कहा--“हे 
महाकपे ! में मेनाक हूँ । हे मारुते ! समुद्रने मुझे तुम्हें 
विश्राम देनेके लिये आज्ञा दी है | आओ, मेरे ये 
अगृत-तुल्य पके फलोंको खाकर ॥ २९--३१ ॥ कुछ 
देर यहाँ विश्राम करके फिर आनन्दपूवेक चले 
जाना ॥? मेनाकके इस प्रकार कहनेपर पवनपुत्र 
हनुमानूजी बोले--॥ ३२ ॥ “रामकायके लिये जाते 
ए में भोजनादि कंसे कर सकता हूँ ? और मुझे 
जल्दी ही जाना है, अतः विश्रामका अवकाश भी 
कहाँ है? ॥ ३३ ॥ 
ऐसा कह कपिश्रेष्ठ हनुमानजी ( मेनाकका मान 
रखनेके लिये ) उसके शिखरको केवळ अँगुळीसे 
छूकर भागे चळ दिये । वे कुछ ही आगे बढ़े थे कि 
उनकी छायाको एक छायाग्रइने पकड़ लिया ॥ ३४ ॥ 
वह सिंहिका नामकी एक घोर राक्षसी थी, जो 
सदा जळमें रहकर आकाइमें जाते हुए जीवोंकी 
छाया पकड़कर उन्हें खींच लेती थी ओर खा 
जाया करती थी ॥ ३५ ॥ उससे पकड़े जानेपर महा- 
पराक्रमी श्रीहनुमान्‌जी सोचने ळो--यह ऐसा कौन 


केनेद मे कृतं वेगरोधं विध्नकारिणा ॥३६॥ विध्नकारक है, जिसने मेरा वेग रोक लिया १ दिखाया 
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तो यहाँ कोई देता नहीं, इससे मुझे बड़ा आश्चय हो 
रहा है ! ऐसे सोचते-सोचते उन्होंने अपनी दृष्टि नीचेकी 


रश्यते नेव कोऽप्यत्र विसयो मे प्रजायते । | 


एवं विचिन्त्य हनूमानधो दृष्टि प्रसारयत्‌ ॥३७॥ 
तत्र इष्ट्वा महाकायां सिंहिकां घोररूपिणीस्‌। 
पपात सरिले तूर्ण पद्भ्यामेवाहनहुषा ।३८॥ 
पुनरत्प्लुत्य हनुमान्दक्षिणाभियुखो यथौ । 
ततो दक्षिणमासाद्य कूलं नानाफेलट्रुमम्‌ ॥३९॥ 


नानापक्षिसृगाकीणं नानापुष्पलतावृतम्‌ । 
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ततो ददश नगरं त्रिकूटाचलमूधनि ॥४०॥ 
प्राकारेबहुभियुक्त॑ परिखाभिश्च सर्वतः । 
प्रवेक्ष्यामि कथं लङ्कामिति चिन्तापरोऽभवत्‌॥ ४१॥ 
रात्री वेक्ष्यामि सरक्ष्मोऽहं लंकां रावणपालिताम्‌ 

एवं विचिन्त्य तत्रैव खित्वा लङ्कां जगाम स! ॥४२॥ 
शृत्वा सक्ष्मं वपुद्वोरं प्रविवेश प्रतापवान्‌ । 

तत्र उङ्कापुरी साक्षाद्राक्षसी वेषधारिणी ॥४३॥ 
प्रविशन्तं हनुमन्‍्तं इष्ट्वा लङ्का व्यतजयत्‌ | 
कस्त्वं वानररूपेण मामनादृत्य लङ्क्नीम्‌ । ४४॥ 
प्रविश्य चोरवद्रात्रो कि भवान्कतुमिच्छति । 
इत्युक्त्वा रोषताम्रक्षी पादेनाभिजघान तम्‌ ॥४५॥ 
हनुमानपि तां वामभुष्टिनावज्ञयाहनत्‌ । 

~ ~ 

तदेव पतिता भ्रमो रक्तमुद्धमती भृशम्‌ ।। ४६॥ 
उत्थाय प्राह सा छङ्का हनुमन्तं महाबलम्‌ । 
हनुमन्‌ गच्छ भद्रं ते जिता लङ्का त्वयानघ ॥४७॥ 
पुराहं ब्रह्मणा प्रोक्ता ह्ष्टाबिंशतिपर्यये। 

ha ~ ~ ट 
त्रतायुगे दाशरथी रामो नारायणोऽव्ययः ॥४८॥ 
जनिष्यते योगमाया सीता जनकवेस्मनि । 


नज जा म्रार्थितो$्यं मया क्वचित्‌ ॥४९॥ ' 


भुष्यात्सरानावण 
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ओर की तो उन्हे वहाँ बड़े विकराळ रूप और 


स्थूल शरीरवाळी सिंहिका राक्षसी दिखलायी दी । 


उसे देखते ही वे तुरंत जळमें कूद पड़े और बड़े क्रोधसे 
उसे ळातोसे ही मार डाला ॥ १६-३८ ॥ इसके पश्चात्‌ 
हनुमानजी फिर उछलकर दक्षिणकी ओर चळने लगे 
और समुद्रके दक्षिण तटपर पहुँच गये, जहाँ नाना प्रकार- 
के फलवाले वृक्ष लगे हुए थे ॥ ३९ ॥ और जो तरदद- 
तरहके पक्षियों और मृगोंसे पूर्ण तथा विविध माँतिकी 
पुष्पताओंसे आवृत था । वहाँ पहुँचकर उन्होंने 
त्रिकूट पवेतके शिखरपर बसी हुई लंकापुरी देखी, जो 
सब ओरसे अनेकों परकोटो और खाइयोंसे घिरी हुई 
थी । उसे देखकर वे सोचने लगे कि मुझे किस प्रकार 
इस नगरमें जाना चाहिये ॥ ४०-४१ ॥ फिर निश्‍चय 
किया कि में रात्रिके समय सूक्ष्म शरीर धारण कर 
इस रावणप्रतिपालित लंकापुरीर्म प्रवेश करूँगा । यह 
विचारकर वे वहीं ठहर गये और फिर (रात्रि होनेपर ) 
लंकाकी ओर चले ॥ ४२ ॥ 


जिस समय महाप्रतापी श्रीहनुमान्‌जीने सूक्ष्म 
शरीर धारणकर नगरके द्वारमें प्रवेश किया, उस 
समय वहाँ साक्षात्‌ लंकापुरी राक्षसीका रूप घारण 
किये खड़ी थी ॥ ४३ ॥ उसने हचुमान्‌जीको नगरमें 
जाते देख डाटा और पछा--“तू कोन है जो इस 
रात्रिके समय मुझ ळंकिनीका अनादर कर चोरके 
समान वानररूपसे नगरमें जा रहा है ? और ( यहाँ ) 
तू क्या करना चाहता है ?? ऐसा कह उसने क्रोधसे 
आँखे ळालकर उनके ळात मारी || ४४-४७ || तब 
हृनुमान्‌जीने उसकी अवज्ञा करते हुए उसे बायें 
हाथका घूँसा मारा, जिससे वह बहुत-सा रुधिर 
वमन करती इई प्रथ्वीयर गिर पड़ी ॥ ४६ फिर 
कुछ देर पीछे छंकिनीने उठकर महाबळी हनुमान्‌जीसे 
कहा--“है हनुमन्‌ | जाओ, तुम्हारा कल्याण हो; 
हे अनघ | तुम ळंकापुरीको जीत चुके ॥ ४७ ॥ 
पूवकाल्में मुझसे श्रीब्रझ्ाजीने कहा था कि 
भट्टाईसवे चतुयुगके त्रेतायुगमें अविनाशी नारायणदेव 
दशरथकुमार रामरूपसे अवतीण होंगे ओर 
उनकी योगमाया महाराज जनकके घरमें सीताजी 
होकर प्रकट होंगी, क्योंकि मैंने पहले कभी उनसे 
पृथ्वीका भार उतारनेके छिये प्राथना की 
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सभार्यो राघवो त्रा गमिष्यति महावनम्‌ । 
तत्र सीतां महामायां रावणोऽपहरिष्यति ।।५०॥ 
पश्चाद्रामेण साचिव्यं सुग्रीवस्य भविष्यति । 
सुग्रीचो जानकीं द्रष्टुं वानरान्त्रेषयिष्यति ॥५१॥ 
तत्रैको वानरो रात्रावागमिष्यति तेऽन्तिकम्‌ । 
त्यया च भत्सितः सोऽपि स्वां हनिष्यति मुष्टिना ५२ 
तेनाहता त्वं व्यथिता भविष्यसि यदानघे । 
तदेव रावणस्यान्तो भविष्यति न संशयः ॥५३॥ 
तसास्वया जिता ङ्का जितं सब स्वयानघ | 


रावणान्तःपुरवरे क्रीडाक्राननछ्ुतमम्‌ ।।५४॥ 
तन्मध्येऽशोकवनिका दिव्यपादपसङ्कला । 


अस्ति तस्यां महावृक्षः शिंशपानाम मध्यगः ।॥।५५॥। 
तत्रास्ते जानकी घोरराक्षसीभिः सुरक्षिता । 
ष्ट्रे गच्छ स्वरितं राघवाय निवेदय ॥५६॥ 
धन्याहमप्यद्य चिराय राघव- 
९ च ९ 
स्म्ृतिमेमासी द्कवपाशमोचिनी । 
तड्कक्तसङ्गोऽप्यतिटुलभो मम 
प्रसीदतां दाशरथिः सदा हृदि ॥५७॥ 
उल्ल्विते$ञ्यी पवनात्मजेन 
धरासुतायाश्च दशाननस्य । 
पुस्फोर वामाक्षि श्रुजश्च तीव्रं 


थी ॥ ४८-४९ ॥ वे श्रीरामचन्द्रजी भाई लक्ष्मण और 
भार्या सीताके सहित मह्दाबन ( दण्डकारण्य ) में 
जायेंगे । वहाँ मद्दामायारूपिणी श्रीसीताजीको रावण 
हर ले जायगा ॥ ५० ॥ तदनन्तर रामके साथ 
ुग्रीवकी मित्रता होगी और सुग्रीव जानकीजीकी 
खोजके लिये वानरोंको भेजेगा ॥ ५१ ॥ उनमेंसे 
एक वानर रात्रिके समय तेरे पाप्त आयेगा । वह 
तुझसे तिरस्कृत होनेपर तेरे मुक्का मारेगा ॥ ५२ ॥ 
हे अनघे ! जिस समय तू उसके प्रहारसे व्याकुल हो 
जायगी, उसी समय रावणका अन्त होगा--इसमें 
संदेह नहीं || ५३ ॥ अतः हे निष्पाप हनुमन्‌ ! तुमने 
(मुझ ) ढंकाको जीत छिया तो सभीको जीत 
ङिया । रावणके अम्त:पुरमें एक अत्युत्तम क्रीडावन 
है ॥५४॥ उसमें दिव्य बृक्षोंसे सम्पन्न एक अशोक- 
वाटिका है । उसके बीचों-बीचमें एक अति विशाळ 
शिंशपा ( सीसमका ) वृक्ष है ॥ ५५ ॥ श्रीजानकीजी 
वहींपर भयंकर राक्षसियोके पहरेमें रहती हैं । तुम 
उनका दशन कर शीघ्र ही श्रीरघुनाथजीको उनका 
समाचार सुनाओ ॥ 2५६ ॥ आज बहुत दिनोंमें मुझे 
श्रीरामचन्द्रजीकी संसारबन्धनको नष्ट करनेवाली 
स्मृति हुई है और उनके भक्तका अति दुल्म सङ्ग 
प्राप्त हुआ है । अतः आज मैं धन्य हूँ । मेरे हृदयमें 
विराजमान वे दशरथनन्दन राम मुझपर सदा 
प्रसन्न रहें ॥ ५७ ॥ 


पवननन्दन हृनुमान्‌जीके समुद्र टॉघते ही प्रथ्वी- 
पुत्री श्रीसीताजी और रावणकी बायीं सुजा और 
बायें नेत्र तथा इन्द्रियातीत श्रीरामचन्द्रजीके दायें 


रामस्य दक्षाड्रमतीन्द्रियय ॥५८॥ | अङ्ग बड़े जोरसे फड़कने ळगे ॥ ५८ ॥ 


— NIE 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे सुन्दरकाण्डे 


प्रथमः सगः ॥ १ ॥ 
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हितीय सगे 


हलुमानजीका षाटिकाम जाता तथा शव णका सीताजीको भय दिखलाना 


श्रीमहादेव उवाच 


- ततो जगाम हनुमान्‌ लङ्कां परमशोभनाम्‌ । 


रात्रौ सरक्ष्मतनुभूरवा बश्राम परितः पुरीम्‌ ॥ १॥ 
सीतान्वेषणकार्याथी प्रविवेश नृपालयम्‌ । 
तत्र सवं्रदेशेषु विविच्य हलुमान्कपिः ॥ २॥ 
नापञ्यज्ञानकीं स्मृत्वा ततो लङ्काभिभाषितम्‌ । 
जगाम हनुमान्‌ शीघ्रमशोकवनिकां शुभास्‌ ॥ ३॥ 
सुरपादपसम्बाधां रत्नसोपानवापिकाम्‌ । 
नानापक्षिमृगाकीणो स्णंप्रासादशोभिताम्‌ ॥४॥ 
फलैरानम्रशासाग्रपादपेः परिवारिताम्‌ । 
विचिन्वन्‌ जानका तत्र प्रतिवृक्ष मरुत्सुतः ॥ ५॥ 
ददशीभ्रंलिहं तत्र चेत्यग्रासादयुत्तमम्‌। 
दृष्टा विस्मयापन्नो मणिस्तम्भशतान्वितम्‌ ॥ ६ ॥ 
समतीत्य पुनगंत्वा किञ्चिद्दूरं स मारुतिः | 

ददश शिंशपात्रक्षमत्यन्तनिविडच्छदम्‌ ॥ ७॥ 
अदष्टातपमाकीणें सर्णवर्णविहङ्गमम्‌ । 
तनमे राक्षसीमध्ये स्थितां जनकनन्दिनीम्‌ ॥ ८॥ 
ददशे हनुमान्‌ बीरो देवतामिव भूतले । 
एकवेणीं कृशां दीनां मलिनाम्बरधारिणीम्‌ ॥ ९॥ 
भ्रमो शयानां शोचन्तीं रामरामेतिभाषिणीम्‌ । 
त्रातारं नाधिगच्छन्तीमुपवासकृशां शुभाम्‌ ॥१०॥ 
शाखान्तच्छदमध्यस्यो ददश कपिकुञ्जरः । 
कृताथोऽहं कृतार्थोऽहं दृष्ट्रा जनकनन्दिनीस्‌ ।। ११।। 
मयै साधितं कार्यं रामस्य परमात्मनः । 


प किलकिलाशन्दो भशुबारतपुराहहिः ॥१२॥ 


श्रीमहादेवजी योले--है. पावहि | तदनन्तर 
श्रीहनुमानजी अति घुशोभिता लंकापुरीमें गये और 
सूक्ष्म शरीर धारणकर रात्रिम नगरमें सब ओर 
घूमते रहे ॥ १ ॥ सीताजीका पता लगानेके £ लिये वे 
राजमन्दिरमें घुस गये, वहाँ सब ओर ढृँढनेपर भी 
जब इन्हें जानकीजी न मिलीं तो उन्हें लंकिनीका 
कथन याद आया और वे तुरंत ही भति मनोज्ञ 
अशोकवाटिकामें पहुँचे ॥ २-३ ॥ वह वाटिका कल्प- 
वृक्षोंसे परण थी, उसकी बावड़ियोंकी सीढ़ियाँ रत्न- 
जटित थीं, उसमें नाना प्रकारके पक्षी और ग्रुगगण 
विचर रहे थे तथा पुवर्णनिर्मित महलोंकी अपूव 
शोभा थी ॥ ४ ॥ वह वाटिका फलांके भारसे झुकी 
हुई शाखाओंवाले बृकषोंसे छिरी हई थी । वहाँ प्रत्येक 
बृक्षके नीचे जानकीजीको ढूढ़ते-ढूँढ़ते पवननन्दन 
हनुमान्‌जीने एक अति छुन्दर देवाळय देखा । वह 
इतना ऊँचा था कि उसके शिखर वादळोंसे टकराते 
थे । सैकड़ों मणिमय स्तम्भोंसे युक्त उस देवाळयको 
देखकर उन्हें बड़ा आइचय हुआ ॥ ५-६ ॥ उससे 
कुछ और आगे बढ़े तो उन्होने एक अत्यन्त घने 
पत्तोंबाळा शिंशपा ( सीसमका ) वृक्ष देखा ॥ ७ ॥ 
उसके नीचे धूप कभी नहीं जाती थी और वह्द सुनहरे 
पक्षियोंसे आकीण था । वीरवर हलुमानूजीने देखा कि 
उस वृक्षके नीचे श्रीजानकीजी प्रथ्वीपर स्थित देवता- 
के समान राक्षप्तियोंसे घिरी हुई बेठी हैं | उनके 
बाडोंकी जुड़कर एक वेणी हो गयी है, वे अत्यन्त 
दुबल और दीन अवस्यामें हैं. तथा मैले-कुचेले वस्त्र 
धारण क्रिये हुए हैं ॥ ८-९॥ ऐसी अवस्थामें प्रथ्वीपर 
पड़ी हुई वे अतिशोकपूवक “राम-राम? कह रही हैं । 
उन्हें अपना कोई रक्षक भी दिखायी नहीं देता और 
वे उपवास करनेसे अति दुबल हो गयी हैं ॥ १० ॥ 

कपिश्रेष्ठ श्रीह्दनुमान्‌जी शाखाओंके पत्तोंमें छिपकर 
उन्हें देखने लगे और मन-ही-मन कहने ळगे कि “आज 
जानकीजीको देखकर मैं कृताथ हो गया, कृतार्थ हो 
गया । अहा ! परमात्मा रामका काय मेरे ही द्वारा सिद्ध 
हुआ |? इसी समय अन्तःपुरमेंसे बड़े किलकिला राब्दकी 
आवाज भाबी ॥११-१२॥ तब हनुमान्‌जीने यह 
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किमेतदिति सँल्लीनो बृक्षपत्रेषु मारुतिः । सोचकर कि 'यहद क्या गड़बड़ है? वृक्षके पत्तंमें डिपे- 
छिपे देखा कि ख्नियोंसे घिरा हुआ रावण उद्ची ओर 


आयान्तं रावणं तत्र ख्रीजनेः परिवारितम्‌ ॥१३॥ था रहा दै ॥ १३ उक ९०५० ही 
उ तल 


दशास्यं विंशतिभुजं नीलाञ्जनचयोपमम्‌ । कजल-समूहके समान काले शरीरको देखकर इनुम,न्‌- 
इृष्टा विसयमापन्नः पत्रखण्डेप्वलीयत ॥|१४॥ | जीको वड़ा वित्मय हुआ और वे पत्तोमे छिप गये ॥१४॥ 
रावणो राघवेणाशु मरणं मे कथं भवेत्‌ । रावणको सदा यही चिन्ता रहती थी कि (क्रिस 


प्रकार श्रीरामचन््रजीकं हायसे जल्दी-से-जल्दी मेरा 
मरण हो, न जाने क्या कारण है कि वे अभीतक 
इत्येचं चिन्तयन्नित्यं रामसेच सदा हृदि । सीताके लिये भी नहीं आये ? इस प्रकार निरन्तर 
भगवान्‌ रामका ही हृदयमे स्मरण रहनेसे राक्षसराज 
ह रावणने उसी दिन शेष रात्रिमें खप्नमें देखा कि 
स्वप्ने रासेण सन्दिष्टः कथ्चिदागत्य वानरः । रामका संदेश लेकर आया हुआ कोई स्वेच्छारूपधारी 
वानर मूइम शरीरसे वृक्षकी शाखापर वेठा हुआ देख 
रहा है ॥ १५--१७॥ इस अद्भुत खप्नको देखकर 
इति द्ष्टाडुतं खप्नं स्वात्मन्येचाचुचिन्त्य सः । उसने अपने मनमें सोचा--“कदाचित्‌ यह खप्न ठीक 
खप्न; कदाचित्सत्यः स्यादेवं तत्र करोस्यहम्‌। ।१८॥ ही हो; अतः अब अशोकवनमें चलकर मुझे एक काम 
करना चाहिये--में जानकीजीको अपने वाग्बाणोंसे 
ग बेधकर अत्यन्त दुखी करू, जिससे वह वानर यह 
करोमि दृष्टा रामाय निवेदयतु वानरः ॥१९॥ | सब देखकर रामचन्द्रजीको सुनावे! ॥ १८-१९ ॥ 

इत्येवं चिन्तयन्सीतासमीपमगमद्द्रुतम्‌ । | यह सोचकर वह तुरंत सीताजीके पास चला । 
। ( उसके साथकी ख्रियोंके ) नूपुर ( पायजेब ) और 
किंकिणी ( करधनी ) आदिको झनकार छुनकर पुन्दर 
, कटिवाली कल्याणी सीताजी घबराकर अपने झरीरको 
है सिकोड़ नीचेको मुख करके बेठ गयीं | उस सधय उनके 
अधामुख्यश्रुनयना स्थिता रामापिंतान्तरा ॥२१॥ नेत्रोंमे जल भर आया और हृदय भगवान्‌ राममें लग 


रावणो5पि तदा सीतामालोक्याह सुमध्यमे । | गा ॥ २०-२ १॥ सीताजीको देखकर रावण बोला--- 


हा ' “हे कमनीय कटि और सुन्दर शकुटिवाली | तुम मुझे 
मां दृष्टा कि वृथा सुन्न स्वात्मन्येव विलीयसे ।२२। : र - यसन 
हा CGN) यसे ।२२। देखकर वृथा क्यों इतनी स्तिकुड़ती है ? || २२ ॥अब 


रामो बनचराणां हि मध्ये तिष्ठति सालुजः । राम तो अपने भाईके साथ वनचरोमें रहता है, वह 
कभी तो किसीको दिखायी देता है और कमी 


कदाचिद्‌ दृश्यते कॅथित्कदाचिन्नेव इश्यते ॥२३॥ | दिखायी भी नहीं देता ॥ २३ ॥ मैंने तो उसे देखने- 
मया तु बहुधा ठोका! ग्रेषितास्तस्य दशने। | के, लिये कितने ही लोग भेजे, किंतु बहुत प्रयत्न- 

पूवक सत्र ओर देखनेपर भी वह उनको कहीं 
न पश्यन्ति प्रयत्नेन वीक्षमाणाः समन्ततः ।।२४॥। | दिखायी नहीं दिया ॥ २४ || अब रामसे तुझे क्या 


कि र काम है ? वह तो तुझसे सदा उदासीन रहता है । 
किं करिष्यसि रामेण निःस्पृहेण सदा त्वयि । सदा तेरे पास रहते इए और सदा तुझसे आरिंगित 


त्वया सदालिङ्गितोऽपि समीपस्थोऽपि सबेदा।२५॥ | होते इए भी उसके हृदयमें अभीतक तेरे प्रति स्ने 


अ० रा० २९--- 


4 र [a 2) 1. ~ 
सीताथमपि नायाति रामः किं कारणं भवेत्‌ ।१५। 
तसिन्दिनेऽपररात्रौ रावणो राक्षसाधिपः ॥१६॥ 


कामरूपधरः सक्ष्मो वृक्षाग्रस्थोड्नुपश्यति ॥१७॥ 


जानकीं वाक शरे बिंद्ध्वा दुःखितां नितरामहम्‌ । 


नुपुराणां किङ्किणीनां श्रुत्वा शिञ्जितमङ्कना ।२०॥ 


सीता भीता लीयमाना खास्मन्येच सुमध्यमा । 
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हृदयेऽस्य न च स्नेहस्त्वयि रामस्य जायते । नहीं हुआ । रामको तुझसे जितने भोग प्राप्त हुए 
उ Se हैं ओर तुझमें जितने गुण हैं, उन सबको भोगवर भी 
स्वच्क्रुतान्सचभाणाश्च स्वद्शुणानाप - ॥२६॥ वह कृतध्न, गुणहीन ती i पेकी 
अु्जानोऽपि नजानाति कृतघ्नो निशुणोऽधसः । | नहीं करता । देखो, मैं तुम्हें हर ले आया, तुम उसकी 
त्वमानीता मया साधी दुःखशोकसमाइला ॥२७॥ | सुशीला पत्नी हो और इस समय दुःख शोकसे व्याकुळ 
हो रही हो तो भी वह अभीतक नहीं आया, जब उसे 
तुझमें प्रेम ही नहीं है तो आता कसे १ वह सवथा 
निःसर्वो निमेमो मानी सढ, पण्डितमानवान्‌ । २८) असमथ, ममताइान्य, अमिमानी, मूख और अपनेको 
र SER यान वड़ा बुद्धिमान्‌ माननेवाळा है ॥ २५-२८ ॥ हे 
नराधमं त्वाइसुखं कि करिष्यासे भामान । भामिनि ! अपनेसे उदासीन उस नराधमे तुशे 
त्बस्यतीव समासक्तं मां भजस्पासुरोत्तमम्‌ ॥ २९॥ | कया लेना है १२ देख, में राक्षसश्रेष्ठ तुझसे अत्यन्त 
क... Eh प्रेम करता हूँ, अतः तू मुझे ही अंगीकार कर ॥२९॥ 
देवगन्थबनागानां यक्षकिन्नस्योषिताम्‌। हम (न तो देव, ग, नाग, यक्ष 
भविष्यसि नियोक्त्री रबं यदि मां प्रतिपद्यसे ।३०। | और किन्नर अ [दिकी ख्रियोंका शासन करेगी” ॥३०॥ 
रावणस्य वचः श्रुत्वा सीतामर्षसमन्विता । वचन सुनकर सीताजीको बड़ा क्रोध 
५ च हुआ । उन्होंने सिर नीचा कर लिया और बीचमें तृण 
उबाचाथोमुखी भूत्वा निथाय तृणमन्तरे ॥२९॥ रखकर कहा-॥३१॥ “अरे नीच | इसमें संदेह 
राघवाद्विभ्यता नूनं भिक्षुरूपं त्वया श्रत्‌ | | नहीं, श्रीरघुनाथजं,से स ही तूने भिक्षुका रूप 
रहिते ५ स्य विरभ्वरे घारण किया था और उन दोनों रघुश्रेष्ठोकी अनुपर्थितिमे ` 
रिते क ल व्र WS ही कुत्ता जिस्त प्रकार सूनी ह हवि न है, 
तमा गोव ततल पावते निरा | उसी प्रकार ठ मुझे हर लाया है; सो बहुत शीघ्र ही उसका 


# यहाँ २३ से २८ इलोकतक रावगने गूढभावसे निन्दाके मिषसे भगवान्‌ रामक्री स्तुति की है | इनका तात्पय 


इदानीसपि नायाति भक्तिहीनः कथं त्रजेत्‌ । 


इस प्रकार है-- 
राम अपने भाईके सहित वनवासी तपस्वियोंमे रहते हें | उनमेंसे वे ( ध्यान घारणादिद्वारा ) कभी किसीको 
दिखायी देते हैं ओर कभी ( ध्यान-घारणासे भी ) दिखायी नहीं देते ॥ २३ ॥ मेंने तो उनका साक्षात्कार करनेके लिये 
कई बार अपनी इन्द्रियोंकी उधर लगाया है, किंद बहुत कुछ प्रयत्न करनेपर भी मुझे उनका साक्षात्कार नहीं हुआ 
॥ २४ ॥ (तुम. साक्षात्‌ योगमाया हो, परव्रह्मरूप रामके साथ तुम्हारा सदा सहवास हूं ओर उसके साथ तादात्म्य 
भी है; किंतु ) फिर भी वह सर्वदा निःस्थृह और असंग है, उसे तुम्हारी परवा नहीं हे ॥ २५ ॥ £:स्प्रह ओर असंग 
होनेसे परब्रह्मरूप रामकी तुम मायारूपिणीसे वम्धन भी नहीं होता और न वह तुम्हारे ( मायाके ) गुण या भोगॉमें ही 
| फॅसता है ॥ २६ || सांख्यवादीगण (-उपचारसे ) उसे भोक्ता भी कहते हैं तथापि उन्हीके मतानुसार 'जद्वात्येनां 
भुक्तभोगामजोऽन्यः? इस श्रुतिके अनुसार गह्‌ में “भोक्ता हँ" ऐसा अभिमान नहीं करता | इसी प्रकार वह कृतघ्न ( किये 
हुए कर्मोका नाश करनेवाला ), निगुंण ( सत्व, रज, तमसे रहित ) और अधम ( न धमति झब्दविष्रयो भवति--जो 
शब्दका विषय न हो अर्थात अशब्द ) भी है ॥ २७॥ उप्की मायापर प्रीति नहीं है, इसलिये वह अभीतक नहीं आया | 
इससे रावण अपनेको लक्ष्य करके कहता है कि वह अब भी मेरे छदयमें नहीं आता, क्‍योंकि भक्तिद्दीन होनेसे मेरा 
हृदय उसतक कैसे पहुँच सकता है? वह निर्गुण, ममतारहित, अमानी, मूढ़ ( म=शिवः + उ:ब्रह्मा ताभ्याम्‌ ऊढः-- 
ध्यानविषयन्नीतः अर्थात शिव और ब्रह्माके ध्येय ) और विद्वानोंमें सम्मानित है ॥ २८ ॥ नराधम ( नराः अधमाः 
£ नराधमः--मेनुष्य जिससे अधम हैं अर्थात्‌ पुरुषोत्तम ), विमुख-( मायापराड्मुख ) | 
- + पतिव्रता सीको पर पुरुषसे प्रत्यक्ष वार्तालाप नहीं करना चाहिये । यदि कोई अनिवाय प्रसंग आ पड़े तो भी 
. कोई जड बस्तु ही ब्रीचमें रख लेनी चाहिये | इस नियमके अनुसार ही सीताजीने बीचमें तृण रखा था | 
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ज्ञास्यसे$मालुपं रामं गमिष्यसि यमान्तिकस्‌ । बिदीण होकर तू यमढोकको जायगा, उस समय ह्वी त. 
80.2." ° A ञ्ज व्र मक जाने अ रे lof | 
समुद्र शोपयिसवा वा शरबेदध्वाथ वारिधिम्‌ ॥३४॥ | अमानव रामको जानेगा । अरे राक्ष्ताथम ! इसमे 


~ 


a संदेह नहीं; तू शीघ्र ही देखेगा क्रि तुझे युद्धमें मारनेके 
हन्तु त्वां समर रामा लक्ष्मणन सर्मान्वत । लिये भाई लक्ष्मणसहित भगवान्‌ राम समुद्रको घुखाकर 


आगामिप्यत्यसन्देहो द्रक्ष्यसे राक्षसाधम ।।३५।। | अथवा उसपर वाणोंका पुछ बनाकर यहाँ आयेंगे 
॥ ३२-३५ || ओर तुझे पुत्र और सेनाके सहित मारकर 


त्वां सपुत्रं सहबलं हत्वा नेष्यति मां पुरम्‌ । मुझे अयोध्यापुरी ळे जायेंगे |? 
श्रुत्या रक्ष!पति! क्र्धी जानक्याः परुपाक्षरत्॥३६॥ जानकीजीके ये कठोर वचन घुनकर राक्षप्तराज 
वाक्य क्रोथसमाविष्टः खज्नइ॒द्यम्य सत्वरः | रावणको अत्यन्त क्रोध हुआ और वह क्रोधसे नेत्र 


| 9 : लाळ कर॒ तुरंत ही खड्ग खींचकर जनकनन्दिनी 
देन्ठु जनकराजस्य तनया ताभ्रलाचनः ।॥।३७॥ | तोताजीको मारनेपर उतारू हो गपा ॥ ३६ -३७ ॥ 
¦ तब, पतिके हितमें तत्पर रहनेवाळी महारानी 
मन्दोद्रीने अपने पतिको रोकते हुए कहा --“पतिदेव ! 
इस दीना, श्रीणा, दुखिया एवं कातर भानवीको छोड़ 
दीजिये || ३८ ॥ आपके लिये तो देवता, गन्धव और 
देवगन्धवनागानां बहयः सन्ति वराङ्गनाः | |नागादिकोंकी ऐसी अनेकों मदमत्तनयना मनोह्ाशिणी 
कक ककि १२ महिलाएँ हैं, जो बड़े चावसे आपहीको वरण करना 

त्वामेव वरयन्त्युच्चेसेद्मत्तविलोचनाः ।।३९।। | चाहती हैं” ॥ ३९ ॥ 


मन्दोदरी निवार्याह पत्तिं पतिहिते रता । 


त्यजेनां मालुर्षी दीनां दुःखितां कृपणां कृशाम्‌॥ ३८।! 


ततोऽ्रवीदशग्रीवो राक्षसीविंकृ ताननाः | तब रावणने बहुत-सी विकराल वद्नवाळी 
यथा मे वशगा सीता भविष्यति सकामना | राक्षप्तियोंसे कहा--“हे निशाचरियो | भय अथवा 


तथा यतध्वं स्वरितं तर्जनादरणादिभिः ॥४०॥ | आदर, जिस उपायसे भी सीता कामनायुक्त होकर शीघ्र 
गे ही मेरे अधीन हो जाय, तुम सब लोग वही करे 
द्विमासाभ्यन्तरे सीता यदि मे वशगा भवेत्‌ । ॥ ४० ॥ यदि दो महीनेके भीतर वह मेरे वझी भूत हो 
तदा सर्वसुखोपेता राज्यं भोक्ष्यति सा मया ॥४१॥ | जायगी तो स्ेुसम्पन क बह मेरे साथ राज्य 
त प्या व भोगेगी ॥ ४१ ॥ ओर यदि दो महीनेतक भी यह मेरी 

यदि मासद्वयादूश्वं मच्छय्यां नाभिनन 
दि मासडयादू 0. राय्यापर आना खीकार न करे तो इस मानबीको 
तदा भे प्रातराशाय हत्वा कुरुत मानुषीम्‌ ॥४२॥ | मारकर मेरा प्रात:कालका कलेवा बना देना? ॥४२॥ 
इत्युक्तवा प्रययो ख्लीभी रावणोऽन्तः पुरालयस्‌ । ऐसा कह रावण अपनी ब्ियोंके साथ अन्तःपुर्को 


र र गया और राक्षसियाँ जीके प 
राक्षस्यो जानकीमेत्य भीपयन्त्यः खतर्जनेः ॥४३। | पटा गा और रक्षसियो सीताजीके पास आकर 
-उन्हें अपने-अपने उपायोसे भयभीत करने लगीं ॥४२॥ 


तत्रैका जानकीमाह यौवनं ते बृथा गतस्‌ । उनमेंसे एक बोली--“जानक्रि ! तेरा यौवन बृथा ही 
गया, यदि तू रावणफ़ा सहवास करे तो यह सफल 

रावणेद समासाद्य सफलं तु भविष्यति ।।४४। | हो जाय” ॥ ४४ ॥ दूसरीने क्रोध दिखाते हुए कहा- 
न किं वि टर “जानकि | अब ( हमारी बात माननेमें ) देर क्यों 

अपरा चाह कोपेन कि विलम्बेन जानकि ! करती ह? री ठता जाळी 
इदानीं छेद्यतामङ्गं विभज्य च पृथक्‌ पथक्‌ ॥४५।|| जानकीजीको माध्नेके लिये तैयार होकर बोली कि 
वल्ल पु $ हन्तु “इसके अंगोंको काटकर अभी अलग-अळग कर 
1 उ 520 गारी प्या डालो ।!? तथा कोई भयंकर मुखताली राक्षसी अपना 
अन्था करालवदना विदार्यास्यमभीषयत्‌ ।।४६।। | मुख फाइकर डराने लगी ॥ ४५-४६ ॥ तब सीताजीको 
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एवं तां भीषयन्तीस्ता राक्षसीविकृतानना!| 


निवाय त्रिजटा दृद्ठ! राक्षसी वाक्यमत्रवीत्‌ ।।४७॥ 
शृणु दुष्टराक्षस्यो मद्वाक्यं वो हितं भवेत्‌ ४८॥ 
न भीषयध्वं रुद्तीं नमस्कुरुत जानकास | 
इदानीमेव मे स्वप्ने रामः कमललोचनः ।।४९॥ 
आरुह्यैरावतं शुञ्रं लक्ष्मणेन समागतः । 
दग्ध्वा लङ्कापुरीं सवां हसवा रावणमाहवे ॥५०॥ 
आरोप्य जानकीं खाड स्थितो दष्टोऽगपधोनि । 
रावणो गोमयहदे तेलाभ्यक्तो दिगम्बरः ॥५१॥ 
अगाहत्पुत्रपौत्रेश्न कृत्या वदनमालिकास । 
विभीषणस्तु रामस्य सन्निधो हृष्टमानसः ॥५२॥ 
सेवां करोति रामस्य पादयोभेक्तिसंयुतः । 
५ ° = 

सेधा रावणं रासो इत्वा सङुलमञ्जसा ।।५३॥ 
विभीषणायाधिपत्यं दरवा सीतां शुभाननाम्‌ । 

अङ्के निधाय खपुरी गमिष्यति न संशयः ॥५४॥ 


त्रिजटाया वचः श्रुत्वा भीतास्ता राक्षसस्रियः । 
तृष्णीमासंस्तत्र तत्र निद्रावशश्ुपागताः ॥५५॥ 


तिता राक्षसीभिः सा सीता भीतातिविहला । 
त्रातार' नाधिगच्छन्ती दुःखेन परिमच्छिता ॥५६॥ 
अश्रुभिः पर्णनयना चिन्तयन्तीदमत्रवीत्‌ । 
प्रभाते भक्षयिष्यन्ति राक्षस्यो मां न संशयः । 
इदानीमेव मरणं केनोपायेन मे भवेत्‌ ॥५७॥ 
एवं सुदुःखेन परिप्लुता सा 
विशुक्तकण्डं रुदती चिराय । 
आलम्ब्य शाखां कृतनिश्चया मृतो 
न जानती कञ्चिदूपायमङ्गना ॥५८॥ 


>>> न 


अध्यात्मरासायण 
2) DRA agthi 22110 Bh UXQNAV ANI LSID QRALaRSnss nme ess fos As reer rar A rs 


[ सग २ 


इस प्रकार डराती हुई उन ब्िकृतवदना राक्षसियोंको 
रोककर त्रिजटा नामकी एक बृद्धा राक्षसी बोळी-- 
॥ ४७॥ “अधी दुष्ट राक्षसियो ! मेरी बात सुनो, इसीसे 
तुम्हारा हित होगा ॥ ४८ ॥ तुम इन रोती-बिलखती 
जानकीजीको मत डराओ, बल्कि इन्हें नमस्कार 
करो । मैंने अभी-अभी खप्नमें देखा है कि कमळळीचन 
भगवान्‌ राम लक्ष्मणके साथ खेत ऐरावत 
हाथीपर चढ़कर आये हैं और मैंने उन्हें सम्पूण 
लकापुरीको जछाकर तथा रावणको युद्धमें मारकर 
सीताजीको अपनी गोदमें लिये पवत-शिखरपर बठ 
हुए देखा है । रावण गलेमें मुण्डमाळा पहने, शरीरम 
तेळ छगाये, नंगा होकर अपने पत्र-पौत्रेके साथ 
गोबरके कण्डमें डबकी लगा रहा है और विभीषण 
प्रसन्नचित्तसे रघुनाथजीके पास बैठा हुआ अति भक्तिपूवेक 
उनकी चरण-सेत्रा वार रहा है । इससे निश्चय 
होता है कि रामचन्द्रजी अनायास ही रावणका कुळसहित 
नाश कर विभीषणकों लंकाक राज्य देंगे और 
सुमुखी सीताको गोदमें बिठाकर निःसंदेह अपने नगरको 
चले जायेगे? || ४९-५४ ॥ 


त्रिजटाके ये वचन सुनकर राक्षसियाँ डर गयीं । वे 
चुपचाप जहाँ-तहाँ बैठ गयीं और कुछ देर पीछे उन्हे 
नींद आ गयी ॥ ५७ ॥ राक्षसियोंके डरानेसे सीताजी 
अत्यन्त भयभीत ओर विहल हो गयीं ओर अपना 
कोई सहायक न देखकर वे दुःखसे मब्छित हो गयीं 
॥ ५६ ॥ फिर आँखॉमें आँसू भरकर अति चिन्ताकु 
होकर इस प्रकार कहने लगी--“इसमें संदेह नहीं: 
प्रातःकाळ होते ही राक्षसियाँ मुझे खा जायेंगी । ऐसा 
कौन उपाय है जिससे मुझे अभी मौत आ जाय” । 
॥ ५७ ॥ इस प्रकार मौतका निश्चय करके भी उसका 
कोई साधन न देखकर कल्याणी सीता बृक्षकी शाखा 
पकड़े हुए अत्यन्त दुःखसे भरकर बहुत देरतक फूट- 
फूटकर रोती रहीं ॥ ५८ ॥ 


Mears * 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्‍वरसंवादे घुन्द्रका०डे 


द्वितीयः सगः ॥ २ ॥ 
+ 
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सुन्द्रकाण्ड RL, 


तृतीय सर्ग 


जानकीजीसे भेंट, वाटिका-विष्वंस और ब्रह्मपाश-बन्धन 


श्रीमहादेव उवाच 
उद्वन्धनेन वा मोक्ष्ये शरीर राघवं विना । 
जीवितेन फळं किं स्यान्मम रक्षोऽधिमध्यतः || १ ॥ 
दीर्घा वेणी समात्यर्थछुद्वन्धाय भविष्यति । 
एवं निश्चितबुद्धि तां मरणायाथ जानकीम्‌ || २॥ 
विलोक्य हनुमान्क्रश्चि्विचायेतदभापत । 
शनेः शनेः सक्ष्मरूपो जानक्याः श्रोत्रं वचः ॥३॥ 
इक्ष्वाङुबंशसम्भूतो राजा दशरथो महान्‌ । 
अयोध्याधिपतिस्तस्य चत्वारो लोकबिश्चुताः॥ ४ ॥ 
पुत्रा देवसमाः सर्वे लक्षणेरुप्लक्षिताः । 
रामश्च लक्ष्मणश्चेव भरतञ्चेच शत्रुहा ॥ ५॥ 
जयेष्ठो रामः पितुर्वाक्याइण्डकारण्यमागतः । 
लक्ष्मणेन सह रात्रा सीतया भार्यया सह ॥ ६॥ 
उवास गौतमीतीरे पञ्चवट्यां महामनाः । 
तत्र नीता महाभागा सीता जनकनन्दिनी ।।७॥। 
रहिते रामचन्द्रेण रावणेन दुरात्मना । 
ततो रामोऽतिदुःखार्तो मार्गमाणोऽथ जानकीम्‌ ।८। 
जटायुषं पक्षिराजमपश्यत्पतितं झुवि | 
तस्मे दुर्वा दिवं शीघ्रमृष्यमकस्ुपागमत्‌ || ९ ॥ 


सुग्रीवेण कृता मत्री रामस्य विदितात्मनः । 
तद्भार्याहारिणं हत्वा वालिनं रघुनन्दनः ॥१०॥ 
राज्येऽभिषिच्य सुग्रीवं मित्रकाय चकार सः । 
सुग्रीवस्तु समानाय्य वानरान्वानरग्रश्ुः ॥११॥ 
प्रेषयामास परितो वानरान्परिमागणे । 
सीतायास्तत्र चैकोऽहं सुग्रीवसचिवो हरिः ॥१२॥ 
सम्पातिवचनाच्छीघ्रसुल्ूुङ्कय शतयोजनम्‌ । 
समुद्र नगरीं लङ्ठां विचिन्वञ्ञानकों शुभाम्‌ ॥१३॥ 
शनैरशोकबनिकां विचिन्वञ्‌ शिंशपातरुम्‌ । 


भरीमद्दादिवजी बोले---हे पावति | इस प्रकार रोते- 
रोते सीताजीने सोचा--“अच्छा तो, में फासी ळगा- 
कर ही अपना शरीर क्यों न छोड़ दूँ ? इन राक्षसियोके 
बीचमें रहकर रघुनाथजीके बिना जीनेसे टाम ही क्या 
है ? ॥ १ ॥ फाँसी ळगानेके लिये मेरी लंबी वेणी पर्याप्त 
होगी |!” जानकीजीको इस प्रकार मरनेका निश्चय 
करती देख सूक्ष्मरूपधारी श्रीइचुमान्‌जी हृदयमें कुछ 
बिचारकर उनके कानोमें पड़ने योग्य धीमी वाणीसे 
झनै :-शनेः इस प्रकार कहने लगे-|| २-३ ॥ “इक्ष्वाकुः 
बंशमें उत्पन्न हुए अयोध्यापति महाराज दशरथ बड़े 


' प्रतापी थे । उनके त्रिडोकीमें विर्यात चार पुत्र हुए । 


वे राम, लक्ष्मण, भरत और शतुध्न चारों ही देवताओं- 
के समान शुभ लक्षणोसे सम्पन्न हैं ॥ ४-५ ॥ उनमेंसे 
बड़े भाई राम भाता लक्ष्मण और भार्या सीताके 
सहित अपने पिताकी आज्ञासे दण्डकारण्यर्मे आये थे । 
वे महामना वहाँ गौतमी नदीके तीरपर पञ्चवटी 
आश्रममें रहते थे । उस आश्रमसे श्रीरामचन्द्रजीकी 
अन्नुपस्थितिमें दुरात्मा रावण मह्वाभागा जनकनन्दिनी 
सीताजीको ले गया | तब अति शोकाकुल भगवान्‌ 
रामने जानकीजीको इधर-उधर ढूँढ़ते हुए पृथ्वीपर 
पड़े पक्षिराज जटायुको देखा । उसे तुरंत ही दित्यधाम 
पहुँचाकर वे ऋष्यमूक-पञेतपर आये || ६-९ ॥ वहाँ ` 
आकर आत्मदर्शी भगवान्‌ रामने घुप्रीबसे मित्रता की 
भौर उसकी खीका हरण करनेवाले दुर वाळीको 
मारकर उसे राज्यपदपर अमिषिक्त किया | इस प्रकार 
श्रीरघुनम्दनने मित्रका काय सिद्ध किया । वानरराज 
ुग्रीबने भी समस्त बानरोंको बुटाकर सब ओर 
सीताजीकी खोज करनेके लिये भेजा । डग्हींमेंसे एक 
मैं भी सुग्रीवा मन्त्री बानर हूँ । में सम्पातिके कथना- 
नुसार सौ योजन समुद्र टॉधकर तुरंत ळंकापुरीमें 
आया और यहाँ सवत्र शुभलक्षणा सीताजीको ढूँढ़ा । 
झानै:-शनेः अशोकवाटिकामे दूंढ़ते-डूंढ़ते मैने यह 
शिशपा वृक्ष देखा ओर यहाँ रामचन्द्रजीकी महारानी 
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अद्राक्षं जानकोमत्र शोचन्तीं दुःखसस्प्हुतास्‌ ॥ १४। 


रामस्य महिषीं देवीं कृतक़़त्योऽहमागतः । 
इत्युक्त्योपररामाथ मारूतिवुंद्विमत्तरः ॥१५॥ 
सीता कमेण तत्स श्रवा विसयमाययों । 


किमिदं मे श्रुतं व्योम्नि वायुना सुदीरितस्‌। १६॥ 


च ७५ ९ जप 
स्वप्नो वा से सनो आन्तियेदि वा सत्यग्रेव तत्‌ । 


निद्रा मे नास्ति दुःखेन 


जानाम्येतस्ङुतो भ्रम!) १७। 


थेन मे कर्णप्रीयूषं वचनं सञ्ुदीरितम्‌ । 


स इऱ्यतां महाभागः ग्रियवादी ममाग्रतः ॥ १८॥। 
श्रुत्वा तज्ञानकीवाक्यं हजुसान्पत्रखण्डतः । 


अवतीर्य शनेः सीतापुरतः समवस्थितः ॥ १९॥ 


कलविङ्कम्रमाशाङ्गो रक्तास्यः पीतवानरः 

ननाम शनकेः सीतां प्राज्ञिः पुरतः स्थितः ।। २०) 

दृष्टा त॑ जानकी भीता रावणोऽयशुपागतः | 

मां मोहयितुमायातो मायया वानराक्रति; ॥२१॥ 

इत्येवं चिन्तयित्वा सा तुष्णीमासीदधोपुखी । 
` पुनरप्याह तां सीतां देवि यस्म विशङ्कसे ॥ २२॥ 
नाहं तथाविधो मातस्त्यज शङ्कां मयि स्थिताम्‌ । 
दासोऽहं कोसहेन्दरस्य रामस्य परमात्मनः ॥२३॥ 
सचिवोऽहं हरीन्द्रस्य सुग्रीवस्य शुभप्रदे । 
बायो; पुत्रोऽहमखिलग्राणभूतस्य शोभने ।। २४।। 
तच्छ्रत्वा जानकी प्राह हनूमन्तं कृताञ्जलिम्‌ । 
वानराणां मनुष्याणां सङ्गतिषेटते कथम्‌ ॥२५॥ 
यथा त्वं रामचन्द्रस्य दासोऽहमिति भाषसे । 
तामाह मारुतिः श्रीतो जानकीं पुरतः स्थितः ॥२६॥ 


देवी जानकीजीको अतिक्लेशसे शोक करते पाया । 
इनके दशनसे मेरा यहाँ आना सफळ द्वो गया ।” ऐसा 
काइकर परम बुद्विमान्‌ श्रीहचुमानजी मौन हो 
गये ॥ १०-१५ ॥ 

क्रमशः ये सव बातें सुनकर सीताजीको बड़ा 
विस्मय हुआ और वे कहने गीं--'मेंने जो आकाशर्मे 
शब्द सुना है, वह क्या वायुका उच्चारण किया हुआ 
हे १ ॥ १६॥ अथवा खप्म या मेरे. मनकी क्रान्ति 
हे ? अथवा यह सब सत्य ही तो नहीं है, क्योकि 
खके कारण नींद तो मुझे आती नहीं, ( फिर खप्न 
दोसे हो सकता है ?) और में प्रत्यक्ष सुन रही हू 
इसलिये यह भरम भी केसे हो सकता है ? ( अतः 
निश्चय ही यह सब यथाय है )॥ १७ ॥ छतरां, 
जिसने मेरे कानोंको अमृतके समान प्रिय छगनेवाले ये 
वचन कहे हैं. वह प्रियमाषी महाभाग मेरे सामने 
प्रकट हों” ॥ १८॥ 

जानकीजीके ये वचन सुनकर हनुमानजी शाने:- 
शनेः उस बृक्षक्रे पत्र-भागसे उतरकर सीताजीके सामने 
खड़े हो गये || १९ | उस समय उन्होंने अरुण बदन, 
पीतवर्ण और कळविक ( चटक ) पक्षीको बराबर 
आकारवाळे वानरके खूपसे घीरेसे सामने आकर सीता- 
जीको हाथ जोड़कर प्रणाम किया | २० ॥ उसे 
देखकर जानकीजीको यह भय हुआ कि मुझे फंसानेके 
लिये मायासे त्रानररूप धारणकर यह रावण ही 
आया है ॥ २१॥ यह सोचकर वे चुपचाप नीचेको 
सुख किये बेटी र्गी | तव हन्ुमान्‌जीने सोताजीसे 
फिर कहा--“देवि ! आप जेपी आशंका कर रहीं हैं में 
वह नहीं हूँ । हे मात: | मेरे विषयमें आपको जो हांका 
हो रही है, उसे दूर कर | हे शुभप्रदे ! में तो कोसला- 
विपति परमात्मा रामका दास और वानरराज सुग्रीब- 
का मन्त्री हूँ तथा हवे शोभने | सम्पूर्ण जगतूके प्राण- 
स्वरूप पवनदेवका में पुत्र हूँ?” || २२-२४ ॥ 

यह सुनकर श्रीजानकीजीने हाथ बाँधे खड़े हुए 
इनुमानूजीसे कहा---“तुम जो कहते हो कि मैं 
श्रीरामचन्द्रजीका दास हूँ, सो भळा वानरों 
और मलुष्योकी मित्रता कैसे हो सकती है?” 
तब सामने खड़े हुए हनुमानजीने प्रसन्न होकर 
जानकीजीसे कहा ॥२५-२६ | शत्रीकी प्रेरणासे परम 
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ऋष्यमकमगाद्रामः शबर्या नोदितः सुधीः । 
सुग्रीवो ऋष्यमूकसो दृष्टवान्‌ रामलक्ष्मणौ ।। २७॥ 
भीतो मां प्रेषयामास ज्ञातुं रामस हृदूगतम्‌ । 
्रह्मचारिवपुषेत्वा गतोऽहं रामसब्निधिम्‌ ॥२८॥ 
ज्ञात्वा रामस्य सद्भाव' स्कन्धोपरि निधाय तौ । 
नीत्वा सुग्रीवसामीप्यं सख्यं चाकरवं तयोः ॥२९॥ 
सुग्रीवस्य हृता भार्या वालिना त॑ रघूचमः । 
जघानेकेन बाणेन ततो राज्येऽभ्यषेचयत्‌ ।।३०॥। 
सुग्रीवं वानराणां स प्रेपयामास वानरान्‌ । 
दिग्भ्यो महाबलान्वीरान्‌ भवत्याः परिसा णे ॥३१॥ 
गच्छन्तं राघवो दृष्ट्या मासभाषत सादरम्‌ ॥३२॥ 
स्वयि कार्यमशेषं मे स्थितं मारुतनन्दन । 

ब्रृहि मे कुशलं सवं सीताये लक्ष्मणस्य च ॥३३॥ 
अङ्गुलीयकमेतन्मे परिज्ञानार्थसुत्तमम्‌ । 
सीताये दीयतां साधु मन्नामाक्षरञ्चद्रितस्‌ ॥३४॥! 
इत्युकत्वा प्रददौ मह्यं कराग्रादङ्ुलीयकम्‌ | 
प्रयत्नेन मयानीतं देवि पश्याहुलीयकम्‌ ॥२५॥ 
इत्युकत्वा प्रददो देव्ये मुद्रिकां मारुतात्मजः । 
नमस्कृत्य स्थितो दराद्रद्राज्ञलिपुटो हरिः ॥३६॥ 
इष्टवा सीता प्र्ुदिता रामनामाङ्कितां तदा । 
मुद्रिका शिरसा श्रत्वा खवदानन्दनेत्रजा ।।३७॥ 
कपे मे प्राणदाता त्वं बुद्विमानसि राघवे । 
भक्तोऽसि प्रियकारी त्व' विश्वासोऽस्ति तवेव हि।३८। 
नो चेन्मत्सन्निधिं चान्यं पुरुषं प्रेषयेर्कथम्‌ । 
हनुमन्दष्टमखिलं मम दुःखादिकं त्वया ॥३९॥ 
सवें कथय रामाय यथा मे जायते दया । 
सासद्वयावधिम्राणाः 
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बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ राम ऋष्यमूक पवतपर आये । 


उस पवतपर बेटे हुए सुम्रीवने जब ( दूरहीसे ) राम 
और लक्ष्मणको आते. देखा तो मनमें भय मानकर 
मुझे उनका आशय जाननेके डिये भेजा | तब मैं 
ब्रझचारीका वेष बनाकर रामजीके पास आवा 
॥ २७--२८ ॥ और उनका शुद्ध भाव जानकर उन्हें 
कन्धपर चढ़ा सुग्रीबके पार ळे गया तथा ( राम 
और सुग्रीव ) दोर्नाकी मित्रता करा दी ॥ २९ ॥ 
घुग्रीवकी पत्नीको वाढीने छीन लिया था | रघुनाथजीनं 
उसे एक ही बाणसे मारकर सुग्रीवक्ां वानरोंके 
राज्यपदपर अभिषिक्त कर दिवा । तब सुग्रीवने 


। आपकी खोजके लिये बड़े-बड़े वीर और पराक्रमी 


वानरोंको दिशा-विदिशाओमें भेजा || ३०-३१ ॥ उस 
समय मुझे चलता देख श्रीरघुनाथजीने मुझसे आदरपूर्वक 
कहा---)॥ ३२ ॥ हे पवननन्दन |! मेरा सब 
काम तुम्हरे ऊपर निर्भर हे । तुम सीाजीसे मेरी 
और लक्ष्मणकी सब कुशल कहना ॥ ३३ ॥ तथा 
अपनी पहचानके लिये मेरी यह उत्तम अंगूरी, जिसपर 
मेरे नामके अक्षर खुडे इए हैं, सीताजीको अति 
सावधानीसे दे देना? ॥३४ ॥ ऐसा कहकर उन्होंने 
अपनी अॅगुढीसे उतारकर वह अंगूठी मुझे दो । मैं 
उसे बड़ी सावधानीसे लाया हूँ । देवि! आप यह 
अंगूठी देखिये? || ३५॥ ऐसा कह हनुमानूजीते वह 
अंगूठी देवी जानकाजीको दे दी ओर नमस्कारकर | 
हाय जोड़े इए दूर खड़े हो गये ॥ ३६ ॥ उस 
रामनामाङ्किता मुद्रिकाओो देखकर सीताजी अति 
आनन्दित हुई और उसे तिरसे ळगाकर नेत्रोसे 
आनन्दाश्रु बहाने लगीं || ३७ ॥ 

तदनन्तर वे कहने लगीं--“कपिबर ! तुम मेरे 
प्राणदाता हो । तुम बड़े ही बुद्विमान्‌ ओर रघुनाथजीके 
भक्त तथा प्रियकारी हो । मुझे निश्‍चय है, उनको 
मी तुम्हारा ही पूण विश्वास है || ३८ ॥ यदि ऐसा . 
न होता तो तुम परपुरुषको वे मेरे पात क्यों भेजते १ 
इनुमन्‌ ! मेरी सारी आपदाएँ तुमने देख ही ली हैं 
॥ ३९ ॥ रामको ये सत्र बातें सुना देना, जिससे 


यास्यन्ति मम सत्तम ॥४०।।| उन्‍हें. सुझपर दया उत्पन्न हो । हे साधुश्रेष्ठ ! भब मेरे 
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नागमिष्यति चेद्रामो भक्षयिष्यति मां खलः । 
अतः झाप्रं कपीन्द्रण सुग्रीवेण समन्वितः ॥ ४१॥ 
चानरानीकपेः साधं हृस्वा रावणमाहवे । 
सपुत्रं सबं रामो यदि मां मोचयेत्मरभु; ।।४२। 
तत्तस्य सदशं वीथं बीर वर्णय वर्णितम्‌ । 


यथा मां तारयेद्रामो हत्वा शीघ्रं दशाननम्‌ ॥४३॥ 
तथा यतस्व हलुमन्वाचा धर्ममवाप्लुहि । 
इनूमानपि तामाह देवि ष्टो यथा मया ।।४४॥ 
रामः (सलक्ष्मणः शीघ्रमागमिष्यति सायुधः । 
सुग्रीवेण ससेन्येन हर्या दशझुखं बलात्‌ ॥४५॥ 
समानेष्यति देवि स्वासयोध्यां नात्र संशयः । 
तमाह जानको रामः कथं वारिधिमाततम्‌ ॥४६॥ 
तीर्त्वा यास्यत्यमेयात्मा वानरानीकर्पेः सह । 


हनुमानाह मे स्केन्धावारुद्य पुरुषषभो ॥४७॥ 
आयास्यतः ससेन्यश्च सुग्रीवो वानरेश्वरः । 
विहायसा क्षणेनैव तीर्त्वा चारिधिमाततम्‌ ।।४८॥ 
निर्देहिष्यति रक्षौषांस्त्वरकृते नात्र संशयः । 
अनुज्ञा देहि मे देवि गच्छामि त्वरयान्वितः ।।४९॥ 
द्रष्ट रामं सह श्रात्रा त्वरयामि तवान्तिकम्‌ । 
देवि किञ्चिदभिज्ञानं देहि मे येन राघवः ॥५०॥ 
विश्वसेन्मां प्रयत्नेन ततो गन्ता समुत्सुकः । 
' ततः किञ्चिद्विचायाथ सीता कमललोचना ॥५१॥ 
` विमुच्य केशपाञ्चान्ते खितं चूडामणिं ददो। 
अनेन वि्वसेद्रामस्त्वां कपीन्द्र सलक्ष्मणः । ५२ 
आज वदामि तच सुत्रत। 
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¦ प्राण दो ह्वी मास और रहेंगे ॥ ४० ॥ यदि इस बीचर्मे 
| खघुनाथजी न आये तो यह दुष्ट मुझे खा जायगा | 
| अतः यदि भगवान्‌ राम वानरराज घुग्रीबके सहित 
अन्य वानर-यूथपोंको लेकर तुरंत ही रावणको पुत्र 
और सेनाके सहित संग्राममें मारकर मुझे छुड़ायंगे तो 
ही उनका यह पुरुषाथ ठीक होगा । और तभी तुम इस 
वर्णन किये पुरुत्राथेका वणन करना । है दनुमन्‌ ! 
तुम भी ऐसी युक्तिसे उनसे सब बातें कहना, जिससे 
वे शीघ्र ही रावणको मारकर मेरा उद्धार करं । ऐसा 
करके तुम भी वाचिक पुण्य प्राक्त करो ।?? 

तब हनुमानूजीने उनसे कहा-- “देवि ! मैने जेसा 
कुछ देखा है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि 
ळक्ष्मणकैे सहित श्रीरामचन्द्रजी शीघ्र ही अख-शख्न 
लेकर सेनायुक्त घुग्रीवके सहित आयेंगे और रावणको 
बलपूवक मारकर तुम्हें अथोध्या ले जायेंगे । देवि ! 
इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं है |? 


इसपर जानकःजी कहने लगीं, “भगवान्‌ राम 
अमेयात्मा हैं, ( उनके शरीरका कोई माप नहीं है, 
वे सब्व्यापक हैं, ) किन्तु बानर-यूथपोके साथ वे 
किस प्रकार सथुदको पार करके यहाँ आयेंगे १” 

हनूमान्‌जी बोले--“वे दोनों नरश्रेष्ठ मेरे कन्धोंपर 
चढ़कर आयेंगे और वानरराज सुग्रीव सेनासहित 
इस विस्तीण समुद्रको आकाश-मागसे एक क्षणमें पार 
कर तुम्हें प्राप्त करनेके ळिये सम्पूण राक्षस-समहको 
भस्म कर डालेंगे | इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । 
हे देवि | अब मुझे आज्ञा दो; में अभी-अभी अचुजसहित 
भगवान्‌ रामका दशन करनेके लिये जाता हूँ 
और उन्हें तुरंत तुम्हारे पास ळानेका प्रयत्न करता 
हूँ । देवि ! मुझे कोई ऐसा चिह दो, जिससे 
श्रीरघुनाथजी मेरा विश्वास करे । उसे लेकर मैं बड़ी 
सावधानीसे उत्युकताएवक उनके पास जाऊँगा |? 

तब कमळलोचना सीताजीने कुछ सोच-बिचारकर 
अपने - केशपाशमें स्थित चूडामणिको निकाळा 
और उसे हनुमानजीको देकर कद्दा--“हे कपिवर ! 
इससे भगवान्‌ राम ओर लक्ष्मण तुम्हारा विश्वास 
करेंगे ॥४ १--५२॥ हे सुव्रत | उनको विश्वास दिळानेके 
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चित्रकूटगिरौ प्रवेमेकदा रहसि स्थित! । 
मदझ्क शिर आधाय निद्राति रघुनन्दनः ॥५३॥ 
ऐन्द्रः काकस्तदागत्य नखैस्तुण्डेन चासकृत्‌ । 
मत्पादाङष्ठमारक्तं ˆ विद्दारामिषशया ।॥।५४॥ 
ततो रामः प्रबुद्ध्याथ दृष्टा पादं कृतत्रणम्‌ । 
केन भद्रे कृतं चेतद्विप्रियं मे दुरात्मना ॥५५॥ 
इत्युकत्वा पुरतोऽपञ्यद्वायसं मां पुनः पुनः । 
अभिद्रवन्तं रक्ताक्तनखतुण्डं चुकोप ह ॥५६॥ 
तृण भेकश्टपादाय दिव्यास्त्रेणाभियोज्य तत्‌ । 
चिक्षेप लीलया रामो वायसोपरि तज्ज्वलन्‌ ॥५७॥ 
अभ्यद्रयद्वायसश्च भीतो लोकान्‌ भ्रमन्पुनः । 
इन्द्रबह्मादिभिश्वापि न शक्यो रक्षितुं तदा ॥५८॥ 
रामस्य पादयोरग्रेऽपतङ्कीत्या दयानिधेः । 
शरणागतमालोक्य  रामस्तमिदमत्रवीत्‌ ॥५९॥ 
अमोघमेतदस्त्रं मे दर्वेकाक्षमितो त्रज । 
सव्यं दर्या गतः काक एवं पौरुपबानपि ॥६०॥ 
उपेक्षते किमथ मामिदानीं सोऽपि राघवः । 
हनमानपि तामाह श्रुत्वा सीतानुभाषितम्‌ ॥६१॥ 
देवि त्यां यदि जानाति खितामत्र रघूत्तमः । 


करिष्यति क्णाङ्कस लङ्कां राक्षसमण्डिताम्‌ ॥३२॥ 
जानकी प्राह त॑ वत्स कथं त्वं योत्स्यसेऽसुरेः। 


अतिस्क्ष्मवपुः सवं वानराश्च भवादृशाः ॥६३॥ 
श्रुत्वा तद्वचनं देव्ये पवरूपमद्शयत्‌ । 


मेरुमन्द्रसङ्काशं रक्षोगणबिभीषणम्‌ ॥६४॥ 


5 ९ 
दृष्टा सीता हनुमन्तं महापवतसन्निभस्‌ । 
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ढिये एक बात भौर बतळाती ट्रॅ--एक दिन चित्रकूट 

पवतपर श्रीरघुनायजी एकान्तर्मे मेरी गोदमें सिर रखे 
सो रहे थे ॥ ५३ ॥ इसी समय इन्दका पुत्र ( जयन्त ) 
काक-वेषमें वहाँ आया और मांसके ढोभसे मेरे पैरके 
ळाळ-ळाळ अगूठेको अपनी चोंच तथा पंजोसे फाड 
डाळा ॥ ५४ ॥ तदनन्तर जब श्रोरामचन्द्रजी जागे 
तो मेरे पैरमें घाव हुआ देखकर बोले--“प्रिये ! किस 
दुरात्माने मेरा यहद अप्रिय किया है 7 ॥ ५५ ॥ वे 
यह कह ही रहे थे कि उन्होंने अपने सामने उस 
कोएको बारम्बार मेरी ओर आते देखा । उसकी 
चोंच और पंजे रुधिरसे सने इए थे । उसे देखकर 
उन्हें बड़ा क्रोध हुआ ॥ ५६ ॥ उन्दने तुरंत ह्वी एक 
तृण उठाया और उसपर दिव्यास्त्रका प्रयोग करके 
उस प्रज्वळित अस्त्रको ळीडासे ही उस कौएकी ओर 
फेंक दिया | तब वह काक भी भयभीत इोकर भागा 
और त्रिटोकीमें भटकंता फिरा, किंतु जब इन्दर, ब्रह्मा 
आदिसे भो उसकी रक्षा न दो सकी तो बहुत हद्दी 
डरता-उरता दयानिधान भगवान्‌ रामके चरणोंमे 
गिरा । उसे शरणागत देख श्रीएमचम्द्रजीने उससे 
कहा--]॥ ५७-५९ ॥ 'मेरा यह अन्न अमोध है (यह्‌ 
कभी व्यथं नहीं जा सकता ) । अतः तू केबल अपनी 
एक आँख देकर यह्वोंसे चला जा ।? तब वह काक अपनी 
बायीं आँख देकर चला गया । जो ऐसे पुरुषार्थी हैं, 
वे ही श्रीरघुनाथजी न जाने इस समय क्यों मेरी 
उपेक्षा कर रहे हैं १? 


सीताजीका यइ कथन 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
eres Uc 


सुनकर इलुमान्‌जीने 


कहा--“देवि ! जि समय श्रीरघुनाथजीको तुम्हारे | 


यहाँ होनेका पता चलेगा, उस समय इस राक्षस-मण्डल- 
मण्डिता लंकाकों वे एक क्षणमें ही भस्म कर 
डालेंगे? ॥ ६०-६२ ॥ 

जानकीजीने कहा--धत्स | तुम अत्यन्त सूक्ष्म 


शरीखाले हो, अत: राक्षसोंसे कंसे लड़ सकोगे ? ओर | 


सब वानर भी तो तुम्द्दारे ही समान होंगे ! ॥ ६३ ॥ 

देवी जानकीजीके ये वचन घछुनकर हनुमानूजीने 
उन्हें अपना पूवरूप दिखलाया, जो मेरु भोर मन्द्र 
पबतके समान अति विशाळ और राक्षसोंको भय 
उत्पन्न करनेवाला था ॥ ६४ ॥ हनूमान्‌जीको महा- 


पवक्षके समान विशालकाय देखकर सीताजीको अपार : 
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अध्यात्सरामायण 


[ णं है 
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इर्षण महताविष्टा प्राह तं कपिकुञ्जरस्‌ ॥६५। | आनन्द हुआ और वे उन कगिश्रष्ठसे कहने ळ्गी-॥६५॥ 


समर्थोऽसि महासत्त्व द्रक्ष्यन्ति स्वां महाबलम्‌ । 
राकषस्यस्ते शुभः पन्था गच्छ रामान्तिकं हुतस्‌।।६६॥ 


बुझ्क्षितः कपिः प्राह दर्शनात्पारणं मम । 


“हे महासत्त | तुम बड़े ही सामध्यवान्‌ हो; भष्छा, 
अब तुम शीघ्र ही श्रीगमचन्द्रजीके पास जाओ, 
अन्यथा तुझ महाबळी वीरफो राक्षसियाँ देख छेंगी, 
तुम्हारा माग कल्याणमय हो” ॥ ६६ ॥ हचुमान्‌जीको 
भूख ळगी हुई थी | वे बोले-“देवि | आपका दशन 
कर चुका, अब मुझे आपके सामने ढगे हुए फलोंसे 


= चें | ~ हि 
भविष्यति फले; संवैस्तव इष्टो खितेहिं मे ॥६७॥ | (रण करना है” ॥ ६७ || तब जानकीजीके “बहुत 


तथेत्युक्तः स जानक्या भक्षयित्वा फलं कपिः। 
ततः प्रस्थापितोऽगच्छञ्जानकी प्रणिपत्य सः । 


अच्छा? कहनेपर कपिवरने वे फळ खाये और उनके 
बिदा करनेपर उन्हे प्रणाम करके चल दिये । फिर 
कुछ दूर चळ्नेपर उन्होंने मनमें सोचा ॥ ६८ ॥ 


किञ्चिद्द्रमथो गत्वा खात्मन्यैवान्वचिन्तयत्‌॥| ६८॥ “जो दूत अपने खामीके कायके छिये आकर उसमें 


कार्याथेभागतो दूतः स्रामिकार्याविरोधतः । 


अन्यस्किश्चिदसस्पाद्य गच्छत्यथम एव सः ॥६९॥ | न अरी 


अतोऽहं किञ्चिदर्यच्च कृत्वा दष्ट्राथ रावणम्‌ । 


किसी प्रकारका विव्न न करनेवाळा कोई और काय 
यों ही चला जाता है, वह अधम ही है 
॥ ६९ ॥ भतः मैं कुछ और भी करूँगा और रावणसे 
मिलकर तथा  बातर्च'तकर फिर श्रीरघुनाथजीके 


सम्भाष्य च ततो रामद्शेनाथं व्रजाम्यहम्‌ ॥७०॥ | दशनाथ जाऊँगा? ॥ ७० ॥ 


इति निश्चित्य मनसा बृक्षखष्डान्महाबलः | 
[शोकवति ५. ° ~ 

उत्पाव्याशोकवनिकां निश्वक्षामकरात्क्षणात्‌ ।॥॥७१॥ 

सीताश्रयनगं त्यक्तवा वनं शुन्यं चकार सः। 


उत्पाटयन्त' विपिनं दृष्टा राक्षसयोषितः ॥७२॥ 


मनमें ऐसा निश्‍चय कर महाबड़ी हनुमानजीने 
क्षोंको डखाइकर अशोकवाटिकाको एक क्षणमें ही 
वृक्षहीन कर दिया ॥। ७१ ॥ जिसके नीचे श्रीसीताजी 
बैठी थां, उस वृक्षको छोड़कर शेष समस्त वाटिकाको 
उन्होंने उजाड डाला | उन्ह वन उजाइते देख 
राक्षसियोने जानकीजीसे पूछा, “यह वानराकार 


अपृच्छन्‌ जानकीं कोऽसौ वानराकृतिरुद्धटः ॥७३॥ | विकट वीर कौन है?” ॥ ७२-७३ ॥ 


जानक्युवाच ` 
भवत्य एव जानन्ति मायां राक्षसनिमिंताम्‌ | 


जानकीजी बोलीं--इस राक्षसी मायाको आप ही 
लोग जानें । दुःख और शोकसे आतुर मैं क्या जानूं £ 


नाहमेनं विजानामि दुःखशोकहमाकुला ॥७४॥ |॥ ७४ ॥ जानकीजीके इस प्रकार कहनेपर भयपीडिता 


इत्युक्तास्त्वरितं गता राक्षस्यो भयपीडितः । 

' हऩमता कृतं सबं रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥७५॥ 
देव कश्चिन्मझासत्वो वानराकृतिदेहभृत्‌ । 
सीतया सह सम्भाष्ब ह्यक्षाकवनिकां क्षणात्‌ । 


राक्षसियोने रावणके पास जा उसे हनूमानूजीकी सारी 
करतूत कह सुनायी || ७५ || वे कहने लगीं---“देव ! 
एक बड़े पराक्रमी वानएकार प्राणीने सीताजीसे 
सम्मापणकर एक क्षणमें ही सारी अशोकवाटिका 
उजाइ दी है। उस मद्दापराक्रमीने मन्दिरके प्रासादको 


उत्पाव्य चेत्यप्रासादं बभञ्जामितविक्रमः ।।७३॥ | मी तोड़ डाला और ढसके सब रक्षकोंको मारकर इस 


्रासादरक्षिणः सर्नान्हत्मा तत्रेव तस्थिवान्‌ । 


समय भी वह वहीं बेठा हुआ है |?” वनविध्वंसका यहद 


तच्छ्रत्वा तूर्णमुत्थाय वनभङ्कंमहाप्रियम्‌ ॥७७॥ | महान्‌ अप्रिय समाचार छुनकर राक्षसराज रावण 
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देश है | 


किळूरान्प्रेपयामास नियुतं राक्षसाधिपः । 
निभग्नचैत्यग्रासादप्रथमान्तरसं स्थितः 
हनुमान्पर्वताकारो 


॥\७८॥ 
लोहस्तम्भकृतायुधः । 
किञ्चिरलाङ्गरुचलनो रक्तास्यो भीपणाक्रतिः।।७९।। 
आपतन्तं महासङ्घ राक्षसानां ददर्श सः । 
चकार सिंहनादं च श्रत्वा ते सुपुर्भृशम्‌ ॥८०॥ 
इन्मन्तमथो दृष्टा राक्षसा भीषणाकृतिम्‌ । 
निजेध्लुबिंबिधाखोधेः सर्वरक्षसधातिनम्‌ ॥८१॥ 
तत उत्थाय हलुमान्युद्वरेण समन्ततः । 
निष्पिपेष क्षणादेव सशकानिव यूथपः ॥८२॥ 
निहतान्किङकरान्‌ श्रुत्वा रावणः क्रोधमृच्छित:। 
पञ्च सेनापतीस्तत्र प्रेषयामास दुर्मदान्‌ ॥८३॥ 
हनूमानपि तान्सवॉल्लोहस्तम्भेन चाइनत्‌ । 

ततः क्रुद्डो मन्त्रिसुतान्ग्रेपयामास सप्त सः ॥८४॥ 
आगतानपि ताससर्वान्पवव वानरेश्वरः । 
क्षणान्रिःशेषतो हत्वा लोहस्तम्भेन मारुति; ॥८५॥ 
पवेस्थानयुपाश्रित्य प्रतीक्षन्‌ रक्षसान्‌ स्थितः । 
ततो जगाम बलवान कुमारोऽक्षः प्रतापवान्‌ ।८६।। 
तशुत्पपात हनुमान्‌ दृष्टाकाशे सञ्चुदूगरः । 
गगनाच्वरितो मृध्नि मुद्गरेण व्यताडयत्‌ ॥८७॥ 
हत्वा तमक्षं निःशेषं बलं सवं चकार सः॥८८॥ 
ततः श्रुत्वा कुमारस्य वधं राक्षसपुङ्गवः । 
क्रोधेन महताविष्ट इन्दरजेतारमन्रबीत्‌ ॥८९॥ 
पुत्र गच्छाम्यहं तत्र यत्रास्ते पुत्रहा रिपुः । 
हत्वा तमथवा बद्‌ध्वा आनयिष्यामि तेऽन्तिकम्‌ ॥ 
इ्द्रजिस्पितरं प्राह त्यज शोकं महामते । 


मयि सिते किमथ व॑ भाषसे दुःखितं वचः ॥९१॥ | 
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तुरंत उठा ओर उसने दस ळाख सेवकोंको भेजा । इधर 
पवताकार हनुमानजी लोहेके खम्मको शब्ररूपसे 
लिये इए उस टूटे-फूटे मन्दिरके प्रथम भागमें बैठे थे | 
उनकी पूंछ कुछ-कुछ हिळ रही थी तथा मुख अरुण- 
वण और आकृति भयानक थी ॥७६--७९ ॥ राक्षसोंके 
सम्नहको आया देख उन्होंने घोर सिंहनाद किया, जिसे 
सुनकर वे सब अत्यन्त स्तब्ध हो गये ॥ ८० ॥ फिर 
सम्पूण राक्षसोंको मारनेवाळे भीषणाकार हनुमान्‌जी- 
को देखकर राक्षसोंने उनपर नाना प्रकारके अख्न- 
श्न छोड़े ॥ ८१ ॥ तदनन्तर यूथपति गजराज, जैसे 
मच्छरोंको मसळ डाटता है, वैसे ही हनुमानूजीने 
उठकर अपने मुद्गरसे एक क्षणमें ही सबको चारों 
ओरसे पीस डाग ॥ ८२ ॥ 

अपने किङ्करोंका मरण सुनकर रावण क्रोधसे 
पागळ हो गया और उसने वहाँ पाँच बड़े बाँके 
सेनापतियोंको ( अपनी सेनाके साय ) भेजा ॥ ८३ ॥ 
हनूमान्‌जीने अपने ळोइ-स्तम्भसे तुरंत ही उन सबको 
मार डाला । तब उसने भति क्रोधित होकर सात 
मननरपुत्रोंको भेजा ॥ ८४ ॥ वानराधीश पवननन्द्नने 
वहाँ आनेपर उन सबको भी पहलेकी भाँति एक 
क्षणमें ही उस लोहस्तम्मसे मार डाला ॥ ८५ ॥ और 
अपने पूबस्थानमें ही बैठकर अन्य राक्षसोंके आनेकी 
बाट देखने लगे | तब भति बलवान्‌ और प्रतापशाडी 
राजकुमार अक्ष आया || ८६ ॥ उसे देखकर हनुमान्‌ 
जी अपना मुद्गर लेकर आाकाशमें उड़ गये भौर 
बड़े वेगसे ऊपरसे ही उसके मस्तकपर मुदूगरका प्रद्धार 
किया । इस प्रकार भक्षको मारकर उसकी सेनाका भी 
नामो-निशान मिटा दिया ॥ ८७-८८ ॥ 


राजकुमार अक्षके वधका वृत्तान्त पाकर राक्षस- | 


राज रावण अत्यन्त क्रोधमें भरकर इन्द्रजितसे बोळा. 
“बेटा ! जहाँ मेरे पुत्रका मारनेवाळा मेरा शत्रु है, में 
वहाँ जाता हूँ भोर उसे मारकर या बाँधकर तेरे पास 
ळाता हूँ? ॥ ८९-९० ॥ इन्द्रजितूने पितासे कह्दा--“हे 
महामते ! शोक न कीजिये; मेरे रहते इए आप ऐसे 
दुःखमय वचन क्यों बोते हे ! ॥ ९१ ॥ मैं उच्च 
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इषण महताविष्टा प्राह तं कपिङुञ्जरस्‌ ६५ | आनन्द हुआ और वे उन कमि्रेष्ठसे कहने ळगी-॥६५॥ 
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समर्थाऽसि महासत्त्व द्रक्ष्यन्ति स्वां महाबरम्‌। 
राश्स्यस्ते शुभ! पन्था गच्छ रामान्तिकं ठुतस्‌।६६॥ 
बुभुक्षितः कपिः प्राह द्शनात्पारणं मम । 


भविष्यति फले! स्वेस्तव इष्टौ खितेहिं मे ॥६७॥ 
तथेत्युक्तः स जानक्या भक्षयित्वा फलं कपि!) 
ततः प्रस्थापितोऽगच्छञ्जानकीं प्रणिपत्य सः | 
किश्विद्द्रमथो गत्वा खात्मन्यैवान्वचिन्तयत्‌। ६८॥ 
कार्याथेभागतो दूतः स्रामिकार्याविरोधतः । 
अन्यस्किश्चिदसम्पाद्य गच्छत्यथम एव सः ॥६९॥ 
अतोऽहं किञ्चिदग्यच्च कृत्वा दष्ट्राथ रावणम्‌ । 
सम्भाष्य च ततो रामदशेनार्थ त्रजाम्यहम्‌ ॥७०॥ 
इति निश्चित्य मनसा बृक्षखण्डान्महाबलः | 
उत्पाव्याशोकवनिकां निवृक्षामकरोत्क्षणात्‌ ॥७१॥ 
सीताश्रयनगं त्यक्तवा वनं शुन्यं चकार सः। 
उत्प।टयन्तः विपिनं दृष्टा राक्षसयोषितः ॥७२॥ 


अफृच्छन्‌ जानकीं कोऽसो बानराकृतिरुङ्ट 
जानक्यु वाच 
भवत्य एव जानन्ति मायां राक्षसनिमिंताम्‌ । 
नाहमेनं विजानामि दुःखशोकशमाङुला ।।७४॥ 
इत्युक्तास््वरितं गता राक्षस्यो भयपीडित।; । 
हनुमता कृतं सबं रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥७५॥ 
देव कश्चिन्मझासत्त्वो वानराकृतिदेहभृत्‌ । 
सीतया सह सम्भाष्ब ह्यक्षोकवनिकां क्षणात्‌ । 
उत्याव्य चेत्यप्रासादं बभञ्जामितविक्रमः ।।७६॥ 
्रासाद्रक्षिणः सर्षान्हत्मा तत्रेव तस्थिवान्‌ । 
तच्छुत्वा तूणंयुत्थाय वनभङ्गंमहाप्नियम्‌ ।।७७॥ 


१ ॥७३॥ 


“हे महासत्त्व ! तुम बड़े ही सामथ्यंवान्‌ हो; अष्छा, 
अब तुम शीघ्र ही श्रीगमचन्द्रजीके पास जाओ, 
अन्यथा तुझ मद्दत्रळी वीरफो राक्षसियाँ देख ढंगी 
तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो” ॥ ६६ ॥ दचुमान्‌जीको 
भूख ळगी हुई थी | वे बोळे--“देवि | आपका दशन 
कर चुका, अब मुझे आपके सामने ढग हुए फळोंसे 
पारण करना है? ॥ ६७ ॥ तब जानकीजीके “बहुत 
अच्छा? कहनेपर कपिवरने वे फळ खाये और उनके 
बिदा करनेपर उन्हें प्रणाम करके चल दिये । फिर 
कुछ दूर चळनेपर उन्होंने मनमें सोचा ॥ ६८ ॥ 
“जो दूत अपने खामीके कायके डिये आकर उसमें 
किसी प्रकारका विध्न न करनेवाला कोई और काय 
न करके यों ही चला जाता है, वह अधम ही है 
॥ ६९ ॥ भतः मैं कुछ और भी करूंगा और रावणसे 
मिलकर तथा बातचीतकर फिर श्रीरघुनाथजीके 
दशनाथ जाऊंगा”? || ७० ॥ 

मनमें ऐसा निश्‍चय कर महाबडी हनुमान्‌जीने 
क्षोंको डखाइकर अशोकवाटिकाको एक क्षणमें ही 
वृक्षहीन कर दिया ॥ ७१ ॥ जिसके नीचे श्रीसीताजी 
बैठी थॉ, डस वृक्षको छोड़कर शेष समस्त वाटिकाको 
उन्होंने उजाड डाला | उन्ह वन ठजाडते देख 
राक्षसियोने जानकीजीसे पूछा, “यह वानराकार 
विकट वीर कोन है!” || ७२-७३ ॥ 

जानकीजी बोळी--इस राक्षसी मायाको आप ही 
लोग जानें दुःख और शोकसे आतुर मैं क्या जानूँ ! 
॥ ७४ ॥ जानकीजीके इस प्रकार कहनेपर भयपीडिता 
ाक्षसियोंने रावशके पास जा उसे हनूमानूजीकी सारी 
करतूत कह सुनायी || ७५ '| वे कहने लगौं---“देव ! 
एक बड़े पराक्रमी वानएकार प्राणीने सीताजीसे 
सम्भाषणकर एक क्षणमें ही सारी अशोकवाटिका 
उजाड दी है। उस महापराक्रमीने मन्दिरके प्रासादको 
भी तोड़ डाला भीर ढसके सब रक्षकोंको मारकर इस 
समय भी वह वहीं बेठा हुआ है |” वनविभ्वंसकां यह 
महान्‌ अप्रिय समाचार सुनकर राक्षसराज रावण 
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किङ्करान्प्रेयामास नियुतं राक्षसाधिपः । 
निभग्नचेत्यप्रासादप्रथमान्तरसंस्थितः ।७८॥ 
हुमान्पवेताकारो  ठोहस्तम्भकृतायुथः । 
किखिल्लाइुलचलनो रक्तास्यो भीषणाकृतिः ७९॥ 
आपतन्तं महासङ्घ राक्षसानां ददश सः । 
चकार सिंहनादं च श्रुत्वा ते युमहुभृशम्‌ ॥८०॥ 
हनमन्तमथो दृष्टा राक्षसा भीषणाकृतिम्‌ । 
निजेध्ुविंबिधाखोधेः समराक्वसघातिनम्‌ ॥८१॥ 
तत उत्थाय हजुमान्युद्रेण समन्ततः | 
निष्पिपेष क्षणादेव मशकानिव यूथपः ॥।८२॥ 
निहतान्कङ्करन्‌ शुत्वा रावणः क्रोधमू््छितः। 
पञ्च सेनापतीस्तत्र प्रेषयामास दुर्मदान्‌ ॥८३॥ 
हनूमानपि तानसर्वाल्सोहस्तम्भेन चाहनत्‌ । 

ततः कुद्धो मन्त्रिसुताग्ग्रेषयामास सप्त सः ॥८४॥ 
आगतानपि तारसर्वान्पर्वबद्वानरेश्वरः । 
क्षणान्निःशेषतो हत्वा लोहस्तम्भेन मारुतिः ॥८५॥ 
पवेण्थानुपाश्रित्य प्रतीक्षन्‌ राक्षसान्‌ खितः । 
ततो जगाम बलवान कुमारो$क्षः प्रतापवान्‌ ।।८६॥ 
तशुत्पपात हनुमान्‌ दृष्टाकाशे सप्ुद्गरः । 
गगनाच्वरितो मूध्नि मुद्गरेण व्यताडयत्‌ ॥८७॥ 
हत्या तमक्षं निःशेषं बलं सर्व चकार स;॥८८॥ 
ततः श्रुत्वा कुमारस्य वधं राक्षसपुङ्गवः । 
क्रोधेन महताविष्ट इन्द्रजेतारमन्रबीत्‌ ॥८९॥ 
पुत्र गच्छाम्यहं तत्र यत्रास्ते पुत्रहा रिपुः । 
हत्वा तमथवा बद्‌ध्वा आनयिष्यामि तेऽन्तिकम्‌ ॥ 
इन्द्रजित्पितरं प्राह त्यज शोकं महामते । 


मयि खिते किमथ त्व भाषसे दुःखितं वचः ॥९१॥ | 
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तुरंत उठा और उसने दस ळाख सेवकोंको भेजा । इधर 
पवताकार हनुमानजी लोके खम्मको शख्ररूपसे 
लिये इए उस टूटे-छूटे मन्दिरके प्रथम भागमें बेठे थे । 
उनकी पूंछ छुछ-कुछ हिळ रद्दी थी तथा मुख अरुण- 
वणं और आकृति भयानक थी ॥७६--७९ ॥ राक्षसोंके 
सम्गहको आया देख उन्होंने घोर सिंहनाद किया, जिसे 
सुनकर वे सब अत्यन्त स्तब्ध हो गये ॥ ८० ॥ फिर 
सम्पूण ाक्षसोंको मारनेवाळे भीषणाकार हनुमान्‌जी- 
को देखकर राक्षसोंने उनपर नाना प्रकारके अच्न- 
शख्न छोड़े ॥ ८१ ॥ तदनन्तर यूयपति गजराज, जैसे 
मच्छरोंको मसळ डालता है, वैसे ही हनुमानूजीने 
उठकर अपने मुद्गरसे एक क्षणमें ही सबको चारों 
ओरसे पीस डागा ॥ ८२ ॥ 

अपने किङ्करोंका मरण सुनकर रावण क्रोधसे 
पागल हो गया और उसने वहाँ पाँच बड़े बाँके 
सेनापतियोंको ( अपनी सेनाके साथ ) भेजा ॥ ८३ ॥ 
हनूमान्‌जीने अपने ळोह-स्तम्भसे तुरंत ही उन सबको 
मार डाला | तब उसने भति क्रोधित होकर सात 
मन््रिपत्रोंको भेजा ॥ ८४ ॥ वानराधीश पवननन्द्नने 
वहाँ आनेपर उन सबको भी पहलेकी भाँति एक 
क्षणमें ही उस लोइस्तम्मसे मार डाला ॥ ८५ ॥ और 
अपने पूवस्थानमें ही बैठकर अन्य राक्षसोंके आनेकी 
बाट देखने लगे | तब भति बलवान्‌ और प्रतापशाली 
राजकुमार अक्ष आया | ८६ ॥ उसे देखकर हनुमान्‌ 
जी अपना मुदूगर लेकर भाकाशमें उड़ गये भौर 
बड़े वेगसे ऊपरसे ही उसके मस्तकपर मुदूगरका प्रद्धार 
किया । इस प्रकार भक्षको मारकर उसकी सेनाका भी 
नामो-निशान मिटा दिया ॥ ८७-८८ ॥ 


राजकुमार अक्षके वधका वृत्तान्त पाकर राक्षस- 


राज रावण अत्यन्त क्रोधमें भरकर इन्द्रजितूसे बोळा. 
“बेटा | जहाँ मेरे पुत्रका मारनेवाळा मेरा शत्रु है, में 
वहाँ जाता हूँ भोर उसे मारकर या बाँधकर तेरे पास 
लाता हूँ? ॥ ८९-९० ॥ इन्द्रजितूने पितासे कह्या--०“हे 
महामते ! शोक न कीजिये; मेरे रहते इए आप ऐसे 
दुःखमय वचन क्यों बोढते हैं ॥ ९१ ॥ में ठत 
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बद्ध्वानेष्ये दरुतं तात वानर ब्रह्मपाशतः । 
त्युक्त्वा रथमारुह्य राक्षसैबेहुभितः ॥९२॥ 
जगाम वायुपुत्रस्य समीपं वीरविक्रमः । 
ततोऽतिगरितं शरुत्वा स्तम्भयुद्यम्य वी्थवान्‌।९२। 
उत्पपात नभोदेशं गरुत्मानिव मारुतिः । 
ततो भ्रमन्तं नभसि हनूमन्तं शिलीशुखैः ॥९४॥ 
विद्ध्वा दस्य शिरोभागमिषुभिश्चाष्टभिः पुनः । 
हृदय पादयुगलं पड्भिरेकेन वालधिम्‌ ॥ ९ 
भेदयित्वा ततो घोरं सिंहनादमथाकरोत्‌ । 
ततोऽतिइषद्वनुमान्‌ स्तम्भमुद्यम्य वीर्यवान्‌ ।९६) 
जघान सारथिं साश्वं रथं चाचूर्णयरक्षणात्‌ । 
ततोऽन्यं रथमादाय मेघनादो महाबलः ॥९७॥ 
शीघ्रं ब्रह्मात्रमादाय बद्ध्वा वानरपुङ्गवम्‌ | 
निनाय निकटं राज्ञो रावणस्य महाबलः ॥९८॥ 
यस्य नाम सततं जपन्ति येन 
ऽज्ञानकमंकृतबन्धनं क्षणात्‌ । 
सद्य एव परिमुच्य तत्पद्‌ 
यान्ति कोटिरविभासुर॑ शिवम्‌ ॥९९॥ 
तस्यैव रामस्य पदाम्बुजं सदा 
हु्पञ्ममध्ये सुनिधाय मारुतिः । 
सदैब निशुक्तसमस्तबन्धनः 
किं तस्य पाशेरितरेश्च बन्धनेः ॥१००॥ 
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बानरको शीघ्र हो ब्रह्मपाशर्मे बॉंधकर ळिये आता 
हूँ ७४ ऐसा कद्द वह महापराक्रमी वीर रथपर चढा 
और बहुत-से राक्षसोंके साथ पवनपुत्र हनुमानूके पास 
पहुँचा । तब वीयतरान्‌ हनुमान्‌ जी भयंकर सिंहनाद सुन 
हाथमें स्तम्भ लिये गरुडके समान आकाशमे उड़ गये । 
उन्हें आकाइमे उडते देख इन्दजितूने आठ 
बाणोंसे उनके सिरको बींचा । फिर छः बार्णोसे 
उनके हृदय और दोनों चरणोंको तथा एकसे उनकी 
ढको बींधकर वह घोर सिंहनाद करने छगा । 
तब महाबळवान्‌ हनुमान्‌जीने भी अति प्रशनतासे 
स्तम्म उठाकर एक क्षणमें ही उसके सारथीको मार 
डाळा और घोड़ोंके सहित उसके रयको चूर्ण कर 
दिया । तब महाबढी मेघनाद ( इन्द्रजित्‌ ) ने 
दूसरे यपर चढ़कर तुरंत ही वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌- 
जीको अह्पाशसे बाँध ढ्या ओर उमे 
राक्षसराज रावणके पास ले गया ॥ ९२-९८ ॥ 

जिनके नामका निरन्तर जप करनेवाले भक्तजन 
एक क्षणमें ही अज्ञानकृत बन्धनको काटकर करोड़ों 
सूर्योके समान प्रकाशमान उनके परम कल्याणमय 
पदको तत्काल प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं भगवान्‌ रामके 
चरणकमडोंको सदा अपने हृदयकमडञमें धारण करनेसे 
हनुमानजी सदा ही समस्त बन्धनोंसे छूटे इए हैं । 
उनङ्जा ब्रह्मपार अथवा और किसी बन्धन॑से क्या 
हो सकता है १ ॥ ९९-१०० ॥ ` 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
घुन्द्रकाण्डे तृतीयः सगः ॥ ३ ॥ 
ह 
चतुथ सग 


हनुमान और रावणका संवाद तथा लझ्कादहन 


श्रीमहादेव उवाच 
यान्तं कपीन्द्रं धृतपाशबन्धनं 
विलोकयन्त' नगरं विभीतवत्‌ | 
अताडयन्सुष्टितलैः सुकोपनाः 


पौराः समन्ताद्चुयान्त ईक्षितुम्‌ ॥१॥ उन्दें धपूवक पूँसोंसे मारने छगे ॥ १ 


भीमद्दादेवजी बोळे- हे पावेति ! ब्रह्मपारासे बंधे 


हुए श्रीहनुमानूजी जब डरे हुएके समान नगर देखते जा 
रहे थे, उस समय उन्हें देखनेके लिये इधर-उधरसे 
इकट्ठे हुए पुरबासी उनके पीछे-पीछे चलते हुए 


॥ न्रह्माजीके 
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ब्रह्म्रमेनं क्षणमात्रसङ्गमं 

कृत्वा गतं ब्रह्मवरेण सत्वरम्‌ । 
ज्ञात्वा हनमानपि फरणुरज्जुि- 

श्रतो ययौ कार्यविशेषगौरवात्‌ ॥ २॥ 
सपान्तरख्यस्य च रावणस्य तं 

पुरो निधायाह बलारिजित्तदा । 
बडो मथा ब्रह्मवरेण वानरः 

समागतोऽनेन हता महासुराः ॥ ३॥ 
यदुक्तमत्राय॑ विचार्यं मन्त्रिभिः 

बिंधीयतामेप न लौकिको हरिः 
ततो विलोक्याह स राक्षसेश्वरः 

प्रहस्तमग्र हि 
प्रहस्त पृच्छेनमर्सों किमागतः 

किमत्र कायं कुत एव वानरः । 
वनं किमथं सकल विनाशितं 

हत॥ किमथं सम राक्षसा बलात्‌ ॥ ५॥ 
ततः प्रहस्तो हन्नुमन्तमाद्रा- 

त्पप्रच्छ केन प्रहितोऽसि वानर । 
भयं च ते मास्तु विमोक्ष्यसे मया 

सत्यं चदस्वाखिलराजसन्निधो ॥ ६ ॥ 
ततोऽतिहर्षातपवनात्मजो रिपु 

निरीक्ष्य लोकत्रयकण्टकासुरम्‌ | 
वक्तुं प्रचक्रे रघुनाथसत्कथां 

क्रमेण रामं मनसा स्ररन्छुहुः ॥ ७॥ 
श्रृणु स्फुटं देवगणाद्यमित्र हे 

रामस्य दृतोऽहमशेषहत्स्थितेः | 
यस्याखिलेशस्य हुताधुना त्वया 

भार्या स्वनाशाय- झुनेव सद्भविः ॥ ८॥ 
स राघवोऽम्येत्य मतङ्गपर्वतं 

सुग्रीवमैत्रीमनरुस्य 
कृत्वैकबाणेन निहत्य वालिनं 

सुग्रीवमेवाधिपतिं चकार तस्‌॥ ९॥ 
स॒ वानराणामधिपो महाबली 

महाबलेवनरयूथकोटिभिः । 
रामेण साधं सह लक्ष्मणेन भोः 
रचर्षणेऽमषेयुतोऽवतिष्ठते ॥१०॥ 


सन्निधौ । 


वरके प्रभावसे ब्रह्मान हनुमान्‌जीके शरीरका क्षणमरके 
किये स्पर कर तुरंत चढछा गया । यह बात 
जानकर भी श्रीहनुमानजी विशेष कार्य सम्पादन 
करनेके किये तुच्छ रस्सियोंसे ही बचे हुए रावणके 
पास चले गये ॥ २ ॥ तब इन्द्रजित्‌ उन्हें सभामें 
स्थित रावणके सामने ले गया और बोला--“मैं इस 
वानरको ब्रह्माके वरके प्रभावसे बाँध छाया हूँ, इसीने 
हमारे बड़े-बड़े वीर राक्षस मारे हैं || ३ ॥ महाराज | 
मन्त्रियोंके साथ विचारकर इसके लिये जैसा उचित 
समझें, वेसा विधान करें । यह कोई साधारण वानर 


खितमञ्जनाद्रिभम्‌ ॥ ४ ॥ नहीं है |”? तब राक्षसराज रावणने सामने बेठे हुए 


कजलगिरिके समान कृष्णवण प्रहस्तसे कहा-- 
॥ ४ ॥ “प्रस्त | इस बंदरसे पूछो तो सही, यह यहाँ 
क्यों आया है £ इसका क्या कायं है ? यह कहाँसे 
आया है ? इसने मेरा सारा बन क्यों उजाड डाळा १ 
और मेरे राक्षत-वीरोंको बळाव्कारसे क्यों मारा १? 
॥ ५॥ तब प्रहस्तने इनुमानूजीसे आदरपूवक्र पूछा ` 
“बानर ! तुम्हें किसने भेजा दै १ तुम डरो मत; 
राजराजेश्‍वरके सामने सब बात सच-सच बतळा 
दो, फिर मैं तुम्हें छुड़ा दूँगा?! ॥ ६ ॥ 

तब अपने शत्रु त्रिळोकीके कण्टकरूप राक्षसराज 
रावणको देखकर पत्रननन्दन हचुमान्‌जीने हृदयमें 
बारंबार श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण कर अति इषित 
हो, क्रमसे रघुनाथजीकी सुन्दर कथा कहनी आरम्भ 
की ॥ ७ ॥ वे कने लगे-“हे देवादिके शत्रु रावण ! 
तुम साफ-साफ सुनो; कुत्ता जिस प्रकार हविको चुरा 
ले जाता है, उसी प्रकार तुमरे अपना नाश करानेके 
ढिये जिन अखिलेख़रकी साध्वी भार्याकओ हर ल्या 
है, में उन्हीं सर्वान्त्यामी भगवान्‌ रामका दूत हूँ 
॥ ८ ॥ उन श्रीरघुनाथजीने मतङ्गपवतपर्‌ आकर 
अग्निके साक्ष्यमें घुग्रीबसे मित्रता की और एक ही 
बाणसे वालीको मारकर छुग्रीवको वानरोंका राजा 
बना दिया ॥ ९ ॥ हे रावण ! इस समय वे महाबदी 
बानरराज और भी करोड़ों महाझूरवीर बानसयूर्ोके 
ताथ राम और ढक्ष्मणके सहित अति क्रोधयुक्त 
हो प्रवर्षण पर्वेतपर . विशजमान हैं ॥ १० ता 
उन्होंने श्रीजानकीजीको ढूँढ़नेके व्यि दसों दिशाशोमे 
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सञ्चोदितास्तेन मह्दाहरीश्वरा | बड़े-बड़े वानरेश्वर भेजे हैं। उन्हींमेसे एक वानर मैं 
धरासुतां मागेयितुं दिशो दश । वायुका पुत्र हुँ, में सीताजीको धीरे-धीरे ढूँढ़ता हुआ 
तत्राहमेकः पवनात्मजः कपिः र ६ ॥ ११॥ में कसलदळलोचना 
सीतां विचिन्वञ्छनकैः समागतः ।। ११॥ जानकीजीका दशन कर चुका हूँ, फिर अपने वानरखभावसे , 
इष्टा मया पद्मपलाशलोचना मैंने वन उजाड़ दिया और जब मैंने राक्षसोंको बड़े 
सीता कपित्वाद्विपिनं विनाशितम्‌ । वेगसे धनुष-बाण आदि लेकर अपनेको मारनेके लिये 
ष्ट्रा ततोऽहं रभसा समागता- आते देखा, तो उन्हे मारकर अपनी शरीररक्षा की, 


॥ | क्योकि हे राजन्‌ | अपना शरीर तो सभी देहधारियोंको 
प्यारा होता है । फिर यह मेघनाद नामक राक्षस 
। मुझ ब्रह्मपाशमें बॉधकर यहाँ ले आया | १२-१३ ॥ 
हे रावण ! मैं यद्यपि यह जानता था कि ब्रह्माजीके 

बरके प्रभावसे वह ब्रह्मपाश मुझे छते ही चळा गया, 

तथापिं करुणावश तुम्हारे ह्ितकी बात बतानेके 

लिये में बघे हुएके समान यहाँ चला आया ॥ १४ ॥ 

हे रावण ! तुम विवेकप्रवेक संसारकी गतिका विचार 
करो, राक्षसी बुद्धि को अड्डीकार मत करो और संसारबन्धनसे 
छुड़ानेवाळी प्राणियोंकी अत्यन्त हितकारिणी 
देवी गतिका आश्रय लो ॥ १५ ॥ तुम ब्रह्माजीके 
देवीं गति RE अति उत्तम वंशमें उत्पन्न हुए हो तथा पुल्स्त्यनन्दन 
द्वा गतिं संसृतिमाक्षहेतुकी विश्रवाके पुत्र और कुबेरके भाई हो, अतः देखो, 
समाश्रयात्यन्तहिताथ देहिनः ।।१५।। | तुम तो देहा्मबुद्धिसे भी राक्षस नहीं हो; फिर 


न्मां हन्तुकामान्‌ एत चापसायकान्‌।। १२ 
मया इतास्ते परिरक्षितं वपुः 
प्रिया हि देहोऽखिलदेहिनां प्रभो । 
्रह्मास्रपाशेन निबध्य मां ततः 
समगमन्मेघनिनाद्‌नामकः । १३ 
स्पृष्टेय मां जक्षवरप्रभावत- 
स्त्यत्तता गतं सवमव मि रावण । 
तथाप्यहं बद्ध इवागतो हितं 
प्रवकतुकामः करुणारसाद्रधीः ॥१७॥ 
विचार्य लोकस्य (ववेकतो गति 
न राक्षसीं बुद्विस॒पेहि रावण । 


त्वं ब्रह्मणो धुत्तमवंशसम्भवः आत्मबुद्धिसे राक्षस नहीं हो--इसमें तो कहना ही 
पोलस्त्यपुश्रोऽसि ङुबेरबान्धवः । क्या है £ ॥ १६॥ (तुम वासवम कौन हो, सो में 
देहात्मबुद्धधापि च पश्य राक्षसो बताता हूँ---) तुम सवथा निर्विकार हो, इसलिये 
५ नासयात्मबुद्धया किख राक्षसो नहि ॥१६॥ i ye ह A ड 
शरीखुद्धीन्द्रियदुःखसन्तति- के क 


९ र विका अज्ञान है और खप्नद्श्यके समान ये सब असतू 
कि तेन च्‌ त्व तव निर्विकारतः हैं ॥ १७॥ यह बिल्कुळ सत्य है कि तुम्हारे आत्मखरूपमें 
अज्ञानहेतोश्च॒तथव सन्तते- कोई विकार नहीं है । क्योंकि अद्वितीय होनेसे 

रसत्त्वमस्याः खपता हि दृश्यवत्‌ ।।१७॥ | उसमें कोई विकारका कारण ही नहीं है । जिस 


इद' तु सत्यं तव नास्ति विक्रिया प्रकार आकाश सवंत्र होनेसे भी ( किसी पदार्थके 
विकारहेतुन च ते5इयत्वतः । गुण-दोषसे ) ळिप्त नहीं होता, उसी प्रकार तुम 
यथा नभः संगतं न लिप्यते देइमें रहते हुए भी सूक्ष्मरूप द्ोनेसे उसके 


म द सुख-दुःखादि विकारोंसे छिप्त नहीं होते । “आत्मा 
तथा भवान्देहगतो5पि ब्रक्ष्मकः । देइ, इन्द्रिय, प्राण ओर शरीरसे मिला हुआ है! 


दहेनदरयप्राणशरीरसङ्गत- ऐसी बुद्धि ही सारे बन्धनोंका कारण होती दै 
्त्वात्मेति बुदूष्वाखिलवन्धभागभवेत्‌ || १८ |॥ १८ ॥ और भैं चिन्मात्र अजन्मा अविनाधी 
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सथं ४ ] 


चिन्मात्र मेवाहमजोऽहसक्षरो 
ह्यानन्दभावोऽहमिति प्रमुच्यते । 
देहोऽप्यनात्मा पृथिवीविकारजो 


न प्राण आत्सानिल एप एव सः ॥ १९॥ 
मनोऽप्यहङ्कारयिकार एव नो 

न चापि बुद्धि! प्रकृतेविकारजा । 
आत्मा चिदानन्दमयोऽविकारवा- 

न्दै ~ सङ्का द्य “> S चर 5 

न्देहादि गद्दयतिरिक्त इश्वर! ॥२०॥ 
निरज्ञनों झुक्त उपाधितः सदा 


ज्ञास्वेवसात्मानमितों. विपुच्यते । 
अतोऽहमात्यन्तिकमोक्षसाधनं 
वक्ष्ये शृणुष्वावहितो महामते ॥२१॥ 


विष्णोहिं भक्तिः सुविशोधनं धियः 

स्ततो भवेज्ज्ञानमतीव निर्मलम्‌ । 
विशुद्धतत्वानुभवों भवेत्ततः 

सम्यग्विद्त्वा परमं पदं त्रजेत्‌ ॥२२॥ 
अतो भजस्वाद्य हरिं रमापतिं 

रामं पुराणं प्रकृतेः परं विश्चुस्‌ । 
विसृज्य मोख्य हृदि शब्रुभावनां 

भजस््र रामं शरणागतम्रियम्‌ | 
सीतां पुरस्कृत्य सपुत्रमान्धवो 

रामं नमस्कृत्य विश्ुच्यसे भयात्‌ ॥२३॥ 
रामं परात्सानमभावयञ्जनो 

भक्त्या हृदिस्थं सुखरूपमद्गयम्‌। 
कथं परं तीरमयाप्युयाजनो र 

भवाम्बुधेदुः खतरङ्गमालिनः 

नो चेरमज्ञानमयेन वहिना 

ज्वलन्तमात्मानमरक्षितारिवत्‌ । 
नयस्यधोऽधः स्वक्ृतेश्च पातके 

बिंमोक्ष्शङ्का न च ते भविष्यति ॥२५॥ 
शरुस्वामृताख्ादसमानभाषितं 


तद्वायुसनोदेशकन्थरे$ सुर । 


॥२४॥ 


, अमृष्यमाणो5तिरुषा कपीश्वरं 


जगाद रक्तान्तविलोचनो ज्वलन्‌ ॥२६॥ 


झुन्द्रझ्ाब्ड २२९ 


UP POPUP दड < UL ID CORI SU 


तथा भानन्दखरूप ही हूँ? इस बुद्विसे जीव मुक्त 
हो जाता है । प्रथ्वीड विकार हवोनेसे देह भी 
भनःत्मा है और प्राण वायुरूप ही है, भतः यह भी 
आत्या नही है ॥ १९ ॥ बहंकारदा काय मन अथवा 
प्रकृतिके विकारसे उत्पन हुई बुद्धि भी आत्मानहीं है | 
आत्मा तो चिदानन्दखरूप, अविकारी तथा देहादि- 
सद्धतसे प्रथक्‌ शर उसका खामी है ॥ २० ॥ वह 
निर्मळ और सवदा उपापिरहित है; उसका इल प्रकार 
ज्ञान धते ही मनुष्य संसारसे मुक्त हो जाता है | अतः हे 
मह।मते ! मै तुम्हे आत्यन्तिक मोका साधन बत्ता 
हूँ, सावधान होकर सुनो | २१ ॥ भगवान्‌ विष्णुकी 
भक्ति बुद्धिको अत्यन्त शुद्ध कश्नेवाडी है, उसीसे 
अत्यःत निम आत्मज्ञान होता है । आत्मज्ञनसे झुद्ध 
आत्मतत्तका अनुभव होता है और उससे दढ बोध हो 
जानेसे मनुष्य परमपद प्राप्त करत; है ॥ २२ ॥ 
इसळ्यि तुम प्रकृतिसे परे पुराणपुरुष सवब्यापक 
आदिनारायण, डश्ष्मीपति, इरि भगबान्‌ रामका भजन 
करो । अपने - हृदयमें स्थित शत्रुभावर्प मूखेत,को 
छोड़ दो और शरणागतवतक्ष्ळ रा«का भजन करो | 


| सीताजीको आगे कर अपने पुन्न और बश्चु-ब.न्धकके 


सहित भगवान्‌ रामकी शरण जाकर उन्हें नमस्कार 
करो | इससे तुम भये छूः जाओगे॥ २३॥ जो पुरुष 
अपने हृदयमें स्थित अद्वितीय घुखलहूप परमात्मा 
रामका भक्तिपूवक भ्यान नहीं करता, वह दुःख- 
तरङ्गाबळिसे पणे इस संशर-सधुह्का पार कसे पा 
सकता है ? ॥ २४ ॥ यदि तुम भगवान्‌ रामका भजन 
न करोगे तो अज्ञानरूपी भग्निसे जळते हुए अथने- 
आपको शत्रुकै समान घुरक्षित नहीं रख सकोग भर 
उसे अपने किये इए पापोंसे उत्तरोत्तर नीचेक्षी ओर 
ही ले जाओगे; हिर तुम्हारे मोक्षकी काई सम्भाबना 
न रहेगी? ॥ २५ ॥ 


पवनशुतके इस अगृतसरश मधुर भाषणको सुनकर 
राक्ष्सराज रावण उसे सहन न कर सका भोर अत्यन्व 
कोधसे नेत्र ळाळकर मन-ही-मन जळता इभा हूनुभान्‌शी- 
से बोरा--॥२६॥ “भरे दुष्टबुद्धे ! तू वानरोंमे भषम है । 
मेरे सामने इस प्रकार निभयके समान केसे प्रछाप कर 
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0 वाळ वाळ आळ याळ SO तटीय ध्दीीकत। 

कथं ममाग्रे विलपस्य भीतवत्‌ 
प्लचङ्गमानामधसोऽसि  दृष्धी! । 

क एष रामः कतमो वनेचरो 
निहन्मि सुग्रीवयुतं नराधमम्‌ २७) 


त्वां चाद्य हत्वा जनकात्मजा ततो 
निहन्मि रामं सहलक्ष्मणं ततः । 
सुग्रीवमग्रे बलिनं कपीश्वरं 
सवानर॑ इन्म्यचिरेण 
श्रुत्वा द॒शग्रीवबचः स॒ सारुति- 
विंबृद्धकोपेर दहन्निवासुरम्‌ 
न मे समा रावणकोटयोऽधम 
रामसय दासोऽहमपारविक्रमः । 
शुत्वातिकोपेन हनूमतो वचो 
दशाननो राक्षसमेवमन्रवीत्‌ 
पाइवे स्थितं मार्य खण्डशः कपिं 
पश्यन्तु सर्वेऽसुरमित्रबान्धवाः । 
निवारयामास ततो विभीषणो 
महासुरं साझुधमुद्यतं 
राजन्बधाहो न भवेत्कथश्वन 
प्रतापथुक्तः परराजवानरः ॥३०॥ 
हतेऽसिन्वानरे दूते वाता को वा निवेदयेत्‌ । 
रामाय त्वं यमुद्दिद्य वधाय सश्ुपस्थितः ॥३१॥ 
अतो वधसमं किञ्चिदन्यच्चिन्तय वानरे। 
सचिह्लो गच्छतु हरिये इष्टायास्यति हुतम्‌ ॥३२॥ 
रामः सुग्रीवसहितस्ततो युद्धं भवेत्तव । 
. बिभीषणवचः श्रुत्या रावणोऽप्येतदत्रवीत्‌ ॥३३॥ 
बानराणां हि लाङ्गूले महामानो भवेत्किल । 
अतो वत्रादिभिः पुच्छं वेष्टयित्वा प्रयत्नतः ।।२४॥ 
वह्निना योजयित्वैनं भ्रामयित्वा पुरेऽभितः । 


` विसजयत पश्यन्तु सर्वे वानरयूथपाः ॥३५॥ 
तथेति शगपट्टेश्न  वस्त्रेरन्येरनेकश! । 
__तेलाच्तेयामाहुलङ्गूलं मारतेदढम्‌ ॥३६॥ 
पुच्छाग्रे कित्चिदनलं दीपयिस्वाथ राक्षसाः । 
रज्जुभिः सुदं बद्ध्वा धृत्वा तं बलिनोऽसुरा; ।३७। 
समन्ताद्‌ भ्रामयामासुश्रोरोऽयमिति वादिनः । 


वानर । 


॥२८॥ 


॥२९ || 


वधे । 


छच्यस्स्रामासथ 
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| सश ४ 


राशा है ! यह राम और वनचर छुप्रीव हैं कथा '्वीज्‌! 
उस नराधमको तो हुप्रीवके सहित में ही मार 
डाढेंगा || २७ ॥ ऐ वानर | पहले तो आज तुझे ही 
मांगा, फिर जानकीका वध करूँगा, तदनन्तर लक्ष्मणक 
सहित रामको मारूँगा और उनसे पहले उस बड़े बळी 
वानरराज छुग्रीवको उसकी वानरसेनाके सहित कुछ 
ही देरमें मार डाळँंगा |!” रावणके ये वचन सुनकर 
हनुमानजी अपने बढ़े हुए क्रोषसे उसे जलाते हुए-से 
बोले-॥ २८ ॥ “भरे भधम ! मेरी समानता तो करोड़ 
रावण भी नहीं कर सकते; जानता नहीं, मैं भगवान्‌ 
रामका दाप्त हूँ । मेरे पराक्रमका कोई ठिकाना नहीँ 
है |” हनुमानजीके ये वचन सुनकर रावणने अत्यन्त 
क्रोधपूवक अपनी बगलमें खड़े हुए एक राक्षससे कहा- 
“अरे | इस वानरके टुकड़े-टुकड़े करके मार डाळ, 
जिससे सब राक्षस, मित्र तथा बन्धुगण इस कोतुकको 
देखें ।?” तब विभीषणने हथियार लेकर मारनेके ढ्यि 
तेयार हुए उत प्रचण्ड राक्षसक्षो रोककर कह्षा-- 
“राजन्‌ ! प्रतापी पुरुषोंको अन्य राज्यके वानर-दूत- 
को किसी प्रकार भी न मारना चाहिये ॥ २९-३० ॥ 
यदि यह वानर-दू मारा गया हो जिनका वध करनेके 
लिये आप उद्यत इए हैं, उन रामको यह समाचार 
कौन सुनावेगा ? ॥ ३१. ॥ अतः इस वानरके लिये 
वधके समान ही कोई और दण्ड निश्चय कीजिये, 
जिसक। चिह लेकर यह वानर जाय और उसे 
देखकर सुग्रीवके सहित राम तुरंत ही आयें और 
फिर उनसे आपका बुद्ध हो ।? विभीषणका. कथन 
सुनकर रावण भी यों बोळा--॥ ३२-३३ ॥ “ब्‌ नरोंको 
पूछपर बड़ी ममता होती है । अतः इसकी पूढको 
वस्रादिसे खूब लपेट दो और फिर उ6में आग लगाकर 
इसे नगरमें चारों ओर घुमाकर छोड़ दो, जिससे समस्त 
वानरयूथपति इसकी वह दुर्दशा देखे’ ॥ ३४-२५ ॥ 

तत्र राक्षसोने 'बहुत अच्छा? कह हनुमानूजीकी 
पूँछ सनके पड्टोसे और तेढमें भीगे हुए नाना प्रकारके 


| चियडोसे बड़ी ढढतासे लपेटी और पडके सिरेपर 


थोडी-पी आग ळगकर उन्हे दढतापूबक रस्सीसे बोध- 
कर कुछ बलवान्‌ राक्षस उन्हें मारते और बारम्बार तुरही 
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Vinay Avasthi पुन्द रकाण्ड, Vani Trust Donations २ ४ १ 
तूयंघाषधषयन्तस्ताडयन्ता सुुसुहुः ।।२८॥ बजाकर यह कहते हुए कि “यह चोर है? नगरमें सत्र 
हजूमतापि तस्सं सोढं किञ्चिचिकी्णा । ^ गणे छो ॥ ३६-३८ ॥ हनसानूजीने भी कुछ 


कोतुक करनेकी इच्छासे यह सव सहन कर लिया | 
गर्वा तु पश्चिमद्ठारसमीपं तत्र मारुतिः ।।३९।। | जिस समय वे परिचिमद्वारपर पहुँचे, उस समय तुरंत 
[a | शमस्य का उन बन 
क्ष्मो बभूव वन्धेभ्यों निःसुतः पुनरप्यसौ। अल्प दोकर उन बन्धनोंमेंसे निकल गये और 
न फिर पवताकार हो उछलकर द्वारके कंगूरेपर चढ़ 
बभ्रूव पवंताकारस्तत उत्प्लुत्य गोपुरम्‌ ॥४०॥ | गये॥३९--०० ॥ वहाँसे उन्होंने एक स्तम्भ उखाड़कर 
४ है क क्षणमें ह क्षो 

तत्रैकं स्तम्भमादाय हत्वा तान्‌ राक्षणः क्षणात्‌ । ह ~ त्य ख ल 
और फिर अपना शेष कारय निश्चय कर उस प्रासादके 

९ 0७० ७ या ए w 
विचाय कायें स प्रासादाग्रादगृहाद्शृहस्‌ ॥४१॥ | ज्रभागसे एक बरसे दूसरे घरपर छळाँग मारते हुए 
अपनी जलती हुई ळंबी पूँछसे महल, अटारी और 
वंदनवारादिसे युक्त समस्त ळंकापुरीमें आग छगा 
ददाह लङ्कामखिलां साइप्रासादतोरणास्‌ ॥४२॥ दी ॥ ४१-४२॥ उस समय हा तात | हा पुत्र | 


` श्र | क्‌ अ फ > oS पट ठो 
हा तात पुत्र नाथेति क्रर्द्मानाः समन्ततः । दा नाय ? कहकर सत्र और फेडी इई महळॉंके 


न्य . | ऊपर भी चढ़ी हुई तथा अग्निमें गिरती हुई समस्त 
व्याता; प्रासादाशखरऽप्यारूढा देत्ययापतः ।।४३।।| = 


इत्प्लुत्योत्प्लत्य सन्दीप्तपुच्छेन महता कपिः। 


देवता इव दृश्यन्ते पतन्त्यः पावकेऽखिलाः | प्रकार इनूमानूजीने विभीतणक्रे घरको छोड़कर ओर 
िभीषणगुहं त्यत्तवा स्न भखरीकृतं पुरम्‌ ॥४४॥ सारा नगर भस्म कर डाछा ॥ ४३-४४ || तदनन्तर 
पवनात्मज हनूमान्‌जी उछलकर सपुद्र्मे कूद पड़े और 
अपनी पूँछ . बुझाकर खस्थचित्त हो गये ॥ ४५ ॥ 
सीताजीको प्राथनासे तथा वायुका प्रिय मित्र होनेके 
वायोः म्रियसखित्वाच सीतया ग्रार्थितोऽनलः । कारण अग्निने इचुमानजीको पूँछ नहीं जलायी । 
न ददाह हरेः पुच्छं बक्षूवात्यन्तशीतलः ॥४६। | उनके लिये वढ अत्यन्त शीतळ हो गया ॥ ४६ ॥ 


तत उर्प्लुत्य जलधो हनूमान्मारुतात्मजः । 
लाङगूइं मञ्जयित्वान्तः सस्थचित्तो बभूव सः ॥४५॥ 


यन्नामसं सरणधूतसमस्तपापा- जिनके नाम-स्मरणसे मनुष्य समस्त पार्पोसे 
स्तापत्रयानलमपीह तरन्ति सद्यः । छूटकर तुरंत ही तापत्रयरूप अग्निको पार कर जाते 


हैं, उन्हीं श्रीरघुनाथजीके विशिष्ट दूतको यद प्राकृत 
अग्नि भला किस प्रकार ताप पहुँचा सकता 
सन्तप्यते कथमसौ प्रकृतानलेन ॥४७॥ | था! ॥ ४७ || 


तस्यैव किं रधुवरस्य विशिष्टदूतः 


— 
इति श्रीमदध्यास्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे सुन्दरकाण्डे 
र ° 
चतुथः पगः ॥ ४ || 


अ बहु७ ३१०७ 
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द्त्यख्ियाँ देवताओंके समान मात्म होती थीं । इस - 
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च 
पञ्चस सग 
हजुमानजीका सोताजीसे विदा होना ओर श्रौराप्रडन्द्रजीको 
उनका संदेश खुनाना 

श्रीमहादेव उवाच । श्रीमहादेवजी बोळे--हे पावति । वसती, 
: भद्वचः श्रीहनूसान्‌जीने सीताजीके पास जाकर उन्हे प्रणाम 
SN TRE ` | करके ह | आप सुझे आज्ञा दीजिये, अब 
आह्ञापयतु मां देवि भवती रामसाभिलिम 0 में श्रीरघुनाथजीके पास जाता हूँ, वे शीत्र ही 
गच्छासि रामस्त्वां द्रष्टुमागमिष्यति साइज । भाई ढक्ष्मणसहित आपसे मिळनेके लिये यहाँ 
आयेंगे | ऐसा कह पवननन्दन हनुमातूजीने जानकीजीकी 
डर तीन परिक्रमाएँ कर उन्हें प्रणाम किया और 
णम्य प्रस्थितों गन्तुमिद॑ वचनसजबीत[ | |ज्ानेके लिये कुछ दूर चलकर बोले--“देवि ! मैं 
देवि गच्छामि भद्र ते तं दरक्ष्यसि २५ ॥ ३॥ | जाता ह डा छभ हो आप हट ही छुग्री 
और करोड़ों अन्य वानरोंके सहित भगवान्‌ राम श' 
लक्ष्मण॑ च ससुग्रीवं चानरायुतकोटिभिः । लक्ष्मणको देखेंगी |” तब दुःखसे दुबल हुई जानकीने 
a हनुमान्‌जीसे कहा--“तुम्हे ' देखकर मैं अपना दुःख 
ततः प्राह हनूमन्तं जानकी दुःखकरशिता ॥ ४ | नू गयी थी । अब तुम जा रहे दो; अव 
त्यां दृष्टा विस्मृतं दुःखमिदानी तवं गमिष्यसि । | श्रीरामचन्द्रजीका समाचार सुने बिना में केसे 
इतः परं कथं वर्ते रामवार्ताशुतिं विना ॥ ५॥ टँगी १7 ॥ १-५ ॥ ै 
मारुतिरुवाच हनुमानजी बोळे--हे देवि ! यदि ऐसी बात है 
और आप स्वीकार करें तो हे जनकनन्दिनी ! आप 
` यद्येवं देवि मे स्कन्धमारोह क्षणमात्रतः गरे कचर चढ़ ठीजिये, ते एक क्षमे दी 

रामेण योजयिष्यामि मन्यसे यदि जानकि ॥६॥ | श्रीरामचन्द्रजीसे आपको मिला दूंगा ॥ ६ ॥ 
सीतोवाच सीताजीने कहा---यदि श्रीरामचन्द्रजी समुद्रको 
रामः सागरमाशोष्य बद्ध्वा वा शरपञ्जर तुखाकर या उसे बाणोंसे बाँधकर यहाँ वानरोंके साथ 
आगत्य वानरै? सार्धे हत्वा रावणमाहवे ॥ ७॥ | आयें और रावणको युद्धमे मार्कर झे ठे जाय तो 
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इत्युत्तवा त्रिः परिक्रम्य जानकीं मारुतात्मजः २॥ 


>>> 


मां नयेद्यदि रामस्य कीर्तिभवति शाश्वती । इससे उन्हें अमर कीर्ति प्राप्त होगी । इसळिये तुम 
अतो गच्छ कथं चापि ग्राणान्सन्धारयाम्यहम्‌। ८ ॥ | जाओ, मैं जैसे-तसे प्राण धारण करूँगी ॥ ७-८ ॥ 
इति प्रस्थापितो वीरः सीतया प्रणिपत्य ताम्‌। | सीताजीसे इस प्रकार विदा हो वीरवर हनुमान्‌ 


वि कार 5 उन्हें प्रणामकर महासागरके पार जानेके लिये पवतशिखरपर 
जगा ग्‌ म्‌ ~ ww w 
जगाम पवतस्याग्रे गन्तुं पारं ग्हादधः ॥ ९ ॥ | चढ़ गये ॥९॥ वहाँ पहुँचकर महावीर 


तत्र गत्वा महासच्वः पादाभ्यां पीडयत्‌ गिरिम्‌ । | हनुमानजी पवेतको अपने पैरोंसे दबाकर वायुवेगसे 
जगाम वायुवेगेन पेतश्च महीतलम्‌ ।।१०।। | चले और ( उनके दबानेसे ) वह तीस योजन ऊँचा 
गतो महीसमानत्वं त्रिंशद्योजनमुच्छितः । . पदत पृथ्वीम घुसकर समतळ हो गया । हलुमानजीने 
मारुतिर्गगनान्तः्थो महाशब्दं चकार सः ॥११॥ | आकाइमें जाते समय बड़ा घोर शब्द क्रिया ॥१०-११॥ 


| ; सर्वे ज्ञात्वा मारुतिमागतम्‌। सुनकर सब वानरगण यह जानकर कि 
तं श्रुत्वा वानराः सव ज्ञात्वा माररातमागतम्‌ | कलाही होर रहे हें, बहे ee हर 


हेग महताविशः शब्द चहुमहाखनथ्‌ ॥१२॥ ' शब्द करने खगे ॥ १२ ॥ (वे आपसमेंकदने ढगे) 
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शब्देनैव विजादौभः कृतकार्यः समागतः । 
हनूमानेव पझ्यध्यं वान! वानरर्षभम्‌ ।।१३॥ 
एवं ब्लुवत्सु वीरेषु वानरेषु स मारुति! | 
नीय ९ Cs र 
अवतीये शिरेमृध्नि वानरानदमत्रवीत्‌ ॥१४।। 
दृष्टा सीता मया लड़ा धर्षिता च सकानना | 
सम्भाषितो दशग्रीवस्ततोऽहं पुनरागतः ॥१५॥ 
इदानीमेव गच्छाम! राम सुग्रीवसन्निधिम्‌ । 
इत्युक्ता वानर& सर्वे हर्पणालिङ्गय मारुतिम्‌ १६॥। 
केचिव्चुचुम्बुळीङ्गलं ननृतुः केचिदुत्सुका! । 
'नूमता समेतास्तै जग्मुः प्रस्रवणं शिरिम्‌ ॥१७॥ 
गच्छन्तो ददृशुर्वीरा वनं सुग्रीवरक्षितस्‌ । 
मंघुसक्ञ॑ तदा प्राहुरङ्गदं वानरपेभाः ॥१५॥ 
क्षुधिताः खो वयं वीर देह्यनुज्ञां महामते । 


भक्ष्यामः फलान्यद्य पिब्रामो$मृतवन्मधु ॥१९॥ 


सन्तुष्टा राघवं द्रष्ड॑ गच्छामो5्चेव सानुजम्‌ ।।२०॥ 
अङ्गद उवाच 
हनूमान्कृतकार्योऽयं पिबतेतअसादतः 
जक्षध्य॑फलमुलानि त्वरितं हरिसत्तमाः ॥२१॥ 
ततः प्रविश्य हरयः पातुमारेभिरे मधु । 


रक्षिगस्ताननादृत्य द्षिवक्त्रेण नोदितान्‌॥२२॥ 
पिबतस्ताडयामासुर्वानरान्वानरपंभाः  । | 
ततस्तान्पुष्टिमिः पादेश्वूणित्वा पपुमेधु ॥२३॥ 

ततो दधिमुखः करुद्धः सुग्रीवस्य स मातुलः । 

जगाम रक्षिभिः साधं यत्र राजा कपीश्वरः ॥२४॥ 

गर्वा तमन्रवीदेच चिरकालाभिरक्षितम्‌ । 

` नष्टं मधुवनं तेऽद्य कुमारेण हनुमता । २५॥ 

रत्वा दधिप्रखेनोक्त सुग्रीवो हृष्टमानसः | 
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“इस सिंहनादसे ही माळम होता है कि हनुमानजी काय 
सिद्ध करके छौटे हैं । हे वानरगश ! देखो, देखो, ये 
कपिश्रेष्ठ हनुमानजी ही तो हैं” ॥ १३॥ वानखीरोंके 
इस प्रकार कहते-कइते हनुमानजी उस्त गिरिशिखरपर 
उतर आये और उनसे र्या कहने लगे--॥ १४ ॥ 
“मैंने सीताजीको देखा, भशोकवनसहित लंकाका 
विध्वंस किया और रावणसे भी बातचीत की । 
उसके पश्चात्‌ मैं यहाँ आया हूँ ॥ १५ ॥ अब हम 
इसी समय राम और छुग्रीवके पास चलेंगे 17 
हनुमान्‌जीके इस प्रकार कहनेपर सत्र वानरोंने अत्यन्त 
इषसे उन्हें गले लगाया, किन्हीने उनकी पूँछ चूमी और 
कोई अति उत्साहसे नाचने लगे । तदनन्तर हनुमान्‌ 
जीके साथ दे सब ग्र्रबण पवेतपर गये ॥ १६-१७ ॥ 

>स सए्य वे बीर वानरगण जा रहे थे, उनकी 


। इहि जुग्रोदज्ञरा सुरक्षित मधुवनपर पडी । उसे 


देख वे शजद्जीसे बोले--॥ १८॥ “ह वीर! 
हमें बड़ी भूख लगी है । अत: हवे महामते ! हमें आज्ञा 
दीजिये, जिससे आज हम इस वनके फळ खाकर 
अमृततुल्य मधु पिये” ॥ १९ ॥ उसके पश्चात्‌ हम 
तृप्त होकर भाई लक्ष्मणसहित रघुनाथजीके दशन 
करनेके लिये चळंगे ॥ २० ॥ 

अन्नदजी बोले-हनुमानूजीने कायं सिद्ध किया 
है, अतः दे वानशश्रेष्ठणण ! इनकी कृपासे तुम 
शीघ्र ही फलमूल खाओ ओर मधु-पान करो ॥ २१ ॥ 

अङ्गइजीकी आज्ञा पा वानरगण उस बनमें घुस- 
कर दधिमुखके भेजे हुए वनरक्षकोंकी उपेक्षा कर 


| म पीने लगे ॥ २२ ॥ जब उन वानरोंने उन्हे 


मधुपान करते देखकर मारा तो वे उन्हे लात और 
घूसोसे ङुचळकर मधु पीते रहे ॥ २३ ॥ तब ुग्रीव- 
का मामा दधिमुख अन्य वनरक्षकोके साथ अति 
करुद्ध हो जहाँ वानराज सुग्रीव थे वहाँ गया ॥ २४॥ 
वहाँ पहुंचकर वह बोला---“शजन्‌ ! तुमने चिरकाल- 

जिस मधुवनकी रक्षा की थी, उसे आज युवराज 
अङ्गद और हृनुमान्‌ने उजाड़ डाला” ॥ २५॥ दधि- 
मुखकी बात सुनकर सुग्रीव प्रसन्न होकर कहने 
ळगे--«इसमें सं देह नहीं पवनकुमार सीताजीको देख 


ब 


२४४ 
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दृष्टागतो न सन्दहः सीतां पवननन्दनः ।। २६॥। 
नो चेन्मधुवनं द्रष्टं समर्थः को भवेन्मम । 
तत्रापि वायुपुत्रेण कृतं काथं न संशयः ॥२७॥ 
शरुत्या सुग्रीववचनं हृष्टो रामस्तमन्नवीत्‌ । 
किछुच्यते त्वया राजन्वचः सीताकथान्वितस्‌।। २८) 


सुग्रीयस्त्वन्रवी ट्ठाक्यं देव दष्टावनीसुता । 
हनूमत्प्रमुखाः सर्वे प्रविष्टा मघुकाननम्‌ ॥२९॥ 


भक्षयन्ति म सकलं ताडयन्ति स रक्षिणः । 
अकृत्वा देवकाय ते द्रष्टं मधुवनं मम ॥३०। 
न समर्थास्तत देवी दृष्टा सीतेति निश्चितम्‌ । 
रक्षिणो वो भयं मास्तु गत्वा ब्रुत ममाज्ञया ॥३१॥ 
वानरानङ्गदयुखानानयध्वं ममान्तिकस्‌। 
श्रुत्वा सुग्रीवयचनं गत्वा है वायुवेगतः ।।३२॥ 


हनूमत्प्रहुखातूचुगे च्छतेश्वरशासनात्‌ `। 
द्रष्टुमिच्छति सुग्रीवः सरामो लक्ष्मणान्त्रितः ।।३३॥ 
युष्मानतोव हृष्टास्ते त्वरयन्ति महाबलाः । 
तथेत्यम्बरमासाद्य ययुस्ते वानरोत्तमाः ।।३४॥ 


हनुमन्त पुरस्कृत्य युवराजं तथाङ्गदम्‌ । 


रामसुग्रीवयोरग्रे निपेतुञ्ेवि सत्वरम्‌ ॥३५॥ 
हनुमान्‌ राधत्रं प्राह दृष्टा सीता निरामया । 


साष्टाङ्ग प्रणिपत्याग्रे राग पश्चाद्वरीइवरम्‌ ॥३६॥ 
कुश्नल प्राह राजेन्द्र जानकी त्वां शुचान्विता । 
अशोकवनिकामध्ये शिंशपाम्लमाश्रिता ॥३७॥ 
राक्षसीभिः परिवृता निराहारा कृशा प्रभो । 


हा राम राम रामेति शोचन्ती मलिनाम्बरा ।३८॥ 
एकवेणी मया दृष्टा शनेराश्वासिता शुभा । 


आये हैं; नहीं तो मेरे मधुवनको ओर देखनेकी भला 
किसे सामथ्य थी ! और उनमें भी निरसंदेह यह कायं 
किया हनुशन्‌जीने ही है” ॥ २६-२७ ॥ 

सुग्रीवके वचन सुनकर भगवान्‌ रामने प्रसन्न 
हो उनसे पूछा--“राजन्‌ |! यह सीता-सम्बन्धी 
तुम क्या बात कह रहे हो १? ॥ २८ ॥ सुग्रीब- 
ने कहा--“भगवन्‌ ! माळूम होता दै, भूमिसुता 
जानकीजीका पता छग गया है, क्योकि हनुमान्‌ 
आदि समस्त वानरगण मधुधनमें घुसकर उसकै फळ 
खा रहे हैं और उसके रक्षकोंको मारते हैं | बिना 
आपका काय क्रिये तो वे मेरे मधुवनकी ओर देख 
भी नहीँ सक्रते थे । अतः यह निश्चय होता है 
क्रि वे देवी जानकीजीसे मिल आये हैं । रक्षको ! 
तुम डरो मत, उन्हें जाकर मेरी आज्ञा सुनाओ ओर 
उन अङ्गदादि वानरोंको मेरे पास ले आओ ।? 
ुग्रीवकी आज्ञा सुनकर वे वायुवेगसे चले और 
हनुमान्‌ आदिसे कहा--“महाराजकी आज्ञा है, 
आपळोग तुरंत वहाँ जाइये; क्‍योंकि राम और 
लक्ष्मणके सहित महाराज सुग्रीव आपलोगोसे मिळना 
चाहते हैं | हे महावीरगण ! आआपळोगोंसे प्रसन्न होकर 
वे आपको बहुत शीघ्र बुळा रहे हैं” तब वे वानरश्रेष्ठ 
“बहुत अच्छा’ कह आकाशे चढ़कर चलने लगे । वे 
सब वानरगण हनुमान्‌ और युवराज अङ्गदको आगे 
कर चले और तुरंत ही राम और सुग्रीवके सामने 
पृथ्वीपर उतर आये ॥ २९--३५ ॥ 


हनुमानजीने पहले श्रीरघुनाथजीको और फिर 
वानरराज सुग्रीःको साष्टाङ्ग प्रशाम कर श्रीराम- 
चन्द्रजीसे कहा--“मैं सीत'जीको सङुहाळ देख आया 
हूँ ॥ ३६ ॥ हे राजेद्र | शोकमग्ना जानकोजीने 
आपको अपना कुशछ-सम चार सुनानेक ळिये कदा 
है | वे अशोकवाटिकाके बीचमें शिंशपा ईक्षक तले 
। बंटी हैं और हे प्रभो | सदा राक्षसियोंसे बिरी रहती 
। हैं, अन्न-जळ छोड़ देनेके कारण वे अत्यन्त दुबळ हो 
गयी हैं औ( निरः्तर हा राम | हा राम |? कहकर शोक 
| करती रहती हैं, उनके बल्न मळिन हो गये हैं तथा 
' बालोंकी मिलकर एक वेणी हो गयी है--ऐसी अवश्यामें . 
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वृक्षशाखान्तरे खित्वा ब्रक्ष्मरूपेण ते कथाम्‌ ॥३९॥ | मैने सीताजीको देखा और धीरे-धीरे उन्हे ढाडस 
स्य तवात्यथे "तथ बंधाया । वहाँ जाकर पहले मैंने सुक्ष्मरूपसे बृक्षके 
न्स र्‌ झे (> दण क्‌ र्‌ वे र पमे 
>> ५ कम > A स | पत्तार्मे डिपे-डिपे संक्षेपे आपकी सब कथा सुनादी; 
द्शाननेन हरणं जानक्या रहिते त्वयि ॥४०॥ | जिस प्रकार जन्मसे लेकर आपका दण्डकारण्ये 
सुग्रीवेण यथा मैत्री कृत्वा वालिनिबहईणम्‌ । आना हुआ, आपकी अनुपस्थितिमें रावणने सीतार्ज ० 
a 1S 'वेसजि को हरा तथा जिस प्रकार सुग्रीवसे मित्रता कर 
मागणाथ च बेदेह्याः सुग्रीवेण विसाजताः ।॥॥४१॥ | आपने बाळीको मारा, ( वह सब सुनाकर भर ब 
0५५ 1 कि वद्वा जीं भ 
महाबला महासस्वा हरयो जितकाशिनः । कहा कि ) घुम्रीवद्वार सोताजीकी खोजके ड 
eS हुए बड़े बलवान्‌, पराक्रमी और विजयशाळी नर 
गताः सवत्र सर्वे वै तत्रैकोऽहमिहागतः ॥४२॥। | गण सब्र दिशाओंमें गये हैं और उनमेंसे एक मैं 
सुग्रीबका मन्त्री और रघुनाथजीका दास यहाँ आया 
टँ । आज भाग्यवश मैंने जानकीजीको देख लिया | 
दृष्टा यज्जानकी भाण्यात््रयास; फलितोऽद्य मे ॥४३।। | अतः मेरा प्रयास सफल ह्यो गया ॥ ३७-४३ ॥ 
इत्युदीरितमाकण्य सीता विस्फारितेक्षणा । “मेरा यह कथन घुनकर सीताजीके नेत्र खिळ गये 
पीयपं श्रावितः व और वे कहने ळगीं--“ुझे ये कर्णाषृतरूप शुभ संवाद 
केन वा कणपीयूपं श्रावितं मे शुभाक्षरप्‌ ॥४९॥ | ने घुगाया है यि यह सब याहि च 
यदि सत्यं तदायातु मददशेनपथं तु सः। नहीं हुआ है) तो इस संवादको पुनानेवाळा मेरे सामने 
ततोऽहं वानराकारः प्रक्ष्मरूपेण जानकीम्‌ ॥४५॥ आवे |” हे प्रभो | तब मैं सूक्ष्मरूपसे बंदरके आकारणे 


0_ ती उनके सामने उपस्थित हुआ और दूरहीसे प्रणाम कर हाथ 
RT जाला द्रादेव 11 | जोड़कर खडा हो गया | तब जानकीजीने मुझसे “तुम 


पृष्टोऽहं सीतया कस्त्वमित्यादि बहुविस्तरम्‌ ।।४६॥ | कौन हो ? इत्यादि बहुत-सी बातें पूछी ॥४ ४-४ ६॥ और 


वे क्रमेणेव विज्ञापितम्‌ हे शत्रुदमन | मैंने उन्हें क्रमशः सब बातें बतळा दीं । 
मया सर्व क्रमे रन्दम। । वनात मैने उन्हें आपकी दी हई जगही निवेदन 


पञ्चान्सयारपितं देव्यै भवदत्ताजुलीयकम्‌ ।।४७।। | की ॥ ४७॥ इससे उन्हें मुझपर पण विश्वास हो गया और 


~ र जिस 

तेन मामतिविश्वस्ता वचन॑ चेदमत्रवीत्‌। वे मुझसे इस प्रकार कहने ढगीं--“हनुमन्‌ ! 
प्रकार इन राक्षसियोंके त्राससे तुमने मुशे अद्दनिश दुःख 
यथा दष्टाखि हलुमन्पीड्यमाना दिवानिशम्‌ ॥४८॥ उठाते देखा है, वह सत्र ञ्यो-का-त्यो रघुनाथजीको छुना 


राक्षसीनां तजनैस्तत्सव कथय राघवे। देना |” मैंने कहा---“देवि ! रघुनायजी भी तुम्हारी ही 


क्त ्ोऽपि न्तापरिनिष्ठितः न्ता और तुम्हारा समाचार न मिळनेसे 
मयोक्तः देवि रामोऽपि त्वच्चिन्तापरिनिष्ठितः ॥४९॥ | चिन्तासे ग्रस्त रहते हैं अ र्‌ 
म रात-दिन तुम्हारी ही चिन्ता करते रहते हैं। मं अभी जाकर 


अहं सुग्रीवसचिवो दासोऽहं राघवस्य हि । 


परिशोचत्यहोरात्रं त्वद्वातां नाधिगम्य सः । | उन्हे तुम्हारी खिति सुनाउँगा ॥४८-५५०॥ और रघुनाथ- 
इदानीसेच गत्वाहं स्थितिं रामाय ते ब्रुवे ॥५०॥। | जी उसे सुनते ही सुग्रीव, डक्मण और अन्यान्य बानर 
रामः श्रवणमात्रेण सुग्रीवेण सलक्ष्मणः । सेनापतियोंके साथ तुम्हारे पास आयेंगे ॥ ५१ ॥ तथा 


नीकैः साथ रावणको कुटुम्बसहित मारकर तुम्हें अपनी राजधानी 
वानरानीकपेः साधमागमिष्यति तेऽन्तिकम्‌ ॥५१॥ न जासन स 


रावणं सुल हतवा नेष्यति त्यां खक एम्‌ । चिह दो, जिससे भगवान्‌ मेरा विश्वास करें? ॥ ५२ ॥ 
अभिज्ञां देहि मे देवि यथा मां विश्वसेडिशुः ॥५२॥ मेरे इस प्रकार कहनेपर उन्होंने अपने केशपाशे 
इत्युक्ता सा शिरोरत्नं चूडापाशे स्थितं प्रियम्‌। स्थित अपनी प्रिया चूहमणि दी और पहले चित्रकूट 
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द्च्चा काकेन यद्वृत्तं चित्रकूटणिरो पुरा ।।५३।। , पवतपर काकके साथ जो कुछ हुआ था, बह सब भी 

तदप्याहाश्रुपणोक्षी कुशलं ब्रहि राघवम्‌ । छुनाया तथा नेत्रोंमें जल भरकर कहा--“रघुनाथजीसे 

लक्ष्मणं ब्रहि मे किखिद्दुरुक्त भाषितं पुरा ॥५४॥ ह कुशळ काइना और लक्ष्मणजीसे कइना फि हे 
> 


भाषित नन्दन ! मेने पहले तुमसे जो कुछ कठोर वचन 
तरक्षमस्वाज्ञभावेन भाषितं कुलनन्दन । कहे थे, उन अज्ञानवश कहे हुए बाक्योंके लिये मुझे 


तारयेन्मां यथा रामस्तथा कुरु कृपान्वितः ॥५७॥ | क्षमा करें । इसके सिवा जिस प्रकार रघुनाथजी कृपा 
इत्युकत्वा रुदती सीता दुःखेन भहतावृता । करके मेरा उद्वार करें, वह्दी चेश करना? ॥५३-५५॥ 


ऐसा कहकर सीताजी महान्‌ दुःखर्मे भरकर रोने 
सयाप्याइवासिता राम बदता सबभेव ते ॥५६॥ न, जैने भी उन्हे आपका संब वृत्तान्त तुनाकर 


ततः प्रस्यापितो राम त्वत्समीपसिहागत! । हाँस बघाया और फिर उनसे विदा होकर आपके 
तदागमनवेळायामशोकवनिकां प्रियाम्‌ ॥५७॥ | पास चछा आया । आती बार मैंने रावणकी प्रिय 
| भशोकवाटिका उजाड दी और एक क्षणमें ही बहुत- 
टय राधसांस्तत्र बहुन्हत्वा क्षणा | 
त्य रावत ह से राक्षस मार डाले | रावणके पुत्रको सी मारा और 
रावणस्य सुतं हत्वा रावणेनाभिभाष्य च ।॥।५८॥ | राबणसे वार्तालाप कर लङ्काको सब ओरसे जळाकर 
लङ्कामशेषतो दम्ध्वा पुनरप्यागम क्षणात्‌ । फिर क्षणभरमें ही यहाँ चला आया | 
शरुत्वा हनूसतो वाक्य रामोऽत्यन्तप्हृष्टधीः ॥५९।। | इहतुमानूजीके ये वचन पुन श्रीरामचन्दजी अति 
| कार्य देवैर प्रसन्न होकर कहने ळगे--॥ ५६-५९ $ “हनुमन्‌ | 
_ हतमंस्ते कृतं काय पि सुदुष्करम्‌ । तुमने जो काय किया है, वह देवताओसे भी होना 
उपकारं न पश्यामि तव प्रत्युपकारिणः ॥६०॥ | कठिन है; मैं इसके बदलेमें तुम्हारा क्या उपकार 
करू--तो नहीं जानता ॥ ६० ॥ लो, में अभी तुम्हें 
इदानीं ते प्रयच्छामि सवस्वं मम मारुते । अपना सल सौपा हँ सा कह उन्होंने वानर- 
इत्यालिङ्गय समाक्रष्य गाढ वानरपुङ्गबम्‌ ॥॥६१॥ | श्रेष्ठ हनुमान्‌जीको खींचकर गाढ़ आलिङ्गन किया 
3. ० ॥ ६१ ॥ उनके नेत्रोमें जळ भर॒ आया और हृदयमें 
साद्रेनेत्रो रघुश्रषठः १ 
साद्रनेत्रों रघुश्ष्ट/ परां प्रीतिमवाप सः । परम प्रेम उमड़ने लगा | तब भक्तवत्सळ रघुनाथजी- 
हऩमन्तसुवाचेदं राधयो भक्तवत्सलः ॥६२॥ | ने हनुमान्‌जीसे कहा--॥ ६२ ॥ “संसारमें मुझ 
च हु त्म सि छठ 
पसिम्भो हि मे ठोके दभ; परमात्मनः । परमातमाका आलिङ्गन मिलना अत्यन्त दुळेम है, 
: र वानरश्रेष्ठ | ( तुम्हे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है ) अतः. 
अतस्त्वं मम भक्तोऽसि प्रियोऽसि हरिपुङ्ग्र ॥६३॥ | तुम मेरे परम भक्त ओर प्रिय होः?। ६३ ॥ 
यत्पाद्पद्मयुगलं तुलसीदलाद! हे पावति | जिनके चरणारविन्द्युगळका तुलसी- 
समपुज्य विष्णुपदवीमतुलां प्रयान्ति । द्ल ह पूजन कर भक्तजन अतुळनीय विष्णुपद 
प्राप्त करते हैं, उन्हीं रामने जिनके शरीरका 
तेनेव किं पुनरसौ परिरव्धमर्ती आडिङ्गन किया; उन पवित्र कम करनेवाले पवन- 
रामेण वायुतनयः कृतपुण्यपुञ्जः ।।६३।। ` पुत्रके विप्रयमें क्या कट्टा जाय १-॥ ६४ ॥ 
७७७४ gprs 
इति श्रीमदष्यात्मरामायणे उमामद्देशवरसंवादे 
घुन्दरकाण्डे पञ्चमः सग: ॥ ५ ॥ 
0 आशा 


समाप्तमिदं सुन्दरकाण्डम्‌ । 
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श्रीमहादेव उवाच 

यथावङ्काषितं वाक्यं श्रृत्वा रामो हनुमतः । 
उवाचानन्तरं वाक्यं हर्षण महतावृतः ॥ १॥ 
कायं कृतं हलुमता देवैरपि सुदुष्करम्‌ । 
मनसापि यदन्धेन सतुं शक्यं न भूतठे ॥ २॥ 
शतयोजनविस्तीणं लङ्घयेत्कः पयोनिधिम्‌ । 
लङ्कां च राक्षसैगृप्तां को वा धर्षयितुं क्षमः ॥ ३ ॥ 
भृत्यकार्थं हनुमता कृतं सर्वमशेषतः । 
सुग्रीवस्येदशो लोके न भूतो न भविष्यति ॥ ४॥ 
अहं च रघुवंशश्च लक्ष्मणश्च कपीश्वरः । 
जानक्या दशेनेनाद्य रक्षिताः सो हनूमता ॥ ५ ॥ 
सर्वथा सुकृतं कार्यं जानक्याः परिमागेणम्‌ । 
समुद्र मनसा स्मृत्वा सीदतीव मनो मम ॥ ६॥ 
कथं नक्रझषाकीणं समुद्रं शतयोजनम्‌ । 
'लङ्कयित्वारिुंह न्यां कथं दरक्ष्यामि जानकीम्‌ ॥७॥ 
श्रुत्वा ठु रामवचनं सुग्रीवः प्राह राघवम्‌ | 
समुद्रं लङ्गयिष्यामो महानक्रझषाकुलम्‌ ।।८॥ 
लङ्कां च विघमिष्यामो हनिष्यामोऽद्य रावणम्‌ । 
चिन्तां त्यज रघुश्रेष्ठ चिन्ता कार्यविनाशिनी ॥९॥ | 

अ० रा० ३२ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पावि ! हनुधानजीके 
ष्यो-के-व्यो कहे हुए वायो हो खुननेके अनन्तर ब्रीराम- 
चन्दजीने अतिइषते भरकर ये वचन कहे--॥१॥ 
“हनुमान्‌जीने जो काय किया है, उसका करना 
देवताओंको भी अति कठिन है, परश्त्रीतळपर और कोई 
तो उसका मनसे भी स्मरण नहीँ कर सकता ॥ २ ॥ 
भळा, ऐसा कौन है जो सो योजन विस्तारबाळे समुद्रको 
लाँबने और राक्षसेंसे छुरक्षिता लङ्कागरीका ध्वंस 
वरनेमें समथ हो !॥ ३ ॥ हनुमान्‌ने सुप्रीवकै समग्र 
सेवक-धर्मको खूब निभाया । संसारमें ऐसा न कोई 
हुआ और न आगे दोगा ही ॥ ४ ॥ हनुमानूने 
जानदीजीको देखकर आज मुझको तथा रघुबंश, 
हृद्ष्मण और सुग्रीव आदि सभीको बदा ल्या है ॥५॥ 
जानकीजीकी खोजका काय तो बिल्कुछ ठीक हो 
गया, किंतु समुद्रकी याद आनेसे मेरा मन व्यथित- 
सा होने लगता है॥ ६ ॥ नाक और मकरोसे भरे 
हुए सो योजन विस्ताखाले समुद्रको आँ फर में शब्रुको 
कैसे माँगा १ और जानकोजीको केसे देख 
सकूगा :7 ॥ ७ ॥ 

श्रीरघुनाथजीके ये वचन छुनकर सुग्रीव उनसे 
बोछा--“इम बड़े-बड़े ताके और मछलियोंसे पूण 
समुद्रको ळाँघ जापँगे और शीघ्र ही लङ्काको विष्व कर 
रावणका भी नाश करेगे । रंघुनाथजी | आप चिन्ता 
छोडिये, चिन्ता तो कायं बिगाइनेवाली होती है ॥८-९॥ 
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एतान्पश्य महासस्तान्‌ शूरान्वानरपुङ्गवान्‌ । 
त्वत्पियाथ सशुययुक्तान्परवेष्टुसपि पावकस्‌ ॥१०॥ 
सश्द्रतरणे बुद्धि कुरुष्ष प्रथमं ततः । 
दृष्टा लड़ां दशग्रीवो हत इत्येव सन्सहे ॥ ११॥ 
नहि पश्याम्यहं कश्चित्त्रिड लोकेषु राघव । 
गृहीतधनुषों यस्ते तिष्ठेदमिहुखो रण ॥११॥ 
सर्वथा नो जयो राम भविष्यति न संशयः । 
निमित्तानि च पञ्यामि तथा भूतानि सर्वेशः ॥१३॥ 
ुग्रीववचनं श्रृत्वा भक्तिवीर्यसमन्वितम्‌ । 


अङ्गीकृत्यात्रवीद्रामो इनूमन्तं पुरः स्थितम्‌ ॥। १४॥ 


येन केन प्रकारेण लङ्कयासो महार्णवस्‌ । 


रङ्काखरूपं से त्रहि दुःसाध्य देवदानवैः ॥ १५॥ 


ज्ञात्वा तस्य प्रतीकारं करिष्यामि कपीश्वर । 
चत्वा रामस्य वचनं हन॒मान्विनयान्वितः ॥ १६।। 
उवाच प्राञ्जलिदेव यथा इष्टं ब्रवीसि ते । 


लङ्का दिव्या पुरी देव त्रिकूटशिखरे स्थिता ॥१७]| 
खणेप्राकासहिता  खर्णीड्वालकसंयुता | 
परिखाभिः परित्रता पर्णाभि्निमलोदकेः ॥१८॥ 
नानोपवनशोभाढ्या  दिव्यवापीभिरावृता । 
गृहेरविचित्रशोभाठयेमंणिसतम्भमये: शुभः ॥१९)| 
पश्चिमद्ारमासाग्र गजबाहा: सहस्तशः 
उत्तरे द्वारि विष्ठन्ति साश्रवाहाः सपत्तयः ॥२०॥॥ 
तिछठन्त्यवुदसद्वयाकाः प्राच्यामपि तर्थेव च । 
रक्षिणो राक्षसा वीर द्वार दक्षिणमाश्रिता; ॥२१॥ 


मध्यकक्षेऽप्यसङ्कचाता गजाश्वरथपत्तयः । 


आप इन महापराक्रमी और शूरवीर वानर-वीरको 
देखिये | ये आपका प्रिय करनेके छिये अग्निम प्रवेश 
करनेको भी तैयार हैं ॥ १० ॥ पहले समुद्र पार 
करनेका विचार कीजिये, फिर लङ्काके तो दशन होते 
ही हम रावणको मरा हुआ ही समझते हैं ॥ ११ ॥ हे 
राघव ! त्रिरोजीमें मुञ्चे ऐसा कोई बीर दिखायी नहीं 
देश, जो आपके धनुष ग्रहण करनेपर युद्धमें सामने 
रहे ॥ १२ ॥ है राम ! इसमें तनिक 
भी संदेह नहीं, सब प्रकारसे जीत हमारी ही होगी; 
क्योंकि छुझ सब ओर ऐसे ही कारण ( शकुन ) 
दिखायी दे रहे है” ॥ १३ ॥ 

ुग्रीत्रके ये भक्ति और पुरुषाथसे भरे वचन सुनकर 
भगवान्‌ रामने उन्हें सादर स्वीकार किया और फिर 
सामने खड़े हुए छनृमान्‌जीसे कहा--॥। १४ ॥ “हम 
जैसे तैसे समुद तो पार करेंगे ई 


ड्टां 


डी, किंतु तुम छक्काका 
रूप तो बताओ । सुना है, उसे जीतना तो देवता और 
दानवोंको भी अत्यन्त कठिन है || १५ ॥ हे कपीश्वर | 
इसका रूप विदित होनेपर मैं उसका कोई प्रतीकार 
सोचूँगा |”? 

रामचन्द्रजीके ये वचन घुनकर हनूमानजीने 
विनयपुवक हाथ जोड़कर कहा--“देव ! मैने जसा 
कुछ देखा है वह आपसे निवेदन करता हूँ | दिव्यपुरी 
छड्ढा त्रिकूटपवऽके शिखरपर बसी हुई है| १६-१७॥ 
उसका सोनेका परकोटा है और उसमें सोनेकी ही 
अट्टालिकाएँ हैँ तथा वह निमळ जलसे भरी खाइयोंसे 


| घिरी हुई है ॥ १८ ॥ अनेकों उपवनोंके कारण उस्तकी 


अत्यन्त शोभा हो र्दी है और उसमें जहाँ-तहाँ बहुत' 
सी बावड़ियाँ तथा विचित्र शोभासम्पश्न म्रणिस्तम्भ- 
युक्त भवन शोभायमान हैं ॥ १९ ॥ उसके पश्चिमद्वार- 
पर हजारों गज़ारोही, उत्तरद्वारपर पँदळ सेनाके 
सहित बहुत-से घुड़सवार, पूवद्रारपर एक अरब राक्षस 
वीर और दक्षिणद्वारपर भी इतने ही रक्षक रहते हैं 
॥२०-२१॥ हे प्रभो | उच्ठके मध्यभागे भी हाथी, 
घोड़े, रथ और पैदोंकी असंख्य सेना रहकर नगरकी 
रक्षा करती है । वे सत्र नारा प्रकारके शख चळानेमें 


रक्षयन्ति सदा लङ्कां नानाद्नङुशलाः प्रभो ॥२२॥ | अत्यन्त कुशह हैं ॥ २२ ॥ इस प्रकार छङ्कमि 
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सङ्क्रमेविंबिैरङ्गः शतघ्नी भिश्च संयुता | जानेके मार्ग नाना प्रकारके संक्रम ( छुरंग) और 
शतन्नियों ( तोर्पो ) से पुरक्षित है; किंतु हे देवेश्वर ! 
यह सब कुछ होते हुए भी मैंने जो कुछ किया है, वह 
दशाननबलोघस्य चतुर्थाशा मया हतः । सुनिये ॥ २३ ॥ मैने रावणकी चौथाई सेना मार डाळी 
और लङ्कापुरीको जलाकर उसका सोनेका मइळ नष्ट 
कर दिया ॥ २४ ॥ हे रघुश्रेष्ठ | संक्रर्नों और तोपोंको 


युदक ण्ठ > 
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एवं स्थितेऽपि देवेश शृणु भे तत्र चेष्टितम्‌ ॥२३॥ 


द्ण्ध्वा लड्ढं पुरी खणआसादो धितो मथा ॥२४॥ 


शतघ्न्यः सङक्रमाश्चव नाशिता मे रघूत्तम । मैंने तोड़ डाला | हे देव ! ( मुझे तो विश्वास है ) 
र > आपकी दृष्टि पड़ते ही टका भस्मीभून हो जायगी 
दव त्यददशनादेव लङ्का भद्जीकृता भवेत्‌ ॥२५॥ वह ॥२५॥ 


in हे देवेश्‍वर | अब चलनेकी तयारी कीजिये | हम सब 
प्रस्थानं कुरु देवेश गच्छामो लवणाम्बुधेः । ओरसे महावड्वान्‌ वानर-वीरोंकी सेना लेकर क्षार 
तीरं सह बहावीरेबानरोधेः समन्ततः ॥२६॥ | खारे पानीके ) सघुद्के तटपर चळे” ॥ २६ ॥ 
डत्वा हजूमतो वाक्यशुवाच रघुनन्दनः | , शनूसावूशोका कथन छुनकर श्रीरघुनायजीने कहा- 
2 कु | “सुग्रीव | सव सैनिकोंकी इसी ससय कूच करनेकी 
झुग्राव सानकान्सवान्स्यानायांबनादय ॥२७॥ : आज्ञा दो। क्योंकि इस समय विजयनामक ुहत्त बीत 
इंदानोमेव बिज द्रुतः परिवतंते। । दो क कह 00१६६ त उह 
सनये गत्य , | जा परकांट आदिकं कारण अति दुजय है, रावणके 
आसखन्छहुत गत्वा5ह सङ्का राक्षससङ्कलास्‌ ॥२८॥ | सहित नष्ट कर दूँगा और सीताजीको ले आऊंगा । 
सआकारा एुटुथपां नाशयाम सरावणास्‌ । इस समय मेरी दायी आँलका नीचेका भाग फडक 
आनेष्यामि च सीता मे दक्षिणाक्षि स्फुरत्यथः॥ २९॥ | रहा दै ॥ २७--२९ ॥ इसी समय बळवान्‌ वानरोंकी 
प्रयातु बाहिनी सर्वा वानराणां तरखिनाम्‌ । सम्पूण सेना चले, जो यूथपति हो. े अपने-अपने 
यूथकी आगे-पीछे ओर इधर-उधरसे रक्षा करें | ३०॥ 
में इनूसानके कन्घेपर चढ़कर सबसे आगे चलता हूँ, 


रक्षन्तु यूथपाः सुंचामिग्र पष्ठ च पाइवयाः ॥३० 


हनूमन्तमथार््य गच्छाम्यग्रऽङ्गद्‌ः ततः | उसके पीछे छक्ष्मण अंगदके ऊपर चढ़कर चलें और 
आरुद्य लक्ष्मणा याठु सुग्राव त्वं मया सह ॥३१॥ | दे इग्रीव | तुम मेरे ताथ चछो ॥ ३१ ॥ गज, गवाक्ष, 
गजा गवाक्षो गवया मेन्दा द्विविद एब च | गवय, मेन्द द्विविद, नळ, नीळ, सुषेण और जाम्बवान्‌ 


नला नीलः सुपेणश्च जाम्बबांश्च तथाउपर ॥३२॥ ल be a और भी समस्त 
नापतिगण सेनाके चारों ओर चळे । पोको 

सवे गच्छन्तु सवेत्र सनाथाः शनरुघातिनः 0 
[ , इस प्रकार आज्ञा दे श्रीशमचन्द्रजीने ळक्ष्मणजीके 
इत्याज्ञाप्य हरात्‌ रामः प्रतस्थे सहरुद्मगः ॥२३॥ | सहति कूच किया ॥ ३२-३३ ॥ 

सुग्रावसाहता हपॉत्सनामष्यगता विश्ञु)। भगवान्‌ राम अति हषसे घुग्रीवके साथ सेनाके 
वारथन्द्रानिभाः सवं वानराः कावरूविणः ॥३४॥ | बीचमें जा रहे थे | समस्त वानरगग गजराजके समान 
इवेलन्तः पारेगजेन्ता जग्धुस्ते दाक्षिगां दिञ्चमू । | बड़े डीळवाले ओर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले 


ME त्र थे ॥ ३४ ॥ वे सब बड़े वेगसे उछळते-कूदते, गरजते 
भक्षयन्ता ययुः सवे फलानि च मधून च ॥३५॥ और फड तथा मधु खाते दक्षिण दिशाको चले॥ ३५ ॥ 


बुवन्ता राघवस्याग्रं हनिष्यामोऽद्य रावणम्‌ । इस प्रकार वे अतुळपराक्रमी वानरश्रेष्ठ श्रीरघुनाथजीके 
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एवं ते वानरश्रेष्ठा गच्छन्त्यतुलविक्रमाः ॥ २९) 
हरिम्यामुद्यमानो तो शुशुभाते रघूत्तमौ । 
नक्रैः सेवितौ यढचन्दरसयाविवाम्बरे ॥२७॥ 
आवृत्य प्रथिवो कुत्खां जगाम सहती चमूः । 
्रस्फोट्यन्तः पुच्छाग्रातुठहन्तश्च पादपान्‌ ॥२८॥ 
जग्मुमोरुतवेगतः । 
परिपूरिताः 


शेलानारोहयन्तश्च 
असङ्कयाताश्च सत्र वानराः 
ष्टास्ते जगुरत्यथं रामेण परिपालिताः । 
गता चसूिवारात्रं बयचिन्ञासञ्जत वणय ॥४०॥ 
काननानि विचित्राणि पञ्यन्मर्यसह्ययोः। | 
ते सह्यं समतिक्रम्य मर॑यं च तथा गिरीन्‌ ॥४९॥ 
आपयु्जालुप्येण समुद्रं भीमनिःखनय्‌ । 
अवतीर्य इतमन्तं रामः सुग्रौवसंयुतः ॥४२॥ 
सलिलाभ्याशमासाद्य रामो वचनसन्नबीत्‌ । 
आगताः सो वयं सर्वे सदर मकरालयम्‌ ॥४२॥ 
इतो गन्तुमशक्यं नो निरुपायेन वानरा; । 

_ अत्र सेनानिवेशो$स्तु मन्त्रयामोऽस्य तारणे ॥४४। 
श्रुत्वा रामस्य वचनं ुग्रीबः सागरान्तिके । 
सेना न्यवेशयतिक्षप्रं रक्षितां कपिकुद्वरे ॥४५॥ 
ते पश्यन्तों विपेदुस्तं सागर भीमदर्शनम्‌ । 
प्रहोन्नततरङ्गाव्यं  भीमनक्रभयङ्करम्‌ ॥४ ६॥ 

अगाधं गगनाकारं सागरं वीक्ष्य दुःखिताः । 

तरिष्यामः कथं घोरं सागरं वरुणालयम्‌ ॥४७॥ 

हन्तव्योऽसाभिरेव रावणो राक्षसाधमः । 


हृति चिन्ताङुलाः सर्वे रामपाश्े व्यवख्थिताः।।४८॥ 
रामः सीतामनुस््ृत्य दुःखेन महताइतः | 
विलप्य जानकीं सीतां बहुधा काय माठपः ॥४९॥ 


अध्यात्मरामायणे 
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[ सगं १ 
SEBS ONE 
सामने 'हम आज ही रावणको मार डालेगे? ऐसा 
कहते हुए जा रहें थे ॥ ३६ ॥ हनुमान्‌ ओर अंगदके 
कन्धोंपर जाते हुए वे दोनों रघुश्रेष्ठ ऐसे शोभायमान 
हो रहे थे, मानो आकाश-मण्डलमें नक्षत्रोंसे सुसेवित 
सूर्य और चन्द्रमा हों ॥ ३७ ॥ वह महान्‌ ऐेना सम्पूण 
पृथिवीको घेरकर चळ रही थी | वानरगण अपनी पूछ 
फटकारते और पेड़ोंको उखाड़ते इं पते पर उछलते- 
कूदते वायुवेगसे जा रहे थे । उप्त समय सब ओर 
असंख्य वानर भरे हुए दीख पड़ते थे॥ २८-२९ ॥ 
मगवान्‌ रामसे सुरक्षित होकर वे प्रसननताप्रवक बडी 


' हेजीसे जा रहे थे । वह बानर-सेना रात-देन चलती 


थी, कहीं एक क्षणको भी न रुकती थी ॥ ४० ॥ 
अम्तमें वे संब लोग मल्याचळ और सद्याद्रिके विचित्र 
वर्नोको देखते इए उन दोनों पन्तोंकी पाग्वर क्रमशः 
अयंकर गर्जना करनेवाले समुद्रके तटपर प हुँच गये । 
तब श्ररामचन्द्रजी हनूमात्‌जीके ङन्धेसे उत९कर 
छुत्रीवके साथ जलके निकट आये और बोले--/हे 
बानरगण ! हमलोग म्वरादिसे पूण समुद्रवे तटपर तो 
आ गये, किंतु अब आगे डिना बोई बिशेष उपाय किये 
इम नहीं जा स्कते | अतः अब यहीं सेनाकी छावनी 
डाली जाय ।- हमळोग समुद्र पार करनेके विषयमें 
परस्पर परामश करेंगे? ॥- ४१-४४ ॥ 

रामके वचन छुनकर सुग्रीवने तुरंत ही समुद्रके 
निकट सेटाका पड़ाव डाला और बहुत-से प्रधान- 
प्रधान वानर-बीर उनकी रक्षा करने टगे ॥ ४५ ॥ वे 
लोग उत्ता हरब्ोंसे पूण तथा दारुण नाके आदिके 
कारण म्यंकर समुद्रको देखकर मन-ही-मन विषाद 
करने लगे ॥ ४६ ॥ दस आकाशके समान अगाध 
समुद्रको देखकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ और वे सोचने 
ढंग कि इभ इस घेर वरुणाळ्यको केसे पार करेंगे 
॥ ४७ ॥ राक्षसाधम रावणको तो हमें आज ही मारना 
है ( परमार केसे ? ), इस प्रकार सब लोग अति 
चिन्ताग्रस्त हो श्रीरघुनाथजीके पास बेठ गये ॥ ४८ ॥ 

इधर श्रीरामचन््जी भी सीताको याद कर महान्‌ 
दुःखमें इब गये । वे यथपि एक अद्वितीय चिन्मात्र 
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अद्वितीयश्चिदात्सेकः परमात्मा सनातनः । 
यस्तु जानाति रामस्य स्परुपं तत्तो जनः ।५०॥ 
तं न स्पृशति दुःखादि किश्लुतानन्दमव्ययम्‌ । 
टुःखहर्षभयक्रोधलोभमोहमदादयः ॥५१॥ 
अज्ञानलिङ्गान्येतानि कुतः सन्ति चिदात्मनि । 
देहाभिमानिनो दुःखं न देहस्य चिदात्मनः ॥५२॥ 
सम्प्रसादे इथाभावात्सुखमात्रं हि दृश्यते । 
बुद्धयाचभावात्सं शुद्धे दुःखं तत्र न इञ्यते । 


अतो दुःखादिकं सब बुद्गेरेव न संशयः ॥५३॥ 


परमात्मा सनातन पुरुष थे, तथाठि कायवश मनुष्यरूप 
होनेके कारण जानकीजीके बिये नाना प्रकारसे विछाप 
करने लगे । जो पुरुष परमात्मा रामका वास्तविक स्वरूप 
जानता है उसे भी दुःखादि स्पश नहीं कर सकते, फिर 
आनन्दसरूप अविनाशी भगवान्‌ रामकी तो बात ही क्या 
है ? दुःख, हर्ष, भय, क्रोध, डोम, मोद और मद आदि 
सव अज्ञानके ही चिह हैं; चिदात्मा राममें ये कसे हो 
सकते हैं ? देहका दुःख देहामिमानीको ही होता है, चेतन 
आत्माको नहीं ॥ ४९--५२ ॥ समाधि-अवस्थार्मे 
हवैत-प्रपञ्चका अभाव हो जानेके कारण वहाँ केवळ छुखका 
ही साक्षात्कार होता है । उस अवस्थामे बुद्धि आदिका 
अमाव हो जानेसे शुद्ध आत्मामें दुःखका लेश भी दिखायी 


रामः परात्मा पुरुषः पुराणो नहीं देता | अतः इसमें सन्देह नहीं ये दुःखादि सब बुद्धिके 
त्योदितो नि ले मिरी ही धमे हें ॥ ५३ ॥ भगवान्‌ राम परमात्मा, पुराणपुरुष, 
र नित्योदितो त्यखुखो निरीहः । नित्य गारा ति 0 व 
तथापि मायाशुणसङ्गताऽसा किंतु अज्ञानी पुरुषोंको वे मायिक गुणोंके सम्बन्धे 
सुखीव हुःखीव विभाव्यतेऽवुधेः ॥५४। | सुखी या दुःखी-से प्रतीत होते हैं ॥ ५४ ॥ 
=O — 
इति श्रीमदष्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे 
प्रथमः सगः ॥ १ ॥ 
A 
द्वितीय सग 


रावणद्वारा चिभीषणका तिरस्कार 


श्रीमहादेव उवाच 
उङ्कायां रावणो दृष्टा कृतं कम हनूमता । 
दुष्कर दैवतेर्वापि हिया किञ्चिदवाङशुखः ॥ १॥ 
आहूय मन्त्रिणः सर्वानिदं वचनमत्रवीतू । 
हनूमता क्रतं कर्मं भवद्भिरेव तत्‌ ॥ २॥ 
प्रविश्य लड्ढां दुर्धषों दृष्टा सीतां दुरासदाम्‌ । 
हत्वा च राक्षसान्वीरानक्षं मन्दोदरीसुतस्‌॥ रे ॥ 
दध्वा रङ्कामशेषेण लङ्खयित्वा च सागरम्‌ 
युषमानसर्वानतिक्रम्य खस्योऽगात्पुनरेव सः ॥ ४॥ 
किं कर्वव्यमितोड्याभियूयं मन्त्रविशारदाः । 
मन्त्रयध्वं प्रयत्नेन यत्कृतं मे हितं भवेत्‌ ॥ ५॥ 


श्रोमहादेवजी बोले हे पावति ! इधर लङ्घामे 
श्रीहनूमान्‌जीका देवताओंके डिये भी दुष्कर कृत्य देख 
रावणने अपने समस्त मम्त्रियोंको बुलाकर ब्जासे सिर 
नीचा करके कहा--“हनूमान्‌ने जो-जो कम किया वह 
सत्र आप लोगोंने देखा ही है ॥ १-२ ॥वह दुष्प्रवेश्य 
लकवा घुसकर सत्रथा दुष्प्राप्य सीतासे मिला तथा उसने 
अन्य राक्षसवीरोंके साथ मन्दोदरीके पुत्र अक्षको मारकर 
सम्पूर्ण लङ्काको जला दिया और फिर आप सब ळोगोंका 
तिरस्कार कर कुशलपूवेक समुद्र लॉँघकर छोट गया 
॥ ३-४॥ आप सब ळोग नीतिनिपुण हैं, अतः अब हमें 
क्या करना चाहिये और क्या करनेसे हमारा हित हो सकता 
है---इसका प्रयत्नपूवक विचार कीजिये? || ५॥ 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


२५४ 
wae res aos ron res ref rai सी Ce] 


रावणस्य वच! श्रुत्या राक्षसास्तमथाश्ुवन्‌ । 


अध्यांत्सरासायंण 
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[ सगे २ 


राबणके वचन सुनकर राक्ष्सोने उससे कहा-- 
| । आपको रामसे क्या शांका है ? आपने तो 


देव शङका कुतो रामात्तव लोकजितो रणे ॥ ६॥ | नदर समस्त लोकों जीत लिया है ॥ ६ ॥ आपके 


इन्द्रस्तु बद्‌ध्वा निक्षिप्तः पुत्रेण तव पत्तने । 
जित्वा कुबेरमानीय पुष्पकं झुज्यते त्वया ॥ ७॥ 
यसो जितः बालदण्डाङ्कयं नाभूत्तव प्रभो । 
बरुणो हुळुरेनेब जित; सबऽपि राक्षसा: ८ ॥ 
मयो महासुरो भीत्या कन्यां द्वा स्यं तव । 
त्वद्वशे वततेऽद्यापि किघुतान्ये महासुराः ॥ ९॥ 
हनुमद्पेणं यत्तु तदवज्ञाकृत॑ च नः। 
वानरोऽयं किमस्माकमसिन्पौरुषदशने ॥१०॥ 
इत्युपेक्षितमस्माभिधपेणं तेन कि भवेत्‌। 
वयं प्रमत्ताः कि तेन वञ्चिताः सो हनूमता ॥ १९॥ 
जानीमो यदि तं सर्व कथं जीवन्‌ गमिष्यति । 


आज्ञापय जगत्कृत्स्नमवानरममानुषम्‌ ॥१२॥ 


कृत्वाऽऽयास्यामहे सर्वे प्रत्येकं वा नियोजय । 
कुम्भकर्णस्तदा प्राह रावणं राक्षसेश्वरम्‌ ॥१२॥ 


आरब्धं यत्या कमे खात्मनाशाय केवलम्‌ । 
न दृष्टोऽसि तदा भा्याच्वं रामेण महात्मना ॥ १४॥ 


यदि पस्यति रामस्त्वां जीवन्नायासि रावण | 
रामो न मादुषो देवः साक्षान्नारायणोऽव्ययः ॥ १५। 
सीता भगवती लक्ष्मी रामपत्नी यशखिनी । 
राक्षसानां विनाशाय त्वयाऽऽनीता सुमध्यमा॥ १६॥ 
विषपिण्डमिवागीर्यं महामीनो यथा तथा । 
आनीता जानकी पश्चात्तया किं वा भविष्यति॥ १७॥ 
यद्यप्यनुचितं कर्मं त्वया कृतमजानता । 


पुत्रने इन्द्रको बाँधकर अपनी राजधानीमै डाळ लिया 
था और आप खयं भी कुबेरको जीतकर उसका 
पुष्पक विमान लाकर भोगते हैं ॥ ७ ॥ हे प्रभो | 
आपने यमराजको भी जीत लिया, उसके काटदण्डसे 
झी आपको कोई भय नहीं हुआ तथा वरुण और 
समस्त राक्षस्ोंको आपने इंकारसे ही जीत छिया था 
॥ ८ ॥ और महाहुरांकी तो बात ही क्या दै, खयं 
मयाघुर भी आपके मयसे आपको अपनो कन्या देकर 
आजतक आपके अधीन बना हुआ है ॥ ९ ॥ हनुपानने 
जो हमारा तिरस्कार किया है वह तो हमारी ही 
उपेक्षासे हुआ दै । हमने यह सोचकर कि यह वानर 
है इसे पुरुषाथ दिखानेमें क्या रक्खा हैं उसका! उपेक्षा 
कर दी थी, नहीं तो वह हमारी अवज्ञा क्या कर 
सकता था? ॥ १० ॥ अतः अद्ावधान रहने काण 
यदि हमें हनुमात्‌ने ठग लिया तो इससे क्या हुआ ! 
यदि हम सब उसे जानते तो वह जीता हुआ कसे 
जा सकता था ? आप हमे आज्ञा दीजिये, हम सत्र 
अभी जाकर पथिवीको वानर ओर मचुष्यासे शुन्य कर 
आते हैं अथवा हममेसे एक-रकको ही इस कार्यकै 
ढिये नियुक्त कोजिये |? 


तदनन्सर राक्षसराज रावणसे कुम्भकण बोळा-- 

॥ ११-१३॥ आपने जो कायं आलम क्या है, वह 

केवळ आपका नाश करनेके व्यि हो है । सोमाग्यवश 

इतना ही अच्छा हुआ कि सीताजीको चुरानेक समय 

महात्मा रामने आपको नहीं देखा॥ १४ ॥ हे रावण | यदि 

उस समय राम आपको देख छेते तो आप जीते जागते नहीं 

लौट सकते थे । राम कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं । वे साक्षात्‌ 
अव्यय नारायणदेव हैँ ॥ १५॥ भगवान्‌ रामको पत्नी 

यशखिनी सीताजी साक्षात्‌ भगवती लक्ष्मी हैं, उव छुन्दरीको 
आप राक्षपोंके नाशके ळिये ही ळाये हैं ॥ १६ ॥,जिस 
प्रकार कोई मह्दामतस्य विषका पिण्ड निगळ जाय 
उसी प्रकार आप ( अपने न।शके लिये ) जानकीको 
ले आये हैं, न जाने आगे क्या होना है £॥ १७ ॥ यद्यपि 
आपने अनजानमें यह बड़ा ही भनुचित काय किया है, 


समं करिष्यामि खश्वचित्ता भव प्रभो ॥१८॥ |हथापि भाप शाम्त होये, मैं सब काम ठीक किये 
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छुम्भकणंचचः श्रुस्वा चाक्यमिन्द्रजिदञरवीत्‌ । 
देहि देव मभानुह्ञां हत्वा रामं सलक्ष्मणस्‌ । 


सुग्रीबंवानरांस्चेव पुनर्यास्यामि तेऽन्तिकम्‌ ॥१९॥ 
तत्रागतो भागत्रतम्रधानो 
विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठ: 
श्रीरामपादद्वय एकतानः 
प्रणस्य देवारिश्चुपोपविष्टः ।२०॥ 
विलोक्य कुम्भश्रवणादिरेत्या- 
न्मत्तग्रमत्तानतिविसयेन 
कासातुरसग्रमत्त 
दशाननं प्राह विशुद्भबुद्धिः ।।२१॥ 
न कुम्भकर्णेन्द्रजितौ च राजं- 
स्तथा महापाइयेमहोदरो तो । 
निङुम्भकुस्भौ च तथातिकायः 
स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य ॥२९॥ 
सीताभिधानेन महाग्रहेण 
ग्रस्तोऽसि राजन्‌ न चते विमोक्षः । 
तासेव सत्कृत्य सहाधनेन 
दस्वाभिरामाय सुखी भव त्वम्‌। २३॥ 
यावन्न रामस्य शिताः शिलीएुखा 
लङ्कामभिव्याप्य शिरांसि रक्षसाम्‌ । 
छिन्दन्ति तावद्रघुनायकऱ्य भो 
तां जानकीं त्ब॑ प्रतिदातुमईसि ।२४। 
यावन्नग!ःभाः कपयो महाबला 
हरीन्द्रतुल्या नखदं ट्रयोधिनः । 
लङ्कां समाक्रम्य विनाशयन्ति ते 
तावंदूदुतं देहि रघूत्तमाय ताम्‌ । २५। 
जीवन्न रामेण विमोक्ष्यसे तवं 
शुप्तः झुरेन्द्रेरपि शङ्करेण । 
न देनरराजाङ्कगतो न सृत्योः 
पाताललोकानपि सम्म्रविष्टः ॥२६॥ 
शुभं हितं पवित्रं च विभीषणवचः खलः । 


विलोक्य 


देता हँ” ॥ १८॥ कुम्मकणके ये वचन घुनकर 
इन्द्रजित्‌ बोछा--“श्रमो ! आप [मुझे आज्ञा दीजिये, 
मैं अमी ळक्षमणके सहित राम, सुग्रीव और समस्त 
वानरोंको मारकर आपके पास लौट आता हूँ? ॥१९॥ 


इसी समय वहाँ भागवत-प्रधान बुद्धिमानोमें 
श्रेष्ठ विभीषणजी आये | उनके अन्तःकरणकी वृत्ति 
एकाप्रतापूवेक भगवान्‌ रामके 'वरणयुगळर्मे ळगी हुई 
थी | वहाँ आकर वे देवशत्रु रावणको प्रणाम कर 
उसके पास बेठ गये || २० ॥ वहाँ बैठकर उन्होंने 
एक बार कुम्मकण आदि समस्त मदोन्मत्त राक्षसोंको 
अति विस्मयके साथ देखा । फिर यह भी देखा कि 
रावण कामातुर है (बह किसीकी माननेवाला 
नहीं है )) तथापि अति निर्मलबुद्धि होनेसे वे अपने 
कतेब्यमे सावधान थे, इसळ्यि उन्होंने रावणसे 
कहा--॥ २१ ॥ “हे राजन्‌ ! युद्धर्मे रघुनाथजीके 
सामने कुम्पकण, इन्द्रजित्‌, महापाश्व, महोदर, 
निकुम्भ, कुम्भ तथा क्चतिकाय आदि कोई भी नहीं 
ठहर सकते ॥ २२ ॥ हे राजन्‌ | आपको सीता 
नामक एक प्रबळ प्रइने प्रस्त कर ळिया है, इससे 
आपका छुटकारा इस हरह नहीँ हो सकता । अब 


| आप उसे सर्कारपूवक बहुत-से घनके साथ श्रीराम- 


चन्डजीको छौटा दीजिये भौर घुखी हो जाइये 
॥ २३ ॥ जबतक श्रीरामचः्द्रजीके तीक्ष्ण बाण 
लङ्काम व्याप्त होकर राक्षसोंके सिर नहीं काटते, 
ततक ही उचिष है कि आप इन्हें जानकोजी 
सौंप दें ॥ २४ ॥ नख और दाढ़ोंसे डी ळड़नेवाले, 
सिंहके समान महाबळत्रान्‌ वे पर्वताकार वानरगण 
जबतक लंकामें फैळकर उसे नष्ट-श्रष्ट नहीं करते, 
तभीतक आप सीताजीको जन्दी-से-जल्दी श्रीरघुनाथ- 
जीको सौंप दीजिये ॥ २५ ॥ नहीं तो, भले ही इन्द्र 
और शंकर भी आपकी रक्षा करें अथवा देवराज 
इन्द्र और मृत्यु भी आपको गोदमें लेकर बचायें या 
आप पाताळमें भी घुस जायं, तो भी रासे आप 
जीवित नहीं बच सकते” ॥ २६ ॥ 

विभीषणके इन शुभ, हितकर भौर पवित्र वचनों- 
को दुष्ट रावणने इसी प्रकार ग्रहण नहीं किया जेसे 


प्रतिजग्राह नेवासो म्रियमाण इवौषधम्‌ ॥२७॥ | मरनेवाळा पुरुष ओषध प्रहण नहीं करता ॥ २७ ॥ 
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कालेन नोदितो दैत्यो विभीषणमथात्रवीत्‌ । बह दुष्ट दैत्य काळकी प्रेरणासे बिभीषणसे इस 
जा द प्रकार कहने लगा--“देखो, यह मेरे ही दिये हुए 
महत्तभोगेः पुशज्ञो मत्समीपे बसचपि २८) | मोगोते पुष्ट होकर और मेरे ही पास रहकर भी सु 
प्रतीपम्राचरस्येष मपेब हितकारिणः । अपने हितकर्तीके ही विरुद्ध चढता है; निस्संदेह्ठ यह 
र न ८ मित्ररूपसे मेरा शत्रु ही प्रकट हुआ है ॥ २८-२९ ॥ 
मित्रभावेन ञ्जे जातो नास्त्यत्र संशयः ॥२९)। | स. नाग और कृतप्नका मेरे साथ रहना ठीक 
र्य सङ्गतिमे नहीं है | प्रायः यह देखनेमें आता है कि जातिवाले 
ळी हन rn अपने ही जाति-भाइयोके नाशकी सदा इच्छा किया 
करते हैं ॥ ३० ॥ यदि कोई और राक्षस ऐसा एक 
योऽन्यस्त्वेवंविधं ब्रयाडाक्यमेकं निशाचरः । भी वाक्य कहता तो मैं इसे उसी क्षण मार डाळता । 
गै 'अरे नीच ! तू राक्षसकुडमें अग्यम्त अधम है, तुशे 

हन्मि तसिन्‌ क्षणे एव धिक्‌ त्वां रकषःकुलाधमस्‌३१ | धिक्कार है? ॥ ३१ ॥ 
रावणेनैवशुक्तः सन्परुषं स विभीषणः । रावणके इस प्रकार कटुवचन कहनेपर महाबळी 


ड oC र विभीषण हाथमें गदा लेकर सभासे डड़े ॥ २२ ॥ 
भासध्यादगदापाणिमहाबल! ॥ २।। 
उ र व ३ और अपने चार मन्त्रियोंके साथ आकाशमें स्थित 


चतुभिमेन्त्रिभिः साधं गगनस्थो5ब्रवीह च+ | ह्वोक्गर अत्यन्त क्रोधमें भरकर दशशीश रावणसे 
क्रोधेन महताविष्टो रावणं दशकन्धरम्‌ । कहा--॥ ३३ ॥ “मैं तुम्हारे हितकी बात कहनेशला 
= ME PR हूँ; फिर मी तुम मुझे धिक्कारते हो! तथापि मैं 
मा विनाशे हि त्वं प्रियवादिनमेव मास्‌ ॥३३॥ चाहता हैँ कि तुम्हारा नाश न हो, क्योंकि तुम मेरे 
घिकरोषि तथापि त्वं ज्येष्ठो भ्राता पितुः समः । बडे भाई हो, अतः पिवाके समान हो । तुम्हारा काळ 
कालो राघवरुपेण जातो दशरथालये ॥३४॥ रघुनाथजीके खूपसे महाराज दशरथके घरमे प्रकट 
र हो गया है ॥ ३४ ॥ और महाशक्ति काळी “सीता? 
काली सीताभिधानेन जाता जनकनन्दिनी । नामते जनकजीकी पुत्री इई है । ये दोनों एथिवीका 
बात भार उतारनेके लिये ही यहाँ आये हैं ॥ ३५ ॥ उन्हीं- 
हा तकन ममेभारापनुत्तये ॥२५॥ को व्रेरणासे तुम मेरा हितकर वचन नहीं सुनते । 
तेनेव प्रेरितस्त्वं त॒ न शृणोषि हितं मम | | भगवान्‌ राम सवदा साक्षात्‌ प्रकृतिसे परे हैं ॥ ३६॥ 
श्रीराम: प्रकृतेः साक्षात्परस्तात्सर्वदा स्थितः |३६॥ | वे श्राणियोंके बाहर-भीतर सत्र समान भावसे 
रू र स्थित हैं और नित्य निनळ होते हुए भी नाम-रूप 

बहिरन्तश्च भूतानां समः सवत्र संस्थितः । आदि मेदसे विभिन्न-से भासते हैं ॥ ३७॥ जिस प्रकार 


| f ग्नि नाना 
पादि र उनल वला पुरुषोंकी इष्टिमें एक ही महा र 
नामरूपादिमेदेन तचन्सय इवामलः ॥२७॥ प्रकारके बृक्षोंमें उनके आकार-भेदसे भिन्न-भिन 


विनाशमभिकाङ्कन्ति ज्ञातीनां ज्ञातयः सदा॥३०॥ 


यथा नानाप्रकारेषु वृक्षेष्वेको महाबलः । | प्रतीत होता है, अथवा जेसे शुद्ध स्फटिकमणि नीळ- 
तत्तदाकृतिभेदेन भि्यतेऽज्ञानचक्षुपाम्‌ ॥३८॥ | “दि, रंगोकी शन्नविम नसे ही नीळ-ीत आहि 
पञ्चकोशादि भेदेन तत्तन्मय इवाबभौ । वर्णोंबाळी प्रतीत होती है वेसे ही पञ्चकोश आदिके 


NN ~ ~ ३ त ~ = वे 
नीलपीतादियागेन निर्मल! स्फटिको यथा ॥३९॥ | भदसे आत्मा तद्रूप सां भासता हे, ॥ ३८-३९ ॥ 


की न | ( श्रीमगवान्‌ ही ) नित्यमुक्त होकर भी अपनी मायाके 
स एव नित्यमुक्तोडपे खमायागुणबिस्थितः | | गुणोंमें प्रतिबिम्बित होकर काळ, प्रधान, पुरुष और 


काल! ग्रधानं पुरुषोऽव्यक्तं चेति चतुर्विधः ॥४०॥ अव्यक्त इन चार प्रकारके नामोंसे कहे जाते हैं॥ ४०॥ वे 
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छनं ३] 


२५७ 
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प्रधानपुरुषास्यां स जगत्कृत्स्नं सृजत्यजः 


Tl कळे प्रिळ 


अजन्मा होकर भी प्रधान और पुरुषरूपसे सम्पूण 


कालरूपेण कलनां जगतः कुरुतेऽव्ययः ॥७१॥ | जगत्‌की रचना करते हैं और अविनाशी द्वोकर मी 


कालरूपी स॒ भगवान्‌ रामरूपेण मायया ॥४२॥ 
बरह्मणा प्रार्थितो देवस्त्व 
तद्यथा कथं 


हनिष्यति त्वां 


गाथे सहागतः । 
कुर्यात्सत्यसंकल्प ईश्वरः ॥४३॥ 
रामस्तु सपुत्रबलवाहनस्‌ । 
हन्यसानं न शव 


[सि द्रष्ट रासेण रावण ॥४४॥ 


त्वां राक्षसङुल कृत्स्नं ततो गच्छामि राघवम्‌ । 


मयि याते सुखी भृत्वा रसख भवने चिरम्‌ ॥४५॥ 
विमीपणो राबणबाक्यतः क्षणा- 
द्विखूज्य सवं सपरिच्छदः गृहम्‌ । 
जगाम रामस्य पदारविन्द्योः 


कालछूपसे जगतूका संहार करते हैं॥ ४१ ॥ वे ही 
काळरूपी भगवान्‌ ब्रह्माकी प्राथनासे आपका वध 
करनेके लिये मायासे रामरूप होकर यहाँ आये हैं | ईर 
सत्यसंकल्प हें, इसळिये वे अपनी प्रतिज्ञाको अन्यथा 
कैसे कर सकते हैं ॥ ४२-४३ ॥ अतः राम अवश्य ही 
आपको पुत्र, सेना और वाहनादिके सहित मारग | दे 
रावण | मैं रामार! सम्पूण राक्षसवंश और आपका 
संहार होता नहीं देख सकता । अतः में रघुनाथनीकै 
पास जाता हूँ । मेरे चळे जानेपर आप आनन्दपूवक 
अपने महङमें बहुत समयतक भोग भोगना?? ॥ ४४-४५९ 

इस प्रकार, संतुष्टि्त बिभीषण रावणके कठोर 
माषणसे एक क्षणमें ही समस्त सामग्रीके सहित अपने 
घरको छोड़कर भगवान्‌ रामके चरणकमळोकी सेवाकी 


सेवाभिकाही परिपूर्णमानसः ॥४६॥ | कामनासे उनके पास चले गये ॥ ४६ ॥ 
eto 
इति श्रीमदध्यास्मरामायणे उमामहदेरवरसंवादे युद्धकाण्ड 
हितीयः गः ॥ २ ॥ 
-*$हेओळ 9” 
तृतीय सगे 


विभीषणकी शरणागति, समुद्रका त्रास तथा सेतु-बध्धका आरस्भ 


श्रीमहादेव उवाच 
विभीषणो मह्ाभागश्चतुभिमन्त्रिभिः सह । 
आगत्य गगने रामसम्छुखे समवस्थितः ॥ १॥ 
उच्चैरुवाच भोः स्वासिन्‌ राम राजीवलोचन। 


श्रीमहादेयजी बोले--हें पावति ! तदनन्तर महाभाग 


विभोषण भपने चार मन्त्रियोके साथ आकर आकारामे ` 


श्रीरघुनाथजीके सामने उपश्थित इर ॥१॥ और ऊचे 
खरसे कहने छगे --“हे कमलनयन प्रभो राम! म॑ 
आपकी भार्याका इरण करनेवाले रावणका छोटा भाई 


राबणस्यानुजो5ह॑ ते. दारहतुबिंभीपणः ॥ २॥ | हैं । मेरा नाम विभीषण है । सुच भाईने निकाल दिश 


नाम्ना भ्रात्रा निरस्तोऽहं त्वामंव शरणं गतः 
हितमुक्त॑ मया देव तस्य चाविदितात्मनः ॥ ३ ॥ 
सीतां रामाय वैदेहीं प्रेषयेति पुनः पुनः । 
उक्तोऽपि न श्रृणोत्येव कालपाशवशं गतः ॥ ४॥ 


हन्तुं मां खद्ठमादाय प्राद्रवद्राक्षसाधमः । 
अ० रा० ३३--- 


है, इसळिये में आपकी शरणमें आया हूँ । हे देव ! मैने 
उस अक्ञानीके हितकी बात कही थी ॥ २-३ ॥ उससे 
बार-बार कहा है कि 'तुप बिदेहनन्दिनी सीताको रामके 
पास भेज दो?, तथापि काळके वशीभूत होनेके कारण 
वह कुछ घुनता ही नहीं है॥ ४॥ इस रमय बह राक्षसाधम 
मुझे तब्वारसे मारनेके किये दौड़ा; तब में भयसे तुरंत दी 
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ततोऽचिरेण सर्चिमैश्रतुर्थिः सहितो भयात्‌ ॥ ५॥ | अपने चार मज्ियोके स हते संसार-पाझसे मुक्त होनेके 
त्वासेच भवमोध्ाय सुशक्षुः शरणं गठ | ज्ये मुमुक्षु हो कर आपकी ही शरणमे ळा आया ज्र i? 
विभीषणव चः श्रुत्वा सुग्रीवो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ | विभीषण्के ये वचन घुमत ुग्रीवने कहा-।।५-६॥ 
विश्वासाहो न ते राम मायावी राक्षसाधमः । हे राम ! इस मायावी राक्षसतावरका कुछ विशेसं न 
करना चाहिये | ( यदि कोई और होता, तव कोई 


यह तो 


O° 


सीताइतुविंशेषेण रावणस्यालुजो बली ॥ ७॥ | बिशेष चिन्ताकी बात भी नहीं थी; किंत 
सीताका हरग करनेवाले रांवगका ह! 
और उसे मी बहुत बलवान्‌ दिखायी देता हे॥७॥ 
तदाज्ञापय भे देव वाररहैन्यतामयम्‌ ॥ ८ ॥ | यह अपने सशर मत्रि के साथ किसी सम्रय एवान्त 
| में हमें मार डालेगा । अतः हे. प्रभौ | मुझे आज्ञा 
' . ससैबं भाति ते राम बुद्रचा कि दिश्चितं वद्‌ । | दीजिये, मैं इसे वानरोंसे परवा डाळे ॥ ८ ॥ है राम | 
| तो ऐसा ही जचता है, आपका इस विषयमें क्या 
निश्चय है ! सो कहिये ।” सुप्रीवके वचन घुल्कर 
श्रीराम्चन्द्र जीने सुसकराकर कडा--॥ ९ ॥ 'हे कपि- 
श्रेष्ठ ! यदि मेरी इच्छा हो तो चें आधे निमेषमें ही 
लोकपालेंके सहित सम्पूर्ण लेकोंको नष्ट कर सकता 
हुँ और आधे निमेषमें ही सबको रव सकता हूँ, अतः 
( तुम किसी प्रकारकी चिग्ता न करो ) में इसत राक्षतको 
अभयदान देता हूँ, तुम इसे शीत्र ही ले आओ || १०- 
११ ॥ मेश यह नियम है कि जो एक बार भी मेरी शरण 
आकर में तुम्हारा हुँ ऐसा कहकर मुझे अमय मागता 
है, उसे मैं समस्त प्राणियोंसे निमय कर देता हूँ” ॥ १२॥ 
रामके ये वचन सुनकर सुग्रीवने अति प्रसज्नचि तसे 
बिभीषणको ,छाकर रघुनाथनीसे मिठाया ॥ १ ३॥ 
बिभीषणने र्ुनाथजीको साष्टाङ्ग प्रणाम किया और 
दर्षणे गदूग:वण्ठ हो परम भक्तिपूवक हाथ जोकर 
झाम्तमूर्ति प्रःनबदनारविन्द विशाळनयन इयामछुन्दर 
घनुर्बीणधारी भगबान्‌ रामकी बक्ष्मणजीकै सहित स्तुति 
करनी आरम्भ की || १४-१६ ॥ 
विभीषण बोले -“हे राजराजेश्वर राम | आपको 
नमस्कार है । हे सीताके भनमें रमग करनेवाले | आपको 
नमस्कार है । हे प्रचण्डघनुधर ! आपको नमस्कार 
है। हे भक्तवत्सल! आपको बारंत्रार नमस्कार 
है ॥१७॥ हे अनन्त, शान्त, भतुङतेजोमय, घुग्रीबहखा; 
रघुकुळनायक भगवान्‌ राम ! आपको नमस्कार है ।।१८॥ 
जो संसारकी उ!पत्ति और नाशके कारण हैं, त्रिछोकीके 


मन्त्रिभिः सायुधैरसान्‌ विवरे निहनिष्यति । 


शृत्वा सुग्रीववचनं रामः ससितमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
थदीच्छामि कपिश्रेष्ठ लोकान्स्वान्सहेश्वरान्‌ । 

निमिषार्धेन संहस्यां सृजामि निमिषार्थतः ।। १०॥ 
.अतो मयाभयं दत्तं शीघ्रमानय राक्षसम्‌ ॥११॥ 


सकृदेव प्रपन्नाय तवासीति च याचते। 


अभयं सभतेभ्यो ददाम्येतद्त्रतं सम ॥१२॥ 
रामस्य वचनं श्रुत्वा सुग्रीवो हृटमानसः । 
विभ्ीषणमथानाय्य दर्शयामास राघवब्‌ ॥१३॥ 
विभीषणस्तु साष्टाङ्गं प्रणिपत्य रघूत्तमम्‌ । 
हर्षगद्ददया वाचा भक्तया च परयान्वितः । १४॥ 
रामं ञ्यामं विशालाक्षं प्रसन्नुखपङ्कजघ्‌ । 
धनुर्बाणधरं शान्तं लक्ष्मणेन समन्वितम्‌ १५॥ 
कृताञ्जलिपुटो भृत्या स्तोतुं समुपचक्रमे ।' १६॥ 
विभीषण उवाच 


नमस्ते राम राजेन्द्र नमः सीतामनोरम । 
नमस्ते चण्डकोदण्ड नमस्ते भक्तवत्सल ॥१७॥ 
नमोऽनन्ताय शान्ताय रामायामिततेजसे । 
सुग्रीवमित्राय च ते रघूणां पतये नमः ॥१८॥ 
न्गदुत्पत्तिनाशानां कारशाम महात्मने । 
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तरैलोक्यगुरवेऽनादगुहस्याय नसो नमः ॥१९॥ | गुरु और अनादिकाढीन गृहस्थ» हैं, उन महात्मा 


त्वमादिर्जशतां राम त्वमेष स्ितिकारणम्‌। 
त्वमन्ते निधनस्थानं स्वेच्छाचारस्त्वभेव हि॥२०॥ 
चराचराणां सूतानां बहिरन्तश्च राधव | 
व्याप्यव्यापकरूपेण भवान्‌ आति जगन्मयः ॥२१॥ 
त्वन्मायया हृतज्ञाना नात्मानो विचेतसः.। 


गतागतं प्रपद्यन्ते पापपुण्यवशात्सदा ॥२२॥ 


तावत्सत्यं जगङ्लाति शुक्तिकारजतं यथा | 
यावन्न ज्ञायते ज्ञानं चेतसानन्यणामिना ॥२३॥ , 
स्वदज्ञानार्सदा युक्ताः पुत्रदारगृहादिषु । 
रमन्ते विषयाग्सवॉनस्ते दुःखम्रदान्विभो ॥२४॥ 
त्वमिन्द्रोऽग्नियमो रक्षो वरुणश्च तथानिलः। 
कुबेरश्च तथा रुद्रस्त्वमेव पुरुषोत्तम ॥२५॥ 
त्वमणोरप्यणीयांश्व स्थुलात्‌ स्थूलतरः प्रभो । 

त्वं पिता सर्वे लोकानां साता धाता स्वमेव हि ॥२६॥ 
आदिमध्यान्दरहितः परिपूर्णोऽच्युतोऽव्ययः । 

स्व॑ पाणिपादरहितक्चक्नुः शरोत्रविवर्जितः ।।२७॥ 
शरोता द्रष्टा ग्रहीता च जवनस्त्वं खरान्तक । 
कोशेभ्यो व्यतिरिक्तस्त्वं निशुणो निरुपाश्रयः।।२८॥ 
निर्विकस्पों निर्विकारो निशकारो निरीश्वर; । 
षड्भावरहितोऽनादिः पुरुषः प्रदतेः परः ॥२९॥ 
मायया गृह्यमाणस्त्वं मनुष्य इव भाव्यसे । 
ज्ञात्वा त्वा निशुणमजं वैष्णवा मोक्षगामिनः ॥२०॥ 
अहं त्वत्पादसङ्कक्तिनिःश्रेणी प्राप्य राधव | 
इच्छामि ज्ञानयोथाख्यं सौधमारोढुमीश्वर ॥२९॥ 
नमः सीतापते राम नमः कारुणिकोत्तम । 
रावणारे नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्‌ ॥२२॥ 


रामको बारंबार नमस्कार है ॥ १९ ॥ दे राम ! आप 
संसारकी उसत्ति और स्थितिक्रे कारण हैं तद्रा अन्तर्मे 
आप ही उसके ब्यस्थान हैं, आप अपने इ्ठबु्तार 
बिहार करनेवाले हं ॥ २० ॥ हे राघव ! चराचर 
भूतोके भीतर और बाहर व्याप्य--यापकरूपसे आउ 
विश्वरूप ही भात रहे हैं ॥ २१ ॥ आपकी मायाने 
जिनका सदसश्विक हर लिया है, वे नष्टबुद्धि मूढु 
पुरुष अपने पाप-पुण्थके वशीभूत होकर संसारमें 
बारंबार आते-जाते रहते हैं ॥ २२ | जवतऊ 
मनुष्य एकाग्र चित्तसे आपके ज्ञानखरूपको नहीं 
जानता, तमीतक सीपीमें चाँदीके समान यह संसार 
सत्य प्रतीव होता है ॥ २३ ॥ हे विभो ! आपको न 
जाननेसे ही लोग पुत्र, स्त्री और गृह आदिमें आसक्त 
होकर अन्तमें दुःख देनेवाछे विषयोमें सुख मानते हैं 
॥ २४ ॥ ह्‌ पुरुषोतम | आप ही इन्द्र, अग्नि, यम, 
निऋति, वरुण और वायु हैं तथा आप ही कुबेर और 
रद्र हैं ॥ २५ ॥ हे प्रभो ! आप अणु-्से-भणु और 
महान्‌-से-महान्‌ हैं तथा आप ही समस्त लोकोंके 
पिता, माता और .घाता ( घारण-पोषण करनेवाले ) 
हैं ॥ २६ ॥ आप आदि, मध्य और अन्तसे रहित 
सवत्र परिपूर्ण, अच्युत आर अविनाशी हैं । आप हाथ- 
पावसे रहित तथा नेत्र और कणहीन हैं || २७ ॥ 
तथापि हे खरान्तक | आप सब कुछ देखनेवाले, सब 
कुछ छुननेवाले, सब कुछ ग्रहण करनेवाले और बड़े 
वेगवान्‌ हैं | हे प्रभो | आप अन्नमय आदि णाँचों 
कोशोसे रहित तथा निगुण और निराश्रय हैं ॥ २८ ॥ 
आप निर्विकल्प, निर्विकार और निराकार हैं । 
आपका कोई प्रेरक नहीं है । आप ( उसत्ति, बृद्धि, 
परिणाम, क्षय, जीर्णा और नाश-इन ) छः भाव- 
विकारोंसे रहित हैं तथा प्रकृतिसे अतीत अनादि 
पुरुष हैं ॥ २९ ॥ मायाके कारण ही आप साबारण 


मनुष्यके समान प्रतीत होते हैं, वैष्णवजन आपको. 


निगुण और अजन्मा जानकर मोक्ष प्राप्त करते हैं 
॥ ३० ॥ हें राधव | हे प्रभो ! में आपके चरण- 
कमलकी बिशुद्ध भक्तिरूप सीढ़ी पाकर ज्ञानयोग 
नामक राजभवनके शिखरपर चढ़ना चाहता हूँ 
॥३१ ॥ हे कारुणिकश्रेष्ठ सीतापते राम! आपको 
नमस्कार है; हे. रावणारे ! आपको बारंबार नमस्कार 


है; आप इस संसार-सागरसे मेरी रक्षा कीजिये!” ॥३२॥ 


# प्रकृतिरूपा पत्नीके साथ भगवानका अनादि सम्बन्ध है; इसलिये वे अनादि ग्हस्थ याना काला जा सना वतन दो तनि ततन त षाः 
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तत; प्रसन्नः प्रोवाच श्रीरामो भक्तवत्सल! । 


चरं बृणीष्य भद्रं ते वाञ्छितं बरदोऽस्म्यहम्‌॥२२॥ 
विभीषण उवाच 
धन्योऽसि कृतकृत्योऽस्मि कृतकायोऽस्सि राघव । 
त्वत्पादद्शेनादेव विछुक्तोऽस्सि न संशयः ।। २४ 


नास्ति मत्सच्शो धन्यो नास्त मत्सच्शः शुचिः | 


नास्ति मत्सच्शो लोके राम त्वन्सतिदशनात्‌ ॥२५॥ 
कर्बन्धविनाशाय त्वज्ज्ञानं भक्तिलक्षणम्‌ । 
सवद्धयानं परमार्थं च देहि मे रघुनन्दन ॥३३॥ 
न याचे राम राजेन्द्र सुखं बिषयसम्भवम्‌। 


त्वत्पादकमले स॒क्ता भक्तिरेव सदास्तु मे ॥३७॥ 
ओसित्दुत्तवा पुनः प्रीतो रामश्रोवाच राक्षसस्‌ । 


छ्णु वक्ष्यामि ते भद्रं रहस्यं मम निश्चितम्‌ ॥३८॥ 
क्तानां प्रशान्तानां योगिनां वीतरागिणाम्‌ । 
हृदये सीतया नित्यं वसाम्यत्र न संशयः ॥३५)॥ 

तस्मास्नं सवेदा शान्तः सवेकरमषवर्जितः 

मां ध्याता मोक्ष्यसे नित्यं घोरसंसारसागरात्‌ ।४०। 

` नतोत्रमेतत्पठेद्यस्तु लिखेद्यः शृणुयादपि । 
मत्प्रीतये ममाभीष्टं सारूप्यं समवाप्लुयात्‌ ॥४९॥ 
इत्यक्त्वा लक्ष्मणं ग्रह श्रीरामो भक्तभक्तिमान्‌ । 


पक्ष्यस्विदानीमेवेष मम सन्दर्शने फलम्‌ ॥४२॥ 
उङ्काराज्येऽभिपेक्ष्यामि जलमानय सागरात्‌ । 
यावच्चन्द्रश्च स्रयश्च यावत्तिष्ठति मेदिनी ॥४२॥ 


यावन्मम कथा लोके तावद्राज्यं करोत्वसौ । 
इत्युत्तवा लक्ष्मणेनाम्वु द्यानाय्य कुशेन तम्‌।। ४४॥ 


हङ्काराज्याधिपत्यार्थमभिषकं रमापातः । 


तब भक्तवत्सळ भगवान्‌ रामने प्रसन्न होकर 


कहा--“विभीषण | तेरा कल्याण हो, मैं तुझे वर 
देना चाहता हूँ, अतः 
माँग ले? | ३३ ॥ 


तेरी जो इच्छा हो, बही वर 


विभीषण बाले-“हे रघुनन्दन | में तो आपके 
चरणोंका दशन पाकर ही धन्य और कृतकृत्य हो 
गया, मुझे जो कुछ पाना था, वह मिल गया | अब 
तो में निःसंदेह मुक्त हो गया || ३४ ॥ हे राम | 
आपकी मनोहर प्र्तिका दशन करनेसे आज मेरे 
समान कोई धन्य और पवित्र नहीं है, अब इस 
संसारमें ( किसी भी प्रकार ) मेरी समता करनेवाला 
कोई नहीं है ॥३५ ॥ हें रघुनन्दन ! कम-बन्धनको 
ष्ट करनेके लिये आप मुझे अपनी भक्तिसे प्राप्त होने 
बाळा ज्ञान और अपने परमाथखरूपका साक्षात्‌ 
करानेवाला ध्यान दीजिये || ३६ || हे राजराजेश्वर 
राम ! मुझे विषयजन्य छुखकी इच्छा नहीं है, में तो 
यही चाहता हूँ क्रि आपके चरणकमलोंमें सवदा मेरी 
आप्तक्तिछूपा भक्ति बनी रहे”? ॥ ३७ ॥ 

तब रघुनाथजीने 'तथास्तुर कहकर विभीषणसे 
प्रसन्न होकर कहा--“भद्र ! सुनो, में तुम्हें अपना 
निश्चित रहस्य पुनाता हूँ ॥ ३८ ॥ जो मेरे शान्त- 
सभाव, विरक्त और योगनिष्ट भक्त हैं, उनके हृदयमें 
में सीताजीके सहित सदा रहता हुँ-इसमें संदेह नहीं 
॥ ३९ ॥ अतः तुम सवदा शान्त और पापरहित रह- 
कर मेरा ध्यान करनेसे घोर संतार-सांगरसे पार हो 
जाओगे ॥ ४० ॥ जो पुरुष मुझे प्रसन्न करनेके लिये 
इस स्तोत्रको पढ़ा, लिखता अथवा सुनता है, वह 
मेरा प्रिय सारूप्यपद प्राप्त करता है” ॥ ४१ ॥ 

विभीषगसे ` ऐसा कह भक्तवत्सल श्रीरामने 
लक्ष्मणजीसे कदा--“लक्ष्मण ! यह अभी मेरे दशनका 
फळ देखे || ४२ ॥ तुम समुद्रहे जळ ले आओ; मैं 
इसे ळंकाके राज्यपर अभिषिक्त किये देता हूँ | जबतक 
चन्द्र, सूये और पृथ्वीकी स्थिति है तथा जबतक 
ळोकमें मेरी कथा रहेगी, तबतक यइ लंकाका राज्य 
करेगा ।?? 


ऐता कह श्रीरमापतिने लक्ष्मणजीसे कळरामे जळ , 


मेंगवाया और मन्त्रियों तथा विशेषतः ळद्षमणजीसे 
डसे लंकाके राज्यपद र अभिषिक्त कराया ॥ ४३-४५ 


कारयामास सचिबैलेक्ष्मणेन विशेषतः ॥४५॥ । उस समय समस्त वानर प्रसन्न होकर धन्य है, धन्य 
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साधु साध्यति ते सर्वे वानरास्तुष्डबुभृशम्‌ । | है, ऐसा कहने ठगे और हुग्रीबने विमीषणको गळे 
सुग्रोबोडपि परिष्वज्य विश्रीषणमथात्रवीतू ॥४६। | रगकर कहा--॥ ४६ ॥ “विभीषण | हम सब 
विभीषण बयं सर्वे रामस परमात्मनः। |" रमर दास क तयापि तुम इम सबमें 


प्रधान हो; क्योंकि तुमने के उन 
किङ्करास्तत्र युरूयरत्वं भक्त्या रामपरिग्रहात्‌ । ह उ की र 
शरण ली है । अब तुम्हें रावणका नाश करानेमें 


हमारी सहायता करनी चाहिये” | ४७ | 

विभीषण वोळे--'में परमात्मा रामकी क्या 
सहायता कर सकता हूँ, तथापि मुझसे जैसी कुछ 
बनेगी, निष्कपट होकर भक्तिभावसे उनकी सेवा 
करता रहूँगा ॥ ४८ ॥ 

इसी समय रावणका भेजा हुआ झुक नामका 
महादेत्य आकाइमें स्थित होवर सुग्रीवसे इस प्रकार 
बोला--॥ ४९ | “राक्षसराज रावण तुम्हें अपने 
भाईके समान मानते हैं, उन्होंने तुम्हारे लिये कहा 
है कि तुम बड़े कुलमें उत्पन्न हुए हो और वानरोंके 
राजा हो ॥ ५० | तुम मेरे भाईके समान हो और 
तुम्हारा कोई खाथघात भी नहीं हुआ है। यदि 
मैंने किसी राजकुमारकी ख्रीको हर ही लिया तो 
उससे तुम्हें क्या £ ॥ ५१ ॥ अतः तुम अपने बानरोंके 
सहित किष्किम्धाको लोट जाओ । छङ्काको पाना 
तो देवताओंके लिये भी कठिन है, फिर अब्पशक्ति 
मनुष्य और वानरयूथपोंकी तो बात ही क्या है १? 
॥ ५२ ॥ जिस समय शुक इस प्रकार संदेश सुना 
रहा था, वानरोंने अपने छुडढ़ धूंसोसे मारनेके ळिये 
उसे तुरंत ही उछलकर पकड़ छिया ॥ ५३ ॥ वानरों- 
के मारनेपर शुकने श्रीरामचट्रजीसे कहा---“हे 
राजेन्द्र | ( विज्ञजन ) दूतको मारा नहीं करते, अतः 
हे प्रभो ! इन वानरोंको रोकियेः' ॥ ५४ ॥ झुकका 
यह करुणायुक्त वचन सुनकर रामने इसे मत मारो? 
ऐसा ककर वानशेंको रोक दिया ॥ ५५ || तब 
शुकने फिर आकाशमें चढ़कर घुग्रीवसे कद्ा-- 
“वे राजन्‌ ! मैं जाता हूँ; कये, राबणको आपकी 
ओरसे क्या उत्तर दूँ १? ॥ ५६ ॥ 


सुग्रीबने कह।--उससे कहना, जिस प्रकार मैंने 
अपने भाई वालोको मारा था, हे राक्षसाधम ! उसी 
प्रकार तू भी अपने पुत्र, सेना और बाइनादिके सहित 


रावणस्य विनाशे त्व साहाय्यं कतुमहसि ॥४७॥ 
विभीषण उवाच 
अह' कियान्सहायत्वे रामस्य परमात्मनः । 
कि तु दास्यं करिष्येऽहं भक्त्या शक्त्या ह्यमायया४८ 
दशग्रीवेण सन्दिष्टः शुको नाम महासुरः । 
संस्थितो हम्बरे वाक्यं सुग्रीवमिदमन्रवीत्‌ ॥४९॥ 
त्वासाह रावणो राजा भ्रातरं राक्षसाधिपः । 
महाङइुलग्रदतस्त्वं राडालि वनचारिणास्‌ ॥५०॥ 
सम श्रातृसभानस्स्वं तव नास्त्यर्थेविप्लवः । 
अहं यदहर॑ भायां राजपुत्रस्य कि तव ॥५१॥ 


~ 


किष्किन्धां याहि हरिभिलंङ्का शक्या न देवते! । 
पराप्तुं किं सानवेरर्पसस्वेर्वानरयुथपेः ॥५२॥ 
तं आपयन्तं वचनं दूणपुत्प्छत्य वानराः | 
ग्रापद्यन्त तदा क्षिग्र निहन्तु दढशुष्टिभिः ॥५३॥ 
वानरेहन्यमानस्तु शुको राममथात्रवीत्‌ । 
न दूतान्‌ ध्नन्ति राजेन्द्र बानरान्वारय प्रभो ।५४। 
राम थुत्वा तदा वाक्यं शुकस्य परिदेवितम्‌ | 
मा विष्टेति रामस्तान्यारया भास वानरान्‌ ॥५५॥ 


पुनरस्बरमासाध शुकः सुग्रीवमत्रवीतू । 
ब्रहि राजन्दशग्रीवं कि वक्ष्यामि व्रजाम्यहम्‌ ।।५६। 
हा सुग्रीव उवाच 

यथा वाली मम भ्राता तथा त्व राइसाधम | 
इन्तन्यस्त्वं मया यत्नात्सपुत्रबलत्राहनः ॥५७॥ 
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ब्रहि मे रामचन्द्रस्य भायो हृत्वा कय यास्यसि । 
~ 


ततो. रामाज्ञया एत्वा शुकं बध्यान्वरक्षयत्‌ ।।५८॥ 
शादूलोऽपि ततः पूर्व दृष्टा कपिबं महत्‌ । 
यथावत्कथयासास रावणाय स राक्षसः ॥५९।॥ 


दीर्घचिन्तापरो भूरवा निःश्वसन्नास मन्दिरे । 
ततः सशुद्रमावेक्ष्य रामो र्क्तान्तलोचनः ॥६०॥ 
पश्य लक्ष्मण दृष्टोऽसौ बारिमिमीमुपागतम्‌ । 
नाभिनन्दति दृष्टात्मा दर्शनार्थं समानध ॥६१॥ 
जानाति मालुपोऽयं मे कि करिप्यति वानरैः । 
अद्य पश्य महाबाहो शोषयिष्यामि वारिधिम्‌ ।६२। 
वानरा विणतज्यराः । 
त्ुकरवा क्रोधताग्राक् आरोपितधनुधरः ।।६३॥ 
तुणीराद्गाणमादाय काटाग्निसद्शप्रभम्‌ । 


पादेनेव गमिष्यन्ति 


सन्धधयचापमाङ्ष्य रामो वाक्यमथात्रीत्‌ ॥६४॥ 
पश्यन्तु सर्वेथूतानि रामसय शरविक्रमम्‌ । 
इदानीं भससात्कुयों समुद्र सरितां पतिम्‌ ॥६५॥ 
एवं ब्रुवति रामे ठु सशैलवनकानना । 
चचाऴ वसुधा योश्च दिशक्च तमसाइताः ॥६६॥ 
चुक्षुभे सागरो वेळां भयाद्योजनमत्यणात्‌ । 
तिमिनक्रझषा मीनाः ग्रतप्ता! परितत्रसुः ।।६७!। 
एतसिन्नन्तरे साक्षात्साश्रो दिव्यरूपश्वक्‌ । 
दिव्याभरणसम्पन्नः खभासा भासयन्‌ दिश्ञः।।६८। 
खान्तःखदिव्यरत्नानि कराभ्यां परिगृह्य सः | 
पादयोः पुःतः क्षिप्त्वा रामस्योपायनं बहु ॥६९। 
दुण्डबत्रणिपत्याह रामं रत्तान्तरो चनम्‌ । 


अध्यात्म्रामायण 
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तेरे हाथसे मारा जायगा। त, हमारे रामचनद्रडीकी 
भायोका हरण करके अब्र कहा जा सकता ह्वै? 
| तदनन्तर भगवान्‌ रामक शाज्ञार श कको पकड़ 
उन्होंने बन्धनभै डाळकर वानरोंकी रक्षामे छोड 

| दिया ॥ ५७-५८॥ ७ ५ 
झुकसे पहले ही शादूळ नामक राक्षसने वानरों- 

की महान सेना देखकर रावणस उसका यथावत्‌ 
दणन कर दिया था ॥ ५९, ॥ यह सब छुनकर सवण- 
को बड़ी चिन्ता इई और वह दीध नि:श्वास छोड़ता 
पन्ने महळमे बरठा रहा । इसी समय भगवान्‌ रामने 

समुद्रकी ओर देखकर क्रोघसे नेत्र छाल कर कहा 
॥ ६० ॥ “लक्ष्मण | देखो, यह सु वीक्ष दुष्ट है ¦ 
मैं इसके तीरपर आया हूँ; किंतु हे अनघ ! इस 
हरात्माने दशन करके भी में! आभनन्दन नहीं 
किया ॥ ६१ ॥ य झता है, 'यह एक मनुष्य 


ही तो है, वानरोंके साथ मिलकर थी यह मेरा 
कया कर सकता है £ सो हे मद्दाबाद्दो ! देखो 
आज मै इसे हुखाये डालता हूँ ॥ ६२ ॥ फिर 
बानरगण निश्चिन्त होकर पेढळ ही इसके पार चले 
जायेगे ।” ऐसा कह भग्वान्‌ रामने क्रोधसे नेत्र 
| छाल कर अपना धनुष चढ़ाया ऑर तूणीरसे एक 
कालाग्नि समान तेजोमय बाण निकालकर उसे 


: | धनुषपर रखकर खाँचते हुए कह--॥ ९३ -५४ ॥ 


> 
ए पी 


“स्त प्राणी रा बाणा पराक्रम देख 
इसी सम्य नदीपति समुद्रको भस्म किये डालता 
ह” ॥ ६५ ॥ 

भगवान रामके ऐसा कहते ही वन और पवतादि- 
के सहित सम्पूण एथ्वी हिलने लगी तथा आकाश 
और दिशाओंमें अम्धका( छा गया ॥ ६६ ॥ समुद्र 
क्षुमत हो गया और भयके कारण अपने तवसे 
एक योजन आग बढ़ आया तथा बड़े-बड़े मत्स्य; 
नाळे, मकर और मछलियाँ संतप्त होकर भयभीत 
हो गये ॥ ६७ || इसी समय नाना प्रकारके दिव्य 
आभूषण धारण किये दिव्यरूपधारी समुद्र, हाथो 
अपने ही भीतर स्थित दिव्य रत्न १ 
अपने प्रकाशसे दसों दिशाओंको प्रकाशित करता? 
खयं उपस्थित ` हुआ और भगवान्‌ रामचन्वजी- 
के चरणोंके आगे नाना प्रकारके उपहार 


एख जिनके नेन्नोंके मध्यभाग क्रोधसे लाळ 
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जडोऽहं राम ते खुट; सूजता (नाख 


लभावमन्यथा कतुं क! सक्तो देवनिर्मितम्‌ ॥७१॥ 


ल॑ जगतू । 
संसारकी रचना करते समय आपने मुझे जड ही 
बनाया था; फिर आपके बनाये खभावको कोई कैसे 
वदळ सकता दै ? ॥७१॥ पांचों स्थूळ अतोंको 


| करो, रक्षा करो ॥ ६८--७०॥ हे रामर | सम्पूर्ण 
| 


स्थलानि पश्चभूतानि जडान्येव स्वभावतः । 
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सृष्टानि भवतेतानि त्वदाज्गां लङ्कयन्ति न ॥७२॥ 
तामसादहमो राम भूतानि प्रभवन्ति हि। 
कारणानुगमात्तेषां जडत्वं तामसं खतः ॥७३॥ 
निर्पुणस्त्वं निराकारो यदा मायाशुणान्ग्रभो । 
लीलायाङ्गीकगेपि स्व॑ तदा वेराजनामवान्‌ ॥७४॥ 
शुणात्मनो विराजश्च सखाद्देबा ब्रूविरे । 
रजोशुणास्जेशाद्या मन्योरभूतपतिम्तव ॥७५॥ 
त्वामहं मायया छन्नं लीलया माझुपाकृतिस्‌ ॥७६॥ 
जडबुद्धिजेडो मूर्खः कर्थं जानामि नि्भुणस्‌ । 

दण्ड एव हि सूखीणां सन्माभप्रापकः प्रभो ॥७७॥ 
भूतानाममरश्रेष्ठ॒ पशूनां रशुडो यथा | 
शरणं ते त्रजामीशं शरण्यं भक्तवत्सल । 


अभयं देहि मे राम लङ्कामामं ददामि ते ॥७८॥ 
श्रीराम उवाच 


अमोघोऽयं महाबाणः कस्मिन्देशे निपात्यताम्‌ । 
लक्ष्यं दशय मे शीघ्रं बाणस्यासोघपातिनः ॥७९॥ 
रामस्य वचनं श्रुत्वा करे दृष्टा महाशरम्‌ । 
महोदधिमेहातेजा राघवं वाक्यमत्रयीत्‌ ।८०॥ 
रामोततरप्रदेशे तु डुमकुल्य इति श्चुतः । 
प्रदेशस्तत्र बहवः पापात्मानो दिवानिशम्‌ ।८१॥ 
बाधन्ते मां रघुश्रेष्ठ तत्र ते पात्यतां शरः । 
रामेण शृष्टो बाणस्तु क्षणादाभीरमण्डलम्‌ ।८२॥ 
हत्वा पुनः समागत्य तूणीरे पर्वेवर्स्थितः । 


आपने खभावसे जड ही बनाया है, वे आप्री आज्ञाका 
उल्लङ्घन नहीं कर सकते ॥ ७२॥ हे गम ! भत 
तामस अहंकारसे उत्पन्न होते हैं, अतः अपने कारणका 
अनुगमन दरनेसे उन्में तमोरूप जडत्व तो खत; सिद्व 
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| है ॥॥ ७३ ॥ हे प्रभो ! आप निगुण और निराकार 
हैं | जित समय आप लीलाप्ते ही मायिक गुर्णोको 
अड्टीकार करते हैं, उस समय आपका नाम. 


'बेराज? पड़ जाता है ॥ ७४ ॥ उस गुणमय विराटके 
सास्विकांशास्षे देवगण, राजमांशसे प्रजापतिंगण और 
तामसांशसे रुद्रगण उत्पन्न होते हैं ॥ ७५ ॥ हे नाय! 
बीलावश मायासे आच्छन्न होकर मनुष्यरूप हुए आप 
निर्गुण परमात्माको .मैं जडबुद्धि मूल केसे जान सकता 
हूँ, हे अमरश्रेष्ठ प्रभो | पशुओंको जेसे लाठी ठीक-ठीक 
मागमें ले जाती है, उसी प्रकार ( मुझ-जेंसे ) मख 
जीवोके लिये तो दण्ड ही सम्मागपर लानेवाळा होता 
है । हे भक्तवत्सल भगवान्‌ राम | आप शरणाः त- 
रक्षककी में शरण हूँ । आप मुझे अभयदान दीजिये | 
में आपको लङ्क।में जानेका माग दूँगा? || ७६-७८ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी बोळे--मेग यह महाबाण व्यथ्‌ 
जानेवाला नहीं है, अतः इसे किस ओर चलावे, शीघ्र 
ही मुझे इस अमोघ बाणका लक्ष्य बताओ ॥ ७९ ॥ 
रामका यह वचन सुनकर और उनके द्वाथमें वह 
महाबाण देखकर महातेजखी समुद्रने रघुनाथजीसे 
कहा--॥ ८० ॥ “हें राम ! उत्तरकी ओर एक 
घुमकुल्यः नामक देश है | वहाँ बहुत-से पप्पी रहते हैं । 
वे मुझे रात-दिन पीड़ा पहुँचाते हैं, हे रघुश्रेष्ठ ! आप 
अपना यह वाण वहीं गिराइये ।” तदनम्तर रामका 
छोड़ा हुआ वह बाण एक क्षणमें ही समस्त आभीर- 
मण्डलको मारकर फिर पूववत्‌ तरकशमें लौट आया । 
तब सधुद्रने रघुनायजीसे अति विनीत भावसे 


" (९-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


२६४ 


अध्यात्मरामायण 


[घन ४ 


Vinay Avasthi Sahi | Aiignisns क 
y ni Sahi ना र्ती TustDon: ev vs rouse Fs rss 


Rss 
ततोऽद्रवीदरघुशरेष्ठं सागरो विनयान्वितः ।८२॥ 
नलः सेतुं करोत्बसिन्‌ जले भे विश्वकमेणः । 

सुतो धीमान्‌ समर्था$सिन्कार्य लब्धवरो हरिः। ८४। 
कीर्ति जानन्तु ते लोकाः सवेलोकमलापहाम्‌ । 
इत्युक्त्वा राघवं नत्वा ययो सिन्धुरच्श्यताय॥<५॥ 
'ततो रामस्तु सुग्रीवरक्ष्मणाभ्यां समन्वितः । 


नरमाज्ञापयच्छीघ्रं वानरेः सेतुबन्धने ॥८६।। | नलको 


ततोऽतिहृष्टः प्लवगेन्द्रयूथपे- 
° ~ ENN 
मेहानगेन्ट्र्तिमेयुतो नलः । 
बबन्ध सेतुं शतयोजनाथतं 


कहा--॥ ८ 
नळ मेरे जलपर पुल निर्माण करे । वह चतुर वानर 


बरके प्रभावसे इस काको करनेमें समथ है ॥ ८४ ॥ 


१-८३ ॥ “हे राम | विश्वकर्मोका पुत्र 


इससे सब लोग आपकी संसार-मळापहारिणी कीतिं 
जान जायेंगे |” रघुनाथ नीसे इस प्रकार कह समुद्र 
उन्हें प्रणामकर अन्तर्धान हो गया ॥ ८५ ॥ 

तदनम्तर सुग्रीव थौर ळक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजीने 
वानरोंकी सहायतासे तुरंत पुछ 
बाँघनेकी आज्ञा दी ॥ ८६ ॥ तब नळने महापवेतके 
समान अन्य वानरयूथपतिरयोके साथ, अति ्रसन्नतापूवक 
पवत और वृक्षादिकोंसे एक सो योजन लंबा 


सुविस्तृत॑ पर्वतपादपैरढस्‌ ॥८७॥। | अति विस्तीण और खुद्द् पुल बनाया ८० ॥ 
DD 9 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे 
तृतीयः सर्ग: ॥ ३॥ 
ee 


चतुर्थं सगं 


ससुद्र-तरण, लड्का-निरीक्षण तथा रावण-शुक-संवाद्‌ 


श्रीमहादेव उवाच 
सेतुमारभमाणस्तु तत्र रामेश्वरं शिवम्‌ । 
संस्थाप्य पजयित्वाह रामो लोकहिताय च ॥ १॥ 
प्रणमेत्सेतुबन्ध॑ यो इष्ट्वा रामेश्वरं शिवस्‌ । 
्रह्महत्यादिपापेभ्यो मुच्यते मदनुग्रहाह ॥ २॥ 
सेतुबन्धे नरः स्नात्वा दृष्टा रामेश्वर हरम्‌ । 
सङ्कर्पनियतो भत्वा गत्वा वाराणसीं नरः ॥ ३॥ 
आनीय गङ्गासलिलं रामेशमभिषिच्य च। 
समुद्रे ्िप्ततद्भारो ब्रहम प्राप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ ४॥ 
कृतानि प्रथमेनाह्वा योजनानि चतुर्दश । 
द्वितीयेन तथा चाह्वा योजनानि तु विंशतिः ॥ ५ ॥। 
तृतीयेन तथा चाह्वा योजनान्येकविंशतिः । 
चतुर्थेन तथा चाह्वा द्वाविंशतिरिति श्रुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
पञ्चमेन त्रयोविंशद्योजनानि समन्ततः । 
बबन्ध सागरे सेठुं नलो वानरसत्तमः ॥ ७॥ 
तेनैव जग्खुः कपयो योजनानां शतं द्रुतम्‌ 
असङ्कयाताः सुवेलाद्रिं रुरुधुः प्लबगोत्तमाः ॥८॥ 


श्रीमहादेवजी बोळे हे पावेति ! झेतुबन्धके 
आरम्भ होनेपर भगवान्‌ रामने रामेश्‍वर महादेबकी 
स्थापना कर उनका पूजन करते हुए छोकहितके लिये 
इस प्रेकार कहा--॥ १ ॥ “जो पुरुष रामेश्‍वर शिवका 
दशन कर सेतुबम्धको प्रणाम करेगा; वह मेरी 
कृपाशे ब्रह्महत्या आदि पापोंसे मुक्त हो जायगा ॥ २ ॥ 
यदि कोई पुरुष सेतुबन्धे स्नानकर रामेश्‍वर महादेवके 
दर्सन करे और फिर संकल्पपूवक काशी जाकर 
वहसे गङ्गाजळ लावे तथा उससे रामेश्‍वरका अभिषेक 
कर उस जळके पात्रको समुद्रमें डाळ दे तो वह 
निःसंदेह ब्रह्मको प्राप्त कर लेता हे ३-४ ॥ 

सुना जाता है वानरश्रेष्ठ नटने पहले दिन चो दह योजन, 
दूसरे दिन बीत योजन, तीरे दिन इक्कीस योजन, चौथे 
दिन बाईस योजन और पाँचव दिन तेईस योजन समुद्रपर 
पुल बाधा ॥ ५-७॥ उसी पुलसे वानरगण तुरंत ही सौ 
योजन समुद्रके डस पार चले गये भोर फिर असंख्य 


वानरवीरोने बरुवेछ-पवतको घेर ल्या ॥ ८ ॥ 
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३६५ 


आरुश मारुतिं रामो लक्ष्मणोऽप्यङ्गद' तथा | 


दिद्क्षू राघवो लङ्कामाररोहाचलं महत्‌ ॥ ९॥ 
दृष्टा सङ्का सुविस्तीणो नानाचित्रभ्वजाङुास्‌। 
चित्रप्रासादसम्बाधां सणंग्राकारतोरणास्‌ ॥१०॥ 
परिखाभिः शतघ्नीभिः सडक्रमेश्र विराजितास्‌ । 
प्रासादोपरि विस्तीर्णप्रदेशे दशकन्धरः ॥११॥ 
मन्त्रिभिः सहितो वीरेः किरीटद्शकोज्ज्वलः । 


नीलाद्रिशिखराकारः कालमेघसमप्रभः ॥१२॥ 


रत्नदण्डेः सितच्छत्रेरनेकेः परिशोभितः । 
एतसिन्नन्तरे बद्धो पुक्तो रामेण वे शुकः ॥१३॥ 
वानरेस्ताडितः सम्यम्‌ दशाननशुपागतः । 
प्रहसन्‌ रावणः प्राह पीडितः किं परेः शुक ॥१४॥ 
रावणस्य वचः श्रुत्वा शुको वचनमत्रवीत्‌ । 
सागरस्योत्तरे तीरेऽब्रवं ते वचनं यथा | 
तत उरप्लुत्य कपयो गृहीता मां क्षणात्ततः ॥ १५॥ 
ुष्टिभिर्नखदन्तैश्च हन्तुं लोप्तुं प्रचक्रुः । 
ततो मां राम रक्षेति क्रोशन्तं रघुपुङ्गवः ॥१६॥ 
विसृज्यतामिति प्राह विसृष्टो$हं कपीश्वरेः । 
ततोऽहमागतो भीत्या दृष्टा तद्दानर बलम्‌ ॥१७॥ 
राक्षसानां बलौघस्य वानरेन्द्रबलस्य च। 


नैतयोर्विद्यते सन्धिदेवदानवयोरिव ॥१८॥ 
पुरम्राकारमायान्ति क्षििप्रमेकतरं कुरु । 


सीतां वास्मे प्रयच्छाशु युद्वं वा दीयतां प्रभो ।।१९॥ 
मामाह रामस्त्वं त्रूहि रावणं मद्वचः शुक । 
यद्गळं च समाश्रित्य सीतां मे हृतवानसि ।।२०॥ 


तइशेय यथाकामं ससैन्यः सहबान्धवः । 
अ० रा० ३७-- 


फिर, श्रीरामकी ळंका देखनैकी इष्छा होनेपर 
रामचन्द्जी हृनुमानके और ळक्ष्मणजी थङ्गदके ऊपर 
बेठकर उस महान्‌ पपर चढ़ गये ॥ ९ ॥ उन्होंने 
देखा कि ळंकापुरी अति विस्तीण है । वह नाना प्रकार- 
की ष्यजाओं, विचित्र प्रासादों तथा खुवणनिर्मित पर- 
कोर्टो और तोरणोसे छुसड्जित है ॥ १० ॥ वह ( सब 
ओरसे ) खाइ्यों, तोपों और संक्रमों ( सुरंगों ) से 
सुशोभित है । उसके एक राजभवनके ऊपर अति 
विस्तृत भागमें अपने वीर मन्त्रियोंके सहित रावण बढा 
है । उसके सिरोंपर दस सुकुट सुशोमित हैं, वह 
नीळाचळके शिखरके समान आकारवाळा एवं श्याम 
मेघकी-सी आमावाला है ।।१ १-१२ ॥ नाना प्रकारके 
रत्नदण्डयुक्त श्वेत छत्रोसे उसकी अपूव शोमा हो 
रही है । इसी समय भगवान्‌ रामद्वारा बाँधकर छोड़ा 
हुआ झुकनामक दैत्य वानरोसे भळी प्रकार मार 
खाकर रावणके पास पहुँचा | उसे देखकर रावणने 
हँसते इए पुछा, “शुक ! क्या शत्रुओंने तुर्म्हे कुछ 
कष्ट पहुँचाया है १? ॥ १३-१४ ॥ 


राबणके बचन छुनकर शुकने कहा-“समुद्रके 
उत्तर तटपर जाकर थ्यों ही मैं आपका संदेश घुनाने 
ळगा, त्यो ही कुछ वानरोंने उछळकर मुझे तत्क्षण पकड़ 
छिया ॥ १५॥ और मुझ पूंसों, नखों एवं दॉतोंसे मारने 
लया छुप्त करनेका आयोजन करने ळगे। तब “हे 
राम | मेरी रक्षा करो? इस प्रकार मुझे पुकारते सुन 
रघुश्रेष्ठ रामने कहा, इसे छोड़ दो!; इससे उन वानरों- 
ने मुझे छोड़ दिया । तब मैंबानरोंकी सेना देखकर 
बड़ा डरता-डरता यहाँ आया हुँ। १६-१७ ॥ मेरे 
बिचारसे देव और दानवोंके समान राक्षसोके 
दळबळ और वानरोंकी सेनार्मे किसी प्रकार मेळ नहीं 
हो सकता || १८॥ हे प्रभो ! वे शीघ्र ही नगरके 
परकोटेपर आनेवाले हैं, आप दोनोमेंसे कोई एक 
काम कीजिये--या तो डन्हें सीता दे दीजिये और या 
उनके साथ युद्ध कीजिये ॥ १९ ॥ रामने मुझसे कहा 
है कि “शुक ! रावणसे मेरी ओरसे कहना कि जिस 
शक्तिके भरोसे तुमने हमारी जानकीको हरा है, 
उसे भढी प्रकार अपनी सेना और बन्धु-बान्धवोंके 
सहित मुझे दिखलाना। तू कळ ही प्राकार और 
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सःकारे नगरी लहा सप्राकारा सतोरणाषू ।।२१।। | तोरणादिके सहित छंकापुरी आर शाक्षसोकी दैनाके 


राधसं च बलं पश्य श्रेविष्व॑लितं बया | 
घोररोषसहं सोक्ष्ये बलं धारय रावण !।२२।। 
इत्युत्त्ोपररासाथ रामः कमललोचनः । 
एकस्यानशता यत्र चतवारः पुरुषषेभाः । २३।। 
रासो लक्ष्मणश्चेव सुग्रीव विभीषण । 
एत एव समथार्ते रङ्ां नाशयितुं प्रभो ॥२४॥ 
उत्पाद्य भसीकरणे सर्वे तिष्ठन्तु वानराः । 
तस्य॒ यादृग्‌ बरं इष्टं रूपं प्रहरणानि च ॥२५॥ 
वधिष्यति पुरं सथ॑भेकस्तिषटुन्तु ते त्रयः । 
पश्य वानरसेनां तामसङ्कयातां प्रपरितास्‌ ॥२६॥ 
शजेन्ति वानरास्तत्र पश्य परवेतसलिभाः । 
न शक्यास्ते गणयितुं प्राधान्येन त्रवीमि ते ॥२७॥ 
एष योऽभिञ्ुुखो लङ्कां नद्‌ स्तिष्ठति वानरः । 
युथपानां सहस्राणां शतेन परिवारितः ॥२८॥ 
सुग्रीवसेनाधिपतिनींलो वामाउ्निनन्दनः । 
एष पत्रतशृङ्गाभः पञ्चकिञ्जल्कसन्निभः ॥२९॥ 
स्फोटयत्यभिसंरब्धो राङ्क लं च पुनः पुनः । 
युवराजोऽङ्गदो नाम बालिपुत्रोऽतिवीर्यवाम्‌ ॥३०॥ 
रेन इष्टा जनवजा रामस्यातीववरलभा । 
हनमानेष विख्यातो हतो येन तवात्मजः ।!२१॥ 
३वेतो ग्जतसङ्ाशो महाबुद्धिपराक्रमः | 
तूणं सुग्रीवमागम्य पुनर्गच्छति वानरः ॥३२॥ 
यस्त्वेष सिंहसङ्काशः पश्यत्यतुलविक्रमः । 
रम्भो नाम महासर््ो लङ्कां नाशयितुं क्षमः ।।३३।। 
एष पश्यति वे लङ्कां दिधक्षान्निव वानरः । 
शरभो नाम राजेन्द्र कोटियूथपनायकः ॥३४। 
पनसश्र महावीयों मैन्दश्च दविविदसतथा । 
नलश्च सेतुकर्ता्ौ विश्वकमंसुतो बली ॥३५॥ 


| A) » विध्बस्त्‌ 
| सेरे बाणोशे विष्वरू 


रखना? > > | 
| रखना? ।। २०-२२ ॥ पसा 


> 
Do 


देखेगा । रावण | छ्न 
| छोडंगा, तू अपने बलको स्थिर 
कमृडनयन 


सपय में भयंकर 
ऐ कहकर 
भगवान्‌ राप्त चुप हो गये। 

« है प्रभो | और सब वानर एक ओर रहें तो भी 
एक साथ मिळ जानेपर, ळंकाको जड़से लखाडइ़का 
उसे भस्म और नष्ट करमेमें तो राम, लक्ष्मण, हुप्रीब 
और विभीषण-- ये चार पुरुषश्रेष्ठ ही पर्यातत हैं। और मैंने 
जैसे उनके बळ, रूप और अख-शखादि देखे हैं, 
उससे हो. यही माळूम होता है कि और तीनों अन्यत्र 
रहेँ, अकेले राम ही समस्त नगरको नष्ट कर सकते 
हरे) अब सब ओर फैळी इई वानरोंक्ी उस असंख्य 
सेनाझो देखिये ॥ २३-२६ ॥ देखिये, ये पवतसतदृश 
वानरवीर कैसे गज रहे हैं। इन्हें गिना नहीं जा 
सकता, इसछिये में आपको इनभेंसे प्रधान-प्रधान 
बतळाता हूँ ॥ २७ ॥ यह वानर जो ळंकाकी ओर 
देखकर - बारम्बार गज रहा है और एक लाख 
यूथपतियोसे घिरा हुआ है, वानरराज घुग्रीबका 
सेनापति अग्निनन्दन 'नीळ? है । जो कमळ-केसरकी-सी 
आभावाळा तथा पदेत-शिखरके समान विशालकाय 
है एवं रोषपूडक बारम्बार अंपनी पूँछ पटक रहा है, 
वह अति वीयवान्‌ वाढिपुत्र युवराज अङ्गद’ है 
॥ २८-३० ॥ जिसने रामको अत्यन्त श्रिया जनक- 
नस्दिनी सीताको देखा और आपके पुत्रका वघ 
किया, यह वही विख्यात वीर “हनुमान! है || ३१ ॥ 
जिसकी कान्ति चाँदीके समान झुरळ वण है, जो 
बड़ी शीघ्रतासे सुप्रीवके पास आकर फिर लोट जाता 
है तथा जो महाबुद्िमात्‌, पुरुषार्थ और सिंहके 
समान अतुलित पराक्रमी वानर इधर देख रहा है, 
वह “रम्भ? है । टंकाको नष्ट करनेमें यह अकेला 
ही समथ है ॥ ३२-३३ ॥ हे राजेश्वर ! यह दूसरा 
वानर, जो ळंकाकी ओर इस प्रकार देखता है, मानो 
जला ही डालेगा, करोड़ यूथपतियोंक्ा नायक “रभ” 
है ॥ ३४ ॥ इनके अतिरिक्त महापराक्रमी पनस, मेन्द 
दिविद और सेतु बॉधनेवाला विश्व कर्माका पुत्र मद” 
बढी नळ-ये रब भी प्रधान-प्रधान योद्धा हैं ॥ ३५ ॥ 
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वानराणां चणेने वा सङ्ख्याने वा क इश्वर! । | इन वानर्शका वणन करने और गिननेका सामथ्य 
शूरा; सर्वे महाळाया! सर्वे युद्ठाभिकाद्रिणः ॥३६॥ | किसमें दै । ये समी बड़े झत्वीर, विशाडकाय और 
शक्ताः सवें चूर्णयितुं लड्ढां रक्षोगणेः सह । डके विरि राका 
को चूण करनेमें ये सभी समर्थ हैं | अब मैं इनमेंसे 

्रत्येककी सेनाको संख्या बतळाता हूँ; सावधान होकर 
FR 5 म _ | छुनिये॥ २७ ॥ इनमेसे प्रत्येके नीचे इक्कीस इजार 
तथा शङ्खसहस्राण तथाबुद्शतांन च ॥३८॥ करोड़, हजारो शख ओर सेंकर्डा अरब सेना है ॥३८॥ 


एतेपां बठसंख्यानं प्रत्येक वच्मि ते शृणु ॥३७॥ 
एपां कोटिसहस्राणि नव पञ्च च सप्त च | 


सुग्रीवसचिवानां ते बलुभेतत्मकीतिंतम्‌। | «हे रावण ! यह ता मैंने सुप्रोवके मन्ियोंकी 
ही सेना बताया है, उनके अतिरिक्त भोरोंकी 
सेना गिनानेमे तो में सर्वया बसमथ हूँ ॥ ३९ ॥ 
राम भी कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, वे साक्षात्‌ 
आदिनारायण परमात्मा ई; ओर सीताजी जगतूकी 
कारणख्पा साक्षात्‌ जगद्रुपिणी चित्‌-शक्ति हैं ॥ ४०॥ 
इन दांनांसे ह्वा समस्त स्थावर-जङ्गेम संसार उत्पन्न 
इना है, अतः राम और साता स्थावर-जज्ञम जगतूके 
तसाद्रामश्च सीता च जगतस्तस्थुपश्च तो ॥।४१॥ | माता-पिता है । & शथवोपते | सांचो तो, उनका 
वेरा काइ केसे ह। सकता है £ आप ।जस जानकीको 

वितरो प्रथिवीपाल तयोवेरी कथं भवेत्‌ । अनजानमे छ आये हैं, वे साक्षात्‌ जगन्माता ही ह 
A मा लकी ॥ ४१-४२ ॥ द्द राजन्‌ | क्षण-क्षणमे नष्ट होनेवाले 

अजानता त्वयानाता जगन्मादेव जानकी ॥४२॥ | संसारमे चास तत्तोरूक सप्तइरूप इस क्षणभंगुर 
पाश्चनांतक शरारम 1जसमे मळ, मांस, आशय आंद 
दुगत्वदुक पदार्दाकी हं आधकता हं और जो 
पञ्चभूतात्मके राजं्॑हुर्विशतितः्वके ।॥४३॥ | भइंकारकां आश्रयस्थान तया जडरूप है, आप क्या 


ड 


fl | आस्या करते हूँ १ आप ता इद्धसे सवथा पृथक हें 
ममांसांखदुशन्धूयिषठेऽहङ्तारये । | ॥ ४३-४४ ॥ दाय | जिस शरीरके ढिये आपने 
केबार्‍या व्यतिरिक्त काये तन जडात्मके ॥४४॥ | यादि अनेको पाप किये हें, लमूर्ण भोगोंका 
यत्कृते ब्रहमहत्यादिपातकान कृतानि तै । सांत वह शरार तो यहां पड़ा रद्द जायगा | ॥ ४५॥ 
भोगभोक्ता तु यो देहः स देहीउत्र पतिष्यति ॥४५॥ उुद्ध-डुःखक्क कारणरूप ( पूर्वजन्मझत ) पाय-३ण्य 
। जावक साथ हां जात हूँ और वे हा देइ-सम्बन्ध आदिके 
| हाण जोवको भइने घुब-द:खका प्राप्ते कराते 
कारणे देहयोगादिनात्मनः कुरुतोडनिश्चश्द।४६।| | इं ॥ ४६॥ जबतक अदज्ञानजन्य अध्यासके कारण जाब 
यावदूदेहे$खि कतांसोत्यात्माहं इरुतेऽवशः । | देह हूँ, में कर्ता हूँ? ऐसा अभिवान करता हे, तभी- 
शअध्यासासावदेव खाञ्जन्मनाशादिसम्भत्रः।४७॥ | तक उसे बिव हकर जन्म-बरत्यु भादि भोगने पडते 


me ७. 


अन्येषां तु बलं नाहं वक्तुं शक्तोऽस्मि रावण॥। ३९॥ | 
| 


रामो न मानुषः साक्षादादिनारायणः पर्‌ः । 


[a 


सीता साक्षाञ्जगद्धेतु्िच्छक्तिजगदास्मिका ।४०। | 


ताभ्यासेव सशुत्पन्नं जगस्स्थावरजङ्गमम्‌ । 


क्षणनाशिनि संसारे शरीरे क्षणभडुरे । 


पुण्यपापे समायातो जोवेन पुखडुःखबो! । 


& प्रकृति, बुद्धि, अहंकार; ग्यारह इन्द्रियां, पञ्चभूत और शब्द, स्पर्शं आदि उनके पाँच विषय--ये उब 
सिळाकर चोबीस तत्व कहलाते हैं । 
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तसास्‍्व॑ त्यज देहादावभिमानं महामते । 
आत्मातिनि्लः शुद्धों विज्ञानात्माचलोडव्ययः ४८ 
स्वाज्ञानवशतो बन्धं प्रतिपद्य विशुह्यति। 
तस्साततवं शुद्धभावेन ज्ञात्वास्मानं सदा सर ॥४5॥ 
विरतिं भज समत्र पुत्रदास्गृहादिषु । 
निरयेष्वपि भोगः स्थाच्छव्शुकरतनावपि ॥५०॥ 
देहं लब्ध्चा बिवेकाढचं दविजर्वं च विशेषतः । 
तत्रापि भारते वर्षे क्ेभमौ सुदुर्लभम्‌ ॥५१ | 
को विद्वानात्मसात्कृत्वा देहं भोगानुगो भवेत्‌। 
अतस्तव ब्रह्मणो भुत्वा पोलस्त्यतनयश्च सन्‌ ।५२। 
अज्ञानीव सदा भोगाननुधावसि किं सुधा । 
इतः पर वा त्यक्तवा त्वं सव सङ्गं समाश्रय ॥५३॥ 
राममेव परात्मानं भक्तिभावेन सवेदा । . 
सीतां समर्प्यं रामाय तत्पादानुचरो भव ॥५४॥ 
विमुक्तः सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं प्रयास्यसि । 
नो चेद्गमिष्यसेऽधोऽधः पुनराबृत्तिवजितः । 
अङ्गीङरुष्व मद्वाक्यं हितमेव वदामि ते ॥५५॥ 


सत्सङ्गतिं कुछ भजख हरिं शरण्यं 
श्रीराघवं मरकतोपलकान्तिकान्तम्‌ । 
सीतासतमेतमनिशं घ्तचापत्राणं 


जञध्यारमरासासर्थ 
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हैं ॥ ४७॥ अतः हे महामते ¦ आप देह आदिमे 
अभिमान छोड़िये । आत्मा तो अत्यन्त निमळ, शुद्ध- 

सरूप, विज्ञानमय, अविचळ ओर अविकारी है 
॥ ४८ ॥ अपने अज्ञानके कारण ही वह बन्धनमें पड़- 
कर मोहको प्राप्त होता है । अतः आप आत्माको शुद्ध 
भावते जानकर नित्य उसीका स्मरण कीजिये ॥४९॥ 
पुत्र, त्री भोर गृह आदि सभीसे उपराम हो जाइये 
योंकि भोग तो कुत्ते और शकरादिकी योनिर्मे तथा 
नरकादिमें भी मिळ सकते हैं ॥ ५० ॥ सदसद्‌-बिवेक- 
बुद्धिसे युक्त मलुष्य-शरीर पाकर उ्षमें भी विशेषत 
दविजत्व पाकर और अति दुळभ कम-भूमि भारतवषमें 
जन्म प्रहण कर, ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ होगा जो देहमें 
आस्मबुद्धि कर भोगोंका सेवन करेगा १ 


“अतः आप ब्राहण-शरीर और से भी पुळस्त्य- 
नन्दन विश्रवाकै पुत्र होकर अज्ञानीके समान सदा 
ही इन भोगोंकी ओर व्यर्थ क्यों दोइते हैं ? आजसे 
आप सब प्रकारका संग छोड़कर अति भक्तिभावसे 
सद परमात्मा रामका ही आश्रय ळीजिये और 
सीताजीको भगवान्‌ रामकै अपण कर उनकै चरण- 
कमळोंकी सेवा कीजिये ॥ ५१-५४ ॥ यदि आप 
ऐसा करेंगे तो सब पापोंसे छूटकर विण्णुलोक प्राप्त 
करेंगे, नहीं बो पुनः ऊपर ळौटनेसे वश्चित रहकर 
उत्तरोत्तर नीचेके लोकोमें ही जाते रहेंगे | मै आपके 
दितकी ही बात कहता हूँ, आप इसे खीकार कीजिये 
॥ ५५॥ हे रावण ! आप अहर्विश सत्संग कीजिये 
और जिनके शरीरकी कान्ति मरकतमणिके समान 
है तया सुग्रीव, ळक्ष्मण और बिभीषण जिनके चरण॑- 
कमलोंकी सेवा कर रहे हैं, उन शर्णागतवत्सळ 
धनुर्बाणधारी श्रीरघुनाथजीका सीताजीके सहित 


सुग्रीवलक्ष्मणविभीषण सेविताडध्रिमू ।५६। | भजन कीजिये” ॥ ५६ ॥ 


इतिं श्रीमदष्यास्मरामायणे उमामङदेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे 
'चतुयः सगः ॥ 9 ॥ 
— 
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पञ्चम सगं 


€ 
शुकका पूर्वचशित्र, माल्यवान्‌का रावणको समझाना तथा 
वानर-राक्षस-संग्राम 


श्रीमहादेव उवाच 
शरुत्वा शुकमुखोद्रोत॑ वाक्यमज्ञाननाशनम | 
रावणः क्रोधताम्राक्षो दहन्निव तमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
Cw 
अनुजीव्य सुदुबुद्ध गुरुवद्भापसे कथम्‌ । 
शासिताहं त्रिजगतां त्वं मां शिक्षन्न लञ्जसे॥ २॥ 
इदानीमेव हन्मि लां किन्तु पर्वेकृतं तव । 


सरामि तेन रक्षामि त्वां यद्यपि वधोचितम्न ॥ ३॥ 
इतो गच्छ विमढ त्वमेवं श्रोतुं न मे क्लमम्‌ । 


महादेवजी बोळे हे पावेति ! झुकके मुखसे 
निकले हुए इन अज्ञाननाशक वचनोंको छुनकर रावण 
क्रोधसे मानो जळता हुआ उससे आँखें लाळ करके 
बोळा ॥ १ ॥ “अरे दुबुद्धे ! मेरे ही, टुकड़ोंसे पलकर 
तू इस प्रकार गुरुकी भाँति केसे बोळता है ? तीनों 
लोकोंका शासन करनेवाला तो मैं हूँ, मुझे उपदेश 
देते इए तुको ज्ञा नहीं आती ? ॥ २ ॥ तू 
यद्यपि वध करनेयोग्य है और मैं तुझे अभी मार 
डालता, परंतु तेरे प्रवकृत्योंको याद करके मैं तुझे 
छोड़े देता हूँ ॥ ३ ॥ अरे मूढ़ ! तू तुरंत यहाँसे टर 
जा, में ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता ।?? रावणके 
ये वचन सुनकर शुक 'महाराजकी बड़ी कृपा है? 


महाप्रसाद इत्युक्तवा वेपमानो गृहं ययौ ।! ४॥ | ऐसा कहकर कापता हुआ अपने घर चला गया॥ ४ ॥ 


शुकोऽपि ब्राह्मणः पूवं ब्रह्नष्ठो ब्रह्मवित्तमः | 


वानप्रस्यविधानेन वने तिष्ठन्‌ खकमेकृत्‌ ॥ ५॥ 
देवानामभिबृद्धयर्थं विनाशाय सुरद्विषाम्‌ । 


पूवजन्ममें झुक एक वेदज्ञ ओर ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण 
था तथा वानप्रस्थ-विधिसे अपने धम-कममें तत्पर 
हुआ वनमें रहता था॥ ५॥ इस मद्दामतिने देवताओंकी 
बृद्धि और देत्योके नाशके लिये ळगावार बडुत-से 


चकार यज्ञविततिमविच्छिन्नां महामतिः ॥ ६ ॥ | ऽहे यज्ञ किये ॥ ६ ॥ अतः देवताओंके हितम 


राक्षसानां विरोधोऽभ्रच्छुकको देवहितोद्यतः 


रइनेके कारण झकका राक्षसोांसे बिरोध हो 
गया | उस समय वज्दंष्ट नामक एक मह्दन्‌ राक्षस 


वज्ञदंष् इति ्यातसततरैको राक्षसो महान्‌ ॥ ७॥ | थरा अपकार करनेपर उतारू होकर अवसर 


अन्तरं प्रेप्सुरातिष्ठच्छुकापकरणाद्यतः । 
कदाचिदागतोऽगस्त्यस्तस्याश्रमपदं शुनेः ॥ ८॥ 
तेन सम्परजितोऽगस्त्यो भोजनाथ निमन्त्रितः । 


गते स्नातुं शुनो कुम्भसम्भवे प्राप्य चान्तरम्‌ ॥ ९ ॥ 


आगस्त्यरूपध्रक सोऽपि राक्षसः शुकमन्रवी त्‌ । 


यदि दास्यसि मे ब्रह्मन्‌ भोजनं देहि सामिषम्‌ १०॥ | 


बहुकालं न धत्तं मे मांसं छागाङ्गसम्भवम्‌ । 


देखने ढगा । 


एक दिन मुनिवर छुकके आश्रममें महर्षि अगस्त्य 
पधारे ॥ ७-८ ॥ झुकने अगस्त्यजीकी पूजा कर उन्हें 


| भोजनके लिये निमन्त्रित किया । जिस समय महर्षि 


अगस्त्य स्नानके डिये गये हर थे, उस राक्षस 
( बञ्रदंट्र ) ने अपना मोका देखकर अगस्यका रूप 
बनाया ओर झुकसे कड्ा--“ब्रह्मन्‌ ! यदि तुम्त मुझे 
भोजन कराना चाहते हो तो मांसयुक्त अन खिलाओ 

। मैंने बहुत दिनोसे छाग ( बकरे ) का 
मांस नहीं खाया है।” तब झुकने “जो आज्ञा? कह 


तथेति कारयामास मांसभो्यं सविस्तरम्र ॥११॥ बड़ी तेयारीसे मांसस्य भोजन बनवाया ॥ ११ ॥ 
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२७० 


अष्यात्म्रामायिणे 


[ समे ५ 
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उपविष्टे मुनौ भोक्तुं राथसो5तीव सुन्दरम्‌ । 
शुकभार्यावपधृत्वा तां चान्तर्सोहयन्‌ खरः ॥१२॥ 
नरमांसं ददो तस्मे सुपक्वं बहुविस्तरम्‌ । 
दच्चैवान्तदेधे रक्षस्ततो दृष्टा चुकोप सः ॥१३॥ 
अमेध्यं मानुषं मांसमगस्त्यः शुकमत्रवीत्‌ । 
अभक्ष्यं माुषं मांसं दत्तवानसि दुमेते ॥१४॥ 
महं तवं राक्षसो भूत्वा तिष्ठ त्वं मालुपाशनः । 
इति शप्तः शुको भीत्या प्राहागस्त्यं सुने खया॥ १५॥ 


इदानीं भाषितं मेऽद्य मांसं देहीति विस्तरस्‌ । 


तथैव दत्तं भो देव कि मे शापं प्रदास्यसि ।१६॥ 
श्रुत्वा शुकस्य वचनं महूत ध्यानमाखितः । 
ज्ञात्वा रक्षःकृतं सवं ततः प्राह शुकं सुधीः ॥ १७॥ 
तवापकारिणा सब राक्षसेन कृतं स्विदस्‌ । 
अविचार्येव मे दत्तः शापस्ते पुनिसत्तम ॥१८॥ 
तथापि मे बचोऽमोघभेवमेत्र भविष्यति । 
राक्षसं वपुरास्थाय रावणस्य सहायकृत्‌ ॥१९॥ 
तिष्ठ ताबद्यदा रामो दशाननतरधाय हि । 
आगमिष्यति लङ्कायाः समीपं वानरेः सह ॥२०॥ 
प्रेषितो रावणेन त्वं चारो भृत्वा रघृत्तमस्‌ । 
दृष्टा शापाद्विनिशुक्तो बोधयित्वा च रावणम्र ॥२१॥ 
तखज्ञानं ततो युक्तः परं पदमबाप्स्यसि । 
हृत्युक्तोऽगस्त्यशचनिना शुकों ब्राह्मणसचमः ॥ २२॥ 
बभूव राक्षसः सद्यो रावणं प्राप्य संस्थितः । 
इदानीं चाररूपेण दृष्टा रामं सहानुजस्‌ ॥२३॥ 
रावणं तत्तविज्ञानं बोधयित्वा पुनहँंतसू। 


डिस समय मुनि भोजन करने वेठे, उस दुष्ट 
राक्षसने शुककी पत्नीका अति सुन्दर रूप धारण 
किया और उसे ( शुककी खीको ) आश्रमके भीतर 
ही मब्छित कर मुनिवरको नाना प्रकारसे बनाया 
हुआ नरमांस परोसा । उसे परोसकर वह राक्षस 
अन्तर्धान हो गया । मुनिवर अगस्त्य अपने आगे 
अभक्ष्य नरमांस देखकर अति क्रोधित हुए और शुकसे 
बोळे--“हे दुर्मते ! तुमने मुझे अभक््य नरमांस खानेको 
दिया है, अतः तुम मनुष्यमोजी राक्षस होकर 
रहो ।” अगस्त्यजीके इस प्रकार शाप देनेपर छुकने 
डरते-डरते कहा--“मुने | आपने अभी कहा था कि 
आज मुझे नाना प्रकारका मांस खानेको दो; है देव ! 
मैंने आपके आज्ञानुसार ही आपको मांस दिया दै, 
फिर आप मुझे शाप क्यों देते हैं १” ॥ १२-१६ ॥ 


झुकके ये वचन सुनकर महाबुद्धिमान्‌ अगस्त्यजीने 
एक मुहूततक ध्यानस्थ होकर राक्षतकी सव करतूत 
जान ठँ | तब वे शुकसे बोले---॥ १७॥ (हे मुनिरेष्ठ | 
यह सब करतूत तुम्हारे अपकारकता राक्षसकी 
है, मैंने तुम्हें बिना विचारे ही शाप दे दिया 
॥ १८ ॥ तथापि मेरा वचन बृथा जानेवाला नहीं है, 
इसब्यि होगा ऐसा ही । तुम राक्षत्का शरीर धारण 
कर॒ रावणकी तबतक सहायता करते रहो, जबतक 
कि उसका नाश करनेके विये श्रीरामचन्द्रजी वानरों- 
के सहित ळक्काके समीप न आये ॥ १९-२० ॥ इसके 
पश्चात्‌ तुम रावणके भेजनेसे उसके दूत होकर 
रघुनाथजीके पास जाओगे ओर उनका दशन कर 
शापसे मुक्त हो जाओगे, फिर रावणको तरदद्वानका 
उपदेश कर सुक्त होकर परमपद प्राप्त करोगे ।?” 


मुनिवर अगरूयक ऐसा कहनेपर विभ्रबर झुक 
राक्षस होकर तुरंत रावणके पास आकर रहने 
ढगे । इसर समय रावणके दूवरूपसे झकष्मण्रहित 
भगवान्‌ रामका दश्चन कर तथा रावणको तत्त्वज्ञानका 
उपदेश दे वे फिर शीघ्र ही प्रववत्‌ ब्राह्मण-शरीर 


रवद ब्राह्मण सूत्वा खितो वैखानसैः सह ॥२४॥ [हो बानप्रखोके साव रहने को ॥ २१-२४ ॥ 
^ 
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ततः समागसळू इद्धो माल्यवान्‌ राक्षसो महान्‌ । 


इदियाशीतिनिषुणो राज्ञो मातु प्रियः पिता ॥२५॥ | प्रि 


ग्राह तं राक्षसं वीरं ग्रशान्तेनान्तरात्मना । 
पशु राजन्वचो मेऽध्य शत्या कुरु यथेष्सितम्‌॥२६॥ 
यदा प्रविश नगरीं जानकी रामवल्लभा | 
तदादि पुर्या इश्यन्ते निमित्तानि दशानन ।।२७॥ 
घोराणि नाशहेत॒नि तानि मे वदतः शृणु । 
खरस्तनितनिर्घोपा मेधा अतिभयङ्कराः ।।२८॥ 
शोणितेनाभिव्पेन्ति लङ्गामुष्णेन सर्वदा । 
रुदन्ति देवलिङ्गानि खिद्यन्ति प्रचलन्ति च ॥२९॥ 
कालिका पाण्डरं दन्तैः प्रहसत्यग्रतः स्थिता । 
खरा गोषु प्रजायन्ते मपका नकुलैः सह ॥३०॥ 
मार्जारेण तु युध्यन्ति पन्नगा गरुडेन तु । 
करालो विकटो झुण्डः पुरुषः कृष्णपिङ्गलः ॥३१॥ 
कालो गृहाणि सर्वेषां काले काले त्ववेक्षते । 
एतान्यन्यानि इञ्यन्ते निमित्तान्युङ्कवन्ति च ॥३२॥ 
अतः कुलस्य रक्षाथं शान्ति कुरु दशानन । 
सीतां सत्कृत्य सधनां रामायाशु प्रयच्छ भोः।।३३॥ 
रामं नारायणं विद्वि विद्वेषं त्यज राघवे | 
यत्पादपोतमाश्रित्य ज्ञानिनो भवसागरम्‌ ।।३४॥ 
तरन्ति भक्तिपतान्तास्ततो रामो न मानुषः । 
भजख भक्तिभावेन रामं सव हृदालयम्‌ ।।३५। 
यद्यपि त्वं दुराचारो भक्त्या पतो भविष्यसि। 


मद्वाक्यं कुरु राजेन्द्र कुलकौशलहेतवे ॥३६॥ 
तत्तु माल्यवतो वाक्यं हितमुक्तं दशाननः । 


न मर्षयति दुष्टात्मा कालस्य वशमागतः ॥३७। 
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२७१ 
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( कके चले जामेपर ) राजा राबणकी माताका 

पिता भति 'बुद्धिमात्‌ और नीतिनिपुण वृद्ध 
राक्षस माल्यवान्‌ वहाँ आया || २५ ॥ वह शान्तवित्तले 
उस राक्षसवीर ( रावण )से बोळा--“हे 
राजन्‌ ! मेरी प्राथना सुनिये, फिर आपकी जैसी 
इच्छा हो वह करना ॥ २६ ॥ हे दशानन ! 
जबसे नगरमें रामभार्या जानकीका प्रवेश हुआ है, 
तभीसे यहाँ बड़े भयंकर नाशकारी हेतु दिखायी दे 
रहे हैं, सो में आपको बतळाता हूँ, घुनिये-_अति 
भयंकर मेघगण दीक्ष्ण कडकके साथ गर्जते हैं और 
सवंदा ळंकाके ऊपर गर्म-ग रक्तकी वर्षा करते हैँ | 
देवम॒र्तियाँ रोती हैं, उनके शरीरमें पसीना आ जाता है 
और वे अपने स्थानसे स्खलित हो जाती हैँ 
॥ २७-२९ ॥ कालिका राक्षसांके आगे अपने पीले- 
पीले दाँत निकालकर हँसती हैं, गौओंके गचे उत्पन्न 
होते हैं और चूहे न्योले तथा बिल्ळीसे एवं सर्प गरुड्से 
युद्ध करते हैं । समस्त राक्षसोंके घरोको समय-समयपर 
काले और पीले रंगका एक महा भयंकर विकराळवदन 
मुण्डित-कैश काळपुरुष देखा करता है । इस 
प्रकार ये तथा और भी बहुंत-से अपशुकन उत्पन्न 
होते और दिखायी देते हैं ॥ ३०-३२ ॥ अत: दे 
दशशीश ! अपने कुछकी रक्षाके लिये इनकी शान्ति 
कीजिये और तुरंत ही सीताको सत्कारपर्वक बहुत-से 
धनके सहित रघुनाथजीको दे दीजिये ॥ ३३॥ 
रामको आप साक्षात्‌ नारायण समश्निये, इसळियि 
उनमें द्वेषभाव छोड़ दीजिये | इन रघुनाथजीके चरण- 
कमलरूप नौकाका आश्रय लेकर भक्तिसे पवित्र अन्तःकरण 
इए योगीजन संसार-सागरको पार कर जाते 
हैं । भतः ये कोई साधारण पुरुष नहीं हैं | ये सबके 
अन्तःकरणोमें विराजमान हैं, आप भक्तिभावसे इन 
रघुनाथजीका अजन कीजिये ॥ ३४-३५ ॥ यद्यपि 
आपका आचरण अच्छा नहीं है तथापि उनकी भक्तिसे 
आप पवित्र हो जायेंगे । हे राजेन्द्र | अपने कुटकी 
कुशलताके लिये मेरा यह वचन मान लीजिये?” | ३६ ।| 

किंतु माल्यवान्‌कै ये हितकर वाक्य दुष्टचित्त 
रावणको सहन न हुए, क्योंकि वह कालके वशीभूत 
हो रदा था ॥ ३७ ॥ वह बोला--“इस बेचारे एक 
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मानवं कुपणं रामसेक क्षाखामृशाश्रयसू । 
समथं मन्यसे केन हीनं पित्रा ्ुनिप्रियस्‌ ॥ ३८! 
रामेण प्रेषितो नूनं भाषसे स्वमनर्गलम्‌ । 


तुष्ड मनुष्य रामको, जिसने बंदरका आश्रय छिया 
हुआ है और जिसे उसके पिताने भी निकाळ दिया है, 
तुम किस बातमें समय मानते हो १ वह तो केवळ 
वनवासी सुनिजनोंका ही प्यारा है ॥ ३८ ॥ माढूम 
होता है, तुम्हें रामने ही भेजा है, इसीलिये तुम इस 


गच्छ वृद्धो$सि बन्धुस्त्वं सोढं सवे त्वयोदितम्‌ ३९) प्रकार उटपटॉग बातें बनाते हो । जाओ, तुम बूढे 


इतो मत्कर्णपद्दी दहत्येतइचस्तव । 


इत्युत्तता सवेसचियेः सहितः प्रस्थितस्तदा ॥४०॥ 
प्रासादाग्रे समासीनः पश्यन्‌ वानरसेनिकान । 


युद्धायायोजयत्सरराक्षसान्ससुपस्थितान्‌ 
रामोऽपि धनुरादाय लक्ष्मणेन समाहृतम्‌ । 


दृष्टा रावणमासीनं कोपेन कलुषीकृतः ॥४२॥ 


किरीटिनं समासीनं मन्त्रिभिः परिवेष्टितभ्‌ । 


शशाङ्कार्थनिभेनैव बाणेनैकेन राघवः ॥४३॥ 


इवेतच्छत्रसह्राणि किरीटदशकं तथा। 


चिच्छेद निमिषार्थेन तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥४४॥ 


लज्जितो राबणस्तृणं विवेश भवनं स्वकम्‌ । 


आहूय राक्षसान्‌ सर्वान्प्रहस्तप्रमुखान्‌ खल! ॥४५॥ 


वानरैः सह युद्धाय नोदयामास सत्वरः । 
ततो मेरीमृदज्ञाचेः पणवानकगोमुखेः ।॥। ४६) 
महिषोष्ट्रैः खरैः सिंहेद्रींपिभिः कृतवाहना! । 
खड्डशूलधलुःपाशयष्टितोमरशक्तिभिः 
लक्षिताः सवेतो लङ्कां प्रतिद्वारमुपाययु! । 
तत्पर्वमेब रामेण नोदिता वानरषभाः ॥४८॥ 
उद्यम्य गिरिशृङ्गाणि शिखराणि महान्ति च । 


तरूंथरोत्पाट्य विविधान्युद्वाय हरियूथपाः ॥४९॥ 


प्रेक्षमाणा रावणस्य तान्यनीकानि भागश्चः । 
राघवग्रियकामाथं लक्ढामारुरुदुस्तदा ॥५०॥ 
ते दमैः पर्वताग्रेथ शष्टिभिश्च प्लवङ्गमाः । 
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ततः सहस्रयूथाइच कोटियूथारच यूथपाः ॥५१॥ 


॥४१॥ , 


॥४७॥ 


और अपने सगे-सम्बन्धी हो, इसीलिये मेंने तुम्हारी 
सब बातें सहन कर ढी हैं ॥ ३९ ॥ किंतु अब तुम्हारे 
वचन मेरे कानोंको जळाते हैं |!” ऐसा कहकर वह 
अपने समस्त मन्त्रियोंसहित वहाँसे चळ दिया ॥ ४० ॥ 
और अपने राजभवनके सर्वोच्च तळपर बैठकर वानर- 
| हनिकोंको देखता हुआ अपने आस-पास बेठे हुए 
राक्षसोंको युद्धके लिये नियुक्त करने लगा ॥ ४१॥ 

इधर रामचन्द्रजीने रावणको बैठा देख भति 
क्रोधातुर हो लक्ष्मणजीका लाया हुआ धनुष उठाया 
॥ ४२ ॥ वह सिरपर मुकुट धारण किये अपने अनेकों 
मन्त्रियोसे घिरा हुआ बैठा था । भगवान्‌ रामने 
आधे निमेषमें ही एक अर्धचन्द्राकार बाणसे उसके 
हजारों श्वेत छत्र और दसों मुकुट काट डाले । यहद 
बड़ा आश्चरय-सा हो गया ॥ ४३--४४ ॥ इससे 
ळञ्ित होकर रावण तुरंत अपने घरमें घुस गया; 
और ठस दुष्टने शीघ्र ही प्रस्त आदि मुख्य-मुख्य 
राक्षसोंको बुळाकर वानरोंके साथ युद्ध करनेकी 
आज्ञा दी । 

तब राक्षस लोग भेरी, मृदंग, पणव, आनक और 
गोमुख आदि बाजे बजाते मैंसों, ऊँटों, गधों, सिंहों 
और व्याध्रोपर चढ़कर खडग, झूल, धनुष, पाश; 
यष्टि ( इंडे ), तोमर और शक्ति आदि अख-शखसे 
घुसञ्जित हो छंकासे प्रत्येक द्वारपर आ गये । भगवान्‌ 
रामने वानरोंको पहले ही आज्ञा दे दी थी ॥ ४५-४८॥ 
अतः वे पवतोंकी शिलाएँ तथा बड़े-बड़े शिखर 
उठाकर और नाना प्रकारके वृक्ष उखाडुकर युद्धके 
लिये चले और रावणकी वह प्रथक्‌-प्रथक्‌ सेना देखकर 
रघुनायजीका प्रिय कार्य करनेके लिये लंकापर 
चढ़ गये ॥ ४९-५० ॥-उनमेंसे कोई सहन यूथपति 
कोई कोटियूथप और कोई शतकोटि यूथनायक 
थे | उन बानरोंने उछल्ते-कूदते और गजते इए 
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कोटीइतयुताथान्ये रुरुधुनंगर॑ भृशम्‌ । 
शाप्लचन्तः प्लवन्तश्च गजेन्तश्र प्लवङ्गमाः ।५२॥ 
रामा जयत्यतिबलो लक्ष्मणश्च महाबलः । 
राजा जयात सुग्रांवा . राघवेणाइपालितः ।,५३॥ 
इत्येवं घोषयम्तश्च सप युयुधिरेऽरिभिः । 
हनूमानङ्गदश्येव कुदो रील एव च ॥५४॥ 
नलश्च शरभस्देव मैन्दो द्विविद एव च। 
जाम्बवान्दधिदक्त्रश्च केशरी तार एव च ॥५५॥ 
अन्ये च बलिनः सर्व यृथपाञ्च प्लतङ्गमाः । 
द्वाराण्युस्प्लुत्य लङ्कायाः सवता रुरुधुभशस्‌ | 
तदा वृक्षमहाक्काया। एइ्च वानराः ॥५६॥ 
निजघ्लु स्तानि रक्षांसि नखेदन्तेऽच वेशिठा; 
राक्षसाश्च तदा भीमा ठारेभ्यः सनतो रुष ।॥५७॥। 


निगंत्य भिन्दिपालझ्च खड्गः शले? परश्चधेः 


निञ्चुर्वीनरानीकं महाकाया महावलाः 
राक्षसांश्च तथा जघ्चुर्वीनरा जितकाशिनः 


तदा बभूव समरो मांसशोणितकदमः ॥५९॥ 


रक्षसां वानराणां च सम्बभूवाद्भु तोपमः 


नट 


ते हमेश्च गजेश्चेव रथैः काश्चनसन्निभेः ॥६०॥ 
रक्षोव्याघा युयुधिरे नादयन्तो दिशो दश 
राक्षसाश्च कपीन्द्राइच परस्परजयैषिणः ॥६१॥ 
राक्षसान्वiनरा जघ्नुवीनराँश्चेव राक्ष्साः 
रामेण विष्णुना दृष्टा हरयो दिविजांशजाः ॥६२॥ 
ब्नुर्येलिनो हशस्तदा पोतासृता इव । 


सीताभिमशंपापेन रावणेनाभिपालितान्‌ ॥६३॥ 
हतश्रीकान्हतबलान्‌ राक्षसान्‌ जघ्युरोजसा । 


` चतुर्थाशावशेषेण निहतं राक्षसं बलम्‌ ।।६४॥ 


खसैन्यं निहतं ष्ट्रा मेषनादोऽथ दुष्टधीः 


बरहमदत्तवरः श्रीभषानन्तर्धानं गतोऽसुरः ॥६०॥ 


अ० रा० ३५ -- 


वृक्ष, पवतशिखर और सुद्टियाँ तानकर नगरको सब 
ओरसे घेर ळ्या ॥ ५१-५२ ॥ 'महाबडी राम और 
वीरवर वक्ष्मणकी जय हो, “घुनाथजीसे सुरक्षित 
राजा सुग्रीबकी जय हो? इश प्रकार शब्द करते हुए वे 
शत्रुओंसे लड़ने ळगे | हनूपान्‌, अङ्गद, कुमुद, नीळ 
नळ, शरभ, मेन्द, द्विविद, जाम्जवान्‌, दधिपुख, 
केसरी, तार तथा अन्य समस्त बळवान्‌ वानर और 
यूथपतिपोंचे उछर-उछळकर ळंकाके सब द्ररोको 
चारों ओरसे घेर लिया | तब वे महाकाय वानरगण 
वृक्ष, पवतरिखर और नख तथा दोतोंसे अति 
्ेगपूवक उन राक्षसोंको मारने ळगे । 


तब महाभयानक और बड़े-चड़े डील्वाले 
महाबली राक्षसगण भी अति रोषप्रबक सव द्वारोंसे 
निकळकर भिन्दिपाळ, खड्ग; शूळ और परञ्च आदि 
त्रिवि ३.ख-दाखोसे वानर-सेनापर प्रहार करने 
ळो | ५३-- ५८ ॥ इसी प्रकार बिजयी वानरवीर 
भी राक्षस्ोंको मारने ळगे । उक समय वहाँ राक्षसो 
और वानरेंका बड़ा विचित्र युद्ध ठिड गया, जिससे 
उस रणभूमिमें रक्त और मांसकी कीच हो गयी । 
बीर राक्षासकैसरी घोड़ों, हाथियों और सुवगमय 
रथोंपर चढ़कर अपने शब्दसे दसों दिशाओंको 
गुंजायमान करते हुए ळड रहे थे शोर राक्षस तथा 
बानर दोनों ही परस्पर एक-दूसरेको जीतना चाहते 
थे || ५९-६१ ॥ वानरगण राक्षसोंको और राक्षप- 
ढोग वानरोेंको मारमे टगे | विष्णुरूप भगवान्‌ 
रामकी दृष्टि पड्नेते देवताओंके अंशप्ले उत्पन्न हुए 
वानरगण बड़े प्रबळ हो गये और मानो अबुतपान 
कर अति हसे उत्साहपवक, सीताजीको ( हरण 
करते समय ) स्पश करनेके कारण महापापी रावगसे 
पाढित निस्तेज और बल्हीन राक्षसोंको मारने 
लगे । धीरे-धीरे राक्षसोंकी सेना नष्ट होकर केबल 
एक चौथाई रह गयी ॥ ६२-६४ ॥ 

अपनी सेनाको नष्ट हुई देख ब्रह्माजीके बरसे 


श्रीसम्पन्न हुआ दुष्टबुद्धि राक्षस मेघनाद अन्तर्धान हो 
गया ॥ ६५ ॥ वह देत्य सब प्रकारके अख-शख 
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सर्वास्रकुशलो व्योम्नि ब्रह्मास्त्रेण समन्ततः । 
नानाविधानि शस्त्राणि वानरानीकसदंयन्‌ ॥६६॥ 
ववषे शरज्ञालानि तदङ्ुतमिवःभवत्‌ । 
रामोऽपि सानयन्त्राहृम्म्नविदां वरः ।।६७॥ 
क्षणं तुप्णीुवासाथ ददर्श पतितं बलम्‌ । 
वानराणां रपुभ्रेष्ठरचुकोपानलसन्निभः ।:६८) 
चापमानय सोमित्रे श्रह्मास्त्रेणासुर क्षणात्‌ । | 


भसीकरोसि से पश्य बलमद्य रघूत्तम ॥६९॥ 
मेघनादोऽपि तच्छृत्वा रामवाक्यमतरिद्रतः । 


तूण जगाम नगर मायया माथिकोऽसुरः ।।७०॥। 
पतितं वानरानीकं दृष्टा रामोऽतिदुःखितः । 
उवाच मारुतिं शीघ्र गत्वा क्षीरमहोदधिम्‌ ॥७१॥ 
तत्र ट्रोणगिरिर्नाम्न दिव्यौषधिसपुद्धबः । 


तमानय डुतं गत्वा सञ्जीवय महामदै ॥७२॥ 


बानरौथान्महासत्वान्कीतिस्ते सुखि भवेत्‌ । 
आज्ञाप्रमाणमित्युकत्वा जगासानिलनन्दनः ।।७३॥ 
आनीय च गिरि सर्वोन्बानरान्वानरषभः । 


जीवयित्वा पुनस्तत्र स्थापयित्वा यथौ दूतम्‌ ॥७४) 
पववदुभेरवं नादं बानराणां बलौघतः | 


दत्वा विस 4मापन्नो रावणो वाक्यमत्रबीत्‌ ।।७५।। 
राघवो मे महान्‌ शु: प्राप्ती देवविनिर्मितः । 


९ _° >> 4 
हन्त तं समर शीध्रं गच्छन्तु मम यथपाः ॥७६॥ 


मन्त्रिण बान्धवाः शूरा ये च मस्यियकाहिणः 


सव गच्छन्तु युद्वाय त्वरितं मम शासनात्‌ ॥७७॥ 


ये न गच्छन्त युद्वाय भीरवः प्राणविष्लवात्‌ । 


तान्हनिष्याम्यहं सर्वान्मच्छासनपराङ्घुखान्‌।७८। 


तच्छत्वा भयसन्त्रस्ता निजेग्म रणकोविदाः 


बृष्यारभरासायणं 
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चलानेमें कुदळ था । भतः वह आकाशभें चढ़कर 
्रह्म्रद्वारा वानर-सेनाको दलित करता हुआ सब 


ओर नाना प्रकारके श्र और वाणसमूह बरसाते 


लगा | यह बडा आश्रयेन होने लगा | अल्न- 
वेका ओ श्रेष्ठ भगवान्‌ राम भी ब्रह्मात्र मान 
रखनेके ब्यि एक क्षणतक चुपचाप गनर-सेनाका 
पतन देखते रहे | अन्तमें वे रघुश्रेष्ठ ऋघणे अग्निके 
सधान ग्रज्जलिव हो उठे ॥ ६६-६८ ॥ और बोले 
“लक्ष्मण | मेरा घन्रष हो ळाओ, मैं एक 
क्षणमें ही इस दुष्ट दानवको ब्रह्मखसे भस्म कर 
डाळूगा । छे. रघुश्रेष्ठ | आज तुष मेरा पराक्रम 
देखना” | ६९ ॥ 

मेघनाद भी बहुत सावधान था; रामचन्द्र डीके 
ये वाक्य घुनते ही वह मह्वामायादी देवत्व मायाप्रवक 
तुरंत अपने नगरको चला गया | ७० ॥ वानर सेना- 
दो नष्ट हु देख श्रीरामचन्द्रजी अति दु: खित होकर 
हनुमानजीसे बोळे--' हलुमन ! तुम तुरंत ही क्षीर- 

गरपर जाओ | वहाँ द्रोणाचळ नामक पवत है, 
जिपर न्ना प्रकारकी दिव्य ओषधियाँ डलन्न 
होती हैं । हे मक्गामते | तुम झटपट जाकर उस 
पवेतको ले आओ और इन महापराक्रमी वानरयूथों 
को जीवित कगे । इपसे तुम्हारी कीर्ति भविचळ हो 
जायगी |? रह घुनकर पवनकुणर “जो आज्ञा? ऐहा 
कहकर चळ दिये ॥ ७१--७३ ॥ और तुरंत ही उस 
पवतको लाकर ( इसकी ओषधियोंसे ) समस्त बानरों 
को जीवित कर उसे फिर वहीं रख आये | ७४ ॥ 

तब वानर-सनाक्गा फिर पववत भयानक शन 
सुनकर रावण ऽति विस्मित होकर कहने ळग 
॥ ७५॥ देवत्षाभोंका प्रकट किया हुआ यह राम 
मेरा महान्‌ शत्रु लाया है । इसे युद्धमें मारनेके 
छिरे मेरे सेनापहि, म्री, बः्छु-बाग्धव तथा और 
भी जो शूरवीर मेरा हित चाइते हों, के सब मेरी 
आरा मानकर तुरंत जायं ॥ ७६-७७ ॥ जो डर 
पोक अपने भ्राणोंके भयसे युद्ध करने नहीं 
जायग, अपनी आज्ञा न माननेवाले उन सबको 
में मार डाळूगाः ॥ ७८ ॥ रावणको यह आज्ञा 
सुनकर अतिकाय, प्रहस्त, महानाद, महोदर, 
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अतिकायः 
देवश्चञु्निछुस्भश्च देवान्तकनरान्तको । 
अपरे बलिनः सर्वे यथुयुद्धाय वानरै} ॥८०॥ 
एते चान्ये च बहवः शुराः शतसहस्नशः । 
२ १ च 8 ९ PN छु 
प्रविद्य वानरं सेन्यं ममन्थुबंलदपिता। ॥८१॥ 
खे च्छ 4. च 

भुशुण्डीमिन्दियालेरच बाणे; खडगेः परश्ववेः। 


र 


थर 


अन्यश्च 


पादप: 


। घ्लुहरियथपान्‌ ॥८२॥ 
एश्च झुशिभिः 
बराक्षस यथपान्‌ ॥८३॥ 
ण॒ निहताः केवित्सुग्रीवेण तथापरे। 
हनूमता चाङ्गदन लक्ष्मणेन महात्मना। 
यथपैर्वानराणां ते निहता। सराक्षसाः ॥८४॥ 
रामतेजः समाविश्य बानरा बलिनोऽभवन्‌ । 
रामशक्तिविहीनानामेवं शक्तिः कुतो भवेत्‌ ॥८५॥ 
सर्वेश्वरः सर्वसथो विधाता 
सायामलुष्यत्वनिडस्बनेन । 
सदा चिदानन्दसयोऽपि रामो 


प्राणेविंमोचयामासुः 


सतश्च हानाद जर रौ 
प्रहस्त> महानादसहाद्र| ॥७९॥ | देवशत्रु, निकुम्भ, देवान्तक्क और न्राग्तक आदि 


रणकुशळ वीर तथा ओर भी समस्त 
| भयभीत होकर वानरोंके साथ युद्ध करनेके लिये 
चले || ७९-८० ॥ ये तथा और भी बहुत-से 
रसकड़ों-सइस्रों शर-वीर अपने-अपने वळके गवसे उन्मत्त 
हो वानरसेनामें घुसकर उसे दलित करने लगे ॥८१॥ 
वे मुशुण्डि, मिन्दिपाळ, बाण, खडग, परशु तथा और 
भी नाना प्रकारके अलख-शख्नोसे वानर-यूथपतियोंपर 
प्रहार करने लगे | ८२ ॥ 
इधर, वानरवीर भी वृक्षों, पवतशिखरों, नखं, 
दाढ़ों और मुद्टियोंसे समस्त राक्षस-यूथपोंको निष्प्राण 
करने लगे ॥८३॥ उन राक्षसोमेंसे कोई श्रीरामके हाथ- 
से, कोई छुग्रीवक्रे द्वारा, कोई हनुमान्‌ और अंगदके 
द्वारा, कोई महात्मा लक्ष्मणजीके हायसे और कोई 
अन्यान्य वानर-यूथपोंके द्वारा मारे गये | इस्त प्रकार 
उन समस्त राश्षसोंका अन्त हो गया ॥ ८४ ॥ राम- 
तेजके समावेशसे वानरगण अत्यन्त प्रबल हो रहे थे | 
राम-शक्तिसे शून्य होनेपर इनमें इतनी सामध्य कैसे 
हो सकती थी १॥ ८५ ॥ भगवान्‌ राम सर्वेश्‍वर, सर्वे- 
मय, सबके नियन्ता और सवदा चिदानन्दमय हैं, 
तथापि .मायासे मानव चरित्रका अनुकरण करते हुए 


बलवान्‌ योद्धा 


युद्धादिलीलां वितनोति मायाम्‌ ॥८६॥ | युद्धादि ढीलाका विस्तार करते हैं ॥ ८६ ॥ 


न 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे 


उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे 


पञ्चमः सग; ॥ ५ ॥ 
A 
९ 
षष्ठ सग 
ळक्ष्मण-मूच्छी, राम-रावण-संग्राम, हनुमानूजीका ओषधि लेने जाना 
और रावण-काळनेमि-संवाद्‌ 


श्रीमहादेव उवाच 
श्रुत्वा युद्धे बल नष्टमतिकायश्चुखं महत्‌ | 
रावणो दुःखसन्तश्चः क्रोधेन महताब्ृतः ॥ १॥ 
निधायेन्द्राजतं लङ्कारक्षणाथं महाद्युतिः | 
खयं जगाम युद्धाय रामेण सह राक्षस; ॥ २॥ 


भ्रीमहादेवजी बोळे-हे पावति ! युद्धम अतिकाय 
आदि राक्षसोकी महती सेनाको नष्ट हुई सुन 
रावण अति दुःखातुर हो महान्‌ क्रोधसे भर गया ॥१॥ 
ओर वह॒ महातेजखी राक्षस लङ्काकी रक्षाके लिये 
इः्द्रजित्को नियुक्त कर खयं रघुनाथजीसे ळड़नेके 
ढिये चला ॥२॥ महाबळी राक्षसराज समस्त शस्राखरसे 
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दिव्यं स्यन्दनमारुह्य सवशस््राखसंयुतम्‌ । 
राममेवाभिदुद्राव राक्षसेन्द्रो महाबलः ॥ ३ ॥ 
वानरान्बहुशो हत्वा बाणैराशीविषोपमेः । 
पातयामास सुग्रीवप्र्ुखान्यूथनायकान्‌ ॥ ४ ॥ 
गदापाणिं महासच॑ तत्र दृष्टा विभीषणम्‌। 
उत्ससर्ज महाशक्तिं मयदत्तां विभीषणे ॥ ५॥ 
तामापतन्तीमालोक्य विभीषणविधातिनीम्‌ । 
दत्ताभयोज्यं रासेण वधाहों नायमासुरः ॥ ६ ॥ 
त्युकर्वा लक्ष्मणो भीमं चापमादाय वीर्यवान्‌ । 
विभीषणस्य पुरतः स्थितोऽकम्प इवाचलः || ७॥ 
सा शक्तिलेक्ष्मणतनुं विवेशामोधशक्तितः । 
यावन्त्यः शक्तयो लोके मायाया सम्भवन्ति हि।॥ ८॥ 


तासामाधारभूतस्य रुक्ष्मणस्य महात्मनः । 
मायाशत्तया भवेत्किं वा शेषांशस्य हरेस्तनोः ।। ९॥ 


तथापि मानुषं भावमापन्नस्तदुत्रतः 


मच्छितः पतितो भम तमादातुं दशाननः ॥१०॥ 
हस्तैस्तोलयितुं शक्तो न बभूवातिविस्ितः । 


सर्वस्य जगतः सारं विराजं परमेश्वरम्‌ ॥११॥ 


कथं लोकाश्रयं विष्णुं तोलयेह्नघुराक्षसः 
ग्रहीतुकामं सौमित्रिं रावण वीक्ष्य मारुतिः ॥ १२॥ 
आजघानोरसि कुद्रो वञ्रकल्पेन सुष्टिना । 


तेन मुष्टिप्रहारेण जालुभ्यामपतद्भुवि ॥ १३॥ 


आस्यैश्च नेत्रश्रवणेरुद्वमन्‌ रुधिरं बहु । 


विधूर्णमाननयनो रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥१४॥ 


अथ लक्ष्मणमादाय इमान्‌ रावणार्दितम्‌ । 
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सुसज्जित एक दिव्य रथपर आरूढ हो शरीरामचन्ह- 
जीकी ओर ही दोडा ॥ ३ ॥ उसने अपने सपके समान 
उम्र बाणोंसे बहुत-छे वानरोंको मारकर ुग्रीत्र आदि 
यूयपतियोंको भी प्ृथ्वीपर गिरा दिया॥ ४ ॥ फिर 
महापराक्रमी विभीषणको वहाँ गदा ब्यि खड़ा 
देख उसने उसकी ओर मंयदानबकी दी हुई महन्‌ 
शक्ति छोड़ी ॥ ५ ॥ उस शक्तिको विभीषणका नाश 
करनेके लिये बढ़ती देख “शमने इसे अभय दिया है, 
यह अछुरकुमार वध किसे जाने योग्य नही दै? ऐसा 
कहते हुए महावीयवान्‌ ळइमणजी अपना प्रचण्ड धनुष 
लेकर विभीषणके आगे पर्वंतके समान अचळ होकर 
खड़े हो गये ॥ ६-७ ॥ 

उस शक्तिको सामध्य अमोध ( कभी व्यर्थं न 
जानेवाळी ) यी, अतः वंह लक्ष्मगजीके शरीरमें घुस 
गयी | संसारमें मायासे जितनी शक्तियाँ उतपन्न होती 
हैं, महात्मा ढक्ष्मणजी उन सरके आधार भगवान्‌ 
विष्णुके खरूप मूत शेषनागके अंशावतार हैँ। उनका उत्त 
मायाझाक्तिसे क्‍या बिगड़ सकता था१॥ ८-९ ॥ 
तयापि इस्त समय मनुष्यभाव अङ्गीकार - करनेसे 
उसका अनुकरण करत हुए वे मूच्छित होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़े । लक्ष्मणजीको ले जानेके 
छिये रावण उन्हें अपने हाथोंसे उठानेमें सफळ 
न हुआ, अतः उसे बड़ा ही विस्मय हुआ । 
मळा, जो सम्पूर्ण जगतूका सार परमेश्वर विराट 
पुरुष है, उक्त निखिठ ळोकाधार विश्छुको एक शुद्र 
राक्षस केसे उठा सकता था । 

जब हनुमानूजीने देखा कि रावण लक्ष्मणजीको 
ले जाना चाहता है तो उन्होंने अति बुद्ध होकर 
उसकी छातीमें एक वच्र-सद्श घूँसा मारा । उस 
घूंसेके आधातसे रावण घुटनोंके बळ प्रृथ्वीपर गिर 
पड़ा ॥ १०-१३ ॥ और अपने मुख, नेत्र और 
कानोंसे बहुत-सा रुधिर वमन करता हुआ घूमती 
हुई आँखेंसे रथके पिछले भागमें बैठ गया ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर हनूमानजी राबणद्वार भाइत लक्ष्मणजीको 
अपनी भुजाओंपर उठाकर श्रीरामचन्द्रजीक 
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आनयद्रामसामीप्य बाहुभ्यां परिगृह्य तम्‌ ॥१५॥ 
हनूमतः सुहृत्वेन भक्त्या च परमेश्वरः । 
रुघृत्वमगमद्देवो शुरूणां गुरुरप्यजः ॥१६॥ 
सा शक्तिरपि तं त्यक्त्वाज्ञास्वा नारायणांद्चजम्‌ । 
रावणस्य रथं प्रागाद्रावणोऽपि शनेस्ततः ॥१७॥ 
संज्ञामवाप्य जग्राह बाणासनमथो रुषा | 
राममेवाभिदुद्राव दृष्टा रामोऽपि तं क्रुधा ॥१८॥ 
आरुह्य जगतां नाथो हनूमन्तं महाबलमू । 
रथस्थं रावणं दृष्टा आभेदुद्राव राघवः ॥१९॥ 
ज्याशव्दमकरोत्तीत्र॑ वज्ञनिष्पेषनिष्ठुरस्‌ । 
रामो गम्भीरया वाचा राक्षसेन्द्रमुवाच ह ॥२०॥ 
राक्षसाथम तिष्ठाद्य क्व गमिष्यसि मे पुरः । 
कृत्वापराधमेव॑ में सत्र समदर्शिनः ॥२१॥ 
येन बाणेन निहता राक्षसास्ते जनालये । 
तेनेव त्वां हनिष्यामि तिष्ठाद्य मम गोचरे ॥२२॥ 
श्रीरामस्य वचः श्रुत्वा रावणो मारुतात्मजम्‌ । 
बहन्तं राघवं सह्यं शरेस्तीक्ष्णेरताडयत्‌ ॥२३॥ 
हतस्यापि शरैस्तीक्षर्वायुस्ननोः खतेजसा । 
व्यवर्धत पुनस्तेजो ननदे च महाकपिः ॥२४॥ 
ततो दद्रा हनूमन्तं सत्रणं रघुसत्तमः। 
क्रोधमाहारयामास कालरुद्र इवापरः ॥२५॥ 
सायं रथं ध्वजं सूतं शस्रीघं धनुरञ्जसा । 
छन्नं पताकां तरसा चिच्छेद शितसायकेः ॥२६॥ 
ततो महाशरेणाछ रावणं रघुसत्तमः | 
बिव्याध वजकल्पेन पाकारिरिव पर्वतम्‌ ॥२७॥ 
रामबाणहतो बीरश्चचाल च झ्ुमोह च। 


पास ले आये ॥ १५ ॥ हनूमान्‌जीके लिये, उनके 
सोहाद और भक्तिभावके कारण वे अजन्मा और 
प्रकाशलरूप परमेश्‍वर ( बक्ष्मणजी ) मारी-से-भारी 
होनेपर भी अत्यन्त ल्घु ( हल्के ) हो गये ॥ १६॥ | 
श्रीलक्ष्मणजीको साक्षात्‌ नारायणका अंश जानकर वह 
शक्ति भी उन्हें छोड़कर फिर रावणके रथपर चली 
गयी | इधर, रावणको भी जट धीरे-धीरे कुछ चेत 
हुआ तो उसने अत्यन्त क्रोघसे अपना धनुष उठाया 
और रामचन्द्रजीकी ओर दोड़ा | ( उसे अपनी ओर 
आता ) देख जगत्पति भगवान्‌ राम अति क्रुद्ध होकर 
महाबली हनुमान्‌जीके कन्धेपर चढ़े और रावणको 
रथमें बेठा देख उसकी ओर दौड़े ॥ १७-१९॥ भगवान 
रामने अपने धनुषङ्गी प्रत्यञ्जाका ऐसा कठोर शब्द किया जो 
मानो वज्रो मी चूण करनेवाला था और फिर अति 
गम्भीर वाणीसे राक्षसराज रावणसे ऐकता कद्दा-॥ २०॥ 
“अरे राक्षसाधम ! जरा ठहर तो, मुझ सवत्र समदर्शी- 
का ऐसा अपराध करके तू कहाँ जा सकता है £॥ २१॥ 
अरे | तू तनिक मेरे सामने खड़ा रद्द, जिस बाणसे मैने 
जनस्थाने (. खर-दूषणादिसे युद्ध करते समय ) तेरे 
ाक्षस्तोंको मारा था, आज उसीसे तुझे भी मार 
डाढूंगा? ॥ २२ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीकै ये बचन सुनकर रावणने उन्हें 
वहन करनेवाले हनुमान्‌जीको अड़े तीखे बाण 
मारे ॥ २३ ॥ किंतु उन तीक्ष्ण ब\णोके छगनेपर भी 
पवनपुत्रकां तेज अपने प्रभावते बरावर बढ़ता ही गया 
ओर वे महान कपीश्वर बड़े जोरस गजने ळग ॥२४॥ 
जव रघुनाथजीने हनुमानजीको क्षत-विक्षत देखा तों 
दूसरे काळरुद्रके समान बड़ा भयङ्कर क्रो धारण 
क्रिया ॥ २५ ॥ और अने ताक्ष्ण' बाणोसे बड़ी 
फुतीके साथ घुगमतासे ही राबणके घोड़ेसहित रथ, 
ध्वज, सारथी, शसम, धनुष, छत्र ओर पताका 
आदि काट डाले॥२६॥ फिर इन््रने जेसे 
पर्वतोपर आक्रमण किया था, बैसे ही उन्होंने एक 
बज्तुल्य महाबाणसे रावणको वेध डाढा ॥ २७॥ 
भगवान्‌. रामका बाण लगनेसे वह वीर विचरित 
हो गया, उसे मूड आ गयी और उसके द्वाथसे 
धनुष छूट गया । उसकी ऐसी दशा देखकर 
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र्‌ क से 

हस्तान्निपतितश्चापस्तं समीक्ष्य रघूत्तमः ॥२८॥। | खुनाथजीने एक अधचग्द्रादार बाण 
सदश प्रकाशमान मुकुट काट डाला 

| रावण | तुम मेरे बाणसे पीडित 
। | आज्ञा देता हुँ, इस समय तुम जाओ ॥ २ ग 
आज लंकामे जाकर विश्राम करो, फिर कळ मेरा 


अधेचन्द्रेण चिच्छेद तर्किरीटं रविग्रभस्‌। 
अनुजानामि गच्छ त्वमिदानीं बाणपीडितः ।।२९। 
प्रविश्य लङ्कामाइग्रास्य शः पश्यसि बलं मम । 
रामबाणेन संविद्रो हतदपेऽथ रावणः ॥३०॥ 
महत्या लज्जया युक्तो लड्ढां प्राविशदातुरः । 
रामोऽपि लक्ष्मणं दृष्टा मच्छितं पतितं चवि ॥३१॥ 
माजुषत्वमुपाश्रित्य लीलयानुशुशोच ह । 
ततः प्राह हनूमन्तं वत्स जीवय लक्ष्मणम्‌ ॥३२॥ 
महौषधीः समानीय प्ववद्वानरानपि । 
तथेति राघवेणोक्तो जगामाशु महाकपिः ॥३३॥ 
इतूमान्तायुवेगेन क्षणात्तीत्या महोदधिम्‌ । 
एत्स्मिभन्तरे चारा रावणाय न्यवेदन्‌ ॥|३४॥ 
रामेण प्रेषितो देव हनूमान्‌ क्षीरसागरम्‌ । 
गतो नेतुं लक्ष्मणस्य जीवनार्थं महौषधीः | 
श्रुत्वा तच्चारवचनं राजा चिन्तापरोऽभवत्‌ । 
जगाम रात्रावेकाकी कालनेमिशृहं क्षणात्‌ ३६॥ 
गृहागत समालोक्य रावण. विसयान्वितः | 
कालनेसिरुत्रावेदं प्राञ्जलिभंयविहलः । 
अर्ध्यादिकं ततः कृत्वा रावणस्याग्रतः स्थितः ॥३७॥ 
किं ते करोमि राजेन्द्र किमागमनकारणम्‌ । 
काठनेमिथ्चुवाचेद' रावणो दुःखपीडितः ॥३८॥ 
ममापि कालवशतः कष्टमेतदुपस्थितम्‌ । 
„मया शक्त्या हतो वीरो लक्ष्मणः पतितो झुवि॥ ३९॥ 
त॑ जीवयितुमानेतुमोषधीर्हनुमान्‌ गतः । 
यथा तस्य भवेद्विघ्नं तथा कुरु महामते ॥४०॥ 
मायया झुनिवेषेण मोहयख महाकपिम्‌ । 
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पराक्रम देखना ।?? 
तब श्रीरामचन्द्रजीके बाणसे विद्र होनेके कारण 
सारा ट्क चू हो जानेपर रावणने ळञ्जित और 
व्याकुल हो लंकामें प्रवेश किया | इधर रामचन्द्रजी 
भी ळक्ष्मणजीको मूर्छित अत्रस्थामें प्रथ्वीपर 
पड़े देख मलुष्यभावका आश्रय ळे ळीलासे शोक 
करने टगे और इनुमान्‌जीसे बोले--“बत्छ | पहली 
रह ही (द्रोणाचछसे ) महदोषधि लाकर लक्ष्मण और 
वानरोंको जोवित करो |” रघुनाथजीके इस प्रकार 
कहनेपर मझाकपि हनुमानजी “बहुत अच्छा! कहो 
एक क्षणमें ही महातागरको पारकर वायुवेगले चले । 
इसी समय रावणके गुप्तचरोंने डससे कहा-॥३०-३४॥ 
“खापिन्‌ | रामने इचुमान्‌को क्षीर-समुद्रपर भेजा है 
आर वह लक्ष्मणको जीवित करनेके लिये महोषधि 
लेने गया है? ॥ ३५ ॥ उनके ये वचन सुनकर 
राक्षसराज अति चिन्तातुर हुआ. ओर उसी क्षण 
ात्रिमें ही अकेला काळनेमिकै घर ग्या ॥ ३६ ॥ 
रावणको घर आया देख काळनेमिको बड़ा 
आइचय हुआ; वह उसे अर्ध्यादि दे उसके सामने खड़ा 
हो गया और अति भयभीत हो हाथ जोड़कर 
बोला-॥ ३७ ॥ “राजशजेरवर | आज दिस निमित्तत 
आना हुआ £ किये, में आपकी क्या सेवा करूँ? 
तब राबणने भति दुःखित होकर काळनेमिसे 
कहा-॥ ३८ ॥ “आज कोळक्रमसे मुझे भी यह कष्ट 
उपस्थित हो गया । मेरी शक्तिसे आहत होकर बीर 
लक्ष्मण परथ्वीपर गिर पड़ा है ॥३९॥ उसे जीवित करनेके 
लिये हनुमान्‌ ओषधि लेने गया है । हे महामते | तुम 
कोई ऐसा उपाय करो जिससे उसके जानेमें विध्न 
खड़ा हो जाय ॥ ४० ॥ तुम मायासे मुनिवेश बनाकर 
हनुमानको मोहित करो जिस्तसे ( डस ओधविके 
प्रयोगका ) समय निकळ जाय | यह कार्य करके फिर . 


कालात्ययो यथा भूयातथा कृतव हि मन्दिरे ॥४१॥ | अपने घर होट आना” ॥ ४१ ॥ , 
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रावणस्य वचः श्रुत्वा कालनेमिरुवाच तम्‌। रावणके वचन घुनकर काळनेपिने उससे कहा-- 

~ च i ¢ > ये © 
रावणेश वचो से्य शृणु घास्य तत्वतः ।।४२॥ | “हरज रावण ! मेरी बात छुनि और उसे यथाथ 
FY द समझकर धारण कीजिये ॥ ४२ ॥ में छापका प्रिय 
श्रिय ते करवाण्येव न प्राणान्‌ धारय।भ्यहस्‌ | करूंगा ही, उत्तके लिये मैं अपने प्राणोंकी ५रवा नहीं 
मारीचस्य यथारण्ये पुराभून्सृगरूपिणः ।:४३॥ | 5 ( तथापि उससे क्या लाभ हो।?) हे 
क देहो भविष्य दशानन | इसमें संर ह नहीं कि जो कुछ दण्डकाएप्यमें 
तथव से न्‌ सन्दहा भावष्यात दशानन | यबृगछ पछ री पारी चका हुआ था, बही दशा मेरी 
हताः पुत्राश्च पौत्राश्च वान्वा राक्षसाश्च ते। ४४॥ | गी दोगी। देखेंगे, आरके पुत्रयौत्र और अनेकों 


ee 3 स्व fee [a £ हु गे म्त्र्न्ध न वो ज ग्ये पे ऐ 
घातदित्वाछुरकछुल॑ जीवितेनापि किं तव । स" सन्नी रा्तडग णारे रय ह 
इस प्रकार राक्षसवशका नाश करा इर आपके जीवेन, 


राज्येन बा सीतया वा किं देहेन जडात्मना ॥ 

प र ना यावा! किं २ रय ॥(४५॥ | राज्य, सीता अथवा {स जडदेहसे भी क्या लाम है 2 
सीतां प्रयच्छ रामाय राज्यं देहि विभीषणे | ॥ ४५ ॥ हे महाबाहो | आप रामचन्द्रजीको सीता 
वनं याहि महाबाही रम्यं झुनिगणाश्रयस्‌ ॥४६॥ | और विभीषणको राज्य देकर सुनिगणसेङ्ित हर्य 
तपोवनको जाइये ॥ ४६॥ वहाँ प्रातःकाल शुद्ध 
के त जलमें स्नानकर तथा संव्योपासनादि नित्य-कमोसे 
तत एकान्तमाश्चि्य रुखासनपरिग्रहः ।।४७॥ , निवृत्त हो एकान्त देझमें सुखमय आसनसे बेठिये 
र ९ धर हर 
विसूज्य सवतः सङ्गमितरान्विषयान्ब हिः ॥ ४७ ॥ और सत्र ओरसे नि.सङ्ग हो बाह्य विष्यों- 
बहिःभदृत्ताक्षगणं शैः प्रत्यक्‌ प्रवाहय ॥४८॥ | को. छोड अपनी बड़ा वृत्तिवाडी इनदो धीरे- 
मी धीरे अन्तसुख कीजिये | ४८॥ हे अनघ ! अपने 
च मा है हा सा । आत्माको सदा प्रक्तिसे भिन्न विचार्यि । देह, बुद्धि 
चराचरं जगत्कृरस्नं देहबुद्धीन्द्रियादिकम्‌ ॥४९॥ | और इन्द्रिणदिसे युक्त सम्पूणं चराचर जगत्‌ अर्थात्‌ 
आग्रह्मत्तस्बपर्येन्त॑ इश्यते श्यते च यत्‌। [| नह्मासे लेकर स्तम्ब ( कीटविशेष ) पर्यन्त जो कुछ 
त पडोत रि. यर दिखायी या सुनायी देता है, वह सब प्रकृति है ओर 
संपा प्रकृतिरित्युक्ता सेव मायेति कीतिता ॥५०॥ वही माया भी कइळाती है ॥ ४९-५० || वही सवदा 

531 । | उ ह 
सर्गश्थितिविनाशानां जगद्बृक्षस्य कारणम्‌ |... | उक उत्पततः सिति आर विनाशकी 
कारणरूप खेत ( सात्विक ), लोहित ( राजस ) 
लोहितरवेतकृष्णादिप्रजाः सृजति सवदा ॥५१॥ | शोर कृष्णवण ( तामह ) प्रजा उत्पन करती है 


> न्हि ष्ण [a || ॥ तथा वही अपने गुणोंसे अहर्निश सर्ववग्णपक्त 
६ अप कक आलदेवको मोहितकर काम-क्रोधादि पुत्रों और 


मोहयन्त्यनिशं देवमास्मानं स्वैगुंगेबिथुम्‌ ॥५२। | दिंसा-तृष्णादि कन्णार्शेको उत्पन्न करती है ॥ ५२ ॥ 


Me वह्‌ कतृत्व ओर भोक्तृत्व आदि अपने गुणोंको अपने 
कतेस्वभोक्तत्वयुखान्‌ खगुणानात्मनीश्‍वरे । पर नात्यात जार कतिबनर 1. प मळ 
आरोप्य स्ववशं कृत्वा तेन क्रीडति सवदा ॥५३॥ | उससे सदा खेळती रहती है ॥ ५३ ॥ जिससे युक्त 

दर होकर आत्मा माण्कि गुणोंसे मोहित होकर अपने 
शद्धोड्प्यात्मा यया युक्तः पश्यतीव सदा बहिः। | खळूपको भूक जाता है और नित्य शुद्ध होता 
भी सदा बाह्य विषयोंको देखने ळगता है ॥ ५४ | ` 
जिस प्रमय सदूगुरुका साक्षात्कार होता है और बे 
यदा सदूशुरुणा युक्तो बोध्यते बोधरूपिणा । उस्ने निर्मळ झानदृष्टिसे जाप्रत करते हैं उस समय 


स्नात्वा प्रातः शुभजले कृत्वा सन्ध्यादिकाः क्रियाः । 


विस्मृत्य च खमात्मानं सायागुणविसोहितः ॥५४॥ 
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निवृत्त दृष्टिरात्माने पश्यस्येष सदा स्फुटस्‌ ॥ ५५) | बह आह्यविषयोसे अपनी दृष्टि हटाकर अपने-शपको 

डड ः cs ही स्पष्ट देखता है ॥ ५५ ॥ और फिर यह देहधारी 
न्युक्तः सदा देही पुच्यते प्राकृतेशुणे। । सः नल है| 
त्वमप्येचे सदास्मानं विचायं नियतेन्त्रियः ॥५६। | “दे रावण ! आप संयतेस्द्रिय होकर इसी प्रवर 
| अपने वास्तबिक आत्मखरूपकझा चिन्तन की्थि 
॥ ५६ ॥ इससे आत्माको प्रकृतित्ते थिन्न जानकर 
आप मुक्त हो जायेगे ओर यदि आप इष प्रकार ध्यान 
करनेमें असमव हों तो सगुण भगवानका आश्रय 
हत्पद्भकणिके खणपीठे मणिगणान्विते । डीजिये ॥ ५७ ॥ ( डस सगुण ध्यानकी विधि इस 


प्रकार है ) इदयकमङकी कर्णिकाओंमें मणिगणजदित 
` मृहुरलक्ष्णतरे तत्र जानक्या सह संस्थितम्‌ 1५८]! | अति मृदुल और खच्छ  सुवर्णएिंदासनपर जो 


जानक्ीजी्हित बिराजपान हैं, जो वीरासनसे बेठे 
हैं, जिनके नेत्र अति विशाळ और वस्न विदयुल्ळताके 
जम भिरन्वि समान तेजोमय हैं तथा बो विरीट, हार, वे.यूर और 

| किरीटदारकेपरको स्ठमादि भरन्तम्‌ ॥५९) ल हैं, वर 
नपुरेः कटकेर्भान्त॑ तथैव वनमालया । कटक आर वनमाढा आदिसे जिनकी अपूव शोमा 

हो रद्दी है तथा ढक्ष्मणजी अपने हाथोंमें दो धनुष 
( एक अपना और एक प्रभु रामका ) छिये जिनकी 
सेवार्मे खड़े हैं, उन सबके हृटयमें विराजमान अपने 
आत्मरूप भगवान्‌ रामका इस प्रकार सवदा अत्यन्त 
भक्तिपूवक घ्यान करनेसे आप मुक्त हो जायगे-हसमें 
भक्त्या परमया युक्तो मुच्यते नात्र संशय! ॥६१॥ | संदेह नहीं ॥ ५८--६१ ॥ नित्य अनथ्यबुद्धि होकर 


प्रकृतेरल्यमात्मानं र्या घुक्तो भविष्यसि । 


च्यातुं यद्यसमर्थोऽसि सशुणं देवमाश्रय ॥५७॥ 


वीरासनं विशालाक्षं विद्युतपुञ्जनिभाम्बरम्‌ । 


लक्ष्मणेन धलुद्वन्दकरेण परिसेवितस्‌ ॥६०॥ 


एवं ध्यात्वा सदात्मानं रामं सर्वहृदि स्थितम्‌ । 


शृणु बै चरितं तस्य भक्तेनिंत्यमनन्यधीः । इनके भक्तोंके मुखारविन्दसे उनके पवित्र 'बरित्र 
एवं चेसक्रतपूर्वाणि पापानि च महान्त्यपि । इुनिये । ऐसा करनेसे पके पवडत महान्‌ पाप भी 


क्षणादेव विनश्यन्ति यथाग्नेस्तूलराशयः ।॥६२।। क्षणमें ही इस प्रकार भस्म हो जायेंगे, जसे 
कर क अग्निसे रूईका ढेर भस्म हो जाता है॥ ६२ ॥ जो 
म J सवभ्र परिपूण हैं, डन अद्वितीय भगवान्‌ रामके साथ 
बिहाप वर निजभाक्तयुक्तः | वेर छोड़कर आत्मप्रेमप्रवक्क उन नाम्-रूपरदवित 


हृदा सदा भावितभावरूप- पुराणपुरुषकी द्वदयमें सगुण-भाबसे भावना कर 
मनामरूपं॑ पुरुषं पुराणम्‌ ।।६३।। उनका सवदा भजन कीजिये” ॥ ६३ ॥ 
— SBE 


इति श्रीमदष्यात्मरामायणे उमाम्षेश्वरसंवादे 
च्य ° 5 
युद्धकाण्डे षष्ठः सगः || ६ ॥ 


EBA: 
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कालनेमिका कपड, हनुमानजीद/ण उसका वध, लक्ष्मणजीका सचेत होना 
और रावणका कुस्भकर्णको जमाना 


श्रीमह्वादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले-हे पावति ! जैसे अग्निसे 
नेमिवच; श्रस्व न ै आ घत जल डालनेसे छुनछुनाने लगता है 
कालनेमिबच; शरुत्वा रावणो5ब्रतसन्निभस्‌ | | तपाया हुआ त जळ डालनेसे छुनछुनाने ९ 


वेसे ही कालनेमिके ये अमृत-तुल्य वचन सुनकर 
जज्वाल क्रोधताग्राक्षः सर्पिरक्धिरिवाशिमत्‌ || १॥ | रावण जळ उठा और क्रोघसे उसके नेत्र लाळ हो 
क मी गये ॥ १ ॥ वह कहने छगा--“अरे | माळूम होता 
निहन्मि त्वां दुरात्मानं मच्छासनपराड्मुखसू | | है तू शत्रुसे कुछ लेकर ही इस प्रकार रामके दासी 


> री का 

पर! किञ्चिद्‌शुहीत्वा त्व' भाषसे रामकिंकर: ॥ २ ॥ | eds र i न 
| डागा” ॥ २ ॥ तब काळनेमिने रावणसे कहा-- 
= “देब , क्रोधकी क्या बात है ? यदि आपको मेरा 
न रोचते से वचन यदि गत्या करोमि तत्‌ ॥ ३॥ कथन अच्छा नहीं लगता तो में अभी जाकर (आप 
यथौ शीघ्र क जैसा कहते हैं) वही करता हुँ”? ॥ ३ ॥ इतना कह 

इत्युकत्वा प्रयया शीघ्रं कारनेसिमहासुरः । महादैत्य काबनेपि रावणकी ही प्रेरणासे हनुमान्‌जीके 


कायमें विध्त करनेके लिये वहाँसे तुरंत चळ 
नोदितो रागणेनेव हनृमद्धिष्नकारणात्‌ ॥ ४॥ दिया ॥ ४ ॥ 
| 


कालनेमिरवाचेद॑ रावणं देव किंक्रुधा । 


स गत्वा हिमवरपाइचं तयोबनमकल्ययत्‌ | | उसने हिमाल्यकी तराईमे पहुँच इर ग 
5 SR a ता जाते हुए वायुपुत्र महात्मा हनुमानूके मागम एक 
तत्र शिष्यः परता चुनिवषधरः खलः ॥ ५ ॥ तपोवन बनाया बोर वहा 60 
गच्छतो मामासाद्य वागुद्धनोमेहात्मन। । | 
ततो गर्वा ददर्शाथ हन्गमानाश्रमं शुभस्‌ ॥ ६॥ | जिस समय हलुमानजी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वह 
चिन्तयामास मनसा श्रीमानपवननन्दूनः। | छ आश्रम देला ॥ ५-६ ॥ उसे ह व 
पुरा न दृष्टेतन्मे शनिमण्डलम॒त्तमम्‌ ॥ ७॥ |" देन मनद्दीमन सोचने ठे, “पह 
5 यह उत्तम मुनिमण्डल देखा नहीं था ॥ ७ ॥ क्या मैं 
मार्गा विभ्रंशितो चा से भ्रमो वा चित्तसब्भवः | माग झळ गया रि या मेरे चित्तमें कोई भ्रम हो ग्या 
विद : न है? अथवा चलो, इस आश्रममें चलकर स 
यद्वाविश्याश्रमपदं दष्ट्वा शुनिमशषतः ॥ ८ ॥ वकासा ह हर 
पीला जल ततो यामि द्रोणाचलमलु्तमम्‌ । पर्वेतश्रेष्ठ द्रोणाचछQपर चइंगा । ऐसा विचार वे उस 
आश्रममें गये, बह सब ओरसे एक योजन ब्रिस्तारवाला 
था तथा उसमें सब ओर पके हुए फळे 
आश्रमं कदलीशालखजूरपनसादिभि! | | जिनकी शाखाएँ झुकी हुई हैँ ऐसे कदली, शाल, 
खजूर और कटहळ आदिके वृक्ष लगे हुए थे 
॥ ८-१० ॥ वह शुद्ध और निर्मळ आश्रम वरभावसे 


कप (ब. ८३ 
इत्युक्त्वा प्राविवशाथ सवता यांजनायतस्‌ !! ९ ॥ 


समावृतं पबबफलेनेग्रशाखेश्च पादप ॥१०॥ 


वेरभावविनिमुक्त शुद्धं निमललक्षणम्‌ । द्वया रहित था | उस अति सुरम्य महाश्रमर्मे राक्षस 
` तसिन्महाश्रमे रम्ये कालनेमिः स राक्षसः ॥११॥ | कालनेमि इन्द्रजाल बिधाका आश्रय कर शिवजीका 
अ० रा० ३६-- 
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२८२९ 
इन्द्रयाग॑ समास्थाय चकार शिवपजनम्‌। 
हनूमानभिवाद्या। गौरवेण महासुरम्‌ ॥१२॥ 
भगवन्‌ रामदूतोऽहं हनुमान्नाम नामतः । 
रामकार्येण महता क्षीराब्धि गन्तुसुद्यतः ॥१३॥ 
तृषा मां बाधते ब्रह्मन्तुदकं कुत्र विद्यते | 
यथेच्छं पातुमिच्छामि कथ्यतां में मुनीधर ॥१४।। 
तच्छत्वा मारुतेवाक्यं कालनेमिस्तमत्रवीतू । 


कमण्डळुगतं तोयं सम त्व' पातुमईसि ।। १५) 
` श्ुङ्कष्च चेमानि पक्वानि फलानि तदनन्तरम्‌ । 
निबसख सुखेनात्र निद्रामेहि त्वरास्तु मा ॥१६॥ 
भूतं भव्यं भविष्यं च जानामि तपसा स्वयम्‌ । 
उत्थितो लक्ष्मणः सर्वे वानरा रामवीक्षिता! ॥ १७॥ 
तच्छ्रत्वा हनुमानाइ कमण्डलुजलेन मे । 

न शाम्यत्यधिका तृष्णा ततो दर्शय मे जलम्‌ १८॥ 
तथेत्याज्ञापयामास बढ़ मायाविकल्पितम्‌ । 

बटो दर्शय विस्तीणं वायुसुनोजेलाशयम्‌ ।।१९॥ 
निमील्य चाक्षिणी तोयं पीरवागच्छ ममान्तिकम्‌ । 
उपदेक्ष्यामि ते मन्त्र यन द्रक्ष्यसि चोषधीः ॥२०॥ 
तथेति दितं शीघ्रं बटुना सलिलाशयम्‌ । 
्रविक्य हनुमांस्तोयमपिबन्मीलितेक्षणः ।। २१॥ 
ततश्चागत्य मकरी महामाया महाकपिम्‌ । 
अग्रसत्तं महावेगान्मारुतिं घोररूपिणी ।।२२॥ 
ततो ददर्श हनुमात्‌ ग्रसन्तीं मकरीं रुषा । 


दारयामास हस्ताभ्यां बदनं सा ममार ह ॥२ ॥ 
ततोऽन्तरिक्षे ददृशे दिव्यरूपधराङ्कना । 
धान्यमालीति विख्याता हनुमन्तमथाब्रबीत्‌ ।। २४॥ 


भध्यात्मरासायण 
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पूजन कर रहा या । हुमानूजीने उस महादेत्यको 
बड़े गोरवसे नमस्कार कर कहा--॥ ११-१२ ॥ 
भगवन्‌ | मैं भगवान्‌ रामका दूत हूँ, मेरा नाम 
हनुमान्‌ है और मैं श्रीरामचन्द्रजीके एक महान्‌ कायसे 
क्षीरसागरको जा रहा हँ ॥ १३ ॥ ब्रह्मन्‌ | मुझे बहुत 
प्यास लगी हुई है, में खूब जळ पीना चाद्दता हूँ । हे 
भुनीश्वर ! कृपया बतलाइये, यहाँ जळ कहाँ है १॥ १४॥ 

हनुमान्‌जीके ये वचन सुनकर काळनेमिने कहा-- 
“तुम मेरे कमण्डळुका जळ पी सकते हो ॥ १५ ॥ यहाँ 
ये फळ मौजूद हैं, इन्हें खाओ ओर फिर सुखपूवक 
यहाँ विश्राम लेकर कुछ सो लो, ऐसी जल्दी मत 
करो ॥ १६ ॥ में अपने तपोबळसे भूत, भविष्यत्‌ और 
बतमान-तीनों कालोंकी बात जानता हूँ । इस समय 
रामचन्द्रजीके देखनेसे ही ळक्ष्मणजी और समस्त 
बानरगण सचेत होकर उठ बेठे हैं? ॥ १७ ॥ यह 
सुनकर हनुम।न्‌जीने कहा--“मुज्ञे बड़े जोरकी प्यांस 
ळगी हुई है, इस कमण्डळुके जलसे वह शान्त नहीं हो 
सकती, अतः मुञ्चे जडाशय ही दिखा दीजिये? 
॥ १८ ॥ तब अच्छ बात है, ऐसा कहकर उसने एक 
मायाकल्पित ब्रह्मचारीको आज्ञा दी, ब्रह्मचारिन्‌ ! 
हनुमान्‌जीको वह बिस्तृत जलाशय दिखळा दो” 
॥ १९ ॥ ( फिर हनुमान्‌जीसे बोळा--) “देखो, तुम 
आँखें मूँद्कर जळ पीना और फिर तुरंत मेरे पास 
चले आना । मैं तुम्हें एक मन्त्रका उपदेश करूंगा 
जिससे तुम ओषधिको देख सकोगे?? ॥ २० ॥ 

तब बटुने “जो आज्ञा' कह तुरंत ही जलाशय 
दिखला दिया । उसमें घुसकर इनुमानूजी आँखे 
मूदकर जळ पीने लगे ॥ २१ ॥ इतनेद्वीमें वहाँ एक 
महामायाविनी घोररूपिणी मकरी आकर बड़ी 
शीघ्रतासे महाकपि हनुमान्‌जीको निगलने छगी 
॥ २२ ॥ हनुमान्‌जीने डस मकरीको अपनेको निगळते 
देख भति क्रुद्ध हो थपने हाथोंसे डसका मुख फाई 
डाला, जिससे बह तत्काछ मर गडी ॥ २३ ॥ 

इसी समय आकाशमे एक दिव्बरूपधारिणी 
खी दिजळाबी दी, डसका नान घान्यमाळी बा । वह 
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त्वर्रसादादहं शापाद्विसुक्तासि कपीश्वर । 


त ट्र ® 
शप्ताहं शनिना प्रवेमप्सरा कारणान्तरे ।२६॥ 
~ eC 
आश्रमे यस्तु ते दृष्टः कालनेसिमहासुरः । 
रावणप्रहितो मार्गे विघ्नं कतुं तवानघ ॥२६॥ 


ON मी 40. 


मुनिवेषधरो नासो पुनिर्विम्रविहिंसकः । 


जहि दुष्टं गच्छ शीघ्रं द्रोणाचरुमञुत्तमस्‌ ।। २७॥ 
गच्छाम्यहं ब्रह्मलोकं त्वत्स्पशीद्भतकल्मषा । 


इत्युक्तवा सा ययो खग हनूमानप्यथाश्रमम्‌ ॥२८॥ 
आगतं त॑ समालोक्य कालनेमिरभाषत । 


किं विलम्बेन महता तव वानरसत्तम ॥२९॥ 
गृहाण मत्तो मन्त्रांस्त्वं देहि मे गुरुदक्षिणाम्‌ । 
इत्युक्तो हनुमान्धुष्टिं ढं बद्ध्वा राक्षसम्‌ ॥३०॥ 
गृहाण दक्षिणामेतामित्युत्तवा निजघान तम्‌ । 
विसृज्य मुनिवेषं स कालनेमिमेहासुरः ॥३१॥ 


युयुधे वायुपुत्रेण नानामायाविधानतः । 


महामायिकद्तो5सो हऩमान्मायिनां रिपुः ॥३२॥ 


जघान मुश्नि शीष्णि भग्नमृधों ममार सः । 
ततः क्षीरनिधिं गत्या इष्ट्वा द्रोणं महागिरिम्‌ ३२॥ 
अदृष्टा चोषधीस्तत्र गिरिमुत्पाटय सत्वरः । 
ग्रहीत्वा वायुबेगेन गर्वा रामस्य सन्निधिम्‌ ॥३४॥ 
उवाच हनुमान्‌ राममानीतोऽयं महागिरिः । 


यद्युक्तं कुरु देवेश विलम्बो नात्र युज्यते ॥ ३५ 
श्रुत्वा हनूमता वाक्यं रामः सन्तुष्टमानसः । 


गृहीतया चौषधीः शीघ्र सुषेणेन महामतिः ॥३६॥ 


इनुमान्‌जीपे बोडी-। २४ ॥ “हे कपीश्वर | गायकी 
कृपासे में भाज शापमुक्त हो गबी | पहले मैं एक 
अप्सर। थी | किसी कारणवश तुझे एक घुनीरप्ररने 
शाप दिया या। ( इसीसे मैं मकरी छो गयो यी ) ॥२५॥ 
इस आश्रमर्मे आपने जिस पुरुषको देखा है, 
वह काळनेमि नामक महादंत्य है | हे अनब ! इसे 
रावणने आपके मागमे विघ्न डाढनेके लिये भेजा 
है ॥ २६ ॥ यह भुनिवेष धारण करनेवाला वस्तुतः 
कोई मुनि नहीं है, बल्कि ब्राह्मणोंकी हिंसा करनेवाळा 
है । इस दुष्टको शीघ्र ही मारकर आप पर्यतभ्रष्ठ 
द्रोणाचलको जाइये ॥ २७ ॥ मैं आपके स्पशसे निष्पाप 
होकर अब ब्रह्मलोकको जाती हूँ ॥7 ऐसा कह वह 
खगलोकको चली गयी और हनुम,नूजी भी आश्रमको 
चले ॥ २८॥ 

हचुभान्‌जीको आये देख काळनेमिने कह्ा---०हे 
वानरश्रेष्ठ | अब बहुत बिळम्ब करनेसे तुम्हें क्या लाभ 
है ? ॥ २९ ॥ ठो मुझसे मन्त्र प्रहण करो ओर मुझे 
गुरुदक्षिणा दो |” उद्षके इस प्रकार कहनेपर 
हनुमान्‌जीने अपनी मुट्ठी कसकर बाँमी ओर उत्त 
राक्षससै कडा-॥ ३० ॥ “लो दाक्षणा तो यह 
छो??--ऐसा कह ७सके एक मुका मारा । उसके लगते 
ही महादेत्य काथ्नेमि सुनिवेष त्यागकर नाना प्रकारकी 
मायाओसे पथनपुत्रकें साथ लड्ने ळगा । किन्तु 
इनुमानूजी तो मद्दामायावी-( मायापति भगवान्‌ राम ) 
के दूत भौर इन तुच्छ मायावी राक्षसोके शत्रु थे, 
( उनपर इन तुच्छ मायाओंका क्या प्रभाव हो सकता 
था £ ) ॥ ३१-३२ ॥ उन्दोंने उसके सिरमें एक मुक्का 
मारा, जिससे मस्तक फट जानेके कारण वह तुरंत 
मर गया । 


तंदनन्तेर वे क्षीर-समुद्रपरे पहुँचे और महापवत 
द्रोणाचळको देखा । किन्तु उन्हें वह ओषधि न मिली | 
भतः फौरन ही उस पवक्षको उखाड़ लिया और उसे 
वायुवेगसे रामचन्द्रजीके पास ले जाकर डनसे कद्दा-- 
“हे देवेवर | मैं इस मह्ापवतको ले आया हूँ । आप 
जो उचित समझें शीघ्र ही करे, इस कार्यमें बिलम्ब 
करना ठीक नहं है? ॥ ३३-३५ ॥ 

हचुमानजीका यह वचन सुनकर भगवान्‌ राम 
अति प्रसन्न इए औंर उन मद्दामति प्रभुने तुरंत ही 
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| उस पवतसे ओबधि लेकर छुषेणसे महात्मा ळक्ष्मणकी 


चिकिरसां कारयामास लक्ष्मणाय सहारमने । 

ततः सुप्तोत्थित इव बुद्ध्वा प्रोवाच लक्ष्मणः। २७] 
तिष्ठ तिष्ठ क्व गन्तासि हन्मीदातीं दशानन । 

इति बुवम्तमालोक्य सृध्न्येवघ्राय राघवः ॥३८॥ 
मारुतिं प्राह वस्साद्य त्वस्प्रसादान्महाकपे । 

निरामयं प्रपस्यासि लक्ष्मण भ्रातरं मस ॥३९॥ 
इत्युबस्वा वानरैः साथ सुग्रीवेण समन्वित 
विश्षीपणमतेनैब युद्वाय समवस्थितः 
पाषाणे; पादपैशवेव पर्वताग्रे वानराः 
युद्धायाभिसुखा भूत्वा ययुः सर्वे युयुत्सवः 
रावणो विव्यथे रामवाणेविंद्ो महासुरः 


॥४०॥ 


॥४१॥ 


मातङ्ग इव सिंहेन गरुडेनेव पन्नगः ॥४२॥ 


अभ्षिभूतोऽगमद्राजा राघवेण महात्मना । 
सिंहासने समाविश्य राक्षसानिदमत्रवीत्‌ ॥४३॥ 
माजुषेणेव से मृत्युमाह पृ पितामहः । 
मानुषो हि न मां हन्तुं शक्तोऽसि थुवि कथन ॥॥४४॥ 
ततो नारायणः साक्षान्माचुपोऽक्रन्न संशयः । ` 
` रामो दाशरथिभृत्वा मां इन्तुं सञ्चुपस्थितः ॥५५॥ 
अनरण्येन यत्पूर्वं शस्तोऽहं राक्षसेश्वर । 
उत्पत्स्यते च मद्वशे परमात्मा सनातनः ॥ ४६॥ 
तेन त्वं पुत्रपोत्रेथ्ष बान्धवैश्च समन्वितः । 
हनिष्यसे न सन्देह इत्युक्त्वा मां दिव गतः ४७॥ 
स एव रामः संजातो मदर्थे मां हनिष्यति । 
कुम्भकर्णस्तु मढात्मा सदा निद्रावशं गतः ॥४८॥ 
तं विबोध्य महासत्वमानयन्तु ममान्तिकम्‌ | 


Vinay Avasthi Sa Hf SUSU st Donations 


| हण ७ 


nas ४८9२०५ pO: 2०-९५ ५ ef iB wtp pats rfl vf 


चिकित्सा करायी । तब बींदसे उठे हुएके समान 
लक्ष्मणजीने सचेत होकर कहा--॥ ३६-३७ ॥ करे 
दुष्ट दशानन ! खड़ा रह, खड़ा रह. तू जायगा कहाँ १ 
में तुझे अधी मारे डालता हूँ ।'? उन्हें इस प्रकार कहते 
देख रघुनायजीने उनका तिर सूँधकर हनुमान जसे 
कहा--“हे वत्स | हे महाकपे | आज तुम्हारी कृपासे 
ही मैं अपने भाई लदषमणको सकुशल देख रहा 
हूँ!” ॥ ३८-३५॥ हृतुमानूजीसे इस प्रकार कह श्रीरम- 
चग्दरजी सुग्रीब और अन्यान्य बानरोंके साथ विभीषणकी 
सम्महिसे युद्धकी तेयारी करने ढगे || ४० ॥ तब युद्धके 
लिये अत्यन्त उत्सुक समस्त बानरगण पाषाण, वृक्ष 
और पवतशिखर आदि लेकर लड़नेके ळिये चले ॥ ४ १॥ 

इघर भगवान्‌ रामके बाणे विद्ध होकर महाराक्षस 
रावण ऐसा व्याकुल हो रहा था जैसे सिंहसे 
हाथी और गरुड्से सप हो जाता है । अतः वह राक्षसराज 
महात्मा रामसे परास्त होऋर लंकापुरीर्मे गया 
और अपने राजसिंदासनपर बेठकर राक्षर्तोले इस 
प्रकार कहने लगा -]| ४२-४३ ॥ “पूर्यकालमें पितामह 
ब्रह्माजीने मेरी मृत्यु मनुष्पके ही हाथसे बतलायी थी, 
किन्तु संसारमें ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे मार 
सके ॥ ४४ ॥ अतः इसमें सन्देह नही साक्षात्‌ 
नारायणहीने महुष्यका अवतार छिया है और वे दशरथकुमार 
राम होकर मुझे मारमेके लिये आये हैं ॥ ४५॥ 
प्रवकालमें मुझे जो अनरण्यने शाप दिया था कि 
हे राक्षतराज ! मेरे बंशमें सनातन पुरुष परमात्मा 
अत्तार लेंगे और उम्हींके हायसे तुम निःसदे् अपने 
पुत्र, पौत्र और बान्चवोंके सहित मारे जाओगे” ओर 
ऐसा कहकर वह खगको चळा गया था, सो उ'हीं रामने 
मेरे लिये अवतार लिया है और ये मुझे अवश्य मारे । 
हमारा भाई कुम्मकण तो बड़ा ही. मूढ है, वह सदा 
ही निद्राके वशीभूत रहता है ॥४६-४८ ॥ तुम 
उस महावीरको जगाकर मेरे पास ले आओ |? 
रावणके इस प्रकार कहनेपर वे महाकाय राक्षसगण 


इत्युक्तास्ते महाकायास्तण गंत्वा तु यत्नतः।।४९॥ | तुरंत द्वी गये और प्रयत्लपूवक कुम्मकणको जगाकर 
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विबोध्य कुम्भश्रवणं निन्य रावणसन्निधिम्‌ । रावणके पास छे आये । वहाँ पहुँचनेपर वह राजाको 


77 


नमस्कृत्य स राजानमासनोपरि संखितः ॥५०॥ | परणामकर आइनपर बैठ गया ॥ ४९-५० ॥| 


तमाह रावणी राजा भ्रातरं दीनया गिरा ! 


तब राजा रावणने अत्यन्त दीनवाणीके उस अपने 
मासे कहा--“कुम्भकण | इश्च समय हमारे ऊपर 


कुम्भकर्ण निवोध स्वं महत्कश्मुपस्थिदम्‌ ॥५१॥ | बड़ा संकट है, सो तुम सुनो ॥ ५१ ॥ रामने हमारे 


रामेण निहता; झूराः पुत्राः पत्रश्च बान्धवाः । 


एष दाशरथी रामः सुग्रीवसहितो बली । . 


ये राक्षसा मुख्यतमास्ते हता वानरेयुधि । 
चानराणां क्षयं युद्धे न पञ्यामि कदाचन ॥५४॥ 


नाशयख महाबाहो यदं परिबाधितः | 


बड़े-बड़े वीर, पुत्र, पोत्र और बस्धु-बरान्धवगण मार 
डाले हैं। भाई | इस समय मेरा मृत्युकाळ आ गया 
है, अब मुझे बया करना चाहिये ॥ ५२ ॥ यह 
महाबळी दशरथकुमार राम छुग्रीवके सहित दळबळके छाथ 
इमुद्र पारकर सब्र ओरसे हमारी जड़ काट रद्दा है 
॥ ५३ || इमारे जो मुख्ग-मुख्य राक्षस थे, वे सब 
युद्धमें वानरोंके हाथसे मारे गये, किंतु इस युद्धमें हमें 
वानरोंका क्षय होता कभी दिखायी नहो देता। 
॥ ५४ ॥ हे महाबाहो । तुम इनका नाश करो, मैंने 
इसीलिये तुम्हें जगाया है । हे महावीर | अपने भाईके 


आतुरे महासत्व ङुरु कमे सुदुष्करम्‌ ॥५५॥ | ळिये इस दुष्कर काको करो” ॥ ५५ ॥ 


श्रुचा तद्रामणेन्द्रस्य वचनं परिदेवितश्‌। 


कुम्भकर्णो जहासोच्येवं चनं चेदमब्रवीत्‌ ॥५६॥। 


पूरा मन्त्रविचारे ते गदितं यन्मया नृप। 


राज रावणके ये ढुःखमय वचन सुनकर कुम्भ- 
कण बड़े जोरसे ठट्टा मारकर हसा और इस प्रकार 
कहने ढण--॥ ५६ ॥ राजन्‌ | आपने जब पहले 
सम्मति की थी, उस समय मैने जो कुछ कहा था, 
आपके पापका वह फळ आज उपस्थित हो ही गया 


५ > ७ 
तदद्य त्वाछुपगत फल पापस्य कमणः ॥५७॥ ।. ५७ ॥ मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि राम 


पर्वभेव मया प्रोक्तो रापो नारायण: पर! । 
सीता च योगमायेति बोडितोऽपि न बुध्यसे ॥५८ , 
एकदाहं चने सानो विशालायां ख्ितो निश्चि । 
इष्टो मया झुनिः साशन्नारदो दिव्यदर्शनः ॥५९॥ 
तमत्रवं महाभाग कुतो गन्तासि मे वद्‌ | 
इत्युक्तो नारद प्राह देवानां मन्त्रणे स्थिवः ॥६०॥ 
तत्रोतपन्नबुद्न्तं ते वक्ष्यामि थणु त्वतः । 


साक्षात्‌ परननह्म नारायण हैं ऑर सीताजी योगमाया 
हैं, झिंतु आप तो समझानेपर भी नहीं समझते 
॥ ५८ ॥ रक दिन मैं रात्रिके समय वनमें एक विशाळ 
` शिळापर बैठा था । इसी समय मैने दिव्यमूति 
साक्षात्‌ नारद निको देखा ॥ ५९ ॥ उन्हें देखकर 
तेने कह/--“हे महाभाग | कहिये; इस समय आप 
कहाँ जा रहे हैं १? मेरे इस प्रकार पूडनेथर नारद- 
जीने कहा--“मैं भमीतक देवताओंकी एक गुप्त 
गोष्टीर्मे था ॥ ६० ॥ वहाँ जो कुछ हुआ, वह मैं तुम्हें 
उयो-का-त्यों सुनाता हुँ, तुम दोनों भाइयों अत्यन्त 


युवाभ्यां पीडिता देवा; सरे विष्णुुपागताः ॥६१॥ | नित होकर समस्त देवगण विष्णुभगवानके पास 


ऊचुस्ते देवदेवेशं स्तुत्वा भवत्या समाहिता+ । 
जहि रावणमक्षोभ्यं देव त्रेसोक्यकण्टकम्‌ ० 


गये ॥ ६१ ॥ और उन देवरेवेश्रएकी अत्यन्त भक्ति 
और. एकांग्रतासें स्तुति कर कहने छंगे--हि देव \ 
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मानुषेण मृतिस्तस्य कल्पिता ब्रह्मणा पुरा । 
अतस्त्वं मानुषो भूत्वा जहि रावणकण्टकम्‌ ॥६३॥ 


तथेत्याह महाविष्णु; सत्यसङ्करप इ्वरः । 
जातो रघुकुले देवो राम इत्यभिविश्रुतः ॥६४॥ 


स हनिष्यति वः सर्वानित्युक्त्वा प्रययौ मुनि! । 
अतो जानीहि रामं त्वं परं ब्रह्म सनातन्‌ ॥ ६५) 
त्यज वेरं भजस्ाद्य मायामालुषयिग्रहम्‌ । 


भजतो भक्तिभाषेन प्रसीदति रघूत्तमः ।।६६॥ 
भक्तिजेनित्रीज्ञानस्य भक्तिर्मोक्षप्रदायिनी । 
भक्तिहीनेन यस्किञ्चित्कृतं स मसत्समम्‌ ॥६७॥ 
अवतारा; सुबहवो विष्णोलीलानुकारिणः | 
तेषां सह्रसरशो रामो ज्ञानमयः श्विवः ।। ६८ 
रामं भजन्ति निपुणा मनसा वचशानिशम्‌ । 
अनायासेन संसार तीर्त्वा यान्ति हरे; पदम्‌ ॥६९। 
ये राममेव सततं भ्रुवि शुद्धसत्त्वा 

ध्यायन्ति तस्य चरितानि पठन्ति सन्तः । 


घुक्ता्त एव भवभोगमद्दाहिपाशेः 
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इस रात्रणके आगे हमारी कुछ रही चलती | आप 
इस त्रिलोकीके कॉटेका शीघ्र ही संहार कीजिये 
॥ ६२ ॥ पूवकालमें ब्रह्माजीने उसकी मृत्यु मनुष्यके 
हाथसे निश्चित की है, अतः आप मनुष्य होकर 
इस राधणरूप कण्टकको नष्ट कीजिये' ॥ ६३ ॥ 
तब संत्यस्तंकल्प भगवान्‌ विण्णुने “बहुत भभ्छा? 
कहा । अत्र वे रघुकुलमें अबतीण होकर राम नामसे 
विख्यात हुए हैं ॥ ६४ ॥ वे तुम सबको मारंगे”' ऐसा 
कहकर नारदसुनि चले गये । 

“अतः आप रामको सनातन परब्र ही जानिये 
॥ ६५ ॥ और बेर छोड़कर उन मायामानवरूप 
भगवानका भजन कीजिये । श्रीरघुनाथजी भक्तिभाव- 
से भजन करनेवालेसे प्रसन्न हो जाते हैं ॥ ६६ ॥। 
भक्ति ही ब्वानकी जननी और मोक्ष्को देनेवाळी 
है । भक्तिहीन पुरुष जो कुछ करता है, वह सब न 
कियेके समान ही है ॥ ६७ ॥ भगवान्‌ विष्णुके 
अनेको अवतार इए हैं और वे सभी अपने खरूपके 
अनुसार लीला करनेवाले थे | किंतु यह शिवस्वरूप 
ज्ञानमय रामावतार वैसे एक सइख अवतारोंके 
समान है ॥ ६८ | जो लोग रात-दन मन भोर 
वचनसे भगवान्‌ रामका मळी प्रकार भजनं करते हैं, 
बे बिना प्रयास ही संसारको पारकर श्रीहरिकै 
परमधामको जाते हैं || ६९ ॥ जो शुद्रचित्त महानु- 
भाव इस झूमण्डळमें निरन्तर रामका ही ध्यान करते 
भोर उन्हींके चरित्र पढ़ते हैं, वे ही सांसारिक विषय- 
रूप महान्‌ नागपाशसे छूटकर श्रीसीतापतिके अनन्त 


सीतापते; पदमनन्तसुखं प्रयान्ति ।७०।।  छुखमय चरणकमळेंको प्राप्त होते हैँ?” ॥ ७० ॥ 
SR ओके 
हृति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे सप्तमः सेगः ॥ ७ ॥ 
—etatieer 


अष्टम सगं 
कुस्भकणे-चध 


भीमहादेव उवाच 
कुम्भकर्णवचः श्रुत्वा भ्रुकुटीविकटाननः । 


दृञचग्रीवो जगादेदमासनादृत्पतन्निव ॥ १॥ 


श्रीमह्दादेवजी बोळे--हे पाईति ! कुम्मकणके ये 
वचन सुनकर रावणका मुख और कुटि (क्रोधसे ) 
बिकराळ हो गये और उसने मानो आसनसे उछळते 
इए इस प्रकार कदद--॥ १ ॥ 'मैं जानता हूँ तुम बहे 
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सगे ८] 
त्वमानीतो न में ज्ञानबोधनाय सुबुद्धिमान्‌ | बुद्धिमान्‌ हो, किंतु इस समय मैंने तुम्हें ज्ञानोपदेश 
करनेके ळिये नहीं बुढाया है | यदि तुम्हें भष्डा ळगे तो 
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सया कृतं समीकृत्य 'युध्यख यदि रोचते ॥ २॥ 
नोचेद्‌ गच्छ सुषुप्त्यर्थ निद्रा त्वां बाधतेऽधुना । 
रावणस्य वचः श्रुत्वा कुम्भकर्णो महाबलः ॥ ३ ॥ 


रुष्टोऽयमिति विज्ञाय तृणं युद्धाय निर्ययौ । 
स लङ्घयित्वा प्राकारं महापर्वतसन्निभः ॥ ४ ॥ 
नियंगौ नगरात्तग॑ भीषयन्हरिसैनिकान्‌ । 
स ननाद महानादं सम्रद्रसभिनादयन्‌ ॥ ५॥ 
वानरान्कालयामास वाहुभ्यां भक्षयन्‌ रुषा । 
कुम्भकर्ण तदा दृष्टा सपक्षमिव पर्वतम्‌ ॥ ६॥ 
दु्ठवु्वीनराः सर्वे कालान्तकमिवाखिलाः। 


भ्रमन्तं हरिवाहिन्यां झुद्रेण महाबलम्‌ || ७॥ 
कालयन्त हरीन्वेगाद्भक्षयन्तं समन्ततः । 


चूर्णयन्तं मुद्रेण पाणिपादैरनेकधा ॥ ८॥ 
कुम्भके तदा दृष्टा गदापाणिरविभीषणः । 
ननाम चरणं तस्य ्रतु््ेष्ठस्य बुद्धिमान्‌ ॥ ९ ॥ 
विभीषणोऽहं श्रातुमें दयां कुरु महामते । 
९ ~ 

रावणस्तु मया भ्रातबहुधा परिबोधितः ॥१०॥ 
सीतां देहीति रामाय रामः साक्षाज्जनार्दनः । 

न शृणोति च मां हर्तुं खड्डयुद्यम्य चोक्तवान्‌॥ ११॥ 
धिक त्वां गच्छेति मां हत्वा पदा पापिभिरावृतः । 
चतुर्भिमेन्त्रिभिः साधं रामं शरणमागतः ॥१२॥ 
तच्छुत्वा इम्भकणोऽपि ज्ञात्वा श्रातरमागतम्‌ । 
समालिङ्गय च बत्स त्वं जीव रामपदाश्रयात्‌ ॥ १३॥। 


ङुलसंरक्षणार्थाय राक्षसानां हिताय च | 


मेरे कृत्यको ठीक मानकर युद्ध करो ॥२॥ नहीं तो जाओ 
शयन करो; तुम्हें इस स्मय नींद सता रही होगी |? 

रावणके ये वचन घुनकर महाबळी कुम्भकण यह 
जानकर कि रावण कष्ट हो गया है, तुरंत युद्धके ळिये 
पड़ा | वह महापवतके समान विशालकाय राक्षस 
नगरके परकोटेको नाँघकर बाहर आया ( क्योंकि 
अत्यन्त दीघकाय होनेके कारण बह नगरके संकुचित 
दारोमें होकर नहीं निकल सकता या । ) और सम्पूण 
वानर सँनिकोंको भयभीत करते हुए उसने बड़ा घोर 
शब्द किया, जिससे समुद्र भी गूँज उठा || ३-५ ॥ 
फिर वह अत्यन्त क्रुद्ध हो अपनी भुजाओंसे 
वानरोंको निगळ-निगळकर नष्ट करने लगा | तब तो 
जिस प्रकार समन्त प्रामी यमराजको देखकर भागते हैं 
उसी प्रकार सपक्ष पर्वतके समान विशालकाय कुम्भ- 
कणेको देखकर समस्त वानरगण भागने छगे | 

इसी समय, महाबळी कुम्भकणको मुदूगर धारण- 
कर वानरसेनामें घूमते, ठौर-ठौर वानरोंको मारते, 
उन्हें अत्यन्त वेगसे भक्षण करते और अपने मुद्गर 
तथा लात भौर घूँसोंसे नाना प्रकार कुचळते देख परम 
बुद्धिमान्‌ गदापाणि विभीषणने उस अपने अ्येष्ठ 
भ्राताके चरणोंमें प्रणाम किया ॥६-९॥ और कहा-“हे 
महामते ! मैं आपका भाई विभीषण हूँ, भाप मञ्जपर 
दया करें । भाई ! मैंने रावगको बारंबार समझाया 
कि राम साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌ हैं, तुम उन्हे 
सीताजीको सौंप दो, किंतु उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी 
और मुझे मारनेके ळिये तळवार खींचकर कहा कि 
तुझे धिक्कार दै, तू यहाँसे टळ जा |? पापी मन्त्रयोंसे 
घिरे इए भाई रावणने ऐसा .कहकर मेरे ळात मारी, 
तब मैं अपने चार मन्त्रियोके सहित भगवान्‌ रामकी 
शरणमे चळा आया? ॥ १०-१२ ॥ 

ऐसा सुन कुम्भकणने भी अपने माईको आया 
जान उन्हें हृदयसे ळगाया ओर कहा--“वत्स ! भगवान्‌ 
रामके चरणका भाभ्रय पाझर अपने कुळकौ 
रक्षा और रक्षसोंके कल्बाणके छिये तुम चिरकाठतक 
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महाभागवतोऽसि त्वं पुरा में नारदाच्छृतम्‌ ॥१४॥ 


गच्छ तात ममेदानीं इस्यते न च किञ्चन । 
मदीयो वा परो वापि सदमत्तविरोचनः ॥ १५) 


>>> 


इत्युक्तोऽश्रु्ुखो भ्रातुश्वरणावभिवन्य सः 
रामपारर्वमुपागत्य चिन्हापर उपस्थितः ।१६॥ 
कुम्भकरणोऽपि हस्ताभ्यां पदाभ्यां पेषयन्हरोन्‌ । 


चचार वानरीं सेनां कालयन्‌ गन्धहस्तिवद ।॥। १७॥ 
दृष्टा तं राघवः कुद्डो वायव्यं शद्षमाद्रात्‌ । 


चिक्षेप कुम्भकर्णाय तेन चिच्छेद रक्षसः ॥१८॥ 
सञ्चरं दक्षहस्तं तेन घोरं गनाद्‌ सः । 
स॒ हस्तः पतितो झूमावनेकानदयन्कपीत्‌ ॥१९॥ 
पयेन्तमाश्रिता; सर्वे वानरा भयवेषिताः । 
रंमरक्षसयोशुंद्धं पश्यन्तः पर्यवस्थिताः ॥२०। 
कुम्भकर्ण रिछन्नहस्तः शालयुद्यम्य वेगतः । 
समरे राघवं हन्तुं दुद्राव तमथोऽच्छिनत्‌ ॥ २१।। 
शालेन सहितं वामहस्तमेन्द्रेण राघवः । 
छिन्नबाहुमथायान्तं नदन्तं वीक्ष्य राघवः ॥२२॥ 
वावर्धचन्द्रौ निशचितावादायास्य 'पद्यस्‌ | 
चिच्छेद पतितौ पादौ लङ्घाद्ारि महाखनौ ॥२३॥ 
निकृत्तपाणिणदोऽपि कुम्भकर्णा5ति भीषणः । 
बडवामुखवड्क्त्र व्यादाय रघुरन्दनमू ॥२४॥ 
अभिदुद्राव निनदन्राहुअन्द्रमस॑ यथा | 
अपर्यच्छिताग्रेथ्च  सायकेस्तद्रधूत्तमः ॥२५॥ 
शरपरितत्रक्त्रोऽसौ चुक्रोशातिभयछर। । 
अथ ख्रयप्रतीकाशमेन्द्र॑ शरमजुत्तमम्‌ ॥२६॥ 


वज्राशनिसमं रामश्षिक्षेपासुरस्रत्यवे । 
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जीवित रहो । पू्वेकालमें मैने नारदजीसे छुना था कि 
तुम बड़े ही भगवद्भक्त हो ॥ १३-१४ ॥ भेया। 
अब तुम जाओ, मेरे नेत्र मदरे मतबाछे हो रहे हैं; 
अत: इस समय मुञ्चे अपना-पराया कुछ नहीं 
मुझता” ॥ १५॥ भाई कुम्मकण के इस प्रकार ठ हनेपर 
विभीषणके नेत्रोमें जल भर आया और वे उपे चरणोंमें 
प्रभाम कर चिन्ताग्रस्त हो भगवान्‌ रामके पास आकर 
खड़े हो गये || १६ || इधर कुम्भरकण भी मदमत्त 
गजराजके सप्रान अपने हाथ कीर पैरोसे वानरोंको 
रोता हुआ समस्त वानर-सेनामें घूपने लगा ॥ १७॥ 

कुम्मकणको देखकर श्रीरददनाथजीने क्रुद्ध हो 
वायव्याख्र चढ़ाया ओर उसे सावधानीसे उसकी ओर 
छोड़ दिया, उस अखसे उन्होंने उस राक्षसका घुदूरर 
सहित दाहिना हाय काट डाझा ! इससे वह शहाभयंकर 
गर्जना करने लगा । उसका वह ( कटा हुआ) 
हाथ अनेकों बानरोंको कुचलता हुआ पृथ्वीपर गिर 
पड़ा |] १८-१९ ॥ तब इधर-उधर खड़े हुए समस्त 
वानरगण मयसे काँपते हुए भगवान्‌ राम और राक्षस 
कुम्मकणका युद्ध देखने ळे ॥२०॥ अपने दायें हाथके 
कट जानेपर कुम्मकण युद्धर्मे रघुनाथजीको मारने के 
लिये एक शाल-बृश्च उठाकर बडे वेगे दोडा । किंतु 
रघुनाथजीने ऐव्ह शख्रष्ले शाल्सद्दित उसका बायाँ 
हाथ भी काट डाढा । रोनों सुजाओंके कट जानेपर 
भी जब श्रीरामचन्दजीने उसे गज गजकर अपनी ओर 
आते देखा हो दो अत्यःत तीण अद्वेचन्दाकार बाण 
चढावर उप्तके दोनों चरण भी काट डाले । वे दोनों 
चरण बड़ा शब्द करते हुए ल॑काके द्रारपर गिरे ॥२१- 
२३ ॥ हाथःपावोंके कट जानेपर भी महाभयानक 
कुम्भ राहु जैसे चद्रमारी ओर दौइता है, वैसे 
ही धोड़ीक़े समान मुख फाड़कर चिग्धाइा हुआ 
भगवान्‌ रामकी ओर दौड़ा । किंतु रघुना-जीने उसे 
अत्यन्त तीक्ष्ण बाणोंसे भर दिया ॥ २४-९५ ॥ 
बाणोंसे मुख भर जानेपर बह अति भयंकर राक्षस 
“चिल्लाने छगा । तत्र ग्घुनाथजीने सूयके समान 
देदीप्यमान अति उत्तम ऐन्द्र बाण चढाया और वह 
वज़के समान कठोर बाण उस राक्षक्षका वेषे करनेक 


यि छोड़ा । इन्द्रके वजने जिस प्रकार बृत्रासुरका 
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स॒ तत्पर्वतसङ्काशं स्फुर्कुण्डलदंष्रकस्‌ ॥२७॥ 
चकते रक्षोऽधिपतेः शिरो ब्ृतमिवाशनिः । 
तच्छिरः पतितं लङ्का्वारि कायो मद्दोदधो ॥ २८ 
शिरोऽस्य रोधयद्दवारं कायो नक्राद्यचू्णयत्‌ । 


ततो देवाः सऋषयो गन्धर्वाः पन्नगाः खगाः २९॥ 
सिद्धा यक्षा गुह्यकाश्च अप्सरोभिश्च राधवस्‌। 


ईडिरे इसुमासार व पन्तश्चाभिनन्दिताः ॥३०॥ 
आजगाम तदा रामं द्रष्टु देवघुनीश्वरः । 
नारदो गगनाचणं खभासा भासयन्दिशः ॥३१॥ 


राममिन्दीवरश्यामशुदाराङ्गं धनुर्थरम्‌। 


ईपत्ताम्रविशाराक्षमैनदरात्राश्चितबाहुकम्‌ ॥२२॥ 


दयाद्रेदृष्टया पश्यन्तं वानराञ्छरपीडितान्‌ । 


दृष्टा गद्दया वाचा भक्त्या स्तोतुं प्रचक्रमे॥३३॥ 
नारद उवाच 


देवदेव जगन्नाथ परमात्मन्‌ सनातन । 
नारायणाखिलाधार विश्वसाश्षिन्नमोऽस्तु ते ॥३४।। 
बिशुद्ज्ञानरूपोऽपि त्वं लोकानतिवश्वयन्‌ । 
मायया मनुजाकारः सुखदुःखादिमानिव ॥३५॥ 


त्व॑ मायया शुद्यमानः स्वेषां हृदि संखितः । 
खयंज्योतिःखभावस्त्वं व्यक्त एवामलास्मनास्‌ । २६ 
उन्मीलयन्‌ सुञस्येतन्नेत्रे राम जगत्त्रयम्‌ । 
'उपसंद्वियते सवं स्वया चक्षुनिमीलनात्‌ ॥२७॥ 
खिन्सवेभिदं भाति यतश्चेतच्चराचरम्‌ । 


यसान्न किंब्रिद्लीकेश्‍सिस्तस्मे ते ब्रह्मणे नमः ३८ 
अ० रा० ३७_— 
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सिर काटा या; उदी प्रकार उस बाणने उसका पवतसदरा 
सिर, जिसमें कुण्डल थर दाढें चमक रही यीँ, 
काट डाला । कुम्भकणेका सिर ळंकाकै द्वारपर और 
उसका धड़ समुद्रमें गिरा ॥ २६-२८ ॥ उत मस्तकने 
लंकाके द्वाको रोक लिया और घड़ने बहुत-से नाके 
आदि जल-जन्तुओको कुचल डाला । इस प्रकार 
कुम्मकणके मारे जानेपर ऋषियोके सहित देवगण 
तथा आष्सराओके सहित गन्धव, नाग, पक्षी, सिद्ध 
यक्ष और गुह्यक आदि अति प्रसन्न हो कर श्रीरघुनाथजीपर 
पुष्पावळी बरसाते हुए उनकी स्तुति करने लगे 
॥ २९-३०॥ 


इसी समय अपने प्रकाशसे सम्पूण दिशाओो 
प्रकाशित करते हुए देवर्षि नारद भगवान्‌ रामका 
दर्शन करनेकरे लिये तुरंत ही आकाशसे आये ॥ ३१ ॥ 
जो नीळकमळके समान श्यामवर्ण, अति मनोहर मूर्ति 
शर धनुष धारण किये हुए हैं, जिनके नेत्र अति 
विशाळ और कुछ अरुणवण हैं तथा भुजाएँ ऐ्दास्नसे 
सुशोमित हैं, जो अपनी दयामयी दृष्टिसे बाणोंसे 
पीड़ित वानरोंकी ओर देख रहे हैं, उन भगवान्‌ रामका 
दर्शन कर श्रीनारदजी भक्तिसे गद्गदकण्ठ हो इस 
प्रकार स्तुति करने लगे ॥ ३२-३३ ॥ 


नारदजी बोले--हे देवाधिदेव ! दे जगत्पते | दे 
परमात्पन्‌ | हे सनातन पुरुष ! हें नारायण | हे सर्वाधार! 
हे वरिश्‍रसाञ्चित्‌ ! आपको नमस्कार है ॥ ३४ ॥ 
आप विशुद्ध विज्ञानखरूप हैं, तथापि ळोकोंकी 
वञ्चना करनेके लिये आप अपनी मायासे मचुष्याकार 
घारणङुर सुखी-दुखी-से दिखायी देते हैं ॥ ३५ ॥ 
आप अपनी मायापे आच्छादित होकर ( अन्तयोमीरूपसे ) 
सबके अन्तःकरणोंमें लित हैं । आप स्वमावसे 
ही खयंप्रकाश हैं और शुद्धवित्त व्यक्तियोंको ही 
आपका साक्षात्कार होता है ७ ३६ ॥ हे राम ! आप 
नेत्र खोलकर ही इस सम्पूण त्रिळोकीकी रचना कर 
देते हैं और आपके नेत्र मूदते ही इस सबका छय हो 
जाता है ॥३७ ॥ जिक्षमें यह सम्पूण चराचर जगत्‌ 
मास रहा है, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई दै तथा 
जितके अतिरिक्त संसारमें और कुं भी नहीं दै, वह 
झम आप ही हैं, आपको नमस्कार दै ॥ ३८ ॥ जिन्हे ' 
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प्रकृति पुरुषं कारं व्यक्ताच्य्क्तस्मरूपिणस्‌ । 


य॑ जानन्ति सुनिश्र ्ठास्तस्से रामाय ते नमः ।।३९। 
विकाररहितं शुद्धं ज्ञानरूपं शुतिजंगो । 
त्वां सवेजगदाकारपर्ति चाप्याह सा श्रुतिः ॥४०॥ 
विरोधी इस्यते देव वैदिको वेदवादिनाम्‌ । 
निश्चयं नाधिगच्छन्ति त्वत्प्रसादं विना बुधाः ।। ४९॥ 
मायया क्रीडतो देव न विरोधो सनागपि । 
रस्मिजालं रवर्यद्वद्दृञ्यते जलवद्‌ भ्रमात्‌ ॥४२॥ 
न्तिज्ञानात्तथा राम त्वयि सवं प्रकटप्यते । 
मनसोऽविषयो देव रूपं ते निशुणं परम्‌ ॥४३॥ 
कथं दस्यं भवेदेव दृश्याभावे भजेत्कथम्‌ । 
अतस्तवावतारेषु रूपाणि निपुणा श्वि ॥४४॥ 
` भजन्ति बुद्विसम्पन्नास्तरन्त्येव भवार्णवम्‌ । 
कामक्रोधादयस्तत्र बहवः परिपन्थिनः ॥४५॥ 
भीषयन्ति सदा चेतो मार्जारा मपक यथा । 
त्वन्नाम सरतां नित्यं त्वद्रूपमपि मानसे । ४६ 
त्वत्पूजानिरतानां ते कथामृतपरात्मनास्‌। 
ललङ्कक्तसङ्गिनां राम संसारो गोष्पदायते ।४७॥ 
अतस्ते सगुणं रूपं ध्यात्वाहं सदा हृदि । 
ुक्त्वरामि लोकेषु प्रज्योड्ह सर्वदेवते; ॥४८॥ 
राम त्वया महत्काय कृतं देवहितेन्छया । 
कुम्भकणेवधेनाद्य भूभारोऽयं गतः प्रभो ॥४९॥ 
श्वो हनिष्यति सोमित्रिरिन्द्रजेतारमाहवे | 
हनिष्यसेऽथ राम त्रं पर्चो दश्वकन्धरम्‌ ।।५०।। 
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थ्व oN re 


सुनिश्रेष्ठणण प्रकृति, पुरुष, काळ और व्यक्ताव्यक्तखरूप 
जानते हैं, उन्हीं श्रीरामरूप आपको नमस्कार है ॥३९॥ 
श्रुलिने विकाररहित, शुद्ध और ज्ञानखरूप कहकर 
आपका वणन किया है और वही आपको सम्पूण 
जगद्रूप भी बतछाती है ॥ ४०॥ है देव ! इस प्रकार 
व्रेदवादियोंको यह बैदिक ( वेदबचनोमें ) बिरोध 
दिखायी देता है; किंतु आपकी कृपाके बिना तो विज्ञजन 
भी किसी निश्चयपर नहीँ पहुँचते || ४१ ॥ हे देव | 
आप मायासे ही लीळा कर रहे हैं, अक्ष: इन वेदवाक्योंमें 
कुछ भी विरोध नहीं है । जिस प्रकार सूथका 
किरणसमूइ भ्रमसे जळके समान प्रतीत होता है, 
हे राम ! उसी प्रकार यह सम्पूण जगत्‌ अज्ञानसे ही 
आपमें कल्पित हुआ है; आपका वास्तविक निर्गुण 
रूप तो मनका अविषय है | ४२-४३ ॥ हे देव! वह 
किस प्रकार किसीको दिखायी दे सकता है ? और 
दिखायी न देनेसे कोई उसका भजन भी कैसे कर 
सकता है ? अतः संसारमें बुद्धिमान्‌ और निपुणलोग 
आपके अबतारखरूपोंका ही चिन्तन करते हैं और बे 
ज्ञ नसम्पन्न होकर संसार-सागरको पार कर ही लेते 
हैं । इस भक्तिमागमें काम, क्रोध आदि बहुह-से विध्व 
भी होते हैं ॥४४-४५॥ वे बिल्ली जिप्त प्रकार चूहेको 
डराती है, उदी प्रकार चित्तके सवदा भयभीत करते 
रहते हैं । हे राम | जो लोग निरन्तर आपका नामस्मरण 
करते हैं, आपके खूपका हृदयमें ध्यान 
कग्ते हैं, आपकी पूजामें तत्पर रहते हैं. आपके 
कथामृतका पान करते रहते हैं तथा आपके अक्तोका 
सङ्ग करते हैं, उनके लिये य्ह संसार ( जो कि 
समुद्रके समान दुस्तर है) गोखुरके समान तुच्छ हो 
जाता है || ४६-४७ ॥ अतः मैं हृदयमें सवदा आपके 
प्गुणरूपक्रा ध्यान काता हुआ जीवन्मुक्त होकर 
लोकान्तरोंमें विचरता हूँ और समस्त देवताओंसे 
पूजित होता हूँ || ४८ ॥ हे राम ! आपने देवहितकी 
कामनासे यह ददत बड़ा काम किया हे; हे प्रभो | 
इस कुम्मकर्णक्रे वधमे आज प्रथिवीका ( बहुत-कुछ ) 
भार उतर गया ॥ ४९ ॥ कळ बव्द्मणजी .युद्धर्म 
इन्दजितको मारेगे और परसा. आप रावणका बध 


करगे ॥ ५० | हे देवेश्वर ! में सिद्धोंके साथ 
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सभे ८ | 
पश्यामि सब देवेश सिद्ध! सह नभोगतः । 
अजुगृह्वीष्य मा दच गमिष्यामि सुरालयम्‌ \ ।५१ 
इत्युक्त्वा गामसामन्ञ्य नारदो भगवानृषि: | 

यथो देवे! पज्यमानों त्रह्मलोक्मकल्मपम्‌ ॥५२॥ 


आतर निहतं श्रुत्वा कुम्भकर्ण महावलस । 


रावणः शोकसम्तप्तो रामेणाक्रिष्टकभेणा ॥५३॥ 
मच्छितः पतितो भूमावुत्थाय बिललाप ह । 
पिठव्यं निहितं श्रुस्वा पितरं चातिविहलम ॥५४॥ 
इन्द्रजित्माह शोकातं त्यज शोक महामते । 
मथि जीवति राजेन्द्र मेघनादे महाबले ।५५॥ 
दुःखस्यावसरः कुत्र देवान्तक महामते । 
व्येतु ते टुःखमखिलं खर्या भव महीपत । 
सबं समोकरिष्यामि हनिष्यामि च वे रिपून्‌ । 
गत्वा निदुम्भिलां सद्चस्तपेयित्वा हुताशनम्‌ ॥५७॥ 
लब्ध्वा रथादिकं तसादजेयोऽहं भवाम्यरेः । 
इत्युकत्वा स्वरितं गत्वा निर्दिष्टं हवनखलम्‌ ॥५८॥ 
रक्तमाल्यास्बरधरो रक्तगन्धाबुलेपनः । 
निकुम्मिलाखले मोनी हवनायोपचक्रसे ॥५९॥ 
बिभीषणोऽथ तच्छूत्वा मेघनादस्य चेष्टितम्‌ । 
प्राह शमाय सवाल होसारम्भं दुरात्मन। ॥६०॥ 
ठमाप्यते वेद्वोभोऽयं मेघनादं दुभेतेः । 
तदाजियो “भवेद्राम मेधनादः _ खुणसुरेः ॥६१। 
अतः शोध लक्ष्मणेन घातयिष्यामि रावणिम्‌ । 
आज्ञापय मया साधं लक्ष्मणं बलिनां वरम्‌ । 


हनिष्यति न संदेहो मेघनाद तवानुजः ॥६२॥ 
श्रीरामचन्द्र उवाच 

अहमेबागमिष्यामि हन्तुमिन्द्रजितं रिपुम्‌ । 

अण्नेयेन महास्त्रेण सबराक्षसधातिना ॥६२॥ 
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1 जेट हि बर्च > 
आकाक्वमे स्थित होकर यह संत्र चरित्र देखूगा । 


हे देव ! आप मुझपर दयादष्टि रके, अब मैं खगळोकको 
जाता हूँ ॥ ५१ ॥ ऐसा कह सुनिवर भगवान्‌ 
नारदजी श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पा देवताओंसे पूजित 
हो पाहीन ब्रझलोकको चले गये || ५२ || 

विना प्रयास ही अदूभुत कम करनेत्राळे भगवान्‌ 
रामद्वारा महावली; भाई क्ुम्भकणको मारा गया सुन 
रावण अत्यन्त शोकाकुळ हुआ आर पच्छित होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ा तथा (मूर्च्छा निवृत्त होनेपर ) उठकर 
विलाप करने लगा । तब इन्द्रजितूने अपने चचाको 
मारा गया और पिताको अति विंद्दळ पुन अपने 
शोकाकुळ पितासे कहा-“हे महामते ! शोक दूर 
कीजिये । हे राजेन्द्र | मुझ महाबली मेघनादके जीते 
हुए आपके दुःखका कारण ही कहाँ है : हे देवताओंके 
कालस्वरूप महाबुद्धिमान्‌ प्रथिवीपते | अपना समस्त 
दुःख छोड़कर आप शान्त होइये || ५३-५६ ॥ में अभी 
सब कुछ ठीक किये देता हूँ, इन शत्रुओको मैं अवश्य 
मार डाळूंगा । इस समय में निकुम्मिला गुझामें जाता 
हूँ, वहाँ अग्निको तृत्तकर रथ आदि प्राप्त करूग', इससे 
में शत्रुओंके लिये अजेय हो ज.ऊंगा ॥? ऐसा,कह वह 
निर्दिष्ट यज्ञशालामे गया ॥ ५७-५८ || डस निकुम्भिळा 
( नामकी देवी ) के स्थानमें उसने रक्तवण बल्न, रक्त 
पुर्षोको माळा और रक्त चन्दनका लेप धारण कर 
हवन करना आरम्भ किया ॥ ५९ || 

जब विभीषणको मेघनादके इस कायका पता ळगा, 
तब इन्होंने डस दुरात्माके होमारम्भका सारा समाचार 
शरीशमचःद्रजीको छुनावा ॥ ६० ॥ ( भौर कहां-+) 
वे राम | यदि दुरात्मा मेधनादका यह होम निविष्सं 
समाप्त हो गंया तो वह देवता या अशुर किसीसे भीँ 
नहीं जीता जां सकेगा ॥ ६ १॥ अतः में शीघ्र ही लक््मणजी- 
के द्वारा उस रावण-कुमारका वध कराये देता हूँ । 

आप बळत्रानोमें श्रेष्ठ श्रीलक्ष्मणजीको मेरे साथ जानेकी 
आज्ञा दीजिये । इसमें संदेह नहीं, आपके छोटे भाई 
ळक्ष्मणजी मेघनादको अवश्य मार डांगे” | ६२ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजो बोले-समस्त राक्षसोंको मारनेवाले 
महान्‌ आग्नेय अश्नसे अनने शत्रु इप्द्रजितूको मारनेके 
डिये में खयं ही आऊंगा ॥ ६३ ॥ 
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विभीषणो5पि तं प्राह नासावम्यैनिहन्यते । 


तब विभीषणने कहा --“यह राक्षस किसी औरसे 
नहीं मारा जा सकता । जिसने बारद्द वषतक निद्रा 


यस्तु द्वादश वषोणि निद्राहारविवरजितः ॥६४॥ और आहारको छोड़ दिया हो, ब्रह्माजीने इस दुरात्माकी 


तेनेव मत्युनिदिशो ब्रह्मणास्य दुरात्मनः । 


मृत्यु उसीके हाथ निश्चित की है । हे रघुनाथजी | 


लक्ष्मणस्तु अयोध्याया निशेस्यायास्वया सह ॥ ६५) | ये ढक्ष्मणजी जबसे अयोष्यासे निकलकर आपके साय 


तदादि निद्राहारादीब्न जानाति रघूत्तम । 


सेवार्थ तव राजेन्द्र ज्ञातं सर्वमिंदं मया ॥६६॥ 


तदाज्ञापय देवेश रक्ष्मणं त्रया सया । 

हनिष्यति न सन्देहः शेषः सक्षाद्वराधरः ।॥६७॥ 
त्वमेव साक्षा्जगतामधीशो 

नारायणो लक्ष्मण एव शेषः । 
धराभारनिवारणाथ 

जातो जगन्नाटकसत्रधारों ॥६८॥ 


युवां 


आये हैं, तभीसे आपकी सेवार्मे ळगे 'हनेके कारण, ये 
निद्रा और आहारादि तो जानते ही नहीं । हे राजेन्द्र | 
मैं ये सब बातें जानता हूँ ॥ ६४-६६ ॥ अतः हे 
देवेश्‍वर | आप शीघ्र ही लक्ष्मणजीको मेरे साथ जानेकी 
आज्ञा दीजिये । ये साक्षात्‌ धराघारी रोषनाग हैं, 
इसमें संदेह नहीं, उस राक्षसको ये अवश्य मार 
डालेंगे ॥ ६७ ॥ आप ही साक्षात्‌ जगत्पति नारायण 
हैं और ळक्ष्मणजी ह्वा शेषनाग हैं । आप दोनों इस 
संसाररूपी नाटकके सूत्रधार हैं और प्रथिवीका भार 
` उतारनेके लिये ही आपने जन्म छिया है”? ॥ ६८ ॥ 


estes 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे अष्टम: सगः ॥ ८ ॥ 


> 


नवम सर्ग 


मेघनाद वध 


श्रीमहादेव उवाच 
विभीषणवचः श्रुत्वा रामो वाक्यमथाब्रवीत्‌ । 


जानामि तस्य रौद्रस्य मायां कृत्स्नां विभीषण॥ १ ॥ 


स हि ब्रह्मान्नपिच्छूरो मायावी च महाबल! | 
जानामि लक्ष्मणश्यापि खरूपं मभ सेवनम्‌ ॥ २॥ 


ज्ञाखेत्रासमई तृष्णों भविष्यत्कायंगौरवात्‌ । 
इत्युक्त्वा लक्ष्मगं श्राइ रामो ज्ञानवतां वरः ॥ ३ ॥ 
गच्छ लक्ष्मण सैन्येन महता जहि रावणिम्‌ | 


हननमत्मरमुखेः स्यथः सह लक्ष्मण ॥ ४॥ 


 जाम्बवातृक्षराजोऽयं सह सेन्येन संव्ृतः। | 


| श्रीमहादवजी बोले--द्वे पाति ! विभीषणके ये 
| वचन घुनकर श्रीरघुनाथजीने कहा--““विभीषण | 
उस महाभयंकर देत्यकी में सारी माया जानता हुँ ॥१॥ 
वह ब्ह्माद्न-विद्याका जाननेवाळा, बड़ा शूरपीर, 
मायावी भौर महाबली है | तथा छक्ष्मण मेरी जेसी सेवा 
करते हैं, में उसका खरूप भी जानता हूँ ( भर्थातू मुने 
यह पता है कि मेरी सेवाके कारण उन्होंने निद्रा 
ओर आहार आदिको छोड़ रका है ) ॥ २ ॥ किंतु 
इस आगामी कायको कठिनताका विचार करते ही मैंने 
यह सब जान-बूक्षक( मो भमोतक कुड़ नहीं कक्षा ।?” 


विमीषणसे इस्त प्रकार कह ज्ञानियांमें श्रेष्ठ भगवान्‌ 
रामवद्ध लइमणज।से बोले | ३॥ “भैया छक्ष्मण | 
तुम ओर हनुमान आदि समल यूथपति, बहुत बड़ी 
सेनाके साथ जाओ और रावणके पुत्र मेधनादको 
मारे ॥ ४ ॥ अपनी सेनाके सह्वित ऋषिराज जाम्बबात्‌ 
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विभीषणश्च सचिवे! -सह स्वामभियास्यति ॥ ५॥ और मन्त्रियोंके सहित बिभीषण तुम्हारे साथ जायेगे 
र क ॥ ५ ॥ ये विभीषण उससे परिचित हैं और उसके 
अभिज्ञस्त्य देह्य जानाति विवराणि सः । छिपनेकी समस्त कब्दराओंको जानते हैं ( अतः 
तुम्हें उसका पता ळगानेमें बहुत सहायता 
मिलेगी ) |? रामचन्द्रजीके वचन छुनकर महापरा- 
क्रमी लक्ष्मणजीने बिभीपणको साथ ले अपना एक 
दूसरा उत्तम धनुष उठाया और अति प्रसन्नतापूवक 
भगवान्‌ रामके चरणकमंलका स्पश कर कहां-- 
॥ ६-७ ॥ “प्रभो | आज मेरे धनुषसे छूटे हुए बाण 
रावण-पुत्र इन्द्रजितके शरीरको भेदकर भोगवती 
( पाताङ-गङ्गा) के जब्में स्नान करनेके ब्यि 
पाताब्छोकको चले जायेगे ” ॥ ८ ॥ 

रघुनाथजीसे इस प्रकार कड सुमित्रानन्दन 
लक्ष्मणजीने उनकी परिक्रमा की और इन्दजितको 
मारनेके लिये बड़ी तेजीसे चले ॥ ९॥ उनके पीछे 
हजारों वानरोंके साथ हनुमानजी और मन्त्रियोंके 
सहित बिभीषणने भी बड़ी शीघ्रतासे ` कूंच किया 
॥ १० ॥ तया जाम्बवान्‌ आदि रीछ भी तुरंत ही 
श्रीलक्ष्मगजीके साथ चले | जित समय वानरोके 
सहित ढक्ष्मणजी निकुम्मिलाके स्थानपर पहुंचे, 
उन्होने दूरसे ही वहाँ राक्षसोंकी बड़ी भारी सेना 
एकत्रित देखी । तब महापराक्रमी ळक्ष्षणजी धनुष 
चढ़ाकर सावधान हो गये ॥ ११-१२ ॥ उनके साथ 
ही वीरवर. भंगदके सहित जाम्बवान्‌ भी सावधान 
हो गये। तब राक्षसराज विभीषणने लक्ष्मणजीसे 
कद्दा--“छक्ष्मणजी | इन राक्षसोंको देखिये । सामने 
जो मेघके समान श्यामवण राक्षसतसेना दिखायी दे 
रही है, इस्त प्रबळ भनीकको नष्ट करनेका यल 
कीजिये ॥ १३-१४,॥ इसके नष्ट हो जानेपर गक्ष 
राज रावणका पुत्र इख्रजित भी दिखायी देने 
लगेगा । इस कर्मके समाप्त होनेसे पहले ही तुरंत 
घावा कर दीजिये ॥१५॥ दे बोर ! इस हिंसा- 
परायण दुरात्मा पापीको आप शीघ्र ही मार 
डालिये ।?? 

ब्रिमीषणके वचन घुनकर झुभडक्षेण लझ्मगने 
राक्षसराजकुमार मेधनादकी ओर बाण बरसाने 
आरम्म क्रिये तया वानस्यूथपति भी सब ओरसे 
पत्थर/-पवत-शिखर और वृक्षादिसे देत्यांपर प्रहार 


रामस्य वचनं श्रुत्या ल क्ष्मणः सविभीषणः ॥ ६ ॥ 
जग्राह काक श्रेष्ठमन्यङ्कीमपराक्रमः । 
रामपादाम्बुजं सथा हृष्टः सौमित्रिरन्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
अद्य मस्कार्शुकानधुक्ताः शरा निभिद्य रावणिम्‌ 
गमिष्यन्ति हि पातारं स्नातुं भोगवतीजले ॥ ८ ॥ 
एवुकत्वा स सौमित्रि।परिक्रम्य प्रणम्य तस्‌ । 
इन्द्रजिन्निधनाकाडक्षी यथ त्वरितविक्रमः ॥ ९ ॥ 
वानरे बे हुसाहरैहूमान्ृष्ठतोऽन्बगात्‌ । 
विभीषणश्च सहितो मन्त्रिभिस्त्वरितं ययौ ॥१०॥ 
जाम्बवत््रभुखा ऋक्षाः सोमित्रि त्वर्यान्वयुः । 
गत्वा निङुम्भिलादेशं लक्ष्मणो वानरेः सह ॥११॥ 
अपश्यह्ठरुसङ्कातं दूराद्राक्षससङ्करस्‌ । 
धनुरायम्य सोमित्रिय त्तो5यूद्धरिविक्रमः ॥१२॥ 
अङ्गदेन च वीरेण जाम्बवान्‌ राक्षसाधिपः । 
तदा विभीषण; प्राह सौमित्रि पश्य राक्षसान्‌॥ १॥ 
यदेतद्राक्षसानीकं मेघश्यामं विलोक्यते । 
अश्यानीकस्य महतो भेदने यत्नवान्‌ भव ॥१४॥ 
राक्षसेनद्रसुताऽप्यस्िन्‌ भिने ह्या भविष्यति । 
अभिद्रवाशु यावद्वै. नेवत्कर्मे समाप्यते ॥१५॥ 


जहि वीर दुरात्मानं हिंसापरमथार्मिकम्‌ । 
विभीषणवचः श्रुत्वा रक्ष्मणः शुभलक्षणः ॥१६॥ 


चप शर्षीणि राक्षप्रेन्द्रसुतं प्रति । 
पाषाणः पर्वताग्रैथ वृ्ैशव हखियपा; ॥१७॥, 
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२९४ 
निर्जघ्नुः सवतो देत्यांस्तेऽपि वानस्यथपान्‌ । 
प्रश्चपैः जितेर्बाणेरसिभियेष्टितोमरेः ॥ १८॥ 
नि्ेध्नुर्वानरानीकं तदा शब्दो महानभूत्‌ । 


स सम्प्रहारस्तु्ुलः संजज्ञे हरिरक्षसास्‌ ॥१९॥ 
र ¢ रर ~ ¢ 
इन्द्रजित्खबल॑ सवमद्यमानं दिलोकय सः । 


निकुम्भिलां च होमं च त्यक्वा शीघ्रं विनिर्गतः२० 
रथमारुह्य सथुः क्रोधेन महतागमत्‌ । 
समाहयत्‌ स सौमित्रि युद्वाय रणझ्धेनि ॥२१॥ 
सौमित्रे भेघनादोऽहं मया जीचन्न मोक्ष्यसे । 

तत्र दृष्टा पितृव्यं स प्राह निष्ठुरभाषणम्‌ ॥२२॥ 
इहेच जातः संबृद्ः साक्षाइआता पितुभेम । 
यस्त्वं खजनभुत्सुज्य परभृत्यत्वमायतः ॥ २२] 
कथं दुद्यसि पुत्राय पापीयांनसि दुर्मतिः । 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणं दृष्टा हनमत्पृष्ठतः स्थितस|। २४) 
उद्यदायुधनिस््िशं रथे महति संस्थितः । 
महाप्रमाणसुद्यम्य धोर बिस्फारयन्धनुः ॥२५॥ 
अद्य वो मामका बाणा! प्राणान्पास्यन्ति वानरा;। 
ततः शर दाशरथिः सम्धायामित्रकर्षण! ॥२६॥ 
ससज राक्षसेन्द्राय द्धः सपं इव श्वन्‌ । 


इन्द्रनिद्रत्तननों. क्ष्मं सञ्च॒दैक्षत ॥२७॥ 
शक्राशनिसमस्पशेलक्ष्मणेनाहतः शरेः । 
हृतमभवन्सृढः पुनः प्रतयाहृतेनद्रिः ॥२८॥ 
ददर्शावस्यित॑ वीरं वीरो दशरथात्मजम्‌ । 
सोऽभिचक्राम सौमित्रिं रोधस्‌ रक्तलोचनः ॥ २९॥ 
झरान्भनुषि सन्धाय लक्ष्मणं चेदमब्रवीत्‌ । 


यदि ते प्रथमे युद्धे न दो मे पराक्रमः ॥३०॥ 
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[ सगे ९ 
करने ळगे । इसी प्रकार राक्षसोने भी वानस्यूथ्पतियों 
और बानर-सेनापर परशु, तीण बाण, खड्ग, यष्टि 
और तोमरादि खोसे आक्रमण किया । तब वहाँ 
बड़ा भारी कोलाइळ हुआ ओर राक्षस तथा वानरोंमें 
बड़ा घमासान युद्ध छिड़ गया ॥ १६-१९ ॥ 

अपनी सेनाको इस प्रकार दलित होते देख 
इन्द्रजित निकुम्मिछा और होमको 
आया ॥ २० ॥ ओर तुरंत ही रथपर चढ़ अत्यन्त 
क्रोघसे हाथमे धच्ुप ले रणभूमिमें सामने आया तथा 
लक्ष्मणजीको युद्धके लिये छलकारते हुए बोछा--- 
॥ २१ ॥ “लक्ष्मण | में मेघनाद हूँ, अब तुम मुझसे 
जीवित नहीं वच सकते |” फिर वहाँ अपने चचा 
विभीषणको देखकर वह कठोर शब्दोंमें कहने लगा 
॥ २२ ॥ “तुम इस लङ्कापुरीमें हो उत्पन्न हुए हो 
और इसीमें रहकर इतने बड़े हुए हो तथा मेरे पिताके 
संगे माई हो, किंतु अब तुमने अपने खजनोंको 
छोड़कर शत्रुओका दासत्व खीकार किया है || २३ ॥ 
मैं तुम्हारे पुत्रके समान हूँ, न जाने तुम केसे मुझसे 
द्रोह कर रहे हो, अवश्य ही तुम बड़े पापी और 
दुरात्मा हो । ” ऐसा कहं उसने हजुमान्‌जीकी पीठपर 
त्रेठे हुए लक्ष्मणजीकी ओर देखा ॥ २४ ॥ तथा 
जिप्तमें नाना प्रकारके तीक्ष्ण शक्त उपस्थित थे, 
उस महान्‌ रथमें बेठे हुए उस देत्यने एक बड़ा लम्बा 
घचुप्र उठाकर उसकी भयंकर टंकार की ॥ २५ ॥ 
और बोला--“अरे वानरो ! आज मेरे बाण तुम्हारे 
प्राणोंको पियेंगे |” तब क्रोधसे सपके समान फुफ- 
कारते हुए शत्रुका दमन करनेवाले दशरथकुमार 
लक्ष्मणजीने भी अपने धन्नुषपर एक बाण चढ़ाकर 
उसे मेघमादपर छोड़ा । इधर इन्द्रजितने भीं 
क्रोधसे छाल-छाल नेत्र कर लक््मणजीकी ओई 
देखा ॥ ३६-२७ | 

श्रीलक्ष्मणंजीके छोड़े इए इन्द्रवज्र समान 
महाकठोर बाणोंके लगनेसे वह एक मुहृतके ठिये 
अचेत हो गया | फिर चेत होनेपर उसने अपने 
सामने दशरथनन्दन वीरवर लक्ष्मणजीको खड़े 
देखा । उन्हें देखकर वह राक्षस क्रोधसे नेत्र छाछ- 


A मो 
छाड़कर बाहर 


=| 


`| कर उनकी ओर दोडा ॥ २८-२९ ॥ तथा अपने 


धन्ुषपर बाण चढ़ाकर उनसे यों कहने लगा, “यदि 
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अद्य त्वां दशेयिष्याभि तिष्ठेदानीं व्यवस्थितः । 


इत्युक्त्वा सप्तभिर्बाणैरमिविव्याध लक्ष्मणम्‌ ॥३१॥ 
दशभिश्च हतूसन्तं तीक्ष्णधारे; शरोत्तमैः । 
ततः शरशतेनेच सम्प्रयुक्तेम वीर्थबान्‌ ॥३२॥ 
क्रोधद्विगुणस रव्धो निर्बिभेद विभीषणस्‌ । 
लक्ष्मणोऽपि तथा शत्रं शर्वर्पेरवाक्किरत्‌ ॥३३॥ 
तस्य बाणे! सुसंविद्ध कवचं काञ्चनग्रभम्‌ । 
व्यशीयत रथोपस्थे तिलशः पतितं झुवि ॥॥२४॥ 
ततः शरसहस्रेण सदुऋड़ो रावणात्मजः 


बिभेद समरे वीरं लक्ष्मणं भीसषिक्रमस्‌ ॥ ३५ 
व्यशीयतापतदिव्यं कवचं लक्ष्मणस्य च । 
कुतप्रतिक्रतान्योन्यं बश्नवतुरभिद्वुती ॥३६॥ 
अभीहणं निःश्वसन्तो तो युध्ये तां तुझुल पुनः 
रुधिरॉध्षती ॥३७॥ 


A 


84 


च (९ 
शरसंबृतसवोङ्ग सवतो 
सुदीर्धकाल तौ वीरामन्योन्यं निशितैः शरेः । 
अयुध्येतां महासर्बौ जयाजयविवर्जितों ॥३८॥ 

~ NN NN र च्छ 
एतसिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणः पञ्चभिः शरेः । 
रावणे; सारथिं साञ्वं रथं च समचूर्णयत्‌ ॥३९॥ 
> र्ग Le 
चिच्छेद काकं तस्य॒ दशेयन्हस्तलाघवस्‌ । 
सोऽन्यत्तु का कुंभद्रं सञ्यं चक्र त्वरान्वितः ४०॥ 
तञ्चापमपि चिच्छेद लक्ष्मगस्निभिंराशुगः । 
तमेव छिन्नधन्वानं विव्याधानेकसायकेः ॥४१॥ 
पुनान्यत्समादाय कामुक भीप्रविक्रमः । 
इन्द्रजिल्लक्ष्मणं बाग: शितेरादित्यसन्निभेः।४२॥ 
बिभेद वानःन्सवोन््ाणेरप्र्यन्दिशः । 
तत ऐन्द्रं समादाय लक्ष्मणो रावणिं प्रति ॥४३॥ 
क CET 
सम्धायाङष्य कणीन्तं कामुकं ६८ नेष्ठुरसू । 


तूने पहले युद्धमें मेरा पराक्रम न देखा हो तो में तुझे 
शमी दिण्गये देता हूँ; त्‌ जरा स्थिरतापूवक खड़ा 
रह |! ऐसा कह उस. मद्वावीयवातूने सात बार्णोसे 
लक्ष्मणजीको, बड़ी पैनी धारवाले दस बाणोंसे हनुमान्‌- 
जीको ओर क्रोघसे दूने उत्साइके साथ भली प्रकार 
छोड़े हुए सौ बाणोंसे विभीषगझो वेध डाला । इधर 
लक्ष्मणजी भी शात्रुपर बाणोंकी वर्षा-सी करने लगे 
॥ ३०-३३ ॥ उनके बाणोसे ठिन्न-मिन्न होकर मेघना इ- 
का छुबणकी-सी आभावाला कवच तिल-तिल होकर 
रथके पिछले भागमें गिर पडा और फिर वहाँसे प्रथ्वी- 
पर ज्य गिरा ॥ ३४ ॥ तब राबणकुमार मेघनादने 
संग्राममे अत्यन्त क्रोधित हो महापराक्रमी लक्ष्मणजीको 
हजारों बाणोंसे बींघ डाला ॥३५॥ इससे ढक्ष्मणजीका 
दिव्य कवच भी ठिन्न-भिन्न होक्रर गिर पडा | इस प्रकार 
वे दोनों ही एक-दूस'की क्रियाझा प्रतिकार करते हुए 
आपसर्मे लड़ने लगे ॥ ३६ ॥ वे दोनों ही बारंबार 
दीध निःश्वास छोड़ते हुए बड़ा घोर युद्ध करने लगे । 
उनके शरीरोंके अङ्ग-प्रत्यङ्क सब ओरसे बाणोंसे डिन्न- 
निन्न होकर लोहु-लुहान हो गये ॥३७॥ वे दोनों महा- 


पराक्रमी वीर बड़ी देरतक एक दूसरेपर तीखे-तीखे 


बाण छोड़कर लड़ते रहे । उनमेंसे किसीकी भी जय 
अथवा पराजय न हुई ॥ ३८ ॥ 
इतनेमें ही वीरवर लक्ष्मणने पाँच बाण छोड़कर 
मेघनादके सारथि और घोड़ोंके सहित रथको चूण 
डाला ||३९॥ और अपने हायकी सफाई दिखलाते 
हुए उसका धनुत्र भी काट डाला । तब मेघनादने 
तुरंत दी दूसरा उत्तम धनुष चढ़ाया || ४० ॥ लश्मण- 
जीने तीन बाणोंसे उसे भी काट डाला भीर 
धनुब्हीन हुए उस राक्षसको भी अनेक बाणोंसे 
रध दिया ॥ ४१॥ फिर भीमविक्रम इन््रजितूने 
एक और घनु लेकर सूथके सनान चमकोळे ओर पने 
बाणोंसे सम्पूर्ण दिशाओंको व्याप्त करते हुए लक्ष्मण- 
जी तथा समस्त वानरोको वेध डाला । तब लक्ष्मणजी- 
द्र बाण निकालकर उसे मेघनादकी ओर लक्ष्य 
झर धनुशपर चढ़ाया और उस कठोर धनुषको कण- 
पर्यन्त खींचकर वीरवर लक्ष्मणजी हृदयर्मे भगवान्‌ राम- 


उवाच लक्ष्मणो वीरः सरन्‌ रामपदाम्बुजस्‌ ॥४९॥ क च'णकमलोका स्मरण करते हुए बोले-४२-४४॥ 
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९ 
धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रासो दाशरथियेदि । 
त्रिलोक्यामग्रतिदन्हस्तदेनं जहि रावणिस्‌ ॥४५॥ 
इत्युक्रवा बाणमाकर्णाद्विकृष्य तमजिह्यगम्‌ । 
लक्ष्मणः समरे वीरः ससर्जेन्द्रजित' प्रति ॥४६॥ 
सशरः सशिरस्राणं श्रीसञ्ज्चलितङुष्डलम्‌ | 
्रमथ्येन्द्रजितः कायात्पातयामास भूतले ।।४७॥ 
तत; प्रमुदिता देवाः कीतयन्तो रघूत्तमम्‌ । 
चव पुष्पवर्षाणि स्तुवन्तश्च पुहु्यहुः ॥४८॥ 
0 ~ - UN रषिर 
जहषे शक्रो भगवान्सह दवैमहदरषिभिः । 
आकाशेऽपि च दानां शुश्रुवे दुन्दुभिखनः ॥४९॥ 
विमलं गगनं चासीत्स्थिराभूद्रिश्रधारिणी | 
निहतं रावणिं दृष्टा जयजस्पसमन्वितः ॥५०॥ 
गतश्रमः स सौमित्रिः शङ्कमाप्रयद्रणे । 
सिंहनादं ततः कृत्वा ज्याञ्चव्दमकरो द्विशः ॥५१॥ 
तेन नादेन संहृष्टा वानराश्च गतश्रमाः । 


वानरेन्द्रै सहितः स्तुवद्भिहष्टमानसैः ॥५२॥ 
लक्ष्मणः परितुष्टास्मा ददशभ्येत्य राघवम्‌ | 


अध्यात्मरामायण 
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| फिर प्रसनचित्त वानर-वीरोंसे प्रशंसित 


[ वण ९ 
NU 
“दि द्शरथनग्दन भगवान्‌ राम परम धार्मिक, 
सप्यकी मर्यादा रखनेवाले और त्रिळोदीमें प्रतिहन्ही 
( मुकाबिळा करनेवाले )से रहित हैं तो हे बाण ! 
तू इस मेघनादको मार डाळ” | ४५|| वीरवर लक्ष्मण- 
जीने रणभूमिमें ऐसा कह उस सीधे जानेवाळे बाणको 
कानतक खींचकर इन्द्रजित्की ओर छोड़ दिया ॥४६॥ 
लक्ष बाणने शीषत्राणके सहित इन्द्रजितके कान्तिमान्‌ 
मस्तकको, जिसमें अति उज्ज्वल कुण्डल झिळमिळा 
रहे थे, काटकर घड़से प्रथ्वीपर गिरा दिया ॥ ४७ ॥ 


इस प्रकार मेघनादके मारे ङानेपर देवगण प्रसन्न 
होकर रघुश्रेष्ठ . लक्ष्मणजीका गुण गाने और उनकी 
बारंबार प्रशंधा दर पुष्प बरसाने ळगे ॥ ४८ ॥ देवता 
और महर्षियोंके सहित भगवान्‌ इन्द्र अति हर्षित इए । 
उस समय आकाशमण्डलमें भी देवताओंके बगाड़ोंका 
शब्द सुनायी देने ढगा || ४९ || रावणके पुत्र मेधनाद= 
को मारा गया देख झबत्र जय-जयकार शब्द भर 
गया । आका निमेळ हो गया और जगद्धात्री धरणी 
स्थिर हो गयी || ५० ॥ जब लक्ष्मणजीकी थकान उतर 
गयी तो उन्होंने शङ्क बजाकर रणभ्रमिको गुञ्जायमान 
कर दिया और फिर भयंकर सिंहनाद कर अपने 
धनुषकी टंकार की ॥ ५१ ॥ उस सिंइनादसे समस्त 
बानरगण अति आनन्दित और श्रमहीन हो गये । 
होते हुए 
श्रीलक्ष्मणजीने उन सबके साथ प्रसन-मनसे 
श्रीघुनाथजीके पास आ उनका दशन किया । 
श्रीलकष्मणजीने हनुमान्‌ और विभीषणके सहित भति 


हतमदराक्षसाभ्यां च सहितो विनयान्वितः ॥५२॥ | बिनयपू्ंक अपने ज्येष्ठ आता साक्षात्‌ नारायण- 


ववन्दे भ्रातर रामं ज्येष्ठं नारायणं विश्चुम्‌ । 
सवत््रसादाद्रघुश्रेष्ठ हतो 
श्रुत्वा तल्लक्ष्मणाद्भकत्या तमालिङ्गच रघूत्तमः । 


मूध्न्यवध्राय प्रदितः सस्नेहमिदमन्रवीत्‌ ॥५५॥ 


साधु लक्ष्मण तुष्टोऽसि कर्म ते दुष्कर कृतम्‌ 


| 
| 


खरूप भगवान्‌ रामको प्रणाम कर कह्दा-'हे रघुश्रेष्ठ ! 


रावणिराहवे ॥५४॥ | आपकी कृपासे इन्द्रजित्‌ युद्धमें मारा गया” ॥५२-५४॥ 


लक्ष्म णजीकै ये भक्तिमय वचन सुनकर श्रीरघुनाथ- 

जीने अति प्रसन्न होकर उनका आनिङ्गा किया 
° स ww 

और फिर प्रेमप्रवक सिर सूंधकर कहा --॥ ५५॥ 


लक्ष्मण ! तुम धन्य ह्वो। मैं तुम्हारे इस कायसे 
0 
बहुत संतुष्ट हँ। आज तुमने बड़ा ही कठिन काय 


मेघनादस्य निधने जितं सर्वमरिन्द्म ॥५६॥ किया है | हे शत्रुदमन | इस मेघनादके मारे जानेसे 
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लहोरात्रेक्षिभिवीर* कथश्चिडविनिपातितः । 


निःसपत्र! ऊतोऽस्म्यद्य निर्यास्यति हि रावण!॥५७॥ 


पुत्रशोकान्मया याडं तं हनिष्यामि रावणस्‌ ॥ ५८! 
सेघनादं इतं शुत्वा लक्ष्मणेन महाबलम्‌ । 
रावणः पतितो भूमौ सर्च्छितः पुनरुत्थितः । 
विललापातिदीनात्मा पुत्रशोकेन रावणः ॥५९॥ 
पुत्रस्य शुणकमौणि संरन्पयदेवयन्‌ । 
अद्य देवगणाः सर्वे लोकपाला महषयः ॥६०॥ 
इतमिम्द्रजितं ज्ञात्वा सुखं खप्स्यन्ति निर्भयाः । 
इत्यादि बहुशः पुत्रलारसो विललाप ह ॥६१॥ 
ततः परमयंक्कुद्ठो रावणो राक्षसाधिपः 


उबाच राक्षसान्सवी्निनाशयिषुराहवे ॥६२)॥ 
स पुत्रवधसन्तप्ता शूरः क्रोधवशं गतः | 


संवीक्ष्य राबणो बुद्धया हन्तुं सीतां प्रदुद्ठुवे ॥६३॥ 
खड्गपाणिमथाथान्तं कुद्धं ष्ट्रा दशाननम्‌ । 
राक्षसीमध्यगा सीता भयशोकाकुलाभवत्‌ ॥६४॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तस्य सचिवो बुद्विमान्‌ शुचिः । 
सुपाश्वो नाम भेधात्री रावणं वाक्यमन्रवीत्‌ ।।६५॥ 
नलु नाम दशग्रीव साक्षाद्वेश्रवणानुनः । 
वेदविद्यात्रतस्मातः खकमपरिनिष्ठितः ॥६६॥ 
अनेकगुणसस्पन्नः कथं ख्रीवधमिच्छसि। 


अस्ाभिः सहितो युद्वे हत्वा रामं च लक्ष्मणम्‌ । 


हमने मानो सभी कुछ जीत छिया ॥ ५६ ॥ तुमने 
तीन दिन और तीन रात्रिक निरन्तर संप्रामकर 
किसी प्रकार उस मदान्‌ योद्धाको मार डाला । इससे 
आज तुमने मुझे इत्रुह्दीन कर दिया । अब पुत्र शोकसे 
व्याकुल हुआ रावण मुझसे लड़ने आयगा; सो उसे 


में मार डागा” || ५७-५८ ॥ 
महाबळी मेघनादको लक्ष्मणजीद्वारा मारा गया 


सुन रावण म्र्च्छि होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा और 
फिर मर्च्झसे उठनेपर पुत्र-शोकसे अत्यन्त दीन होकर 
बिलाप करने ळगा ॥ ५९ ॥ पुत्रके गुण और कमॉका 

स्मरण कर वह अत्यन्त शोक करने लगा। “आज 


। समस्त देवता, लोकपाल और महर्षिगण इन्द्रजितको 


| गया सुनकर निसयतापवक छु वसे सोये! 
इस प्रकार पुत्रकी आसक्तिवश वह भात भॉतिसे 
विलाप करने लगा ॥६०--६१ ॥ तदनन्तर राक्षसराज 
रावण अत्यन्त क्रुद्ध हो अपने शब्नुओंको युद्धरमे नष्ट करानेकी 
कामनासे समस्त राक्षसोंसे बातचीत करने लगा ॥६२॥ 
फिर, शरीर रावण पुत्र-शोकसे व्याकुळ हो 
अपनी बुद्धिसे कुछ सोचकर क्रोधपूवक सीताजीको 
मारनेके लिये दोडा ( अर्थात्‌ शोक और क्रोधके कारण 
वह ऐसे निन्य कमको ही अपना कतेव्य मान बेडा ) 
॥ ६३ ॥ रावणको ह्वायमें खङ्ग लिये क्रोधपूवक 
अपनी ओर आता देख राक्षसियरोके बीचमें बैठी हुई 
सीताजी भयभीत हो गयीं ॥ ६४ ॥ इसी समय 
राबणके पुपाश्‍्व नामक मन्त्रीने, जो परम बुद्विमान्‌, 
शुद्धहृदय और विचारवान्‌ था, उससे कहा-- ॥ ६९ 
«अहो दशानन ! यह क्या | आप तो साक्षात्‌ विश्रवा- 
नन्दन कुबेरजीके छोटे भाई हैं; वेदविद्यामें निपुण 
भोर यजञाम्पर्मे स्नान करनेवाले एवं खघमपरायण 
हैं ॥ ६६ ॥ इस प्रकार अनेक गुणसम्पन होकर भी 
आप खी-बंध करना कैसे चाहते हैं ! हम सबको 
साथ लेकर आप राम और ळक्ष्मणको युद्धमे मारकर 
बहुत शीघ्र जानकीको प्राप्त कर लेंगे ।” झुपाश्वके 


प्राप्यसे जानकी शीघ्रमित्युक्तः स न्यवतंत ।॥६७॥। | इस प्रकार समझानेपर रावण लोट आया॥ ६७ ॥ 


ततो दुरात्मा सुहृदा निवेदितं 
वचः सुधम्यं प्रतिगृह्य राबणः । 
अ्‌० र[० ३८-- 


तइनन्तर दुरात्मा रावण अपने बन्धुके कहे हुए 
धर्मानुकूछ बाक्योंको ग्रइणकर शोकसे मूढबुद्धि हो 
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पुनः सभां च प्रययौ सुहृद्वृतः ॥६८॥ 
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तुरंत अपने घर गया और फिर दूसरे दिन भपने बब्घु- 
बान्धवोके साथ समामे आया ॥ ६८॥ 


इति श्रीमदष्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे नवमः सगः ॥९॥ 
— 
दशम सर्ग 


राचणका यज्ञ-विध्वंस तथा उसका मम्दोदरीको समझाना 


श्रीसह्वादेव उवाच 
स विचाय सभामध्ये राक्षसेः सह मन्त्रिभिः । 
निर्ययौ येऽवशिष्टस्त राक्षसैः सह राघवम्‌ ॥ १॥ 


शलभः शलभैयुक्तः प्रज्यलन्तमिवानरम्‌ । 
ततो राभेण निहताः सर्व ते राक्षसा युधि ॥ २॥ 
खयं रामेण निहतस्तीक्ष्णबाणन वक्षसि । 
व्यथितस्त्वरितं लङ्का प्रत्रिवेश दशाननः || ३॥ 


दृष्टा रामस्य बहुशः पौरुषं चाप्यमानुषम्‌ । 
रावणो मारुतेश्चेव शीघ्र शुक्रान्तिकं ययौ ॥ ४ ॥ 
नमस्कृत्य दशग्रीवः शुक्रं प्राञ्जलिरत्रवीत्‌ । 
भगवन्‌ राधवणेवं टक्का राक्षसयूथपे! ॥ ५ ॥ 
विनाशिता महादेत्या निहताः पुत्रबान्थवा! । 
कथं मे दुःखसन्दोहस्त्वयि तिष्ठति सद्गुरो ॥ ६ ॥ 
इति विज्ञापितो दैत्यगुरुः प्राह दशाननम्‌ | | 
होमं कुरु प्रयत्नेन रहसि स्व॑ दश्चानन ॥ ७॥ 
यदि विघ्नो न चेद्धोमे तहिं होमानलोस्थितः ॥८ ॥ 
महान्‌ रथश्च वाहाश्च चापतूणीरसायकाः । 
सम्भविष्यन्ति तेयुक्तस्स्वमजेयो भविष्यसि ।। ९ ॥ 
गृह्ण मन्त्रान्मदत्तान्‌ गच्छ होमं कुरु द्रतम्‌ | 
इत्युक्त स्त्वरतं गरवा रावणो राक्षसाथिपः।॥।१०।। 
'गुद्दां पातालसदृशों मन्दिरे स्वे चकार ह। 


शरीम्रहादेचजी बोळे-हे पार्वति ! फिर रावण 
समामे अपने राक्षस-मग्त्रियोके साथ विचार कर 
पतङ्ग जिस प्रकार अन्यान्य पतङ्गोंके साथ प्रज्वलित 
अग्निपर गिरता है उसी प्रकार बचे-खुचे राक्षसोको 
लेकर रघुनाथजीके पास चला; किंतु श्रीरामचन्द्रजीने 
उन समस्त राक्षसोंको युद्धमें मार डाळा ॥ १-२ ॥और 
खयं रावण भी हृदयमें भगवान्‌ रामका तीक्ष्ण बाण 
लगनेसे व्याकुळ हो तुरंत लङ्कामें लौट आया ॥ ३॥ 

भगवान्‌ राम ओर हनुमान्‌जीके बहुत-से अति- 
मानुष पौरुष देखकर रावण अति शीत्रतासे शुक्राचाये- 
जीके पापत गया ॥ 9 ॥ ओर उन्हें नमस्कार कर वह 
हाथ जोड़कर कहने लगा--“भगवन्‌ | रामने समस्त 
राक्षस-यूथपोके सहित लक्षापुरी नष्ट कर दी और 
जितने बड़े-बड़े देत्य भोर मेरे बन्धु-बान्धव थे वे सभी 
मार डाले । आप-जेसे सदूगुरुके रहते हमें यह महान 
दुःख क्यों देखना पड़ा? ॥ ५-६ ॥ रावणके इस 
प्रकार प्राथना करनेपर दैश्यगुरु शुक्राचा जीने उससे 
कहा--“हे दशानन | तुम जैसे हो तके वेसे किसी 
एकान्त देशमें हवन करो ॥ ७॥ यदि तुम्हारे हवनर्मे 
कोई विध्न न हुआ तो उप्त होमाग्निसे एक बहुत बड़ा 
रथ, घोड़े, धनुष, तरकश और बाण उतन्न होंगे। 
उन्हें पाकर तुम अजेय हो जाओगे ॥ ८-९ ॥ मेरे दिये 
हुए मन्त्रोंको प्रहण करो और इनसे तुरंत जाकर 
हवन करो ।?? 


शुक्राचायजीके इस प्रकार कहनेपर राक्षसराज 
रावग़ने तुरंत ही जाकर अपने महलमें एक पाताळकैं 
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लङ्कदवारकपाटादि बद्ध्वा स्त्र यत्नतः ॥११॥ 
होमद्रव्याणि सम्पाद्य यान्युक्तान्याभिचारिके । 


गुहां अविश्य चैकान्ते मोनी होमं प्रचक्रमे ॥१२॥ 
उत्थितं धूममालोक्य महान्तं रावणानुजः । 


i धू > 
रामाय दशंयामास हासधूमं भयाङुलः ॥१३॥ 


प्य राम दशग्रीवों होम॑ कतुं समारभत्‌ । 
यदि होमः समाप्तः स्यात्तदाजेयो भविष्यति ॥१४॥ 
अतो विघ्नाय द्दोमस्य प्रेषयाशु हरीञ्वरान्‌ । 
तथेति रामः सुग्रीवसम्मतेनाङ्गदं कपिम्‌ ॥१५॥ 
हनूमत््रशुखान्वीरानादिदेश महाबलान्‌ । 
प्राकारं लङ्कयित्वा तै गत्वा राबणमन्दिरथ्‌ ॥१६॥ 
द्शकोटचः प्लवङ्गानां गत्वा मन्दिररक्षकान्‌ । 
चूणयापरासुरश्वांश्च गजांश्च न्यहनन्‌ क्षणात्‌॥१७॥ 
ततश्च सरमा नाम प्रभाते हस्तसंज्ञया । 
विभीषणस्य भार्या सा होमस्थानमस्रचयत्‌ ॥१८॥ 
गुहापिधानपाषाणमङ्कदः पादघडने! । 
चूर्णयित्वा महासत्वः प्रविवेश महागुहाम्‌ ॥१९॥ 
दृष्टा दश्चाननं तत्र मीलिताक्षं दृढासनम्‌ । 
ततोऽङ्गदाज्ञया सर्वे वानरा विविशुद्वुतम्‌ ॥२०॥ 
तत्र कोलाहलं चक्नुस्ताडयन्तश्च सेवकान्‌ । 
' सम्भारांश्रिक्षपुस्त्य होमकुण्ड समन्ततः ॥२१॥ 
' सुवमाच्छिद्य इस्त«्व रावणस्य बलाहुपा । 
` तेनेव सञ्लघानाशु हनूमान्‌ प्वगाग्रणीः ॥२२॥ 
' घ्नन्ति दन्ते्र काष्ठैथ वानरास्तमि तस्ततः । 
' न जदो रावणो ध्यानं इतोऽपि विजिगीषया ॥२३॥ 


समान गम्भीर गुहा तेयार करायी और बड़ी साव- 
धानीसे ढझाके सब द्वारोंके फाटक आदि बंद करा दिये 
॥ १०-११ ॥ तथा शाब्धोमें अभिचार कमॉक्ी जो-जो 
इवन-सामग्रियाँ बतायी गयी हैं, वे सब एकत्रित कीं 
और गुद्दामें घुसकर एकान्तमें मौनाबळम्बनपूवेक 
होम करने गा ॥ १२ ॥ 

तब रावणके छोटे भाई विभीषणने बड़ा भारी 
घुआँ उठते देख अति भयभीत हो उसे श्रीरामचन्द्र- 
जीको दिखाया ॥ १३ ॥ ( और कहा--) “दवे राम | 
देखिये, दशशीशने इवन करना आरम्भ किया है; यदि 
यह हवन (निर्विध्न) समाप्त दो गया तो वह अजेय हो 
जायगा ॥ १४ ॥ अतः इसमें विष्न डाळनेके लिये 
शीघ्र ही वानर-सेनापतियांको भेजिये ।?? तब रघुनाथ- 
जीने “अच्छाः कहकर सुग्रीडकी सम्मतिसे कपिवर 
अङ्गद और हनुमान्‌ आदि महाबडवात्‌ वानर-वीरोंको 
आज्ञा दी । वे सब नगरके परकोटेको लॉँधकर 
रावणके महळपर पहुँचे ॥ १५-१६ ॥ इन दस करोड़ 
वानरोंने वहाँ पहुँचकर महळके द्वागपालोंको चूण कर 
डाळा भोर एक क्षणमें ही बहुत-से घोड़ों तथा 
हाथियोंका संहार कर दिया ॥ १७॥ 

( इस प्रकार छङ्कामें रातभर बड़ा भारी कोळाइळ 
मचा रहा | ) प्रातःकाळ होते हो विभीषणकी 
भार्या सरमाने द्वाथके संकेतसे होमस्थान बतळा 
दिया ॥ १८ ॥ युद्दाको ढँकनेके छिये उसके मुखपर 
रखे हुए पत्थरको मह्दागराक्रमी अङ्गद पैरकी ठोकरसे 
चूर-चूरकर उस मद्दाकन्दरामे घुस गये ॥ १९ ॥ वहाँ 
उन्होने रावणको नेत्र मूँदे, दृढ आसन ळगाये बैठे 
देखा । तदनन्तर अङ्गदजीकी आक्ञासे समस्त वानरगण 
तुरंत उस गुद्दामे घुस गये ॥ २० ॥ युद्ामें घुसकर 
वे सेवकोंको पीटने ओर बड़ा भारी कोळाइळ करने 
छगे तया जइाँ-तहाँ रखी इई यञञ-सामग्रीको उन्होंने 
इवनङुण्डमे डाळ दिया ॥ २१ ॥ वानराग्रणी इनुमान्‌- 
जीने अति रोषपूर्वक बळात्कारसे रावणके ह्वायसे 
सुवा छीनकर उसीसे उसपर आधात किया ॥ २२ ॥ 
बानरगण रावणपर इधर-उघरसे दातो भोर ळकड़ियोंसे 
प्रह्मर कर रहे थे, किंतु उसने विजयकी कामनासे इस 
प्रकार आइत होनेपर भी अपना ध्यान नहीं छोड़।।२३। | 
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्रविस्यान्तःपुरे वेश्मन्यङ्गदो वेगवत्तरः | 


समानयत्केश्बन्धे शृत्वा मन्दो दरीं शभाम्‌ ॥२४॥ 
रावणस्यैब पुरतो बिलएन्तीमनाथवद्‌ । 
बिददाराङ्गदस्तस्याः कञ्चुकं रत्नभूषितम्‌ ।। २५॥ 


मुक्ता वियुक्ताः पतिताः समन्ताद्रत्नसश्वयेः । 
श्रोणिसत्रं निपतितं भुटितं रर 
कटिप्रदेशाद्विखस्ता नीवी तस्यैव पश्यतः । 
भूषणानि च सर्वाणि पतितानि समन्ततः ॥२७॥ 
देवगन्धवेकन्याथ नीता हृष्टैः प्लबड्ञमेः । 
मन्दोद्री रुरोदाथ रावणस्याग्रतो भृशम्‌ ॥२८॥ 
क्रोशन्ती करूणं दीना जगाद दश्कन्धरम्‌ । 
निर्लञ्जोऽसि परैरेवं केशपाक्षे विकृष्यते ॥९९॥ 
भार्या तवेब पुरतः किं जुहोषि न लज्जसे । 
इन्यते पश्यतो यस्य भार्या पापश्च शत्रुभिः ॥३०॥ 
मतेव्यं तेन तत्रैव जीवितान्मरणं वरम्‌। 
हा मेघनाद ते माता क्लिश्यते बत वानरेः ॥३१॥ 
त्वयि जीवति मे दुःखमीदृशं च कथ भवेत्‌ । 


भार्या लज्जा चसन्त्यक्तां भत्रा मे जीविताशया।३२। | है |? ॥ ३२ ॥ 


शरुत्वा तदूदेबितं राजा मन्दोदयों दशाननः । 
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अब अत्यन्त वेगवान्‌ अङ्गदजी अन्तःपुरमे जाकर 
तुरंत द्वी झुभलक्षणा मन्दोदरीको चोटी पकड़कर 
ले आये ॥ २४ ॥ और रावणके सामने ही उन्होंने 
भनाथके समान विलाप करती इई मन्दोदरीकी रस्न- 
जटित कञ्चुकी ( चोळी ) फाड़ डाळी ॥ २५ ॥ उसके 
मोती टूट-टूटकर रत्नसम्षइके सहित सब ओर बिखर 
गये, ( इसी प्रकार ) मग्दोदरीकी रत्नजडित करधनी 


नचित्रितम्‌ ॥२६॥ | भी इट्कर प्रथ्वीपर गिर पडी ॥ २६ ॥ रावणके 


देखते-देखते ही उसके अघोवख्रका बन्धन ढीला 
पड़्कर कटि-प्रदेशसे खिसक गया थोर समस्त 
आभूषण जहाँ-तहाँ गिर गये ॥ २७ ॥ ऐसे ही अन्यान्य 
बानरगण भी कुतूहलवश देव और गम्धवे आदिकी 
कन्याओंको (जो रावणको पत्नियाँ थीं ) पकड़ 
ळाये | तब मन्दोदरी रावणके सामने अत्यन्त विळाप 
करने लगी ॥ २८ ॥ और कइ्णावश अति दीन होकर 
रावणसे कहने ळगी, “अहो | तुम बड़े निूज्ज हो | 
तुम्हारे सामने ही शत्रुगण तुम्हारी मार्याको चोटी 
पकड़कर खौंच रहे हैं और फिर भी तुम हवन कर 
रहे हो । क्या तुम्हें लज्जा नहीं आही ? जिसकी 
भार्याको उसीके तामने पापी शत्रुगण मारते हों उसे 
तो वहीं मर जाना चाहिये । उएके जीनेसे तो मरना 
ही अच्छा है । हा मेघनाद ! आज तेरी माता वानरोंके 
हाथोर्मे पड़कर क्लेश पा रही है | ॥ २९-३१ ॥ 
बेटा ! तेरे जीते र्‌इनेपर मुझे यह दुःख क्यों देखना 
पड़ता £ मेरे पतिने तो अपना जीवन बचानेके लिये 
अपनी खरी ओर ळज्जासे भी मुंह मोड़ छिया 


मन्दोदरीका यह विछाप सुनकर राक्षसराज 


उत्तस्थी खड़मादाय त्यज देवीमिति ब्रुवन्‌ ॥३३॥ रावण हाथमें खड्ट लेकर “भरे, देवीको छोडो? यो 


जघानाडुदमव्यग्रः कटिदेशे दशाननः । 
तदोत्सुज्य ययुः सर्वे विश्वस्य हवनं महत्‌ ॥३४॥ 
रामपारव शुपागम्य तस्थुः सवे प्रहिताः ॥३५॥ 
रावणस्तु ततो भार्यायुबाच परिसान्स्रयन्‌ । 


देवाधीनमिद॑ भद्रे जीवता किं न दृश्यते | 


कहता हुआ उठा ॥ ३३ ॥ रावणने उठते ही भङ्गद- 
जीकी कमरमें प्रह्वार किया | लब समरस्य वानरगण 
उसका .मह्दायज्ञ विध्वंस कर वहाँसे चळ दिये ॥३४॥ . 
भर सब-के-सब अति प्रसन्न दो रघुनाथजीके पास 
आ उपथ्थित इए । 

हब रावण अपनी भार्या मन्दोदरीको ढॉढस बाते 
हुए बोळा--“हे कल्याणि | ये छुख-दुःखादि द्वके 


अधीन हैं--जीता हुआ प्राणी क्या नहीं देखता £ अतः | 
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त्यज शोक विशाराक्षी ज्ञानमालम्ब्य निश्चितW्‌।३६॥ हे विशालनयनि ! इस निश्चित ज्ञानका आश्रय क 


३ 


अज्ञानप्रभवः शोकः शोको ज्ञानविनाशकृत्‌ । 


अज्ञानभ्रभवाहन्धीः शरीरादिष्वनात्मछु ॥३७॥ 
पुत्रदारादिसम्बन्धः संसृतिस्ततः । 


न 
हपशाकभयक्राधलाभमाहस्पृह्ादयः ॥२८॥ 


अज्ञानप्रभवा ह्येते जन्ममृत्युजशदयः । 


आत्मा ठु केवलं शुद्धो व्यतिर्क्ति झलेपकः ॥३९॥ 


आनन्दरूपो ज्ञानात्मा सर्वभावविवर्जितः । 
न संयोगो वियोगो वा विद्यते केमचित्सतः ॥४०॥ 
एवं ज्ञात्वा स्वमात्मानं त्यज शोकमनिन्दिते । | 


इदानीसेव गच्छामि हरवा रामं सळक्षमणस्‌ ॥४१॥ 
आगमिष्यामि नोचेन्मां दारयिष्यति सायकेः । 
श्रीरामो वजकल्पेश्र ततो गच्छाधि तत्पदम्‌ ॥४२॥ 
तदा खया से कतेव्या क्रिया मच्छासनासमरिये । 
सीता इत्या मया साधं ल प्रवेक्ष्यसि पावकस ॥४३॥ 
एवं शुत्या वचस्तस्य रावणस्यातिदुःखिता । 
उवाच नाथ में वाक्यं शर सत्यं तथा कुरु ॥४४॥ 
शक्यो न राघयो जेतु त्वया चान्यः कदाचन | 
रामो देववरः साक्षाठधानपुरुपेश्वरः ॥ ४५॥ 
मत्यों सूत्या पुरा कर्पे मसु वेवखतं प्रथुः । 
ररक्ष सकलापद्भयो शाघबो भक्तवत्सल! ।॥४६॥ 
रामः कूर्मो्भवत्पवं लक्षयोजनविस्दतः | 
समुद्रमथने एष्ठे दधार कनकाचलम्‌ ॥४७॥ 
हिरण्याक्षोऽतिदुद्व्तो हतोऽनेन महात्मना । 
क्रोडरूपेण वएषा क्षोणीयुद्धरता क्वचित्‌ ॥४८॥ 
न्रिलोककण्टकं दैत्यं हिरण्यकशिपुं पुरा । 
हतवान्नारसिंहेन वपुषा रघुनन्दनः ॥ | 


तुम शोक छोड़ दो ॥ ३५-३६ ॥ शोक अज्ञानसे होता है 
और वह ज्ञानको नष्ट कर देता है । शरीरादि अनात्म- 
पदाथोमें अहं-बुद्धि भी अन्ञानसे द्वी होती है ॥ ३७ ॥ 
इस विध्या अहंकारके कारण ही पुत्र, खी आदिका 
सम्बन्ध होता हे और इन सम्न्धोंमें आस्था होनेसे 
ही जन्म-मरणरूप संसार तथा हर्षे, शोक, भय, क्रोध, 
लोम, मोह और स्पृहा आदि होते हैं ॥ ३८ ॥ ये 
जन्म, मृत्यु और जरा आदि अवस्थाएं अज्ञानजन्य ही 
हैं । आत्मा तो एकमात्र शुद्ध, सबसे पृथक्‌ और असंग 
है ॥ ३९ ॥ वह आनन्दखरूप, ज्ञानमय और समस्त 
मावोसे रहित है । उस सत्यखरूपका कभी क्रिसीसे 
संयोग-वियोग नहीं होता ॥ ४० ॥ हे अनिन्दिते | 
अपने आत्माका ,ऐसा खरूप जानकर तुम शोक छोड़ 
दो; में अभी जाता हूँ और या तो लक्ष्मणसहित रामको 
मारकर ही आऊँगा या श्रीराम ही अपने वन्द 
बाणोंसे मुशे डिन्न-मिन्न कर देंगे | तब में उनके पदको 
प्राप्त होऊँगा || ४१-४२ ॥ हे प्रिये | मेरी आज्ञाते तब 
तुम मेरे लिये एक काम करना; तुम सीताको मारकर 
मेरे [ शवके ] साथ अग्निमें प्रवेश कर जाना”? ॥ ४३ ॥ 


रावणके ये वचन सुनकर मन्दोदरीने अति दुःखित 
होकर कहा-“प्रभो ! में आपसे ठीक-ठीक बात 
कहती हूँ, आप उसे छुनकर वसा ही कोजिये ॥ ४४ 
राप तुमसे अथवा और भी किसीसे कभी नहीं जीते 
जा छकते । देवाधिदेव भगवान्‌ राम साक्षात्‌ प्रकृति 
और पुरुषके नियामक हैं ||४५॥ मक्तवत्सळ रघुनाथजीने 
ही कल्पके आएम्ममें मत्स्यरूप धोकर वेंबलतमलुकी 
समस्त आपत्तियोसे रक्षा की थी॥ ४६ ॥ भगवान्‌ 
राम ही पूषेकाळमें एक ळक्ष योजन बिस्तारवाले कच्छप 
हुए थे और समुद्र-मन्थनके समय इन्हीने अपनी पीठपर 
घुमेर पवतको धारण किया या ॥ ४७॥ किसी 
समय वराहरूप घाणकर पृथ्वीका उद्धार करते समय 
इन्हीं महात्माने महादुराचारी हिरण्याक्ष देत्यको मारा 
था॥ ४८॥ इन रघुनन्दनने दी बसिंह-शरीरसे त्रिलोकीके 
कण्टकरूप हिरण्यकरिपु देत्यक्ो मारा था ॥ ४९ ॥ 
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३०२ 


RS SS Sse reeves voters शक ॥-४७७-॥-००५-७>-की- rr ro ro ्टी ३ । 


विक्रमेस्तरिभिरेवासौ बलि बध्वा जगत्त्रयसू | 
आक्रम्यादात्सुरेन्द्राय भृत्याय रघुसत्तमः ॥॥५०॥ 
राक्षसाः क्षत्रियाकारा जाता भूभेभेरावहाः । 
तान्हत्वा बहुशो रामो चुं जित्वा द्यदान्पुनेः ॥ ५१॥ 
स॒ एव साम्प्रतं जातो रघुवंशे परात्परः । 
भवदर्थे र्घुभरेष्ठो माजुषत्वस्तुपागतः ॥५२॥ 


` तस्य भाया किमर्थं वा हृता सीता बनाद्वलात्‌ । 


मम पुत्रविनाशाथं स्रस्यापि निधनाय च ॥५३॥ 
इतः परं वा वेदेहां प्रेषयस्व रघूततमे । 
विभीषणाथ राज्यं तु दत्वा गच्छामहे वनम्‌ ५४ 
मन्दोद्रीवचः श्रुत्वा रावणो वाक्यमत्रवीतू । 


कथं भद्रे रणे पुत्रान्‌ भ्रातून राक्षसमण्डलम्‌ ॥५५॥ 
घातयित्वा राघवेण जीवासि वनगोचरः । 


रामेण सह योत्स्यामि रामबाणेः सुशीघ्रगेः ॥५६॥ 
बिदार्यमाणो यास्यामि तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । 
जानामि राघवं विष्णुं लक्ष्मीं जानामि जानकीम्‌ | 
ज्ञात्वव जानकी सीता मयानीता वनाद्वलात्‌ ॥५७॥ 
रामेण निधनं प्राप्य यास्यामीति परं पदम्‌ । 
बिसुच्य त्वां तु संसाराट्मिष्यामि सह प्रिये ॥५८॥ 


बरानन्दमयी शुद्धा सेव्यते या सुमनश्षुभिः । 
ब्रां गतिं तु गमिष्यामि हतो रामेण संयुगे ॥५९॥ 


श्रक्षाल्य कल्मपाणीह मुक्ति यास्यामि दुुभाम्‌।।६०॥। 
क्लेशादिपश्चकतरङ्गयुतं भ्रमाठ्यं 


दारात्मजाप्तथनबन्धुझपाभियुक्तम्‌ | 
और्बानराभनिजरोपमनङ्कजालं 


अध्यात्मरामायण 
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और इन्हीं रघुश्रष्ठने ( वामन-अवतारमें ) बलिको 
बॉँघकर सम्पूण त्रिहेकीको तीन ही पगोंसे मापकर 
अपने सेवक इम्द्रको दे दिया था॥ ५०॥ 
जिस समय राक्षसगण क्षत्रियरूपसे उत्पन्न होकर 
पृथ्वीके भाररूप हुए तव इन्हींने पर्छुरामरूपसे 
उन्हें कई बार संग्राममें मारा ओर पृथ्वीको जीतकर उसे 
कर्यपश्ुनिको दे दिया ॥ ५१ ॥ इस समय वे ही परात्पर 
प्रभु रघुबंदामे रामरूपसे अवतीण होकर आपके लिये 
मनुष्यरूप इए हैं ॥५२॥ आपने उनकी खी सीताको मेरे 
पुत्रके नाशके लिये ओर अपनी भी मौत बुलानेके लिये 
मला, बळात्कारसे तपोवनसे क्यों चुरा लिया ?॥५३॥ आप 
अब भी जानकीको रघुनाथजीक पास भेज दीजिये; फिर 
ब्रिभीषणको राज्य देकर हम वनको चळेगे'? ॥५४ ॥ 


मन्दोदरीके वचन सुनकर रावण बोळा-““अयि 
भद्रे | युद्धमें रघुनाथजीसे अपने पुत्र, भ्राता और 
ाक्ष्ततसमूहका नाश कराकर भला, मैं वनवासी होकर 
केसे जीवन काट सकता हुँ? अब तो मैं भी रामके 
साथ युद्ध करूँगा और उनके शीघ्रगामी बाणोंसे 
विद्ध होकर उन विष्णुमगवानूके परमधामको जाऊँगा । 
मैं रामको साक्षात्‌ विष्णु ओर जानकीको भगवती लक्ष्मी 
जानता हूँ | और यह जानकर ही कि 'रामके हाथसे मरकर 
उनका परमपद प्राप्त करूँगा? मैं जनकनर्दिनी सीताको : 
बलात्कारसे तपोवनसे ले आया था | हे प्रिये | अब मैं तुम्हें 
छोड़कर अपने अन्यान्य राक्षस-वीरोंके षाथ संसारसे कूच 
करूँगा | ५५-५८॥ और मुमुक्षुगण जिस परमानन्दमयी 
विशुद्ध गतिका सेत्रन करते हैं, संग्राममे भगवान्‌ रामके 
हाथसे मरकर में उसी गतिको प्राप्त करूँगा ॥५९ ॥ 
इस प्रकार अपने समस्त पाप-पुञ्जका प्रक्षाळन कर 
मैं दुळभ मोक्ष-पद प्राप्त करूँगा ॥ ६०॥ जिसमें 
( अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश 
नामक ) पाँच क्लेश ही तरङ्गे हैं, भ्रम ही भेंवरें हैं 
खी, पुत्र, खजन, विभव और बन्धु भादि मतस्य हैं, 
अपना क्रोध ही बड्वानळ है तथा जिसके भीतर 
कामरूपी जाळ फैळा हुआ दै, उस संसार-सागरको 


संसारसागरमतीत्य हरिं त्रजामि ॥६१॥ | पार कर अब मैं श्रीहरिके निकट जाउँगा? ॥ ६१ ॥ 
Bue २-०. 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामद्देश्वरसंवादे 


युद्धकाण्डे दशमः सगः ॥ १० ॥ 
Ro 
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एकादश सगं 


राम-रावण-संग्राम और रावणका वध 


श्रीमहादेव उवाच 


इत्युक्त्वा वचनं प्रेम्णा राज्ञीं मन्दोद्रीं तदा | 
रावण! प्रययौ योड रामेण सह संयुगे ॥ १॥ 
ह॑ स्यन्दनमास्थाय बृतो घो रैनिंशाचरेः । 
यु 
पिशाचवदनेघोरेः खरेयुक्त॑ भयावहम्‌ । 
सर्वात्नशख्सहितं सर्वोपस्करसंयुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
निश्चक्रामाथ सहसा रावणो भीषणाकृतिः । 
आयान्तं रावणं इरा भीषणं रणकर्कशस्‌ ॥ ४ ॥ 
सन्त्रस्ताभूत्तदा सेना वानरी रामपालिता॥ ५ ॥ 
हनृमानथ चोरप्छ्य रावणं योद्भुमाययो । 
आगत्य हचुमान्‌ रक्षोवक्षस्यतुलविक्रमः ॥ ६॥ 
छुष्टिवन्धं ढं बद्ध्वा ताडयामास वेगतः । 
तैन सुष्टिप्रहरेण जानुभ्यामपतद्रथे ॥ ७॥ 
माब्छितोऽथ झुहूर्तेन रावणः पुनरुत्थितः । 
उवाच च हतमन्त॑ शूरोऽसि मम सम्मतः ॥ ८॥ 


हनूमानाह त॑ धिद्यां यस्त्वं जीवसि रावण । 
त्वं तावन्धुष्टिना वक्षो मम ताडय रावण ॥ ९ ॥ 
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च्छ च [a ५ 
चक्रः पॉडशभ्रयुक्त सवरूथ सेकूषरम्‌ ॥ २॥ 


पश्चान्मया हतः प्राणान्मोक्ष्यसे नात्र संक्षयः । 
तथेति मुष्टिना वक्षो रावणेन[पि ताडितः ॥१०॥ 
[eS ° ययो 
विघूण॑माननयनः क्किश्चित्क्मलमाययां । 


संज्ञामवाप्य कपिराड रावणं हन्तुसुद्यतः ॥११॥ 


ततोऽन्यत्र गतो भीत्या रावणो राक्षसाधिपः । 


हनूमानड्रदश्वेव नलो नीलस्तथैव च॥१२॥ 


चत्वार! समवेत्याग्रे दृष्टा राक्षसपुङ्गवान्‌ । 


श्रीमहादेच जी बोले-- हे पावति ! महारानी 
मन्दोद्रीको प्रेमपूर्वक इस प्रकार समझा-बुझाकर 
रावण श्रीरामचन्द्रजीके साथ युद्ध करनेके लिये रण- 
ममिको चळा ॥ १ ॥ वह महाभयंकर राक्षसोसि धिर- 
कर एक सुदृढ़ रथपर सवार हुआ । उस रथमें सोलह 
पहिये तथा वरूथ और कूर ळगे हुए थे ॥ २ ॥ वह 
पिशाचके समान मुखवाले गधोंके जुते रहनेसे 
अति भयानक जान पड़ता था तथा सब प्रकारके 
अख्न-राख्नोसे घुसजित एवं समस्त युद्ध सामग्रीसे 
सम्पन्न था ॥ ३ ॥ इस प्रकार म्हाभएंकर राक्षसराज 
रावण लंकापुरीसे निकला । 


युद्भमें अत्यन्त निष्ठुर भीषणाकार रात्रणको 
आता देख भगवान्‌ रामसे सुरक्षित वानर-सेना भय- 
मीत ह्यो गयी ॥ ४-५ ॥ तब हनुमानजी रावणसे युद्ध 
करनेके ळिये उछलकर सामने आये | वहाँ आते ही 
अतुलितपराक्रिमी पवनकुमारने कसकर मुटठी बाँधी 
और. बड़े वेगसे उस राक्षसक्री छातीमें प्रहार किया | 
उस धूँसेके लगते ही वह थमे धूंटनोंके वळ गिर 
गया ॥ ६-७ ॥ एक मुहूत मूच्छित रहनेके अनन्तर 
रावणको फिर चेत हुआ । तब उसने इनुम,न्‌्ीसे 
कद्दा--“मैं मानता हुँ, तू वाध्तवमें बड़ा शरवीर है”।।८॥ 


हूनुमातूजीने कहा--“अरे रावण ! मुझे धिक्कार 
है कि ( मेरा धूँसा खाकर भी ) व्‌ जीता रद्द गया । 
अच्छा, अब तू मेरी छातीमे धूँसा मार ॥ ९॥ फिर 
मेरा घूँसा ळगनेपर तू प्राण छोड़ देगा, इसमें संदेह 
नहीं ।” तब रावणने “अच्छा? ऐसा कहकर उनकी 
छातीमें घूँझा मारा ॥ १० ॥ उसके लगनेसे उनके नेत्र 
घूमने लगे और वे कुछ तिळमिळा उठ । फिर चेत 
होनेपर कपिराज हनुमानजी रावणको मारनेके 
ढिये तयार हुए ॥ ११ ॥ तब राक्षसराञ रावण 
भयभीत होकर कहाँ अन्यत्र चला गया । हनुमान्‌, 
अंगद, नल और नील-इन चारोंने एकत्र होकर अपने 


अग्निवण तथा सर्परोमाणं खङ्गरोमकम्‌ ॥१३। | सामने अग्निवर्ण, सपरोमा, खज्नरोमा और बृश्चिक- 
१-सथकी रक्षाके लिये बना हुआ लोहे आदिका आवरण | २-रथका वह भाग जिसपर जूआ। वयस खाक स्वि बना हुआ हेहि आदिका आवरण | २-स्यका वह भाग जिसपर जूआ बधा जाता है। ॥ 
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३०४ अष्यात्त्राध्षादण्‌ | सण ११ 
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तथा बृथिकरोमाएं निञधतुः क्रमशोऽसुराव्‌ । रोधा नामक चार राक्षसोंको छड़े देखा । तब उन 


चत्वारश्वतुरों इत्वा राशषसान्‌ भीमविक्रमान्‌ । 
सिंहनादं एथक क्वा रामपाञ्युपागताः ॥१४॥ 
ततः छुङ्धो दशग्रीवः सब्दस्य दशनच्छदस्‌ ॥ १५३ 
वित्य नयने क्रूरो रासभेवान्बधावत । 
ग्रीवो स्थस्थस्तु रासं वजोप*ः शरेः ।।१६॥ 
आजघान सहाधोरेधीराभिरिच तोयदः । 


रामस्य पुरतः सरीन्वानरनपि विव्यथे ॥१७॥ 
ततः पाहकसज्ञाशः शरेः काञ्च | 
अस्यवरषद्रणे रामो दशग्रीवं समाहितः ॥१८॥ 
रथस्थ रावणं वटा नमिष्ठ रघुनन्दन्‌ । 
आहूय मातलिं शक्रो वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥१९॥ 


हदि 


रथेन मम भूसिष्डं शीघ्रं याहि रघूत्तमम्‌ | 
त्वरितं झूतसं गत्वा इर्‌ कार्य ममानघ ॥२०॥ 
एबञुक्तोऽथ तं नत्वा मातलिदेवसारथिः । 


ठतो हयैश्च संयोज्य हरितैः स्यन्दनोत्तमम्‌ ॥२१॥ 
खर्गाज्जयार्थं रामस्य ह्यपचक्राम मातलिः । 
प्राञ्ञलिदेवराजेन प्रेषितोऽखि रघूत्तम ॥२२॥ 
रथोऽयं देबराजस्य विजयाय तव प्रभो | 
रेषितश्च महाराज धरेन्द्र च धूषिदम्‌ ॥२३॥ 
अभेद्यं कवचं खड्गं दिव्यतूणीबुगं तथा । 
आरुह्य चरथं राम रावणं जहि राक्षसम्‌ ॥ २४1 
मया सारथिना देवद्त्रं देवपतिर्यथा | 
इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य रथोत्तमम्‌ ॥२५॥ 


आरुरोह रथं रामो लोकान्लकष्र्था नियोलसन्‌ | 


चारोने क्रमशः इन चारों महापराक्रमी राक्षसोंको 
मार डाळा और फिर एथक-एथक गरजते हुए 
श्रीरघुनाधजीके पास आ खड़े इए || १२-१४॥ 


तदनन्तर अत्यन्त क्रूर दशग्रीब ( रावण ) बुद्ध 
होकर दाँतोंसे ओठ चबाता हुआ शॉँखें फाइकर श्री- 
रामचन्द्रजीकी ओर ही दौड़ा। रावण रथमें चढ़ा 
हुआ था { और रघुनाथजी रथहीन थे, तो भी) वह 
मेघ जिव्ल प्रकार जळकी धाराएँ बरसाता है, वैसे ही 
महाभयंकर वत्र-सदृश्य बाणोंसे श्रीरामचन्द्रजीपर 
प्रहार करने ळगा और भगवान्‌ रामके सामने ही 
उसने समश्त बानरोंको भी व्यथित कर दिया | ५- 
१७ ॥ तब श्रीरामकतद्रजी भी सावधान होकर रण- 
भूमिमें रावणपर अग्निके समन तेजखी सुवर्ण-भूषित . 
बाणोंकी वर्ष करने ळो | इन्द्र्मे जब देखा कि रावण 
रथपर चढ़ा हुआ है और श्रीरघुनाथजी प्रथ्वीपर [ही 
खड़े हैं तो उसने अपने सारथि मातळिको छुछाकर 
कहा--॥ १८-१९ ॥ “हे अनघ ! देखो रघुनाथजी 
पृथ्वीपर खड़े हैं, तुम तुरंत मेरा रथ लेकर भूर्लोकमें 
उनके पास जाओ और मेरा काय करो?” ॥ ३० ॥ 

इन्द्रकी यह आज्ञा पाकर देवसारथि मातळिने 
उन्हें नमस्कार किया और उनके उत्तम रथमें हरे 
रंगके घोड़े जोतकर भगवान्‌ रामकी विजयके लिये 
ख़ग र उनके यास उपस्थित हुआ तथा उनसे 
हाथ जोड़कर बोला--“हे रघुश्रेष्ठ | मुझे देवराज 
इन्द्ने भेजा है ॥ २१-२२ ॥ हे प्रभो | यह रथ इन्द्रका | 
हो है, इसे उन्होंने आपको बिजयके लिये भेजा हे। | 
है महाराज | इसके साथ ही यह अति शोभाबमान 
ऐ्द्र धनुष, अभेच कवच, छङ्ग भौर दो दिव्य तूणीर 
भी भेजे हैं | हे राम | मुझ क्षारधिके साथ, इन्द्रने निस 
प्रकार बृत्राछुरका वध किया था, उसी प्रकार हे देब ! 
आप इस रथपर आरूढ होकर राक्षस रावणका 
बघ कीजिऐ |? 


मातळलिक्के इस प्रकार कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने 
उस्न रथको षरिक्रमाकर ढसे नमस्कार किया ॥ २३- 


२५ ॥ ओर सम्पूर्ण छोकोंको श्रीसम्पन्न करते हुए उसपर 
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ततोऽभवन्महायुद्धं भैरवं रोमहर्षणम्‌ ॥२६॥ 
महात्मनो राघवस्य रावणस्य च धीमतः । 
आग्नेयेन च आग्नेयं दैवं दैवेन राघवः ॥ २७) 
अस्त्रं राक्षसराजस्य जघान परात्मवित्‌ । 
ततस्तु ससूजे घोरं राक्षसं चास्रमस्रवित्‌ । 
क्रोधेन महताविष्टो रामस्योपरि रावणः ।।२८॥ 
रावणस्य धलुर्युक्ताः सर्पी भत्वा महावियाः 
शराः काञ्चनपृह्णाथा राघवं परितोष्पतन्‌ ॥२९॥ 
तः शरः सपवदनेवमङ्भिरनलं झसे | 
दिशश्च विदिशश्चे् व्या्ास्तत्र तदाभवत्‌ ॥३०। ¦ 
रामः सपास्तता इष्ट्रा समन्तात्परिपरितान्‌ । 
सापणसस्त्र तद्‌ घार पुरः प्रावतयद्रणे ।।३१॥ 
रामेण शक्तास्ते बाणा भूत्वा गरुडरूपिणः । 
चिच्छिदुः सर्पबाणांस्तान्समन्तात्सर्पशत्रव; ॥३२॥ 


अस्त्रे प्रतिहते युद्ध रामेण दशकन्धरः । 
अभ्यवर्षत्ततो रामं घोणाभिः शरवृष्टिभिः ॥३३॥ 
ततः पुनः रानीके राममक्किश्कारिणम्‌ | 
अर्दयित्वा तु घोरेण मातलिं प्रत्यविध्यत ।।३४॥ 
पातयित्वा रथोपस्थे रथकेतुं च काञ्चनम्‌ | 
ऐन्द्रानशवानभ्यहनद्रावणः क्रोधशच्छितः ।।३५॥ 
विषेटु्देवगन्धवीश्चारणाः पितरस्तथा | 
आत्ताकारं हरिं इट्टा व्यथिताश्च महर्षयः ॥३६॥ 
व्यथिता वानरेन्द्राश्च बभूबुः सविभीषणाः । 
दशास्यो विंशतिश्रुजः प्रशृहीतशरासनः ॥३७॥ 
द्रशे रावणस्तत्र मेनाक इब पर्वतः । 
रामस्तु भ्रुकुटिं बद्ध्वा क्रोधसंरक्तलोचनः ।॥३८॥ 
कोपं चकार सदृशं निर्दहन्निव राक्षसम्‌ । 
धनुरादाय देवन्द्रधनुराकारमद्भुतम्‌ ॥३९॥ 
गृहीत्वा पाणिना बाणं कालानलसमप्रभम्‌ । 
निर्दहन्निव चश्चुभ्य दश्शे रिपुमन्तिक्के ॥४०॥। 


अ० र[० ३९-- 


आरूढ़ हुए । फिर महात्मा राम और बुद्विमान्‌ रावणका 
महाभयानक और रोमाञ्चकारी घोर युद्ध होने 
खगा | अब्नविद्यामें परम कुशळ श्रीरामचन्द्रजीने 
रावणके आग्नेयात्रको आग्नेयात्से ओर देवाखको 
देवाब्से काट तब अखविद्याविशारद 
रावणने अत्यन्त क्रोधाविष्ट हो श्रीरामचन्द्रजीपर 
महाभयंकर राक्षसात्र छोड़ा ॥ २६-२८ ॥ रावणके 
धनुषसे छूटे हुए वाण, जो सुवणमय पंखसे 'भासमान 
हो रहे थे, महाविषधर सप होकर श्रीरघुनाथजीके 
चारों ओर गिरने लगे॥ २९ ॥ जिनके मुखसे अग्निकी 
लपे निकल रही थीं, रावणके उन सपमुख वाणोसे 
उस समय सम्पूण दिशा-विदिशारँ व्याप्त हो गयीं 
॥ ३० ॥ रामने जब रणभूमिर्मे सब ओर सपोको व्याप्त 
देखा तो महाभयंकर गारुडाखर छोड़ा ॥ ३१ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके छोड़े हुए वे बाण सर्पोके शत्रु गरुड 
होकर जहाँ-तहाँ सपरूप बाणोंको काटने लगे || ३२ ॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ रामद्वारा अपने शत्रकों नष्ट हुआ 
देख रावणने उनके ऊपर भयंकर बाण-वर्षा की ।। ३३॥ 
और फिर लीलाविहारी भगवान्‌ रामको अति तीव्र 
बाणावलीसे पीड़ितकर मातलिको वेध डाला ॥ ३४ ॥ 
( इतना ही नहीं ) क्रोधसे उन्मत्त इए रावणने रथकी 
सुवर्णमयी ध्वजा काटकर, उसके प्रष्ठभागपर गिरा दी 
और इन्दरके घोड़ोंको भी हताहत कर दिया ॥ ३५ ॥ 
भगवानको इस आपत्तिमें देखकर देवता, गन्धव 
चारण और पितर आदि विषादप्रस्त हो गये तथा 
महर्षिण मन-ही-मन दुःख मानने लगे ॥ ३६ ॥ 
विभीपणके सहित समस्त वानर-यूथपतिगण अति 
चिन्तित हुए । उस समय हाथमें धनुष-बाण लिये 
दस मुख और बीस भुजाओंवाला रावण मैनाक 
पवतके समान दीख पड़ता था । भगवान्‌ रामके 
नेत्र क्रोधे लाळ हो गये, उनकी त्योरी चढ़ गयी 
और उस राक्षसको मानो जला डालेंगे ऐसा क्रोध 
करते हुए उन्होंने इन्र-धनुषके समान एक विचित्र 
धनुष उठाया तथा हाथमें एक काळाग्निके समान तेजोमय 
बाण लेकर अपने नेत्रोसे समीपवर्ती शात्रुकी ओर 
इस प्रकार निहारा मानो भस्म कर देंगे ॥ ३७-४० ॥ 


डाला । 
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काळरूपी भगवान्‌ रामने अपने तेजसे प्रण्वलित-से हो 


पराक्रमं दशयित तेजसा प्रज्बलन्निव । 
प्रचक्रमे काररूपी सर्येशोकस्य पश्यतः ॥४१॥ 
विकृष्य चाप॑ रामस्तु रावणं प्रतिविध्य च । 
हरपयन्वानरानीकं कालान्तक इवाबभौ ॥४२॥ 
क्रुद्ध रासस्य बदन दृष्टा शत्रु प्रधावतः | 
तत्रसुः सर्वभूतानि चचाल च वसुन्थरा ॥४३)॥ 
रामं दृष्टा सहारोट्रत्पातांश्च सुदारुणान्‌ 
स्तानि सवेभृतानि रावणं चानिशङ्कयस्‌ ॥४४॥ 


विमानस्थाः सुरगणाः सिद्वन्धर् किन्नराः । 
द्रशुः लोकसंवर्तकोपमम्‌ । 
ऐन्द्रमस्त्रं समादाय रावणस्य शिरोऽच्छिनत्‌ ।।४५॥ 
मर्धानो रावणस्याथ बहवो रुत्रिरोक्षिताः । 


सुमहायुट़ं 


गरानात्प्रपतन्ति स तालादिव फलानि हि ।।४६॥ 


नदिनं न च वे रात्रिन सन्या न दिशोऽपि वा | 


प्रकाशन्ते न तद्र्पं इश्यते तत्र सङ्गरे ।। ४७ 
ततो रामो बभूवाथ विस्मयाविष्टमानसः 
शतमेकोत्तरं छिन्नं शिरसां चकबचसाम्‌ ।॥ ४८! 


चेव रावणः शान्तो च्यते जीवितक्षयात्‌ । 

ततः सर्वाद्नविड़्ीरः कोसल्यानन्दवर्भनः ॥४९।॥ 
अस्त्रेथ बहुभियुक्तयिन्तयासास राघव! | 

RY ONO आ 

येयेंबाग्हेता दैत्या महाससवपराक्रमाः ॥५०., 
त एते निष्फलं याता रावणस्य निपातने । 

इति चिन्ताकुले राम समीपस्यो विभीषणः ।।५१॥ 
उवाच राधवं वाक्य ब्रह्मदत्तवरो ह्यसौ । 


विच्छिन्ना बाहवोऽप्यस्य विच्छिन्नानि शिरांसि च ५२। क 


उत्पत्स्यान्त पुनः शांघ्रामत्याह *गवानज। | 


अच्यात्मराजायः 
Vinay Avasthi S वाला २, st Donations 


[ समे ११ 


९७५. १७० foo four cf Ars > wm ho rf 


सम्पूर्ण छोकोंके सामने अपना पराक्रम दिखाना 
आरम्भ किया ॥ ४१ ॥ उन्होने अपना धनुष खींचकर 
रावणको बींध डाला और वे सम्प्रण वानर-सेनाको 
भआानवित करते हुए लोकान्तकारी काछके समान - 
सुशोभित्त होने लगे ॥ ४२ ॥ 


शत्रपर धावा करते हुए भगवान्‌ रामका क्रोधयुक्त 
मुल देखऋर समस्त प्राणी भयभीत हो शये और 
पृथिवी डगमगाने लगी ॥ 9३ ॥ रामका आते रौद्ररूप 
और इन दारुण उत्पातोको देखकर समस्त 
जीयोंमें त्रास छा गया और रावणके अन्तःकरणमें भी 
आतङ्क समा गया ॥ ४४ ॥ उत्त समय देवता, सिद्ध, 
गन्धर्व और किन्नरगण विमार्नोपर चढ़े हुए संसारकै 
महाप्रत्यके समान इस घोर युद्धको देख रहे थे | इसी | 
बीचमें श्रीरामचन्द्रजीने ऐन्द्रा् छोड़कर रावणके 
तिर काट डाले ॥ ४५ ॥ तब रावणके बहुत-से सिर 
रुधिरसे छथपथ हो आकाश-मण्डल्से इस प्रकार गिरने 
लगे जैसे ताळ-बृक्षसे उसके फल गिरते हैं ॥ ४६॥ | 
उस समय दिन, रात, सम्ध्या अथवा दिशाएँ आदि ' 
कुछ भी स्पष्ट नहीं जान पडती थीं तथा उस 
संग्रामभूमिमें रावणका रूप भी दिखायी नही देता था 
( केवल कटे हुए सिर ही दीख पड़ते थे ) ॥ ४७॥ 

तव तो श्रीरामचम्द्रजीको बड़ा ही विस्मय हुआ । । 
( वे सोचने ळगे --) “मैने समान-तेज-सम्पन्न एक सौ | 
एक सिर काटे हैं ॥ 9८ ॥ किंतु झिर भी रावण प्राणनाशसे _ 
शान्त हुआ दिखायी नहीं देता |” तब अनेक 
अखोंसे युक्त सर्त्राखविशारद धीरवीर कोसल्यानन्दन _ 
रघुनाथजीने विचारा--“मैंने जिन-जिन बाणोंसे बड़े-बड़े | 
तेजस्वी और पराक्रमी देत्योको मारो था, शस | 
रावणका वध करसेमें वे सभी निष्फल हो गये |! | 

भगवान्‌ रामको इस प्रकार चिन्ताम्रम् देखे | 
उनके पास खड़े हुए बिभीषणने कहा-- “भगवन्‌ ! | 
ब्रह्माजीने इसे एक वर दिया था। उन्होंने कहा था, 
“इसकी भुजाएं ओर सिर बारम्त्रार काट दिये जा नेपर | 
भी फिर तुरंत नये उत्पन्न हो जायेंगे |? इसके नाभ 
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नाधिदेरीञमृतं तस्य छु इलाकारसंस्थितस्‌ ॥५२॥ | देशे कुण्डलाकारसे अमृत रखा हुआ दै ॥ ४२-५३ || 
तच्छोषयानलास्त्रेण तस्य मृत्युस्ततों भवेत्‌ । उसे आप आरनेयाखसे घुखा डालिये, तमी इसकी 
मृत्यु हो जायगी |? विभीषणके वचन छुनकऋ 


~ गोष वचः श्र्त्व $ शीघ्रपर क्स्‌ a 
विभीषणबचः श्रुस्वा रामः शोधरपराक्रमः ॥१४॥ | पराक्रमी भगवान्‌ रामने अपन धलुषपर आग्नेयाख 


पाव ..स्त्रेण संयोज्य नाभिं विव्याध रक्षस । चढ़ाकर उस राक्षसकी नाभिमें मारा और फिर 
~ ~ ey घु थ्‌ जी धि क्‌ ड॒ फ 

अनन्तरं च चिच्छेद शिरांसि च महाबलः ॥५५॥ | रुनायजीने गा होकर उसके सिर और 

बाहूनपि च संरव्थो राअणस्थ रघूत्तमः | | उजा काट हाल । 


| 
> € प च अव्यः क्रो घातः बिभीषण 
ततो घोरां महाशक्तिमादाय दशकन्धरः ॥५६॥ | इसपर राबणने अत्यन्त क्रोधातुर हो विभीषणको 
| मारनेके लिये एक महामयानक शक्ति छोड़ी; किंतु 
C ~ so | cx >> जम ण्ड से 
विभीपणवधाथाय विक्षेप क्रांथावद्दल। । | खुनावजीने उसे तुरंत ह्वी छुवमण्डित तीक्ष्ण बाण 


' काट डाळा ॥ ५४-५७ ॥ रावणके सिर काटे जानेसे 


, उसका तेज निकळ गया और वह उन भयंकर सिरोके 
| कट जानेसे विरूप दिखायी देने लगा ॥ ५८ ॥ अब 
म्लानरूपो बभूवाथ छिनमै शीषेरभेयङ्करेः ॥५८॥ रावणके एक मुख्य सिर और दो भुजाएँ रह गयी थीं । 

मर बा ह , किंतु फिर भी वह अत्यन्त छुद्ध होकर भगवान्‌ रामपर 
एकेन झुख्यशिरसा बाहुभ्यां रादणा बेल | नाना प्रकारके अख-शख वरसाने लगा । इसी 
रावणस्तु एनः कुद्धा नानाशस्नाखनबष्टिभिः ॥५९॥ । प्रकार रामने भी उसपर भयंकर बाणवर्षो की । फिर 


~ 2३४१ 


र i शि जज > आघ हि 
चिच्छेद राघवो बाणेस्तां शितेहमशूपितं! ॥५७॥ 

य च जो Coos 0 
दशग्रीवशिरश्छेदाचदा तेजा विनिंगंतसू । 


ववधी रामं तं रामस्तथ बाणैनवर्प च। तो. वदो अलल रोमाश्वकारी घमासान युद्ध छिड़ 

i रोमहर्षणम्‌ ॥६०॥ | गया ॥ ४३-३० ॥ 
तुतः ल] क तदा । | तब मांतळिने श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण दिलाया 
ह तसारयामास सात क | कि “हे शघुशरेष्ठ | इसका वध करनेके लिये आप शीघ्र 
विसृज्यास्त्रे वथा बराह्मं शीघ्र रघूत्तम ॥९९॥ | ही त्र छोड़िये ॥ ६१ ॥ देवताओंने इसके नाराका 
जो समय निश्चित किया दै, वह इस समय वतमान 

~ £ च ९ 

विनाशकालः प्रथितोयः सुरे? सोऽद्य वतंते। | है. । हे रघुनग्दन ! आप इसका मलक न 
। काट्यिगा ॥ ६२ ॥ ( क्योंकि ) हे प्रभो ! यह स्रि 
। काटनेसे नहीं मर सकता, बल्कि ( हृदयरूप ) ममस्थानके 
वैव शीरष्णि प्रभो बध्यो वध्य एव हि ममेणि । | विद्व होनेपर ही इसका अन्त ३ सकता है \” ki 
> > भेन मातलेः ।६३ ! गोसे स्मरण दिळाये जानेपर भगवान्‌ राम 

; संसारितो रामस्तेन वाक्येन मातलेः ॥६३॥ | हे गत द 
मि a क च मिबोरगम । | फुफुकारते हुए सपके समान एक परम तेजखी बाण 
जग्राह सशर दाप्तं निःधसन्तामवारणस का । सवे नली पबनकी, नोकपर सू 
यस्य पाइने तु पवनः फळे भाष्करपावकौ .॥६४॥। | होर अग्निढी, गुरुता ( भारीपन ) में छुमेर और 
शरीरमाकाशमयं गोवे मेरुमन्दरी । मन्द्राचळकी तथा गाँठोंमें महातेजली छोकपाछोंकी 

~ गे ° 

पर्वसपि च विन्यस्ता लोकपाला महौजसः ॥३५॥ स्थापना की गयी यी एबं उसका खरूप आकाशमय 
जाज्वस्यमानं वपुषा भातं भास्कखचेसा । | या ॥६२-६५ ॥ उसका आकार अत्यन्त देदीप्यमान होनेके 


तमुग्रमस्त्रं लोकानां भयनाशनमछुतम्‌ ॥६६॥ ¦ कारण बह सूर्यके समान प्रकाशमान था । महाबा 


उत्तमाड़ न चैतस्य छेत्तव्यं राघव त्वया ॥६२॥ 
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पराक्रमं दशेयितुं तेजसा प्रज्वलन्निव । 
प्रचक्रमे कालरूपी सबेलोकस्य पश्यतः ।।४१॥ 
चिकृष्य चापं रामस्तु रावणं प्रतिविध्य च | 
हपैयन्वानरानीक॑ कालान्तक इवाबभौ ॥४२॥ 
क्रुद्ध रासस्य वदनं दृष्टा शत्रुं प्रधावतः | 
तत्रसुः सर्वभूतानि चचार च वसुन्धरा ॥४३। 
रामं दृष्टा महारोठ्रधत्पातांश्र सुदारुणान्‌ । 
त्रस्तानि सर्वभूतानि रावणं चाविशङ्कयस्‌ ४४ 


[oS ९० र 
विमानस्थाः सुरगणाः सिद्ठगन्थवकिन्नरा! । 
सुमहायुद्ध लोकसंवतकोपमम्‌ | 
ऐन्ट्रमस्त्रं समादाय रावणस्य शिरोऽच्छिनत्‌ ॥ ४५॥ 


मीनो रावणस्याथ बहवो रुतरिरोक्षिताः । 


दरशुः 


गरनात्प्रपतन्ति स तालादिव फलानि हि ॥४६॥ 


नदिने न च वे रात्रिने सन्ध्या न दिशोऽपि वा। 


प्रकाशन्ते न तद्रूपं रस्थते तत्र सङ्गरे ॥४७॥ 
ततो रामो बभूवाथ वेसयाविश्मानसः । 
शतमेकोत्तरं छिन्नं शिरसां चंकवचंसाम्‌ ॥ ४८)! 


न चेव रावणः शान्तो द्थ्यते जीवितक्षयात्‌ । 
ततः सर्वात्नबिद़्ीरः कोसल्यानन्दवर्धनः ।॥४९॥ 
अस्त्रैश्च बहुभियुक्तश्रिन्तयामास राघव! । 
Ry 0 0 डे ५ 
येयैर्बागेहेता दैत्या महासच््चपराक्रमा। ॥५०., 
त एते निष्फठं याता रावणस्थ निपातने | 
इति चिन्ताकुले रामं समीपस्थो विभीषण! ।। ५१।। 
उवाच राधवं वाक्य ब्रह्मदत्तवरो ह्यसो । 


उत्पत्स्यन्ति पुनः शीघ्रमित्याह “गवानज! | 
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काळरूपी भगवान्‌ रामने अपने तेजसे प्रण्वल्ति-से हो 
सम्पूण छोकोंके सामने अपना पराक्रम दिखाना 
आरम्भ किया ॥ ४१ ॥ उन्होंने अपना धनुष खींचकर 
रबणको बीध डाला और वे सम्प्रण वानर-सेनाको 


झानम्दित करते हुए लोकाम्तकारी कालके समान . 


सुशोभिक्त होने लगे ॥ ४२ ॥ 


शत्रपर धावा करते इए भगवान्‌ रामका क्रोधयुक्त 
मुख देखकर समस्त प्राणी भगभीत हो गये और 
प्रथिवी डगमगाने लगी ॥ 9३ ॥ रामको अति रोर 
और इन दारुण उत्ातोंको देखकर समस्त 
जीवोंमें त्रास छा गया और रावणके अन्तःकरणमें भी 
आतङ्क समा गया ॥ ४४ ॥ उत्त सः देवता, सिद्ध, 
गन्धर्व और किन्नरगण विमार्नोपर चढ़े इए संसारकै 
महाप्रळयके समान इस घोर युद्धको देख रहे थे। इसी 
बीचमें श्रीरामचन्द्रजीने ऐन्द्राख्र छोड़कर रावणके 
तिर काट डाले || ४५ ॥ तब रावणके बहुत-से सिर 
रुघिरसे लथपथ हो आकाश-मण्डलसे इस प्रकार गिरने 
छगे जैसे ताळ-ृक्षसे उसके फल गिरते हैं ॥ ४६ ॥ 


उस समय दिन, रात, सम्ध्या अथवा दिशाए आदि 
स्पष्ट नहीं जान पड़ती थीं तथा उस | 


कुछ भी 
सग्रामभूमिमें रावणका रूप भी दिखायी नहीं देता था 
( केबल कटे हुए सिर ही दीख पड़ते थे )॥ ४७ ॥ 

तब तो श्रीरामच्द्रजीको बड़ा ही विस्मय हुआ । 


( ने सोचने ळगे --) “मैंने समान-तेज-सम्पन्न एक सौ | 


एक सिर काटे हैं || 9 ८ ॥ किंतु किर भी रावण ग्राणनाइसे , 


शान्त हुआ दिखायी नहीं देता |” तब भनेक 


अख्ोंसे युक्त सरत्री्नविशारद धीरवीर कोसल्यानन्दन | 
रघुनाथजीने विचारा“ मैंने जिन-जिन बाणोंसे बडबड | 


तेजस्वी ओर 
रावणका वघ करनेमे वे सभी निष्फल हो गये |” 


पराक्रमी देत्योंको मारा था, हीं 


भगवान्‌ रामको इस प्रकार चित्ताग्रम देखे | 


इनके पास खड़े हुए बिभीषणने कह- “भगव, 


(इसकी भुजाएँ ओर सिर बारम्बरार काट दिये जातिपर 


ह्याजीने इसे एक वर दिया था | उन्होंने कहां | 
विच्छिन्ना बाहयोऽप्यसय विच्छिन्नानि शिरांसि च ५२ ६. 


भी फिर तुरंत नये उत्पन्न हो जायेंगे |? इसवी नाभि 
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नाभिदेश मतं तस्य कुण्डलाकारसंख्थितम्‌ ॥५३॥ | देशमें कुण्डलाकारसे अमृत रखा हुआ है ॥ ४२-५२ | 


तच्छोषयानलास्त्रेण तस्स मृत्युस्ततो भवेत्‌ । उसे आप आम्नेयाखसे छुखा डालिवे, तभी इसको 


कै वचः श्रत्वा रामः शीध्रपराक्रमः ॥५४॥ | मृत्यु हो जायगी |? विभीषणके वचन सुनकर 
विभीपणवचः शुत्वा रामः शोत्रपसक्रमः ११९ | जव्रपराक्रमी भगवान्‌ रामने अपने धनुषपर आग्नेया 


पाव . स्त्रेण संयोज्य नाभिं विव्याध रक्षसः । चढ़ाकर उस राश्षसकी नाभिमें मारा और फिर महावळी 
अनन्तरं च चिच्छेद शिरांसि च महाबलः ॥५५॥ | घुनाथजीने रोषित होकर उसके सिर और 
बाहूनपि च संरब्धो रावणस्य खूत्तमः| | उग राळ चाट! 


ततो घोरां महाशक्किमादाय दणकन्थरः ॥५६॥ | इसपर रावणने अत्यन्त क्रोधातुर हो विभीषणको 
| | मारनेके लिये एक मह्दाभयानक शक्ति छोड़ी; किंतु 


विभीपणवधार्थाय विक्षेप ऋधबिछ्रः। । रघुनाथजीने उसे तुरंत द्वी सुवणमण्डित तीक्ष्ण वाणोसे 
| कर 

का च्य ' काट डाळा ॥ ५४-५७ ॥ रावणके सिर काटे जानेसे 

चिच्छेद राघवो बाणे र ते? ॥५७॥ (1 हे र 

चिच्छेद राबवा बाणेस्ता प ॥५७ उसका तेन वडया य 


दशग्रीवशिरश्छेदाचदा तेजी विनिगंतसू । | कट जानेसे विरूप दिखायी देने लगा ॥ ५८ ॥ अब 


उ्लानरुपो बभूवाथ छिन्नः शीपेभेयङ्करैः ॥५८॥ राबणके एक मुल्य सिर शीर दो भुजाएँ रह गयी थीं । 
| किंतु फिर भी वह अत्यन्त छुद्ध होकर भगवान्‌ रामपर 
| नाना प्रकारके अख-शख्न वरसाने लगा । इसी 
| प्रकार रामने थी उसपर भयंकर बाणवर्षा की । फिर 
ववे रामं तं रामस्तथा बाणेवेबर्षे च । | र १ रोमाञ्कारी घमासान युद्ध छिड़ 
¡ तब मातळिने श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण दिलाया 
| कि “हे रघुश्रेष्ठ | इसका वध करनेके लिये आप शीघ्र 
विसुज्यास्त्रं वधायास त्राह्म॑ शीघ्रं रघूत्तम ॥*९॥ ही ब्रह्माख छोड़िये ॥ ६ १॥ देवताओंने इसके नाशका 
जो समय निश्चित किया है; वह इस समय वतमान 

विनाशकालः प्रथितो यः सुरैः सोऽद्य बतेते।  ।हे । दे रुनग्दन ! आप इसका मख्रक न 
> रा वा | कारियिगा ॥ ६२ ॥ ( क्योंकि ) हे प्रभो | यह सिर 

उत्तमाङ्गं न चैतस्य छेत्तव्यं राघव सवया ॥६२॥ | से नहीं मर सकता, बल्कि ( हदयरूप ) मर्मस्थानके 
नैव शी प्रभो वध्यो वध्य एव हि ममेणि । | विदध होनेपर ही इसका अन्त दो व उ शा के 

च ~ 1 र! जा व्‌ 

ततः स॑खारितो रामस्तेन वाक्येन मातर ॥६३॥ | me व्र गणी 
जग्राह सशरं दीप्त aR | निकाळा । उसके पाश्वमागमें पवनकी, नोकपर सूये 
यस्य पाइने तु पतनः फले भाष्करपावकौ .॥६४॥। | होर अग्निढी, गुरुता ( आदीपन ) में छुमेर और 
शरीरमाकाशमर्य गारवे भेरुमन्दरी | मन्द्राचळकी तथा गाँठोंमें महातेजली छोकपाछोंकी 
खपि च विन्यस्ता लोकपाला महीजसः ॥६५॥ , खापना की गयी यी एवं उसका खरूप आकाशमय 
जाज्वल्यमानं वपुषा भातं भास्करवचसा । | या॥६३-६५॥उसका आकार अतत देदीप्यमान होनेके 


| ए 
तमुग्रमस्त्र॑ लोकानां भयनाशनमद्भुतम्‌ ।।६६। कारण वह सूर्यके समान प्रकाशमान था । महाबाइ 


एकेन सुख्यशिरसा बाहुभ्यां राणो बभी । 
रावणस्तु पुनः कुद्धो नानाशख्नाखबष्टिभिः ॥५९॥ 


> : > पेण का ~ 
ततो युद्धमभूद्धोरं तुष्ठुरं डोमहपेणसू्‌ ॥६०॥ 
अथ संसार्‍यामास मातली राघवं तदा । 
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३०८ 


अध्यास्मरःमायण 


[ सर्ग ११ 
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अभिमल्ज्य ततो रामस्तं महेपु महा्ुजः । 
वेदप्रोक्तेन विधिना सम्दधे काके बली ॥६७॥ 
तसिन्सन्धीयंमाने तु राधवेण शरोत्तमे । 
सवभ्ृतानि मि्नेसुश्चचार च यसुन्धश ॥६८॥ 
स राबणाय संक्रुद्धो भृशमानम्य काहकंस्‌ । 
चिक्षेप परमायत्तस्तसस्त्रं मर्सघातिन्‌ ॥६९॥ 
स वज्ज इव दुध्षों वजपाणिविसजितः । 


कृतान्त इव घोरास्यो न्यपतद्रावणोरसि ॥७०॥ 


2२-४९ 


७ > हर 1 
स॒ निमग्नो महाघोरः शरीरान्तकरः परः। | 
बिभेद हृद्यं तूणं रावणस्य महात्मन: ॥७१ | 


रावणस्याहरत्ञाणान्विवेश धरणीतले । 


स शरो रावणं इत्वा रामदणीरमाविश्चत्‌ ॥७२॥ 
तस्य -इस्तात्पपाताछु सशरं कामुक महत । 
गतासुभ्रेमिवेगन राक्षसे्द्रोऽपतद्भुबि ॥७३॥ 
तं इट्टा पतितं भमो हृतशेपाथ् राक्षसा । 
हतनाथा भयत्रस्ता दुड््ुः सवंतोदिशम्‌ ॥७४॥ 
दशग्रीवस्य निधनं ।बिजयं राघवस्य च | 


ततो विनेदुः संदृष्टा वानरा जितकाञ्चिनः ।।७५।। 


बद्न्तो रामविजयं रावणस्य च तद्वधम्‌ । 
अथान्तरिक्षे व्यनदत्सोग्यत्रिदशटुन्दुभिः ॥७६॥ 
पपात पुष्पवृष्टध. समन्ताद्राघवोपरि । 
तुष्टुवुुनयः सिद्वाारणाश्च दिवांकसः ॥७७॥ 
अथान्तरिक्षे ननृतुः सताऽप्सरसो बुदा । 
रावणस्य च देहोत्यं ज्याविरादित्यवत्स्फुरव्‌ ॥७८॥ 
प्रविवेद्य र॒घुश्रेष्ठं देवानां पञ्यतां सताम । 

देवा उचचरहो भाग्यं रागस्य महात्मनः ॥७९॥ 

` वंतु सात्तिका देवा विष्णोः कारुण्यभाजनाः। 


. 
जा 


| भगवान्‌ रामने सम्पूण छोकोंका भय दूर करनेवाले उस 


अत्यन्त उग्र और अदूभुत अखळो धनुर्वेदोकत विधसे 
अभिमन्त्रित कर अपने धनुषपर चढ़ाया ॥ ६६-६७॥ 
भगवान्‌ रामद्वारा उस उत्तम बाणके चढ़ाये जानेपर 
समस्त प्राणी भयभीत हो गये और पृथ्वी कॉपने ळगी 
॥ ६८ ॥ इसी समय उन्द्ोने अत्यन्त क्रुद्ध हो धनुषक्ो 
सळी प्रकार खींच बड़ी सावधानीसे वह ममघातक 
बाण रावणपर छोड़ दिया ॥ ६९ || वह काळके समान 
अति भयंकर घुखवाळा और वज्रपाणि इन्द्रद्मारा छोड़े 
हुए वज्रकै इमान अति असह्य बाण राबणके बक्षःस्थळमें 
छगा ॥ ७० ॥ वह शरीरान्तकारी महाभयंकर 


¦ बाण उस महाझाय रावणके शरीरमें घुस गया भीर 


तुरंत ही उसका हृदय फाड़ डाला | ७१ ॥ 
सने रावणके प्राणोंका अन्त कर दिया और फिर 
पृथ्वीमं घुस गया । इतत प्रकार रावणका बध बरमेके 
उपरान्त बाण फिर भगवान रामके तेश्‍कसमें 
चटा आया ॥ ७२ | बाणे ळगते ही रावणका बड़ा 
मारी धनुष बाणसदित तुरंत उसके हाथसे गिर गया 
भर वह राक्षसराज प्राणरह्षित हो चक्कर खाकर 
इथ्वीपर गिर पड़ा || ७३ || उसे प्रथ्बीपर गिरा 
देख मरनेसे बचे इए राक्षसगण अनाथ हो जानेसे 
भयभीत द्वोकर चारो ओर भाग गये ॥७४ || 
तब विञ्यविभूत्रित वानरगण अति प्रसन्न होकर 
श्रीरामचन्द्रजीकी जय और रात्रणकी उस पराजयका 


उत्तन 
उ 


> 
बह 
१ 


बखान करते हुए “भगवान्‌ रामकी जय 
ओर रावणका क्षय! का घोष करने ळगे 


तथा आकाश-मण्डडमें दिव्य दुन्दुभियोंका गम्भीर 
नाद होने ढगा ॥ ७५-७६ ॥ भगवान्‌ रामपर 
सब ओरसे फूलोंकी वर्षा होने लगी तथा मुनि, सिद्ध, 
चारण आर देवगण ढनकी स्तुति करने छगे || ७७ ॥ 
किर आकाशये सब ओर अप्पराएँ प्रसन्नतापूषक 
नाचने ळगीं | ( इसी सपय ) रावणके देइसे सूर्यके 
समान प्रकाशमान एक ज्योति निकळी और वह 
सब देवताओंके देखते-देखते श्रीरघुनाथजीमे प्रवेश 
कर गयी । यह्द देखकर देवगण कइने ळगे---“अहो | 
महात्मा रावणका बड़ा भाग्य है ॥ ७८-७९ ॥ हम 
देवगण सत्तयुणप्रधान हैं और श्रीविष्णु भगवानके 
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भयदुःखादिभिर्व्याप्ताः संसारे परिवर्तिनः ॥८०॥ | कृपापात्र हैं, फिर मी हम भय और दुःखादिसे व्याप्त 
होकर संसारमें भटका करते हैं || ८० ॥ और यह 
रावण महाक्रूर राक्षस है, ( यही नहीं ) यह ब्रह्मघाती, 
रदाररतो > -__ अत्यन्त तमोगुणी, परख्लीपरायण, भगवदूविरोधी 
परदाररतो विष्णुद्पी तापसहिंसकः ।!८१॥ और तपश्चियोंकी पीड़ित करनेवाला भी 

है ॥ ८१॥ किंतु देखो, यह सबके देखते-देखते 


अयं तु राक्षसः क्रूरों ब्रह्महातीय तामसः । 


ब ९ भू घु ~ 
पश्यत्सु सवभूतेषु राममेव प्रविष्टवान्‌ । भगवान्‌ राममें ही लीन हो गया |? 
एवं छुयत्सु देवेषु नारदः प्राह सुखितः ॥८२॥ | देवगणके इस प्रकार कहनेपर नारदजीने 
शृणुतात्र सुरा यथं धर्मतत्वविचक्षणाः | मुसकराते हुए कहा--॥ ८२ ॥ “ह्वे देवगण | तुमळोग 


रावणो ह भावयन्‌ (८३॥ pe 42 क Rr 
भृत्येः सह सदा रामचरितं द्वेपसंयुतः। | 
थुत्वा रामात्खनिधन भयात्सवंत्र राघवम्‌ ॥८४॥ | ल क) i es 
पश्यन्ननुदिनं खप्ने राममेवालुपश्‍्यति । | भावना रखता था तथा रामके हाथसे अपना वध 
क्रोधोऽपि रावणस्या धुरुषोधाधिकोऽभवत््‌ ॥८५॥ | छनक सव्र रामहीको देखता इआ सम्नमें भी 
रामेण निहतश्चान्ते निधूताशेषकर्मषः । उ ह हर 
रामसायुज्यसेवाय रावणो घुक्तबन्धनः ॥८६॥ | हुआ ॥ ८३-८५ ॥ अन्ते खयं भगवान्‌ रामके 
पापिष्ठो वा दुरात्मा परधनपरदा- हायसे मारे जानेके कारण उततके समस्त पाप घुछ 
जर शह च, | गये थे । अतः बन्धनद्दीन हो जनेसे उसने राममें 
जज सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया ॥ ८६ ॥ यद्यपि कोई पुरुष 
( पहलेका ) महापापी, दुराचारी तथा परधन और 


भावयन्सम्परेत्‌ः । परखमें आसक्त भी हो तथापि यादे नित्यप्रति प्रेमसे 


भूत्वा शुद्वान्तरङ्गो भवशतजनिता- अथवा भयसे र्घुकुडतिल्क भगात्‌ रामङ्ा चिन्तन 
नेकदो पै विधुक्तः करता हुआ प्राणत्याग करता है तो वह शुद्ध वित्त 

सद्यो रामस्य विष्णोः सुरवरविचुतं होक( सेकडों जन्मक्रे उपार्जित नाना दुःखोंसे छूटकर 
याति वैकुण्ठ माद्यम्‌ ॥८७॥ | शीघ्र ही डिष्णुबरूप भगवान्‌ रामके देवेन्द्रवन्दित 

हत्वा युद्धे दशास्यं त्रिश्चुवनविषमं आदिस्थान वेकुण्डलोकको चळा जाता है || ८७ ॥ जो 


त्रिलोकोके कण्टऊल्षलप रावणको युद्धर्मे मारकर 


वामहस्तेन चापं ह 
अपने बायें हायसे धचुषको प्रथ्वीपर टेके हुए खड़े हैं 


भूमौ विष्टभ्य ति्ठुन्नित करत र तथा दूसरे हया र ती वग 
i i जिनके नेत्रोंके उपान्तभाग कुछ ळाळ हो रहे हैं, 
आरक्तोपान्तनेत्रः शरदलितवपु। बाणोंसे छि-मिन हआ शरीर करोड मोक्ष समान 
बर्यकोटिप्रकाशो प्रकाशित दो रहा दै और उन्नत देइ वीरश्रीसे पुशोमित 
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वीरश्रीबन्धुराङ्गखरिदशपतितुतः 
पातु सां 


~ 
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| दवै, वे 

वीररामः ॥८८॥ | मेरी रक्षा करें ॥ ८८ ॥ 
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॥ सगे १२ 


देवराज इन्द्रद्वारा वन्त वीरवर राम 


इति श्रीम इध्याव्मरापरायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे एकादश: सगः ॥ ११॥ 
ETP ९९ 


हाद सग 


विभीषणका राज्याभिषेक और खीताजीकी अग्नि-परीक्षा 


श्रीमहादेव उवाच 


रामो बिभीषणं दृष्टा हन्‌मन्तं तथाङ्गदस्‌ । 
लक्ष्मणं कपिराजं च जाम्बवन्तं तथा परान्‌ ॥ १॥ 
परितुष्टेन मनसा सर्वानेवात्रयोद्चः । 
भवतां बाहुवीयेण निहतो रात्रणो मया | २॥ 


दीति खास्यति वः पुण्या यावचन्द्रदिवाकरी । 
कीर्तयिष्यस्ति भवतां कथां त्रेलोबयपावनीर || ३॥ 
मयोपेतां कलिहरां यास्यन्ति परमां गतिम्‌ । 
एतसिन्नन्तरे दृष्टा राबणं पतितं श्रुवि ॥ ४॥ 
मन्दोद्रीछुखाः सवाः स्रियो रावणपालिताः 
पतिता रावणस्याग्रे शोचन्त्यः पय देवयन्‌ ।। ५॥ 
विभीषणः शुशोचातंः शोकेन महतावृतः | 


पतितो रावणस्याग्रे बहुधा पर्यदेवयत्‌ ॥ ६ ॥ 
रामस्तु लक्ष्मणं प्राह बोधयख विभीषणम्‌ । 
करोतु भ्रातृसंस्कारं कि विलम्बेन मानद ॥ ७। 
ह्लियो मन्दोदरी मुख्याः पतिता विलपन्ति,च | 
निवारयतु ताः सर्वौ राक्षसी रावणप्रिया! ॥ ८॥ 
एबदवु्तोऽथ रामेण लक्ष्मणोऽगाद्विभीषणम्‌ । 
उवाच मृतकोपान्ते पतितं स्रतकोपमम्‌ ॥ ९॥ 
शोकेन महदताविष्टं सौमित्रिरिदमश्रवीत्‌ | 


| विभीषण, 
' तुम्रीव, जाम्बवान्‌ तथा अन्यान्य वीरोंकी ओर देख 


श्रीमहादेवजी बोले --हे पावति | श्रीरामचन्द्र जीने 
हनुमान्‌, अंगद, लक्ष्मण, वानरराज 
सभी लोगोंसे प्रसन-चित्तसे कहा- ८ आपलोगोंके 
बाहुबळसे आज मैंने रावणको मार दिया ॥ १ 

आप सब लोगोंकी पवित्र कीर्ति जबतक सूय और 
चन्द्र रहेंगे तबतक खिर रहेगी और जो लोग मेरेसद्वित 


आप सबकी कडिकल्मष-नाशिनी त्रिळोकयावनी 
पवित्र कथाका कीतन करेंगे वे परमपदको 
प्राप्त होगे ।?? 


इसी समय रावणको पृथ्वपर गरा देख उससे 
सुरक्षित मन्दोदरी आदि समस्त ख्ियाँ उसकै पास 
( आकर ) गिर गयी तथा शोकसे विलाप करने 
लगीं ॥ ३-५ ॥ विभीषण भी महान्‌ शोकाकुल हो 
आतेभावसे चिन्वाप्रस्त द्वो गये और रावणके पास 
गिरकर नाना प्रकारसे विलाप करने लगे ॥ ६ ॥ तब 
श्रीरघुनाथजीने लद्मणजीसे कहा--“ह मानद | 
विभीषणकों समझाओ क्रि वह भाईका ( ओध्वदहिक ) 
संस्कार करे, अब व्यथ देरी करनेसे क्या लाम 
है ? ॥ ७ ॥ और मन्दोदरी आदि ख्रियॉ पछाड़ खा- 
खाकर विलाप कर रही हैं, सो उन राबणकी प्रेयसी 
राक्षसियोंको ( समझाकर ) ऐसा करनेसे रोके” ॥ ८॥ 

भगवान्‌ रामके इस प्रकार कहनेपर श्रीलक्ष्मणजी 
मुक रावणके समीप मरे इएके समान पड़े इए 
ब्रिभीषणके पास आये भौर डससे कहने लगे ॥ ९॥ इस 
समय बिभीषण महान्‌ शोकाकुळ थे | उनसे भ्रीठक्मणजी 


य॑ श्रोचसि त्वं दुःखेन कोऽयं तव विभीषण || १०॥ | इस्त प्रकार बोले--“विभीषण ! जिसके ठिये तुम 
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त्व वास्य कतमः सृष्टेः पुरेदानीमतः परसू । 


यद्वत्तोयौधपतिताः सिकता यान्ति तद्वशाः ॥११॥ 


संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः 
यथा धानासु वे धाना भवन्ति न भवन्ति च ॥१२॥ 


एवं भूतेषु भूतानि प्रेरितानीशमायया | 


युद्धकाण्ड 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani i 
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दुखी होकर शोक कर रहे हो यह तुम्हारा कोन है £ 
॥ १० ॥ तया तुम भी अपने जन्मसे पव इस समय 
अथवा इससे आगे इसके क्या हो ? जिस प्रकार जळके 
प्रवाहमें पड़ी हई बाळू उसके अधीन आती-जाती रहती 
है, उसी प्रकार देहधारी प्राणी काळके वशीभूत हुए ही 
संयोग और वियोगको प्राप्त होते हैं | जिस प्रकार 
बीजोंसे अन्य बीज उत्पन्न होते और नष्ट भी हो जाते 
हैं, उसी प्रकार भगवान्‌की मायासे प्रेरित समस्त 
प्राणी अन्य प्राणियोंसे उत्पन्न होते और मरते रहते 
हैं | तुम, हम, ये और अन्य सब भी समानभावसे 


त्वं चेमे वयमन्ये च तुर्याः कालवशोङ्कवाः ॥१३॥ | कालके वशीभूत ही उत्पन हुए हैं॥ ११--१३॥जन्म 


जन्ममृत्यु यदा यात्तदा तसाङ्कविष्यतः 


और मृत्यु जिस समय जिससे होनेवाले हैं, उस समय 
उसीके द्वारा हो जायेगे । अजन्मा ईश्वर ही किसी 
प्रकारकी इच्छा न रहते हुए भी बालकके समान 


श्वरः ९ ट्> >, ज CN त जः < 
इश्वरः सवभतान सूतेः सुजात हन्त्यजः | | २ ४ | । ( केवल विनोदाथ ) अपने रचे इए अस्वतन्त्र प्राणिर्यो- 


आत्मसूष्टेरस्वतन्त्रैनिरपेक्षोऽपि बालवत्‌ । 


| से समस्त प्राणियोंको उत्पन्न करता और नष्ट कर 
। देता है । जीव देह-संयोगके कारण ही देही कहलाता 
! ~ 

' है ओर देह अन्य ( माता-पिताके ) देहसे ही उत्पन्न 


देहेन देहिनो जीवा देहाइहोऽभिजायते ।१५॥ ' होता है, जेसे कि एक बीजसे दूसरा बीज । सनातन 


बीजादेव यथा बीजं देहान्य इव शाश्वतः । 
देहिदेहविभागोऽयमविवेककृतः 


नानात्वं जन्म नाशश्च क्षयो वृद्धिः क्रियाफलम्‌ । 


द्र्टुराान्त्यतद्वमी यथाग्नेदारुविक्रियाः | १७॥ 


त इमे देहसंयोगादात्मना भान्त्यसद्ग्रहात्‌ । 


| आत्मा तो देइसे एथक-सा है । वास्तवर्मे तो यह देह 


| और देहीका विभाग भी पहलेहीसे अबिवेकके ही 


कारण है ॥ १४-१६ ॥ जिस प्रकार अग्निमें लकड़ीके 


पुरा ॥१६॥ कार दिखायी देते हें, उसी प्रकार साक्षी आम्मामें 


I ° ° 
, भिन्नता, जन्म, मरण, क्षय, वृद्वि, कम और कमफल 


। आदि प्रतीत होते हैं, जो वास्तवर्मे उसके ध नहीं हैं 
| ॥ १७ ॥ मिथ्या भ्रान्तिके कारण आत्माके साथ देइका 
! संयोग माननेसे जिस प्रकार ये (सब धर्म ) (सत्यवत्‌) 
| मासते हैं वेसे ही सत्य ( आत्मा ) का निश्चय कर 
; उप्तीका ध्यान करते रहनेमे ये असत्य प्रतीत ने 


यथा यथा तथा चान्यद्धयायतोउ्सत्सदाग्रहात्‌॥ १८॥ ळते हैं ॥ १८ ॥ जिस प्रकार गाढ़ विद्रे सोये हुए 


प्रस॒ुप्त्यानहम्भावात्तदा भाति न संसृतिः । 


` पुरुषको अहंकारका अभाव हो जानेसे प्रपञ्चक्रो प्रतीति 
' नहीं होतो, उसी प्रकार अहंकारहीत मुक्त पुरुषो 


जीवतोऽपि तथा तदव ्विशुक्तस्यानहङ्कतेः ॥१०॥ | जीते हुए ही प्रपश्नका भान नहीं होता ॥ १९ ॥ 


तसान्मायापनोधर्म जह्यहम्ममताभ्रमम्‌ । 
रामभद्रे भगवति मनो घेद्यात्मनीश्वरे ॥२० 


| “अतः तुम अहंता ममता एवं भ्षान्तिरूप मायामय 


| 


॥ ` मनोषमोंको त्यागो और इन्द्रियोंके बाह्य विषयेंसे अपने 
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सबेभतात्सनि परे मायामालुषरूपिणि । 
बाहेन्द्रियाथेसम्बन्धात््याजयित्वा सनः शने)॥ २१॥ 
तत्र दोषान्दशयित्वा रामानन्दे नियोजय । 


देहबुद्धया भवेद्भ्राता पिता माता सुहृत्मियः ॥२२॥ | 


विलक्षणं यदा देहाज़ानात्यात्मानमात्मना । 
तदा कः कस्य वा बन्धुअंता माता पिता सुहृत्‌ ॥२३॥ 
मिथ्याज्ञानवशाज्ञाता दारागारादयः सदा | 


शब्दाद्यश्च विषया विविधाञ्चेव सम्पदः ॥२४।। बळ, कोष, 


बलं कोशो भृत्यवर्गो राज्यं मिः सुतादयः । 
अज्ञानजत्वात्सवे ते क्षणसङ्गमभङ्ुराः | 
अथोत्तिष्ठ हृदा रामं भावयन्‌ भक्तिभावितस्‌ । 
अनुवतेस्व राज्यादि थज्ञन्मारूधमन्वहम्‌ ॥२६॥ 
भूतं भविष्यद्भजन्वतेशनमथाचरन्‌ । 
विहरस्व यथान्यायं भवदोषैन लिप्यसे ॥२७॥ 
` आज्ञापयति रामस्त्वां यदभ्रातुः साम्परायिकम । 
तत्कुरुष्ष यथाशास्त्रं रुदतीश्चापि योषितः ॥२८॥ 


निवारय महाबुद्धे लङ्कां गच्छन्तु मा चिरम्‌ | 
श्रुत्वा यथावद्वचनं लक्ष्मणस्य विभीषणः ॥ २९)! 
त्यक्त्वा शोकं च मोह च रामपारयमुपागमत्‌ । 
विमृश्य बुद्धया धर्मज्ञो धर्मार्थसहितं वचः ।३०॥। 
पर्यभाषत । 
त्यक्तधमंत्रत॑ प्रभो ॥३१॥ 


रामस्यैवाुब्य्थ त्तरं 
नृशंसमनृत क्रूरं 
नाहोऽखि देव संस्कतुं परदाराभिमशिनम्‌ । 
चत्वा तद्वचनं प्रीतो रामो वचनमत्रवीत्‌ ॥३२॥ 
मरणान्तानि बेराणि निवृत्त नः प्रयोजनम्‌ । 


अष्यार्स्रामायण 
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सनका सम्बन्ध छुटाकर उसे धीरे-धीरे अपने आत्मख- 
रूप सवभूतान्तर्यामी परमेश्‍वर माया-मानवरूप 
भगवान्‌ राममें स्थिर करो ॥ २०-२१ ॥ ( चित्तको ) 
बाह्य विषयोमें दोष दिखाकर उसे रामानन्दमें नियुक्त 
कर दो; ये माता, पिता, भ्राता, पुहृदू और स्मेहीजन 
| तो देह-बुद्विसे ही होते हें ॥ २२ ॥ जिस समय अपने 
विशुद्ध अन्तःकरणद्वारा मनुष्य आत्माको देहसे पृथक्‌ 
| जान लेता है, उस समय कोन किसका माता, पिता, 
| भाई, बन्धु अथग पुहृद है? || २३ ॥ ये खी और 
। गृह आदि, शब्दादि विषय, नाना प्रकारकी सम्पत्ति, 
सेवकगण, राज्य, प्रथिवी और पुत्रादि तो 
सदा मिथ्या ज्ञानके कारण ही उत्पन्न हुए हैं और 
अज्ञानजन्य होनेके कारण वे सब क्षणभङ्कुर हैं ॥ २४- 
२५ ॥ अतः अब खड़े हो जाओ और हृदयमें भक्ति- 
भावित भगवान्‌ रामका स्मरण करते हुए निरन्तर 
प्रारन्धमोगोंमें तत्पर हो राज्यादिका पालन करो 
॥ २६ || भूत और भविष्यतूकी चिन्ता न करते हुए 
तया वर्तमानका अनुगमन करते हुए न्यायानुकूळ 
आचरण करो । इससे तुम संसार-दोषसे छिप्त न होगे 
॥ २७॥ भगवान्‌ राम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि अपने 
भाईका जो कुछ औध्वदेहिक कर्म हो वह सत्र शात्रा- 
नुसार करो और हे महाबुद्धे ! इन रोती हुई खियोंको 
यहाँसे अळा करो, ये सब ळंकापुरीको जाये इसमें 
देरी न हो |? 
छक्ष्मणजीके यथार्थ बचन छुनकर विभीषण झोक 
और मोइ्झो छोड़कर भगवान्‌ रामक्रे पास आये। 
धमज्ञ विभीपणने चित्तमें कुछ सोच-विचारकर श्रीराम- 
चन्द्रनीका ही अनुवतन करनेके ळिये यों धर्मा. 
युक्त उत्तर दिया--“प्रभो ! यह रावण बड़ा दुष्ट, 
मिथ्यावादी, क्रूर और समस्त धमंत्रत आदिसे रहित 
था | हे देव ! इस परच्ीगामीका संस्कार करनेमें मैं 
समथ नहीं हूँ |” उसके ये वचन छुनकर श्रीराचन्द- 
जीने प्रसन्न होकर कहा-“मभैया | वैर तो मरनेतक 
ही होता है,सो अब हमारा काम हो चुका; अब तो 
य जेसा तुम्हारा है वैसा ही मेरा है | अतः इसका 


` क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥३३॥ | संस्कार करो ॥ २८-३३ || 


~ 


~ 
> 
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रामाज्ञां शिरसा शृत्वा शीघमेव विभीषणः । 
सान्त्ववाक्‍्येमहाबुद्रि रां मन्दोदरीं तदा ॥३४॥ 
सान्त्वयामास धर्मात्मा धर्मखुद्विविभीषणः । 
त्वरयामास धर्मज्ञः संस्काराथं स्वबान्धवान्‌ । ३५॥ 
चित्यां निवेश्य विधिवत्पितृमेधविधानतः । 
आहिताण्नेयथा कार्य रावणस्य विभीषणः ॥३६॥ 
तथैच सवेमकरोद्बन्छुभिः सह मन्त्रिभिः । 

ददौ च पावकं तस्य विधियुक्त विभीषणः ॥ ३७) 
स्नात्वा चेवाद्रेवस्त्रेण तिलान्दभीभिमिश्रितान्‌ । 
उदकेन च सम्मिश्ान्प्रदाय विधिपूर्वक ॥३८॥ 
प्रदाय चोदकं तस्मै सृध्नी चेनं प्रणम्य च । 

ताः खियोऽनुनयामास सान्त्वशुकर्वा पुनः पुनः ३९ 
गम्यतामिति ताः सर्वा विविशुनंगरं तदा । 
प्रविष्टासु च सवासु राक्षसीषु विभीषणः ॥४०॥ 
रामपाइ्यश्चुपागत्य तदातिष्ठद्विनीतवत्‌ । 
रामोऽपि सह ऐेन्येन ससुग्रीवः सलक्ष्मणः ॥४१॥ 
हषं लेभे रिप्न्हत्वा यथा वृत्रं शतक्रतुः । 
मातलिश्च तदा रामं परिक्रम्याभिवन्द्य च ॥४२॥ 
अलुज्ञातश्च रामेण ययौ खर्ग विहायसा | 
ततो हृष्टमना रामो लक्ष्मणं चेदमब्रवीत्‌ ।। ४३॥ 
विभीषणाय मे लङ्काराज्यं दत्तं पुरेव हि । 
इदानीमपि गत्वा त्वं लङ्कामध्ये विभीषणथू ॥४४॥ 
अभिषेचय  विगरै्च सन्त्रवदविधिपूर्वकम्‌ । 
इत्युक्तो लक्ष्मणस्तूर्णं जगाम सह वानरेः ॥४५॥ 
लङ्कां सुवर्णकलुशेः सपुद्रजलसंयुतेः | | 
अभिषेकं शुभं चक्रे राक्षसेन्द्र धीमतः ।।४६॥ | 


ततः पौरजनेः साधं नानोपायनपाणिभिः । 


बिभीषणः ससोमित्रिरुपायनपुरस्कृतः ।।४७॥ 
दण्उप्रणाममकरोद्रामस्याक्लिष्टकमेणः | 
सआ० श[० ४०> 


तब विभीषणने भगवान्‌ रामकी आज्ञा सिंरपर 
धारणकर तुरंत ही शान्त वचनोंसे महाबुद्विशालिनी 
रानी मन्दोदरीको ढॉढस बंधाया और तदनन्तर धम- 
बुद्धि, धर्मात्मा, धर्मज्ञ, विभीषणने अपने बन्धु-वान्धवोसे 
संस्कारके लिये शीघ्रता करनेको कहा ॥३४-३ ७५॥ 
विभीषणने पितृमेधकी विधिसे शवको विधिपूवेक चितापर 
रक्खा और जिस प्रकार अग्निडोत्रीका होना चाहिये उसी 
प्रकार अपने बन्धु-बान्धवोंके और मन्त्रियोंके साथ मिलकर 
उन्होंने रावणके सब (अन्त्येष्ि ) संस्कार किये । 
तत्पश्चात्‌ बिभीषणने उसे विधिवत्‌ अग्निदान दिया 
॥ ३६-३७ ॥ फिर स्नानकर गीले वस्त्रसे तिळ और 
दूब मिले जलसे विधिवत्‌ जळाञ्जलि दी ॥ २८ ॥ तयां 
जलाझलि देनेके अनन्तर प्रथिवीपर सिर रखकर उसे 
प्रणाम किया और उन स्त्रियोंको बारंबार सान्स्वनाके 
वचन कहकर ढाडस बघाया ॥३९॥ (और कहा कि ) 
“अब तुम जाओ !? तव वे सब ंकापुरीको चली गर्यौ । 
समस्त राक्षसियोंके नगरमें चले जानेपर विभीषण 
भगवान्‌ रामके पास आकर अति विनीतभावसे खड़े 
हो गये । सेना, सुग्रीव और लक्ष्मणके सहित भगवान्‌ 
रामको भी शत्रुओंका नाश कर चुकनेपर बड़ा आनन्द 
हुआ, जसा कि बृत्राहुरको मारनेके आंतन्तर इन्द्रको 
हुआ था। 


तदनन्तर, मातलिने श्रीरामचन्द्रजीकी परिक्रमा को 
और उन्हें प्रणामकर उनकी आज्ञा पा आकाइा-मागेसे 
खगेलोकको चला गया। तब श्रीरघुनाथजीने प्रसन्न- 
चित्तसे श्रीलक्ष्मणजीसे इस प्रकार कहा---॥9 ०-४ ३॥ 
«मैंने तो पहले ही विभीप्रणको लङ्काका राज्य दे दिया 
है, तथापि तुम इस समय भी ळङ्कामें जाकर विभीषणा 
ब्राह्मणोके द्वारा मन्त्रपाठपूवक विधिवत्‌ अभिषेक कराओ।?” 
भगवान्‌ राकी ऐसी आज्ञा पा वानरोंके सहित 
श्रीलक्ष्मणजी तुरंत ही लङ्कापुरीको गये तथा समुद्रके 


| जलसे भरे हुए छुवण-कलशोंसे महाबुद्धिमान्‌ राक्षसराज 


बिभीषणका मङ्गलमय अभिषेक किया ॥ ४४-४६ ॥ 


तब पुरवासियोंके साथ हवाथोंमें नाना प्रकारकी 
भेटे लिये लक्ष्मणजीके सहित विभीषणने बइुत-सा 
उपहार आगे रख डीलाविहारी भगवान्‌ रामको दण्डवत्‌- 
प्रणाम किया । विभीषणको राज्य प्राप्त हुआ देख 
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रामो विभीषणं दृष्टा प्राप्तराज्य घुदान्वितः ।॥।४८)। | भीरामचछूजी बड़े प्रसग्न हुए और भाई लक्ष्मणके 


कृतकृत्यमिवात्मानममन्यत सहानुजः । 
सुग्रीवं च समालिडग्य रासो बाक्यसथात्रवीत्‌ ।४९) 
सहायेन त्वया वीर जितो से रावणो महान्‌ । 
विभीषणोऽपि लड्जायामशिषिक्तो मयानघ ॥५०॥ 
ततः प्राह हनमन्तं पाइ्ेस्थं विनयान्बितम्‌ । 
विभीषणस्यानुसतेगच्छ त्वं रावणालयम्‌ ॥५१॥ 
जानकये सर्वसाख्याहि रावणस्य वधादिकम्‌ । 
जानक्या; प्रतिवाक्यं भे शीघ्रमेव निवेदय ॥५२॥। 
एवमाज्ञापितो धीमान्‌ रामेण पवनात्मजः | 
प्रविवेश पुरीं लङ्कां प॒ज्यमानो निशाचरैः ॥५३॥ 


आवश्य रावणशृहं शिंशपाएलमाश्रिताम्‌ । 
ददश जानको तत्र कृशां दीनामनिग्दिताम्‌ ।।५४। 


राक्षसीभिः परिवृतां ध्यायन्तीं राममेव हि । 

विनयावनतो भृत्वा प्रणम्य पवनात्मजः ॥५५॥ 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा प्रह्व भक्त्याग्रतः स्थितः । 

तं दृष्टा जानकी तुष्णीं खित्वा परवस्मृति ययौ ।।५६।। 
ज्ञात्वातं रामदूतं सा हर्षात्सोम्यमुखी बभौ । 
स तां सोम्यमुखीं दृष्टा तस्यै पवननन्दनः | 
रामस्य भाषितं सवेमाख्यातुमुपचक्रमे ॥ 
देवि रामः सुग्रीवो विभीपणसहायवान्‌ । 


५७।। 


कुशली वानराणां च सैन्यैश्च सहलक्ष्मणः ॥५८॥ 
रावणं ससुत' हत्वा समलं सह मन्त्रिभिः | 
त्वामाह कुशल रामो राज्ये कृत्वा विभीषणम्‌ ॥५९॥ 
श्रुत्वा भतुः प्रियं वाक्यं हर्षगद्वदया गिरा | 
किंते प्रियं करोम्यद्य न पश्यामि जगत्त्रये ॥६०॥ 
समं ते प्रियवाक्यस्य रत्नान्याभरणानि च | 
एव्ुक्तस्तु वेदेह्या प्रत्युवाच प्लवङ्गमः ।।६१॥। 


सहित भपनेको कृतकृत्य-सा मानने छगे। तदनन्षर 
भगवान्‌ रामने छुप्नीवको हृदयसे लगाकर कहा-॥ ४७- 
४९ ॥ “हे बीर ! तुम्हारी सहायतासे ही मैंने महाबली 
रावणको जीता है और हे अनघ ! (उसीसे ) विभीषणको 
भी लड्काके राज्यपर अभिषिक्त किया है? ॥ ५० ॥ 
फिर पास ही बड़े विनीत भावसे खड़े हुए हनुमानजीसे 
कहा--“तुम त्रिभीषणकी सम्मतिसे रावणके महलमें 
जाओ ॥ ५१ ॥ और जानकीजीको रावणके वध 
आदिका समस्त वृत्तान्त सुनाओ, फिर वह जो कुछ 
उत्तर दे वह मुझे पुनाना!? ॥ ५२ ॥ 


बुद्विमान्‌ पवननम्दनने भगवान्‌ रामकी ऐसी आज्ञा 
पा राक्षसोंसे पूजित हो लंकापुरीमें प्रवेश किया ॥ ५३॥ 
फिर रावणके महलमें जाकर शिंशपाइश्षके तले बेठी 
हुई अति दुबळ ओर दुःखिनी अनिन्दिता जनक- 
न्दिनीको देखा ॥ ५४ ॥ वे राक्षसियोंसे घिरी हुई 
थीं और एकमात्र भगवान्‌ रामका ही ध्यान कर रही 
थीं । पवनकुमारने अति विनयावनत होकर उन्हें 
प्रणाम किया || ५५ ॥ और अत्यन्त नम्रतापूवक भक्ति- 
भावसे हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गये | उन्हें देख- 
कर जानकीजी (पहले तो कुछ देर ) चुप रहीं फिर 
उन्हे पूवस्मृति हो आयी ॥ ५६ ॥ और उन्हें रामका 
दूत जानकर उनका मुख हृपसे खिळ गया | हनुमान्‌जी- 
ने उन्हें प्रसन्तमुखी देख उनसे रामक्रा सारा संदेश 
कहना आरम्भ किया ॥ ५७ ॥ ( वे बोले-- ) “देबि ! 
विभीषण जिनके सहायक हें वे श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण, 
सुग्रीव और वानरसेनाके सहित कुशळप्रवक हैं ॥५८॥ 
उन भगवान्‌ रामने पुत्र, सेना ओर मन्त्रियोके सहित 
रावणको मारकर तथा लंकाका राज्य विभीषणको 
देकर तुम्हें अपनी कुशल भेजी है? || ५९, ॥ 


पतिका यह प्रिय संदेश छुन श्रीप्वीताजी हप से गद्गद 
वाणीसे बोलीं -“भेया ! मैं तुम्हारा क्या प्रिय 
करूँ ? तुम्हारे प्रिय वाक्योंके समान मुझे त्रिलोकीमें 
कोई रत्न-आभूषणादि भी दिखायी नहीं देते ( जिन्हें 
देकर तुमसे उकऋण होऊं) |” जानकीजीके इस 
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ररनौधाद्विबिधाट्ापि देवराज्याद्विशिष्यते । 
हतशब्रुं विजयिनं रामं पश्यामि सुखिरम्‌ ॥६२॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा मैथिली ग्राह मारुतिम्‌ । 
सर्वे सौम्या गुणा; सौम्य त्वस्येव परिनिष्टताः ।। ६३॥ 
रामं द्रक्ष्यामि शीघ्रं माभाज्ञापयतु राघवः । 


तथेति तां नमस्कृत्य ययो द्रष्टं रघूत्तमस्‌ ।।६४॥ 
जानक्या भाषितं सत्र रामस्याग्रे न्यवेदयत्‌ । 
यन्निमित्तोऽयमारम्भः कर्मणां च फलोदयः ।॥६५॥ 
तां देवीं शोकसन्तप्तां दष्टुमहसि मैथिलीम्‌ । 
एवयुक्तो हनुमता रामो ज्ञानवतां वरः ॥६६॥ 
मायासीतां परित्यक्तुं जानकीमनले स्थिताम्‌ । 
आदातुं मनसा ध्यात्वा रामः ग्राह बिभीषणम्‌।। ६७७॥। 
गच्छ राजन्‌ जनकजामानयाशु ममान्तिकम्‌ । 


स्नातां विरजवस््राद्यां सवीभरणभूषितास्‌ ॥६८॥ 
विभीषणोऽपि तच्छृत्वा जगाम सहमारुतिः । 


राक्षसीभिः सुवृद्ठाभिःस्नापयित्वा तु मेथिलीम्‌|॥। ६९) 
सर्वाभरणसम्पन्नामारोप्य शिबिकोत्तमे । 
याष्टी कैब हुमिर्गप कड्चुकोष्णीषिमि! शुभाग॥| ७०। 
तां द्रष्टुमागताः सर्व वानरा जनकात्मजाम्‌ । 
तान्वारयन्तो बहबः सर्वेतो वत्रपाणयः ॥७१॥ 
कोलाहलं प्रकुर्वन्तो रामपादवेसुपाययुः । 
दृष्टा तां श्लिबिकारूढां दूरादथ रघूत्तमः ॥७२॥ 
विभीषण किमर्थ ते वानरान्वारयन्ति हि । 


प्रकारा कहनेपर वानरश्रेष्ठ हनुमानजी बोले 
॥ ६०-६१ ॥ “मातः | मैं शत्रुके नष्ट होनेपर खस्थ- 


~ ~ ~ °c 
चित्तसे विराजमान विजयशाळी श्रीरामका दशन 
करता हूँ---यह मेरे लिये नाना प्रकारकी रत्नराशि 


और देवराज्यसे भी बढ़कर है” | ६२ ॥ उनके यें 
बचन सुनकर मिथिलेशकुमारीने मारुतिसे कहा-- 
ह सोम्य ! जितने झुभ गुण हं, वे सब तुम्हीमें 
वर्तमान हैं ॥ ६३ ॥ अब, में रघुनाथजीके दशन 
करूँगी, वे शीघ्र ही मुझे भी आज्ञा दें |” तब 
हनुमानजी बहुत अच्छा? कह उन्हें प्रणाम कर 
श्रीरघुनाथजीके दशनोंके लिये चळ दिये ॥ ६४ ॥ 

( वहाँ पहुँचकर ) हनुमानजीने श्रीरामचन्द्रजीके 
आगे जानकीजीका सारा सम्भाषण कह सुनाया 
(और कहा- ) “भगवन्‌ | जिनके छिये यह युद्धादि 
सम्पूण कर्म आरम्भ हुए थे और जो उन समस्त 
कर्मोकी फलखरूपा हैं, अब उन शोकसंतप्ता 
मिथिलेशनन्दिनी देवी जानकीको आप देखिये ।?? 
हनुमान्‌जीके इस प्रकार कहनेपर ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ 
भगवान्‌ रामने मोया सीताको त्यागनेके लिये और 
अग्नि्यिता जानकीको ग्रहण करनेके लिये मनसे 
विचार करते हुए विभीषणसे कहा--॥ ६५-६७ ॥ 
“राजन्‌ ! तुम जाओ आर तुरंत ही जानकोजीको स्नान 
करा, शुद्ध निमळ वस्त्र पहना तथा सम्पूण आमूषणों 
से सुसज्जित कर मेरे पास ले आओ” ॥ ६८ ॥ 

यह सुनकर विभीषण हचुमान्‌जीको साथ ले 
तुरंत ही चले और छुभळक्षणा जानकोजीको बड़ी-बूढ़ी 
ाक्षसियोद्वारा स्नान करा, सम्पूण वस्त्राभूषणोसे 
सुसज्जित होनेपर एक सुन्दर पालकीपर चढ़ाया 
और फिर उन्हें, जामा-पगड़ी आदिसे अने-ठने बहुत- 
से छडीदारोंसे सुरक्षित कर ले चले ॥ ६९-७० ॥ 
उस समय सीताजीको देखनेके लिये सब वानर दौड़ 
आये । उन्हें चारों ओरसे रोकते तथा ( हटो-हटो 
कहकर ) बड़ा कोळाइळ करते बहुत-से छड़ीदार 
रामचन्द्रजीके पास ले आये । रघुनाथजीने दूरसे दी 
सीताजीको पाळकीपर चढ़ी देखकर कहा-॥७१-७२॥ 

बिभीषण | तुम्हारे ये छड़ीदार वानरोंको क्यों 
रोकते हैं १ समस्त वानरगण जानकीका माताके 


पदयन्तु वानराः सर्वे मंथिलीं मातरं यथा ॥७३।। । समान दशन कर ॥ ७३ ॥ ओर जानकीजी मेरे पास 
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PRR, ANI 
पादचारेण साऽऽयातु जानको मम सन्निधिम्‌ 
श्रु तद्रामवचनं शिबिकादवरुह्य सा ॥७४॥ 
पादचारेण शनकेरागता रामसन्निधिस्‌। 
रामोऽपि दृष्टा तां मायासीतां कायार्थनिमिंताघ्‌।७५। 
अवाच्यवादान्बहुशः प्राह तां रघुनन्दनः । 
अमृष्यमाणा सा सीता वचनं राघवोदितस्‌ ॥७६॥ 
लक्ष्मणं प्राह मे शीघं प्रज्यालय हुताशनम्‌ । 
विश्वासाथ हि रामस्य लोकानां प्रत्ययाय च ॥७७॥ 
राघवस्य सतं ज्ञार्या लक्ष्मणोऽपि तदेव हि । 


महाकाष्ठचयं कृत्वा ज्वालयित्वा हुताशनम्‌ ।।७८। 
रामपाइबमुपागस्य तस्थौ तुष्णीमरिन्दमः । 
ततः सीता परिक्रम्य राघवं भक्तिसंयुता ।।७९॥ 
पश्यतां सर्वलोकानां देवराक्षसयोपिताम्‌ । 
प्रणम्य देवताभ्यश्च ब्राह्मणभ्यश्व मेथिली ॥८०॥ 
बद्धाञ्जलिपुटा चेदशुवाचाग्निसमीपगा | 
यथा मे हृदयं नित्यं नापसर्पति राघवात्‌ ॥८१॥ 
तथा लोकस्य साक्षी मां सवतः पातु पावकः । 
एवशुक्त्वा तदा सीता परिक्रम्य हुताशनम्‌ ।।८२॥ 


विवश ज्वलनं दीप्तं निर्भयेन हृदा सती ॥८३॥ 
दृष्टा ततो भूतगणाः ससिद्वाः 
सीतां महावह्निगतां भृशार्ता; । 
परस्परं प्राहुरहो स सीतां 
रामः श्रियं खां कथमत्यजज्ज्ञः ॥८४॥ 


अंध्यात्मरासायण 
४1502५8. का Bhuvan Vani ५३२9008... 
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रामजीके ये वचन सुन श्रीसीताजी पालकीसे 
उतर पडो और धीरे-धीरे पेदळ ही श्रीरामचन्द्रजीके 
पास पहुँचीं । भगवान्‌ रामने कायवश रची हुई 
मायासीताको देखकर उनसे बहुत-सी न कहनेयोग्य 
( उनके चरित्रके विषयर्मे संदेहयुक्त ) बातें कहीं । 
श्रीरघुनाथजीद्वारा कहे हुए उन वाक्योंको सहन न 
कर सकनेके कारण सीताजीने लक्ष्मणजीसे कहा-- 
“भगवान्‌ रामके विश्वासके लिये और लोकोंको 
निश्चय करानेके लिये तुम शीघ्र ही मेरे लिये अग्नि 
प्रज्वलित करो” ॥ ७४-७७ ॥ श्रीरघुनाथजीकी भी 
सम्मति समझकर त्रुदमन लक्ष्मणजीने उसी समय 
बड़ा भारी काष्ठसमह इकट्ठा किया और उसमें अग्नि 
प्रज्वलित कर चुपचाप रामजीके पास आकर खड़े हो 
गये | तब सीताजीने भक्तिपूवक श्रीरामचन्द्रजीकी 
परिक्रमा को ॥ ७८-७९ ॥ और फिर श्रीमिथिलेश- 
कुमारीने समस्त लोकों तथा देव और राक्षसोंकी 
ख्नियोंके देखते-देखते देवता और ब्राह्मणोंको 
नमस्कार कर अग्निके पास जा हाथ जोड़कर इस 
प्रकार कहा--“यदि मेरा हृदय श्रीरघुनाथजीको 
छोड़कर कमी अन्यत्र नहीं जाता तो समस्त लोकोंके 
साक्षी अग्निदेव मेरी सब्र ओरसे रक्षा करें”? ऐसा 
कह सतीरिरोमणि श्रीसीताजी भग्निकी परिक्रमा 
कर निभय चित्तसे उस प्रज्वळित अग्निमें घुस 
गयीं॥ ८०-८३ ॥ 


उस समय सीताजीको मद्राप्रचण्ड अग्निमें प्रविष्ट 
हुई देख समस्त सिद्ध और भूतगण अत्यन्त व्याकुळ 
हो गये और आपसमें कहने छगे--“अहो ! सत्र कुछ 
जानते हुए भी श्रीरामचन्द्रजीने अपनी लक्ष्मी सीताजी- 
को केसे छोड़ दिया ॥ ८४ ॥ 


जा. 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 


युद्धकाण्डे द्वादशः 


संगः ॥ १२ ॥ 


— ete 
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त्रयादश सग 
देवताओंका भगवान्‌ रामकी स्तुति करना, खीताजीसहित अग्निदे वका 
प्रकट होना) अयोध्याके लिये प्रस्थान 


श्रीमहादेव उवाच 
` ततः शक्रः सहस्राक्षो यमध्च वरुणस्तथा | 


कुवेग्थ महातेजाः पिनाकी वृषवाहनः ॥ १॥ 
ब्रह्मा ब्रह्मविदां श्रेष्ठी युनिभिः सिद्भचारणेः | 
पितरो ऋषयः साध्या गन्धर्वाप्सरसोरगाः ॥ २ ॥ 
एते चान्ये विमानाग्रचे राजग्छु्यत्र राघवः । 
अघ्वुवन्परमात्मानं रामं प्राञ्जलयश्च ते॥ ३॥ 
कर्ता त्वं सवैलोकानां साक्षी विज्ञानविग्रहः । 
बसनामष्टमोऽसि तवं रुद्राणां शङ्करो भवान्‌ ॥ ४॥ 
आदिकतीसि लोकानां ब्रह्मा त्वं चतुराननः । 
अश्विनौ घ्राणभूतो ते चक्नुषी चन्द्रभास्करो ॥ ५॥ 
लोकानामादिरन्तोऽसि नित्य एकः सदोदितः। 

सदा शुद्धः सदा बुद्ध! सदा छुक्तोऽगुणोऽद्वयः। ६ ॥ 
त्वन्मायासंबृतानां त्वं भासि मानुषविग्रहः । 
त्वन्नाम सरतां राम सदा भासि चिदात्मकः ॥ ७॥ 
रावणेन हृतं स्थानमसाकं तेजसा सह। 
त्वयाद्य निहतो दृष्टः पुनः प्राप्तं पदं स्वकम्‌। ८ ॥ 
एवं स्तुवत्सु देवेषु ब्रह्मा साक्षात्पितामहः । ` 


अन्रवीणतो भूत्वा रामं सत्यपथे स्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मोवाच 


वन्दे देवं विष्णुमशेषस्थितिहेतु 
त्वामध्यात्मज्ञानिभिरन्तहंदि भाव्यम्‌ । 
हेयाहेयडन््विहीनं परमेकं 


श्रीमहादेवजी बोछे-हे पावते ! इसी समय 
सहस्राक्ष इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, महातेजस्वी बृषभ- 
वाहन महादेवजी, मुनि, सिद्ध और चारणोंके सहित 
ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ब्रह्माजी, पितृगण, ऋषि, साध्य, 
गन्धव, अप्सराएँ और नागगण--ये सब तथा और भी 
अन्यान्य देवगण श्रेष्ठ विमानोंपर चढ़कर जहाँ श्रीरघु- 
नाथजी थे, आये ओर वे सब हाथ जोड़कर परमात्मा 
श्रीरामसे बोळे--॥ १---३ ॥ “आप समस्त लोकोंके 
कर्ता, सबके साक्षी और विशुद्ध विज्ञानखरूप हैं 
तथा वसुओंमें अष्टम वसु ओर र्टरोंमें श्रीमहादेवजी 
हैं॥ ४ ॥ आप ही समस्त लोकोंके आदिकर्ता चतु- 
मुख ब्रह्माजी हैं, अश्विनीकुमार आपकी घ्राणेन्द्रि 
हैं और सूय तथा चन्द्रमा नेत्र हैं ॥ ५ ॥ सब लोकोंके 
आदि ( उत्पत्तिस्थान ) और अन्त ( ल्यस्थान ) 
आप ही हैं तथा आप नित्यखरूप, एक, सदोदित 
( आविर्भाव-तिरोभावसे रहित नित्यप्रकाशखरूप ), 
नित्यशुद्ध, नित्यबुद्ध, नित्यमुक्त, निगुण और अद्वितीय 
हैं ॥६॥ हे राम | जो लोग आपकी मायासे आच्छादित 
हैं उन्हें आप मनुष्यरूप प्रतीत होते हैं, किंतु जो 
आपका नामस्मरण करते हैं उन्हें तो आप सवदा 
चेतन्यखरूप ही भासते हैं ॥ ७॥ रावणने हमारे 
तेजके सहित हमारा स्थान भी छीन लिया था, सो 
आज वह्‌ दुष्ट आपके हाथसे मारा गया और हमें 
फिर अपना पद प्राप्त हो गया ॥ ८ ॥ देवताओंके 
इस प्रकार स्तुति करनेपर साक्षात्‌ पितामह ब्रह्माजी 
अति विनम्र होकर सत्यपथपर स्थित भगवान्‌ रामसे 
बोले--॥ ९ ॥ र 

ब्रह्माजी बोले-“हे राम ! सम्पूण प्राणियोंकी 
स्थितिके कारण, आम्मज्ञानियोंद्वारा हृदयमें ध्यान 
किये जानेवाले, त्याज्य और प्राह्मरूप इनसे रहित, 
सबसे परे अद्वितीय, सत्तामात्र, सबके हृदयमें विराजमान, 
साक्षीखरूप आप विष्णुभगवानूको मैं प्रणाम 


सत्तामात्रं सर्वहृदिस्थं इबिरूपस्‌ ॥१०॥ | करता हूँ ॥ १० ॥ मोहददीन . संत्यासीगण निश्‍चित 
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प्राणापानौ निश्चयबुद्धया हृदि रुद्ध्वा 
ठित्त्वा सवं संशयबन्धं विषयोघान्‌ । 
` पृश्यन्तीशं यं गतमोहा यतयस्तं 
वन्दे रामं रत्नकिरीटं रयिभासम्‌ ॥११॥ 
मायातीत माधवमायं जगदादिं 
मानातीतं मोहविनाशं सुनिवन्धप । 
योगिध्येयं योगविधानं परिपूर्ण 
वन्दे रामं रञ्जितलोकं रमणीयम्‌ ॥१२९॥ 
भाषाभावप्रत्ययहीनं भवपुख्ये- 
योशासक्तेरचितपादाम्बुजयुग्मस्‌ । 
नित्यं शुद्धं बुद्रमनन्तं प्रणवाख्यं 
वन्दे रामं वीरमशेषासुरदावम्‌ ॥१३॥ 
त्वं मे नाथो नाथितकार्याखिलकारी 
मानातीतो माधवरूपोऽखिलधारी । 
भक्त्या गम्यो भावितरूपो भवहारी 
योगाभ्यासे भावितचेतःसहचारी ॥१४॥ 
त्वामाद्यन्तं लोकततीनां एरमीशं 
लोकानां नो लोकिकमानैरधिगम्यम्‌ । 
भक्तिश्रद्राावसमेतेर्भेजनीयं 


| बन्दे रामं सुन्द्रमिन्दीवरनीलग्न ।।१५।। 
को वा ज्ञातुं त्वामतिमानं गतमानं 
मायासक्तो माधव शक्तो झुनिमान्यम्‌ | 
बृन्दारण्ये बन्दितबन्दारकबृन्द 
बन्दे रामं भवयुखवन्यं सुखकन्दम्‌। १६।। 
नानाद्वास्त्रेवेदकदम्ब! प्रतिपाद्य 
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। बुद्विके द्वारा प्राण और अपानको हृदयमें रोककर तथा 
अपने संम्पूण संशय-वन्धन और विषय-वासनाओंका 
छेदन कर जिस ईरका दशन करते हैं उन रत्न- 
किरीटधारी सूर्यके समान तेजस्वी भगवान्‌ रामको 
मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ११ ॥ जो मायासे परे, लक्ष्मीके , 
पति, सत्रके आदिकारण, जगतूके उत्पत्ति-स्थान, 
प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे परे, मोहका नाश करनेवाले, 
सुनिजनोंसे वन्दनीय, योगियोंसे ध्यान किये जाने- 
योग्य, योगमागके प्रवतक, सवत्र परिपूण ओर सम्पूर्ण 
संसारको आनन्दित करनेवाले हैं उन परम सुन्दर 
भगवान्‌ रामको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १२ ॥ जो भाव 
और अमावरूप दोनों प्रकारकी प्रतीतियोंसे रहित 
हैं तथा जिनके युगळचरणकमलोंका योगपरायण शंकर 
आदि पूजन करते हैं और जो नित्य, शुद्ध, बुद्ध और 
अनन्त हैं, सम्पूर्ण दानवोंके छिये दावानळके समान 
उन ओंकारनामक वीरवर रामको में प्रणाम करता 
हूँ ॥ १३॥ हे राम! आप मेरे प्रमु हैं और मेरे 
सम्पूण प्रार्थित कार्योको पूण करनेवाले हैं, आप देश- 
कालादि मान ( परिमाण ) से रहित, नारायणखरूप, 
अखिल विश्वकोी धारण करनेवाले, भक्तिसे प्राप्त 
अपने खरूपका भ्यान किये जानेपर संसार-भयको | 
दूर करनेवाले और योगाम्याससे शुद्ध हुए चित्तमें 
विहार करनेवाले हैं ॥ १४ ॥ आप इस लोक- 
परम्पराके आदि और अन्त ( अर्थात्‌ उत्पत्ति और 
प्रल्यके स्थान ) हैं, सम्पूर्ण लोकोंके महेश्‍वर हैं, आप 
किसी भी लौकिक प्रमाणसे जाने नहीं जा सकते, आप 
तो भक्ति और श्रद्धासम्पन्न पुरुषोंद्रारा ही भजन किये 
जानेथोग्य हैं, ऐसे नीलकमलके समान श्यामसुन्दर आप | 
श्रीरामचन्द्रजीको में प्रणाम करता हूँ ॥ १५ ॥ हे 
लक्ष्मीपते | आप प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे परे तथा सवथा 
निर्मान हैं । मायामे आसक्त कोन प्राणी आपको 
जाननेमें समथ हो सकता है ? आप महर्षियोंके 
माननीय हैं, तथा ( कृष्णावतारके समय ) बृन्दावनमें 
अखिर देवसप्तहकी बन्दना करते हुए भी रामरूपसे 
शिव आदि देवताओंके खयं बन्दनीय हैं; ऐसे आप 
आनन्दघन भगवान्‌ रामको में प्रणाम करता हू 
॥ १६ ॥ जो नाना शाब्न और वेदसमूहसे 
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नित्यानन्दं निर्षिषयज्ञानसनादिस्‌ | 
मत्सेवार्थं मालुषभावं प्रतिपन्नं 

वन्दे रामं मरकतवणं सुरेशम्‌ ॥१७॥ 
श्रद्धायुक्तो थः पठतीमं स्तवमाद्यं 

त्राह्म॑ बद्मज्ञानविधानं झवि मर्त्य! । 


रामं इयामं कामितकामप्रदमीशं 


ध्यात्वा ध्याता पातकजालेविंगतः स्यात्‌॥ १८॥ 
शरुत्वा स्तुतिं लोकशुरो विभावसुः 

खाड़े समादाय विदेहपुत्रिकाम्‌ । 
विभ्राजमानां विमलारुणय्युति 

रक्तास्बरां दिव्यविश्वपणान्विताम ॥१९॥ 
प्रोवाच साक्षी जगतां रघूत्तमं 

प्रपन्नसर्वातिहर॑ हुताशनः । 
गृहाण देवीं रघुनाथ जानकीं 

पुरा त्वया मश्थवरोपितां बने ॥२०॥ 
विधाय मायाजनकात्सजां हरे 

द्शाननप्रा१विनाशनाय 
हतो दशास्यः सह पृत्रबान्धवे- 

निराक्रतोऽनेन भरो सुवः प्रभो ॥२१॥ 
तिरोहिता सा प्रतिबिम्बरूपिणी 

कृता यदर्थं क्तकृत्यतां गता । 
ततोऽतिह्ृष्टां परिशृह्य जानका 

रामः प्रहृष्टः प्रतिपूज्य पावकम्‌ ॥२२॥ 
खाङ् समावेश्य सदानपायिनीं 
श्रियं त्रिलोकीजननीं श्रियः पतिः | 

रामं जनकास्मजायुतं 
श्रियाः स्फुरन्तं सुरनायको युदा । 
भक्त्या गिरा गद्गदया समेत्य 


च्‌ । 


ष्ट्राथ 


कृताञ्जलिः स्तोतुमथोपचक्रसे ॥२२॥ 
इन्द्र उवाच 
भज्ञेऽहं सदा राममिन्दीवराभं 


भवारण्यदावानलाभाभिधानध्‌ । 


roa rms Sree imine rE ohm wm eS 


खरूप और अनादि हैं तथा जिन्होंने मेरा कार्य 
करनेके लिये मनुष्यरूप धारण किया है उन मरकत- 
मणिके समान नीलवर्ण मथुरानाथ% भगवान्‌ रामको 
प्रणाम करता हूँ ॥ १७ ॥ जो मनुष्य इच्छित कामनाओं- 
को पूर्ण करनेवाले स्याममूर्ति भगवान्‌ रामका 
ध्यान करते हुए ब्रह्माजीके कहे हुए इस ब्रहमज्ञान- 
विधायक आद्य स्तोत्रका श्रद्धापू्वक पाठ 
करेगा वह ध्यानशील पुरुष सकल पापोंसे मुक्त 
हो जायगा? | १८ ॥ 

लोकगुरु भगवान्‌ ब्रह्माजीकी यह स्तुति सुन 
लोकसाक्षी अग्निदेवने अपनी गोदमें निमळ अरुण 
कान्तिसे सुशोभित और लाल वस्त्र तथा दिव्य 
आमूपणोंसे विभूषित विदेहपुत्री जानकीजीको लिये 
( प्रकट होकर) शरणागतदुःखहारी श्रीरघुनाथजीसे 
कहा--“रबुवीर ! पहले तपोवनमें मुझे सौंपी हुई 
देवी जानकीको अब ग्रहण कीजिये ॥ १९-२० ॥ हे 
हरे ! रावणका प्राण हरण करनेके लिये अपनी 
मायामयी सीता रचकर रावणको उसके पुत्र और 
बन्धु-बान्धवोंके सहित मार डाला । है प्रभो ! ऐसा 
करके आपने पृथ्वीका भार उतार दिया ॥ २१॥ 
वह प्रतिविम्बरूपिणी मायासीता, जिस कार्यके लिये 
रची गयी थी उसे पूरा करके अब अदृश्य हो गयी 
है।”” अग्निदेवके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने 
अति प्रसन्न हो उनका पूजन कर प्रसन्नवदन 
जानकीजीको ग्रहण किया ॥ २२ ॥ फिर लक्ष्मीपति 
भगवान्‌. रामने अपनेसे कभी बिलग न होनेवाली 
जगज्जननी जानकीको गोदमें बेठा छिया । उस 
समय जनकनन्दिनी सीताजीके सहित भगवान्‌ राम- 
को कान्तिसे सुशोभित देख देवराज इन्द्र अति 
प्रसन्नतापूवक्‌ हाथ जोड़कर भक्ति-गद्दद वाणीसे 
स्तुति करने लगे | २३ ॥ 


इन्द्र बो ले---जो नीलकमलकी-सी आभावाले हैं, 
संसाररूप वनके लिये जिनका नाम दावानळके समान 
है, श्रीपावतीजी जिनके आनन्दस्त्रूपका हृदयमें भ्यान 


ww ~ जे 1 
% यहाँ भगवान्‌ रामको “मथुरानाथ? कहकर श्रीराम और कृष्णकी अभिन्नता प्रकट की हैं । 
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भवानीहृदा भावितानन्दरूपं करती हैं, जो ( जन्म-मरणरूप ) संसारसे छुड़ने- 
भवाभावहेतुं भवादिप्रपन्नम्‌ ॥२४॥ | बाले हैं और शंकरादि देवोंके आश्रय हैं उन भगवान्‌ 
सुरानीकदुःखोधनाशैकहेतु रामको मैं अजता हुँ ॥ २४ ॥ जो देवमण्डलके 


दह खसमूहका नाश करनेके एकमात्र कारण हैं तथा 
०३५७ निराकारमीडचसू । व मनुष्यरूपधारी, आकारहीन और स्तुति किये 
परेशं प्रानन्द्रूपं वरेण्यं जानेयोग्य हैं, पृथिवीका भार उतारनेवाले उन 
हरि रासभीशं भजे भारनाशम्‌ ॥२५ ॥ | परमेश्वर परानन्दरूप पूजनीय भगवान्‌ रामको भै 
प्रपम्नाखिलानन्द दोहं प्रपन्नं भजता हूँ ॥ २५ ॥ जो शरणागतोंको सब प्रकारका 


रि आनन्द देनेवाले और उनके आश्रय हैं, जिनका नाम 
SR शरणागत मक्तोंके सम्पूर्ण दुःखोंको दूर करनेवाला है, 


तपोयोगयोगीशभावाभिभाव्यं जिनका तप और योग एवं बड़े-बड़े योगीश्वरोंकी 
° भावन दवार चिन्तन कि च जात ° जो 
गरीशादिमित्रं॑ भजे राममित्रम्‌ ॥२६॥ ओंद्वारा चिन्तन किया जाता है तथा 
हे मि वाल के ुग्रीवादिके मित्र हैं, उन मित्ररूप भगवान्‌ रामको 
सुदा भोगभाजां सुदूरे ह मैं मजता हूँ ॥ २६ ॥ जो भोगपरायण लोगोंसे सदा 


सदा योगभाजामदूरे विभान्तम्‌ । दूर रहते हैं और योगनिष्ठ पुरुषोंके सदा समीप ही | 
चिदानन्दकन्दं सदा राघवेशं विराजते हैं, श्रीजानकीजीके लिये आनन्दस्वरूप उन 

विदेहात्मजानन्दरूपं प्रपद्ये ॥२७।। | चिदानन्दधन श्रीरघुनाथजीको में सवेदा भजता हूँ 
महायोगमाया विशेषानुयुक्तो ॥ २७ ॥ हे भगवन्‌ ! आप अपनी महान्‌ योगमायाके 


गुणोंसे युक्त होकर लीलासे ही मनुष्यरूप प्रतीत हो 


विभासीश॒_ लीलानराकाखत्तिः । रहे हैं । जिनके कर्ण आपकी इन आनन्दमयी 


त्वदानन्दलीलाकथापूर्णकर्णाः 0.1 तती पूर्ण होते हैं वे संसा 
सदानन्दरूपा भवन्तीह लोके ॥२८॥ | नित्यानन्दरूप हो जाते हैं ॥ २८ ॥ प्रभो | मैं तो 
अहं मानपानाभिमत्तप्रमत्तो सम्मान और सोमपानके उन्मादसे मतबाला हो रहा 


था, सर्वेश्वरताके अभिमानवश में अपने आगे किसी- 


न देदाखिलेशाभिमानाभिमानः | को कुछ भी नहीं समझता था। अब आपके चरण- 


ह EER कमलोंकी कृपासे मेरा त्रिलोकाधिपतित्वका अभिमान 
त्रिलोकाधिपत्याभिमानो विनष्टः ॥२९।। | चूर हो गया ॥ २९ ॥ जो चमचमाते हुए रत्नजटित 
स्फुरद्रत्नकेयूरहाराभिरामं . | भुजबन्ध और हारोंसे सुभोभित हैं, एयिवीके भाररूप 
धराभारभूतासुरानीकदावम्‌ | राक्षसोंके लिये दावानलके समान हैं, जिनका 
शरचन्द्रवक्त्र लसर्पञचेत्र रारञचन्द्रके समान मुख और अति मनोहर नेत्रकमळ 


_ हैं तथा जिनका आदि-अन्त जानना अत्यन्त कठिन 
दुरावारपारं भजे राघवेशम्‌ | ३ ०|| है उन रघुनाथजीको में भजता हूँ ॥ ३०॥ जिनके 


` सुराधीशनीलाभ्रनीलाङ्गकां्त | शरीरकी इन्द्रनील मणि और मेधके समान र्था 
क्षोवधाल्लो । कान्ति है, जिन्होंने विराध आदि राक्षसोंको माखर 
विरांधादिरक्षोवधाटलोकशान्तिम्‌ । | वळ त शात्ति स्पत की दैः उ 
क्रिरीटादिशोभं पुरारातिलाभं  ' किरीटादिसे सुशोभित और श्रीमहादेवजीके परम धन 
भजे रामचन्द्रं रघूणामधीशम्‌ ॥३१॥ खुकुलेखर रामचन््रजीको मैं भजता हूँ ॥ ३९ ॥ 
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लसच्चन्द्रकोटिप्रकाशादिपीठे | जो तेजोमय छुवणके-से वणवाळी और बिजळीके समान 
समासीनमङ्के समाधाय सीता । | कात्तिमयी जानकीजीको गोदमें लिये करोड़ों चन्द्रमाओं के 


| समान देदीप्यमान सिंहासनपर विराजमान हैं, 
| उन निदुःख और आळस्पहीन भगवान्‌ रामको मैं 
| भजता हूँ ॥ ३२ ॥ 
तदनन्तर आकारामें बिमानपर बेठे हुए भवानी- 
सहित भगवान्‌ शंकरने कमळदळलोचन श्रीरामचन्द्र- 
जीसे कहा-॥ ३३ ॥ “हे रघुनन्दन ! मैं आपको राज्या- 
भिविक्त होते देखनेके . लिये अयोध्यापुरीमें आऊँगा; इस 
| पणो न समय आप अपने इस रारीरके पिता ( दशरथ ) का 
इदानी प्र पतरमस्य दहरस्य राघव | । २४ ॥ | ददान कीजिये?! ॥ ३४ ॥ तब श्रीरामचन्द्रजीने अपने 
सामने विमानपर बैंठे हुए महाराज दशरथको देखा । 
, ( उन्हें देखते ही ) उन्होंने प्रसन्न होकर भाई लक्ष्मणके 
रि र | सहित भक्तिपूर्वक चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया 
ननाम शिरसा पादो बुदा भक्त्या सहाहुजः | चरणा र 
~ र क डय 5 ॥२५॥ ३५ ॥ दशरथजीने श्रीरामचन्दजीको हृदयसे लगा 
आ।लङ्गय सुध्न्बचघाय रासं दशरथोऽब्रबीत्‌ । | छिया और उनका सिर सूँघकर कहां-“बेटा ! तुमने 
तारितोऽसि त्वया वत्स संसाराद्‌ दुःखसागरात्‌ ३६ | मुझे संसारखूप ठुःखसमुद्रसे पार कर दिया” ॥ ३६ ॥ 
| ऐसा कह श्रीरामको फिर हृदयसे लगा और उनसे 
इत्युक्त्वा पुनरालिङ्गथ ययौ रामेण पूजितः । | | पूजित हो दशरथजी चले गये । 
रामोऽपि देवराजे तं इष्टा प्राह कृताझलिय्‌ ॥३७॥ | तब त्रीरामचन्द्रजीने देवराज इन्द्रको हाथ जोड़े 
खडा देखकर कहा--॥ ३७ ॥ “हे सहस्लाक्ष ! मेरी 
| आज्ञासे तुम अमृत बरसाकर मेरे लिये युद्धमें मरकर 
| रथ्वीपर गिरे हुए वानरोंको तुरंत जीवित कर दो ॥२८॥ 


जीवयाशु सुधावृष्टया सहस्लाक्ष ममाज्ञया ॥३८॥ | , न 
। (ऐसा सुन देवराजने ) “बहुत अच्छा? कह अमृत बरसा- 


स्फुरद्धमवणां तरित्पुञ्जभासां 
भजे रामचन्द्रं निवृत्तातितन्द्रस्‌ ॥३२॥ 
ततः प्रोवाच भगवान्भचान्या सहितो भव! } 
ie 


1 
रामं कमलपत्राक्षं विमानस्थो नभःखले ॥३३॥ | 


आगमिष्याम्ययोध्यायां द्रष्टुं त्वां राज्यसस्कृतस्‌ | 


ततोऽप्यद्विमानस्थं रामो दशरथं पुरः 


मत्कृते निहतान्सङ्कथे वानशम्पतितान्‌ झुवि | 


तथेत्यमृतबृष्ट्या तान्‌ जीवयामास वानरान्‌ । | कर उन सब वानरोंको जीवित कर दिया । जो-जो 
र शं | वानर पहले युद्धमें मारे गये थे, वे सभी सोकर उठे 
ये ये खता थे परव ते ते सुप्तोत्थिता इब । | हुएके समान पहलेकी भाँति ही बलवान्‌ ओर प्रसन्न 


पूरवबद्वलिनो ह्ष्टा रामपाइबे पाय पृ ॥३९।। | होकर भगवान्‌ रामके पास चले आये ॥ ३९ ॥ किंतु 
वहाँ ( युद्धमें मरकर गिरे हुए ) राक्षसगण अमृतका 
स्पश होनेपर भी नहीं उठे ।# 
विभीषणस्तु साष्टाङ्गं प्रणिपत्यात्रवीद्ठचः ।।४०।। | इसी समय विमीषणने साष्ाङ्ग प्रणाम करके कहा-- 
॥ ४० ॥ “भगवन्‌ ! आपकी सुझपर अत्यन्त प्रीति है; 
देव मामलुगृहीष्प मयि भक्तियेदा तव। अतः इतनी कृपा कीजिये कि आज श्रीसीताजीके 
# अमृतका स्वाभाविक गुण जीवनदान करना दै, अतः अमृतक़ा स्पर होनेपर भी राक्षसोंके जीबित न दोनेसे स्वभाव- 
विपययका दोष आता है । परंतु भगवदिच्छाका प्रभाव इतना प्रबल है कि उसके आगे कुछ भी असम्भव नहीं है भगवानकी 
इच्छा न होनेसे अमृतका प्रभाव भी बाधित हो गया | इसके अतिरिक्त इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि साक्षात्‌ 
भगवान्‌ रामके द्वारा मारे जानेके कारण राक्षस मुक्त हो गये थे। इसलिये अमृतका संसर्ग भी उन्हें फिर जीवित न कर सका | 


नोत्थिता राक्षसास्तत्र पीयषस्पर्शनादपि 
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मड़लरनानमच त्वं कुरु सीतासमन्वित) ॥४९॥ 
अल कृत्य सह आता श्रो गशिष्यासहे वयस्‌ । 


स; ॥॥४२॥ 
सुदुमारो5तिभक्तो से भरतो सासवेशते । 
जटावल्कलधारी स शब्दब्रह्मसपाहितः ।।४३।) 
सलुङ्ारादिकं सय । 


अतः सुग्रीवशुख्यांस्त्वं पजयाशु विशेषतः ।।४४। 


विभीषणवच। शुत्वा प्रत्युवाच रघू 


कथं तेन विना ₹ 


पजितेषु कपीन्ट्रेषु पजितोऽहं न संख्य! । 
इत्युक्ता राघवणाझु स्म T 
ववषे राक्षसश्रेष्टो 


FE) 


रए 11४५]! 
यथाकामं यथारुचि | 


ततस्तान्पञितान्दष्टा रामो रस्ने्च यथपान्‌ ॥४६॥ 
अभिनन्द्य यथान्यायं विससज हरीश्चशान्‌ । 
विभीषणसानीतं पुष्पक द्वययर्चसस्‌ ॥४७॥ 
आरुरोह ततो रामस्तद्विमानमनुत्तमम्‌ ! 
अङ्के निधाय वैदेहीं छज्जमानां यशस्मिनीम्‌ । ४८॥ 
लक्ष्मणन सह भ्रात्रा विक्रान्तेन धनुष 

अत्रवी्च विमानस्थः श्रीरामः सर्ववानरान्‌ ॥४९॥ 
सुग्रीयं हरिराजं च अङ्गदं च विभीषणध्‌ । 
मित्रकाय कृतं सवं भवद्धि! सह वानरैः ॥५०] 
अइुज्ञाता मथा सव॑ यथेष्ट गन्तुभहथ | 


सुग्रीव प्रतियाह्याट्ठ किष्किन्धां स्वसैनिकैः 
खराज्ये वस लङ्कायां मम भक्तो विभीषण | 


- न त्वा धषयितु शक्ता; सेन्द्रा अपि दिवोकतः।।५२) 
अयोध्यां गन्तुमिच्छामि राजधानीं पितुस । 


एवशुक्तास्तु रामेण वानरास्ते महाबला; ॥५३॥) 


ऊचुः प्राञ्जलयः सें राक्षसश्च विभीषणः 


अ kt व्य न्यु त्भ्रास “< थ्‌ tl 
Mऽ्यास्म्रासाय्‌ण्‌ 
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सहित मंगल-स्नान कीजिये ॥ ४१ ॥ फिर कल भाई 
लक्ष्मणके सहित वस्त्राभूषणोसे छुप्तजित हो हम सब | 
चलेंगे !!? विभीषणके ये बचन सुनकर श्रीरघुनाथजी ' 
बोले---॥ ४२ ॥ “भेरा भाई भरत अति सुकुमार और 
मेरा भक्त है; वह जरा-वल्कळ घारण किये भगवन्नाममें 
तत्पर हुआ मेरी बाट देखता होगा ॥ 9३ ॥ उससे 
मिळे बिना में केसे स्नान अथवा वस्त्राभूप्रण घारण 
कर सकता हूँ ? ब तुम शीघ्र ही सुग्रीवादि | 
वानरोंका ही विशेष सत्कार कर दो ॥ ४४ ॥ इन 
बानर वीरोंका सत्कार होनेसे मेरा ही सत्कार होगा--- 
इसमें संदेह नहीं ।!? 


अत 


श्रीरघुनाथजीके ऐसा कहनेपर राक्षसश्रेष्ठ विभीषणने 
वानरोंको उनकी इच्छा और रुचिके अनुसार बहुत-से 
रत्न और वस्त्रादि मुक्तहस्तसे दिये । इस प्रकार उन 
सब वानर-यूथपतियोंको रत्नादिसे सत्कृत देख श्रीराम- | 
चन्द्रजीने सवकी यथायोग्य बड़ाई की और उन्हें बिदा 
किया । फिर वे सकुचाती हुई यदाल्लिनी जानकीजीको 
गोदमें ले महापराक्रमी घनुधर भाई लकब्ष्मणके सहित, 
बिभीषणके लाये इए सूयके समान तेजखी अति उत्तम | 
पुष्पक विमानपर आरूढ हुए । विमानपर बैठकर | 
भगवान्‌ रामने वानरराज सुग्रीव, अङ्गद, विभीषण और | 
समस्त वानरोसे कहा--““आपलोगोंने अन्य समस्त 
वानर-वीरोंके सहित, मित्रका जो कुछ कार्य होता है | 
वह खूब निभाया है ॥ ४५-५० ॥ अब मेरे 
आज्ञानुसार आप अपने-अपने इच्छित स्यानोंको जाइये । 


। सुग्रीव | तुम अपने समस्त सेनिकोके सहित शीघ्र ही 


| किष्किन्वाको जाओ ॥ ५१ ॥ विभीषण | तुम मेरी 
५१।। 


भक्तिमें तत्पर रहकर अपने राज्यपर लंकामें रहो । अंब 
इन्द्रके सहित देवगण भी तुम्हारा बाळ बाँका नहीं कर 
सकले || ५२ || अब में अपने पिताजीकी राजधानी 


अयोध्यापुरीको जाना चाहता हूँ |?” 


श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार कहनेपर वे सम 


महाबळी वानरगण तथा राक्षसराज विभीषण | 
जोड़कर बोले--“हे रघुश्रेष्ठ । हम सब आप 


अयोध्या गन्तुमिच्छामरत्वया सह रघूत्तम ।।५४।। | साय अयोष्या चलना चाहते हैं ॥ ५३-५४॥ * 
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इष्टा त्व मभिप्क त फौसर्य म भिवाद्य च j हम आपको राज्याभिपि = 
दृष्ट त्वाघाथाप्क्त तु कोसल्याशभिवाच च | प्रभो | हम आपको राज्याभिषिक्त हुआ देखकर और 
0 ने हु माता कोसल्याकझी बन्दना कर फिर अपना राज्य 


पश्चाद्‌ इणीमहे राज्यमलुज्ञां देहि नः प्रभो | ५५॥ च र 
कः ग्रहण करेगे; आप हमें ( साथ चळनेकी ) आज्ञा 


रामस्तथेति सुग्रीव वानरेश सविभीषणः । दीजिये ॥ ५५ || तब रामचन्द्रजीने कडा-- “बहुत 
अच्छा, सुग्रीव | अव वानरोंके सहित तुम शीघ्र ही 
ण आर हडुमान्‌कां साथ लेकर इस ब्रिमानपर 
7 || ५६ || तब सेनाके सहित सुग्रीव ओर मन््रियोंके 
सहित त्रिभीषण--ये समी बड़ी शीत्रतासे दिव्य 
विमान पुष्पकपर चढ़ गये || ५७ | 


र] या tor Sen रो के स्‌ [ङ प्रत्‌ द 
पुष्पकं सहतुपांथच शीघ्रमारोह साम्प्रतम्‌ ॥५६॥ 


Eh र 


ततस्तु पुष्पकं दिव्यं सुग्रीवः सह सेनया । 


CO en या 
वेभीपणश्च सासात्यः संव चारुर्डुदुतम्‌ ॥५७।। 


चद ~ EN = न 
तेष्वारूढेषु सर्वेषु कोवेरं परमासनम्‌ । उन सबके आरूढ़ हो जानेपर वह कुबेरका परम 
राघवेणाम्यचुङ्गातुत्पपात विहायसा ।।५८॥। | यान भगवान्‌ रामकी आज्ञा पा अ कारा-मागसे उड़ 
बभौ तेन विमानेन हंसयुक्तेन भाता । चला || ५८॥ उस तेजल्ली विमानपर जाते हुए 


भगवान्‌ राम बड़े प्रसन्न हुए ओर ऐसे सुशोभित हुए 
मानो दूसरे ब्रह्माजी इंसपर चढ़े जा रहे हों ॥५९ ॥ 
| उस समय, वह तपस्यासे प्राप्त हुआ कुवेरका यान सर्ये- 
झुवरयानं तपसान्ुलब्धस्‌ । । बिम्वके समान सुशोभित होने छगा तथा श्रीसीताजी 
निशां ग्रपेदे | और भाई रक्ष्मणके सहि भगवान्‌ रापके कारण तो 
सीतासमेदेन सहानुजेन ॥६०॥ ' उसकी शोभा और भी अधिक बढ़ गयी ॥ ६० ॥ 


लि श्रीमद्ध्यात्मरामायण उमामहेश्‍वरसंवादे 
युद्धकाण्डे त्रयोदश: सगः ॥ १३ ॥ 
— at 
ह 
चतुदश सर्ग 
अयोध्या-यात्रा3 भरद्वाज सुनका आातथ्य तथा भ्ररत-मदाप 
श्रीमहादेव उवाच ¡ श्रीमद्दिवजी बोले---हे पार्वेति ! तदनन्तर सब 
यित्वा ततश्चक्षुः ९ हा । ओर दृष्टि डालकर श्रीरघुनाथजीने मिथिलेशकुमारी 
ली कट क | चन्द्रमुखी सीताजीसे कहा--॥ १ ॥ “प्रिये ! त्रिकूट 
अन्रवीन्मेथिलीं सीतां रासः शशिनिभाननाय्‌ ॥ १॥ ` ऽतक्री चोटीपर बसी इई यह परम प्रकारामयी 
रिकूटशिखराग्रशां पश्य उङ्कांमहाग्रभाम्‌ । | ळकापुरी देखो और यह मांसमयी कीचड़से भरी हुई 
एतां रणङ्ुषं पश्य माँसकदमपङ्किलास्‌ ॥ २॥ | रणभूमि देखो ॥ २ ॥ यहाँ राक्षसों और वानरोंका बड़ा 


> 
दा रामवतुद्ुख इवापर। ॥५९॥ 


असुराणां इवङ्गानामत्र वैशसनं महत्‌ । मारी संहार हुआ है । यहाँ मेरे हाथसे मरकर राक्षसराज 
अत्र भे निहतः शेते रावणो राक्षसेश्वरः ॥ ३ ॥ | रावण गिरा था ॥ ३ ॥ और यहीं कुम्मकण, 
कुम्भकर्णेन्द्रजिन्युख्या; सर्वे चात्र निपातिताः । इन्द्रजित्‌ आदि समस्त रक्षस-वीर मारे गये हैं, 


एष सेतुमया बद्धः सागरे सलिलाशये ॥ ४॥ ' यद मैंने जळपण सपुद्रपर पुछ बाँधा था ॥ ४ ॥ देखो 
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~ उ १. 
एतच्च इस्यते तीर्थं साशरस्य महात्मनः । 
सेतुबन्धमिति ख्यातं त्रेलोकथेन च एजितस्‌ ॥ ५॥ 
एतरपवित्रं परमं दर्शनार्पातकापहम्‌ । 
अन्न रामेश्वरो देवो मया शस्ुः प्रतिष्ठितः ॥ ६ ॥ 
अत्र सां शरणं प्राप्ती मन्त्रिभिश्च विभीषणः । 

एषा सुग्रीवनगरी किष्किन्धा चित्रकानना ॥ ७॥ 
तत्र रामाज्ञया ताराप्रशुखा हरियोषितः । 
आनयामास सुग्रीबः सीतायाः प्रियकाम्यया ॥ ८। 
ताभिः सहोस्थितं शीघ्रं विमानं प्रक्ष्य राघवः । 
प्राह चाद्रिसृष्यसूकं पश्य वास्यत्र से हतः ॥ ९॥ 
एषा पञ्चवटी नाम राक्षसा यत्र मे हताः । 
अगस्त्यस्य सुतीक्ष्णस्य पञ्याअमपदे शुभे ॥१०॥ 
एते ते तापसाः सर्वे श्यन्ते वरवर्णिनि । 

असौ शेलवरो देवि चित्रकूटः प्रकाशते ॥११॥ 
अत्र मां केकयीपुत्रः प्रसादयितुमागतः । 
भरद्वाजाश्रमं पश्य इञ्यते यमुनातटे ॥ १२॥ 
एषा भागीरथी गङ्गा इझ्यते लोकपावनी । 


एषा सा इस्यते सीते सरय॒यूपमालिनी ॥१३॥ 
एपा सा दृश्यते ध्योध्या प्रणामं कुरु भामिनि । 
एवं क्रमेण सम्प्राप्तो भरद्वाजाश्रमं हरिः ॥ १४॥ 
पूर्ण चतुर्दशे वर्षे पञ्चम्यां रघुनन्दनः । 


भरद्वाजं मुनि दृष्टा ववन्द सानुजः प्रञ्ुः ॥१५॥ 


प्रच्छ श्ुनिमासीनं विनयेन रघूत्तमः । 


श्रृणोषि कचिद्धरतः कुशल्यास्त सहानुजः ॥१६॥ | 


सुभिक्षा वतेतेऽयोध्या जीवन्ति च हि मातर! | 
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इस विशाळ समुद्रपर यह सेतुबग्ध नामसे विख्यात 
तीथ दिखायी देता है, जो तीनों लोकोंसे पूजनीय 
है ॥ ५ ॥ यह अत्यन्त पवित्र है और दशनमात्रसे ही ` 
सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेवाला है । यहाँ मैंने 
श्रीरामेश्वर महादेवकी स्थापना की है॥ ६॥ यहीं 
मन्त्रियोंके सहित विभीषण मेरी शरणमें आया था | 
( और देखो ) यह विचित्र उपवनोंवाळी झुग्रीवकी 
राजधानी किष्किन्धापुरी है? ॥ ७ ॥ किष्किम्धामें 
पहुँचनेपर भगवान्‌ रामकी आज्ञासे लीताजीको प्रसन्न 
करनेके छिये सुग्रीव अपनी तारा आदि ख्रियोको ले 
आये | ८ ॥ जब रघुनाथजीने विमानको तुरंत ही 
उन सबको लेकर भी चलते देखा तो वे (फिर सीताजीसे,) 
कहने लगे--“यह ,ऋष्यबूक पवेत देखो, यहाँ 
मैंने वाळीको मारा था ॥ ९ ॥ इधर पञ्चवटी है जहाँ 
मैंने ( लर-दूषणादि ) राक्षसोंका संहार किया था । 
देखो, ये मुनिवर अगस्त्य और सुतीक्ष्णके अति पवित्र 
आश्रम हैं || १० ॥ हे सुन्दर वणवाळी ! देखो, ये वे सब 
तप्रीगण दिखायी दे रहे हैं और हे देवि ! यह पवतश्रेष्ठ 
चित्रकूट दीख रहा है ॥ ११ ॥ यहाँ मुझे मनानेके 
लिये केकेयीके पुत्र मरत आये थे; और देखो, 
वह यमुनाजीके तटपर भरद्वाज मुनिका आश्रम 
दिखळायी दे रहा है ॥ १२ ॥ ये ब्रिलोकपावनी 
भागीरथी गङ्गाजी दीख रही हैं और हे सीते | ( सूयवंशी 
राजाओंके, किये हुए यज्ञोंके ) यूपों ( यज्ञस्तम्मों ) 
से युक्त यह सरयू नदी दिखायी दे रही हे॥ १३ ॥ हे 
सुन्दरि | देखो, वह अयोध्यापुरी दीख रही है, उसे 
प्रणाम करो ।” इस प्रकार भगवान्‌ राम क्रमसे 
भरद्वाज मुनिके आश्रमपर पहुँचे || १४ ॥ 
'श्रीषुनाथजीने चोदहवें वेके समाप्त दोनेपर 
पञ्चमी तिथिको मुनिवर भरद्वाजके दशन कर उन्हे 
भाई लक्ष्मणसहित प्रणाम किया || १५॥ फिर आश्रममें 
विराजमान मुनिवरसे रघुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने 
अति नत्रतापूवक पूछा--५आपने कुछ पुना है; भाई 
रात्रष्नसहित भरत कुराळसे हैं न ? ॥ १६॥ अयोध्यामें 


सुकाळ तो है £ ओर हमारी माताएँ अभी जीवित हैं न ? 
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शरुत्वा रामस्य वचनं भरद्वाज हृष्टधीः ॥१७॥ भगवान्‌ रामके ये वचन सुनकर भरद्वाज मुनिने 
्राह सर्वे कुशलिनो भरतस्तु महामनाः। | “सेन होकर कहा--“आपके यहाँ संब बुराळ हैं । 
भरतजी तो जटा-वल्कल धारण किये फल- 
म्ठादिसे निर्वाह करते हुए राज्यका सारा भार 
आपकी पादुकाओंको सौंपकर आपहीकी प्रतीक्षा कर 
रहे हैं | हे रघुनन्दन ! आपने दण्डकारण्यमें जो-जो 
काय किये हैं तथा सीता-इरण होनेपर जैसे-जैसे 
ाक्षसोंका वध किया है, वह सब आपकी कृपासे मैंने 
तपोबलसे जान लिया है ॥ १७-२० || आप आदि, 
अन्त और मध्यसे रद्दित साक्षात्‌ परत्र हें । आप 
समस्त भूतोंको रचनेवाले हैं | आपने सबसे पहले जळ 
रचकर उसपर शयन किया था । हे विश्वात्मन्‌ ! आप 
समस्त मनुष्योंके अन्तरात्मा हैं, अतः आप नारायण 
हैं | आपके नामिकमळ्से उत्पन्न हुए ब्रह्माजी सम्पूण 
लोकोंके पितामह हैं ॥ २१-२२ ॥ अतः आप समस्त 
लोकोंसे वन्दित भौर सम्पूर्ण जगतके खामी हें । 
आप साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌ हैं, जानकीजी लक्ष्मी हैं 
और ये ल्क्ष्मणजी शेषनाग हैं ॥ २३ ॥ आप अधिष्ठान- 
रूपसे अपने भीतर ही अपनी मायाके द्वारा खयं 
अपने-आपसे ही इस सम्पण जगतूको रते हैं, 
किंतु आकाशके समान किसीसे भी लिप्त नहीं होते । 
आप अपनी चित्‌-शक्तिसे सबके साक्षी हैं ॥ २४॥ 
है रघुनन्दन ! समस्त प्राणियोंके भीतर और बाहर 
आप ही व्याप्त हैं, इस प्रकार पूण होनेपर भी आप 
मूढ़-बुद्धियोंकी परिच्छिन्न ( एकदेशी ) से दिखायी 
देते हैं॥ २५॥ हे जगत्पते | आप ही जगत्‌, जगतूके 
आधार . और उसका पालन करनेवाले हैं; तथा आप 
ही समस्त प्राणियोंके ( कालरूपसे ) भोक्ता और 
( अनरूपसे ) भोज्य हैं ॥ २६ ॥ हे रघुश्रेष्ठ | जो कुछ 
भी दिखायी देता है तथा जो कुछ पुना और स्मरण 
किया जाता है वह सब आप ही हैं; आपके 
अतिरि और कुछ भी नहीं है ॥ २७ ॥ हे राम ! 
आपकी शक्तिसे प्रेरित होकर ही माया अपने अहङ्कारादि 
गुणोंसे सम्पूण छोकोंको रचती है; इसीळिये 
इन सबकी रचनाका आपढीमें आरोप किया जाता है 
॥ २८ ॥ जिस प्रकार चुम्बककी सम्निधिसे लोहा 
आदि जड पदार्थ भी चलायमान हो जाते हैं, उसी 
प्रकार आपकी दृष्टि पडनेसे ही माया सम्पूर्ण जगतूकी 
रचना करती है ॥ २९ ॥ विरवकी रक्षा करनेके 


फलुझूकृताहारो जटावर्कलधारक्षः ॥१८॥ 
पादुके सकर न्यस्य राज्यं त्वां सुप्रतीक्षते । 
यद्यत्कृतं स्वया कर्म दण्डके रघुनन्दन ॥ १९॥ 
राक्षसानां विनाशं च सीताहरणपूर्वकम्‌ । 
सब ज्ञातं मया राम तपसा ते प्रसादतः ॥ २०॥ 
त्वं ब्रह्म प्रमं साक्षादादिमध्यान्तवजितः । 
त्वमग्रे सलिल सट्टा तत्र सुप्तो$सि भतकृत्‌ ॥२१॥ 
नारायणोऽसि विश्वात्मन्नराणामन्तरात्मकः । 
त्वक्ञाभिकमलोत्पन्नो ब्रह्मा लोकपितामहः ॥२२॥ 
अतस्त्वं जगतामीशः सर्वलोकनमस्कृतः । 
त्व॑ विष्णुर्जानकी लक्ष्मीः शेषोऽयं लक्ष्मणाभिधः,२३ 
आत्मना सृजसीदं स्वमात्मन्येवात्ममायया । 
न सज्जसे नभोवच्वं चिच्छक्त्या सर्वेसाक्षिक:२४। 
बहिरन्तश्च सूतानां त्वमेव रघुनन्दन । 
ूर्णोऽपि सूढदष्टीनां विच्छिन्न इब लक्ष्यसे ॥२५॥ 
जगरवं जगदाधारस्त्वमेव परिपालकः । 
त्वमेव स्वेभ्नुतानां भोक्ता भोज्यं जगत्पते ॥२६॥ 
द्यते श्रयते यद्यत्सयंते वा रघूत्तम । 
स्वमेव सर्वमखिल॑ त्वद्विनान्यन्न किञ्चन ॥२७॥ 


माया सृजति लोकांश्च खगुणेरहमादिभिः । 
त्वच्छक्तिप्रेरित राम तखारवय्युपचर्यते ॥२८॥ 
यथा चुम्बकसान्तिष्याद्चलन्त्येवायआद्यः । 
जडास्तथात्वया इष्टा माया सूजतिवे जगत्‌।२९॥ 
देहद्र्‍यमदेहस्य तव विश्वं रिरक्षिषो; । 
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विराट स्थूलं शरीरं ते इन्नं इकष्मशुदाहत्च ३०) 


विराज; सम्भवन्त्येते अवतारा; सहस्रशः । 
कायीन्ते प्रविश््त्येव विशं रघुनन्दन ॥३१॥ 
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| इच्छुक आप देहहीन होकर भी दो देहवाले हं । आपका 


स्थूल शरीर 'विराट' और सुक्ष्म शरीर 'सूत्र' कहलाता 
है ॥ ३० ॥ हे रघुनन्दन ! आपके विराट शरीरसे 
ही ये सहस्रों अवतार उत्पन्न होते हैं और अपना 
काय समाप्त कर फिर उसीमें छीन हो जाते हैं ॥३ १॥ 


|| 
हे खुश्नेष्ठ | संसारमें जो लोग अनन्य चित्तसे आपके 


अवतारकथां लोके ये गायन्ति शृणान्त च । ह RR ती 
अवतारोंकी कथा गाते और झुनते हैँ, उनकी तो मुक्ति 
अनन्यमनसो छक्तिस्तेषासेष रघूत्तम ॥।३२।। | अवश्य ही हो जाती है ॥ ३२ ॥ हे राधव | पूव- 


त्य ब्रह्मणा पुरा शुमेभोरहाराय राघव 
प्राथितस्तपसा तुष्टस्त्व जातोऽसि श्घो 
देवकायंसशेषेण क्तं ते राम हू 
बहुवषसहस्राणि साइुषं देहमाश्रित 
कुबन्दुष्करकरमाणि  लोकडयदिताय च । 
बापहारीण थुवनं यशसा परयिष्यसि ॥३५॥ 


| 
२४ 


“र 


ट्ट 
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प्राथयामि जगन्नाथ पवित्र कुछ भे गृहसू । 
खित्वाद्य शुक्त्या सबलः शो गमिष्यसि पत्तनम्‌।३६। 


तथेति राघवोऽतिएत्तिन्नाश्रम उत्तभे। 
ससेन्यः पजितस्तेन सीतया लक्ष्मणेन च ॥३७॥ 
ततो रामश्रिन्तयित्वा हहत प्राह मारम्‌ । 
इतो गच्छ हनुमंस्त्वमयाध्याँ अति सत्वरः ॥३८॥ 
जानीहि झुशली कश्चिज्जनो नृपतिमन्दिरे । 
श्ृगवेरुरं गत्वा ब्रहि मित्रं गुहं मम ॥३९॥ 
जानकीलक्ष्मणोपेतमागतं मां निवेदय । 
नन्दिग्रामं ततो गर्वा आदर भरतं मस ॥।४०॥ 
इषा त्रहि सभायस्य सभ्रातुः कुशल मय | 
सीतापहरणादीनि रावणस्य बधादिकबू ॥४१॥ 
बृदि क्रमेण मे आतुः सब तत्र विचेष्टितम्‌ । 
हत्वा ब्रज्ुगणान्सर्वान्सभार्यः सहलक्ष्मणः ॥ ४२) 
उपयाति समृद्वार्थः सह ऋश्वहरीअर । 


कालमें ` ब्रह्माजीने आपसे एथ्वीका भार उतारनेके लिये 
° [os ४9. «> Lal 
प्राथना की थी। उनकी तपस्यासे संतुष्ट होकर ही 


ले ॥३३॥ | आपने रघुकुलमें अवतार छिया है ॥ ३३ ॥ हे राम | 


जो अत्यन्त दुष्कर था, देवताओंका वह सब काम 
आपने कर दिया | कडू सहस्र वतक मनुष्य- 
देहमें स्थित रहकर दोनों लो णके लिये 
बहुत-से कठिन और पाप-नाशक काय करते इए आप 
सम्पूण लोकोंकों अपने डुयशसे परिपूण करेंगे ॥३४- 
७५ ॥ हे जगन्नाथ ! मेरी यह प्राथना है कि आज 
सेनासहिल यहाँ ठहरकर और भोजन कर मेरा घर 
पवित्र कीजिये । फिर कळ अपनी राजधानीमें पधार 
॥ ३६ || तब रघुनाथजी “बहुत अच्छा? कह मुनिवर 
भरद्वाजसे सत्कृत हो सेना, सीताजी और लक्ष्मणजीके 
सहित उस अत्युत्तम आश्रममें ठहर गये | ३७ ॥ 


न्य 


को कल्य 


इस समय एक मुहूत विचारकर भगवान्‌ रामने 
श्रीमारुतिसे कहा---“हनुमन्‌ ! तुम शीघ्र ही यहाँसे 
अयोध्याको जाओ ॥ ३८ ॥ और -यह माळूम करो 
कि राजमन्दिरमें सब कुशसे तो हैं ? श्रद्ठवेरपुरमें 
जाकर मेरे मित्र गुहसे बातचीत करना ॥ ३९॥ और 
उसे जानकी ओर लक्ष्मणके सहित मेरे आनेकी 
सूचना देना | तत्पश्चात्‌ नन्दिग्रामे जाकर मेरे भाई 
भरतसे मिलकर उसे स्त्री और भाईसहित मेरी कुशल 
सुनाना । वहाँ मैया भरतको सीताहरणसे लेकर 
रावणके वध आदिपयन्त मेरी समस्त छीलाएँ क्रमसे 
छुनाना और कहना कि रामचन्द्रजी समस्त शबत्रुओंको 
मारकर सफळ-मनोरथ हो स्त्री और लक्ष्मणके सहित 
रीछ और वानरोंके साथ आ रहे हैं । यह सब 


: इत्युक्त्वा तत्र वृत्तान्तं भरतस्य विचेष्टितम्‌ ॥४३॥ | वृत्तान्त उसे सुनाकर और भरतकी सभी चेशओंका 


सबं ज्ञात्वा पुनः शीघ्रमागच्छ मम सन्निभम्‌ । 


पता ळगाकर शीघ्र ही मेरे पास ळोट आना ।?? 
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तथेति हलुमांह्तत्र आालुपं बपुराखितः ॥ ४४! 


नन्दिग्रामं ययौ तूणं दायुवेगेन मारुति! 
गरुत्मानिव वेभेन जिशृक्षन्‌ शृजणोत्तसस्‌।४५॥। 
शृङ्गघेरपुर प्राप्य गुहमासाद्य सारुतिः ! 
उवाच सधुर वाक्यं प्रहृष्टेनान्तरात्सना ॥४६॥ 


रामो न मणि छन्द न पर कीतय } 
रामा दाशरथः शामान्छखी त सह सातया | 


4१, 


कणा रव्य ७? LM 
सळक्मणरत्वा धमात्या केमा कुशल च।त्‌।। ४२॥। 


रघूत्तम ।। ४८! 
हुश्तच छह | 


तामतिक्रम्य इसुमान्नरि 


आम यया छुदा ॥५० 


त्वयोध्यायाश्रीरक्ृष्णाजितास्वरस । 
मचासिनस््‌ ॥५१॥ 
टिळ॑ वर्कलास्बरस्‌ । 
फलसुलकृताह! रासविन्तापरायणमू ।।५२॥। 
पाहुके से पुरस्कृत्य शासयन्तं बझुन्धराङ्‌ । 
सन्त्रिणि! पीरछुख्पेश काप।याम्बरचारिभिः ॥५२॥ 
वृतदेह सर्तिंमस्तं॑ साक्षाद्वमसिव खितम। 
उवाच आ्राञ्जरिवाक्यं इङूमान्धारुतात्मजः ॥५४॥ 


i, 


यं स्वं चिन्तयसे रासं तापसं दण्डके खित्‌ । 
अनुशोचसि काकुत्स्थः स त्वां छुशलमब्वीतू ॥५५॥ 
प्रियभाख्यासि ठे देव शोकं त्यज सुदारुणस्‌ । 


असिन्छहतं रात्रा त्वं राभेण सह सक्त! ।।५६॥ 
समरे रावणं इत्वा रामः सीतामवाप्य च | 


तब हचुमानूजी बहुत अच्छा! 
धारण कर तुरंत ही वायुवेगसे नन्दिग्रामको चले 
मानो किसी श्रेष्ठ सपको पकड्नेके लिये गरुड्जी जाते 
हों ॥ ४०-४५ ॥ श्रङ्गवेरपुर पहुँचनेपर श्रीमारुतिने 
गुहके पास जाकर अति प्रसन्न चित्तसे मीठी बोलीमें 
कहा--|। ४६ ॥ “तुम्हारे मित्र परम धार्मिक एवं 
क्षेमयुक्त दशरथकुमार श्रीमान्‌ रामचद्धजीने सीता 
ओर लक्ष्मणके सहित अपनी कुदाल कही है ॥ ४७ ॥ 
आज मुनिवर भरद्वाजकी आज्ञा लेकर श्रीरधुनाथजी 
आयेंगे; तव तुम्हें भी उन रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ रामका 
दशन होगा” ॥ ४८ ॥ 


वह म्डुप्य-इरीर 


- 


जिसे हमसे रोमाञ्च हो रहा था, ऐसे गुहसे इस 
प्रकार कह महातेजखी और अत्यन्त वेगशाली 
हनुमानजी फिर वायुवेगसे उड़े ॥ ४९ ॥ ( कुछ 

जानेपर ) उन्होंने रापतीथ ( अयोध्या ) और महानदी 
सरयूफे दशन किये । उसे भी पारकर हनुमानजी 
अति प्रसन्न चित्तसे नन्दिग्रामफो चले || ५०॥ 
अयोध्यासे एक . कोसकी दूरीपर भरतजीको अति 
दीन और दुबळ अवस्थामें चीरवख और कृष्णमृग- 
चर्म धारण किये, आश्रममें निवास करते, शरीरमें 
भस्म रमाये, जटाजूट और वल्कळवन धारण किये, 
फळ-पूलादि भोजनकर भगवान्‌ रामके ध्यानमें तत्पर 
इए रामच्रजीकी उन दोनों पाढुकाओंक्रो आगे 
रखकर प्रथिवीका शासन करते तथा कापायतरस्त्र- _ 
घारी मन्त्रियों और मुख्य-मुख्य - पुरवासियोंसे घिरे 
हुए साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ धके समान देखकर पवन- 
कुमार हबुमान्‌जी हाथ जोड़कर बोळे---|| ५१--५४॥ 
“हरे भरतजी ! जिन दण्डकारण्यवासी तपोनिष्ठ 
भगवान्‌ रामका आप चिन्तन करते हैं तथा जिनके 
लिये आप इतना अनुताप करते हैं, उन ककुस्स्थनन्द्न 
रामने तुम्हें अपनी कुदाल कहला भेजी है ॥ ५५ ॥ हे 
देव | आप यह दारुण शोक त्यागिये । में आपको 
अति प्रिय समाचार सुनाता हूँ । आप इसी मुहृतमें 
अपने भाई रामसे मिळंगे || ५६ ॥ भगवान्‌ राम 
युद्में रावणको मारकर और सीताजीको प्राप्त कर 
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उपयाति ससद्वाथेः ससीतः सहलक्ष्मण! ।।५७।। | सफल-मनोरथ हो सीता और ल्क्मणजीके सदित आ 

ड 51 गि रहे हैं? ॥ ५७ ॥ 
एवशुक्ता महातेजा भरतो हषमच्छितः । श्रीहनुमान्‌जीके इस प्रकार कहनेपर कैकेयीके 
प्रिय पुत्र महातेजखी भरतजी हषे मूर्न्छित हो अपनी 
सुध-बुध भुला पृथिवीपर गिर पड़े ॥ ५८ ॥ ( फिर 
आहिङ्गघ भरतः शीघ्र मारुति प्रियवादिनम्‌ । संभल्कर उटनेके अनन्तर ) भरतजीने तुरंत ही प्रियवादी 
हनुमान्‌जीको हृदयसे लगा लिया और आनन्दके कारण 
आनन्दजेरश्ुजलेः सिषेच भरतः ऋपिस्‌ ॥५९॥ | उमड़े इर अश्रुजल्से उन वानरश्रेष्ठको सींचने लगे |।५९॥ 
( और बोले-- ) “मैया! तुम कोई देवता हो या 


पपात झुवि चाखस्थः केकेयीप्रियनन्दनः ॥५८॥ 


देवो ` क्रोशादिहागत 
देवो वा मानुशे वा त्वमनुक्रोशादिहागतः। मनुष्य हो जो दया करके यहाँ आये हो ! हे सौम्य ! 
प्रियाख्यानस्य ते सोम्य ददामि छुवतः प्रियसर।। ६०॥ | इस प्रिय समाचारके सुनानेके बदले मैं तुम्हें एक लक्ष 
गबां झतसहस्नं च ग्रामाणां च शतं वरम्‌। गो, अच्छे-अच्छे सौ गाँव और समस्त आभूपणोंसे युक्त 


परम सुन्दरी सोलह कन्याएँ देता हूँ”? ॥ ६०-६१ ॥ 
ऐसा कह श्रीभरतजीने हनुमान्‌जीसे फिर कहा-- 
“आज, भयंकर वनमें जानेके कितने ही वष बीतनेपर 
में अपने प्रभुका यह प्रिय समाचार छुन रहा हूँ | आज 


सवाभरणएम्पन्ना इग्धाः कन्यास्तु षोडश ॥६१॥ 
हबयुकृत्वा पुनः प्राह भरतो मारुतात्मजम्‌। 
बहूनीमानि बर्षाणि गतस्थ सुमहद्वनम्‌ ॥६१॥ 


>> ° ° कौदे 
शृशोस्यहं प्रीतिकर त सम नाथ कातिनम्‌ । मुझे यह कल्याणमयी लौकिक कहावत बहुत ठीक माळूम 
कल्याणी बत गाथेयं छोकिकी प्रतिभाति मे ॥६३॥। | होती है कि “जीवित रहनेपर सौ वर्षमे भी मनुष्यको 
इति जीवन्तमानम्दो नरं वर्षझतादपि। | आनन्द मिल सकता है |? तुम्हारा शुभ हो, तुम यह 


राधवस्थ हरीणां च कथमासीत्समागमः ॥६४। | “सच बताओ कि श्रीरघुनाथजीके साथ वानरोंका 
समागम केसे हुआ ? जिससे मैं तुम्हारे वचनका पूण 


तरवमाख्याहि भद्रं ते विश्वसेयं वचस्तव | विश्वास करूँ |?! 
शवयुक्तो5थ हनुमान्‌ भरतेन महात्मना ॥६५॥ | महात्मा भरतजीके इस प्रकार कहनेपर हनुमानूजीने 
आचचक्षेथ रामस्य चरितं कृत्स्नक्ष; क्रमात | | श्रीरमचन्द्रजीका क्रमशः सम्पूर्ण चरित्र सुना 


श्रुत्वा तु परमानन्दं भरतो मारुतात्मजात्‌ ॥६६॥ |S द. याति घुनकर यू 
अत्यन्त आनन्द हुआ ॥ ६२-६६ ॥ ओर उन्होंने 


आज्ञापयच्छत्रुहणं युदा युक्त युदान्वित! । अति प्रसन्न होकर आनन्दमग्न इात्रुष्नजीको आज्ञा 
देवतानि च याबन्ति नगरे रघुनन्दन ।।६७॥ | री कि “हे खुनन्दन ! नगरमें जितने देवता हैं, 


न ४ सा महाबुद्धि पण्डिततन उन सबका नाना प्रकारकी 
नानोपहारबलिभिः पजयन्तु महाधियः । भेंट और बलि आदि देकर पूजन करें। सूत, वेता- 


च 
न्ता चैतालिक्काश्चेव वन्दिनः स्तुतिपाठकाः ॥६८॥ | छि, स्तुति-गान करनेवाले वन्दीजन और मुख्य-मुष्य 
~ री वाराङ्गना आज ही सैकड़ोंकी संख्यामें टोली 
बारश्रख्याश्च शतशो निर्यान्त्वचे ने 
रथुख्याथ शतशो निर्यान्त्वद्येव सङ्घशः । बनाकर नगरके बाहर निकले । इनके अतिरिक्त 


्ाहमणाश्च तथा पौरा राजानो ये समागताः । आदि सेना, ब्राह्मणलोग, पुरवासी और यहाँ आये 
इर समस्त राजालोग भी श्रीरघुनाथजीका मुखचन्द्र 


निर्यान्तु राघवस्याद्य द्रष्टुं शशिनिभाननम्‌ ॥७०॥ | निहारनेके लिये नगरके बाहर चळे”? | ६७-७० ॥ 
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भरतस्य वचः शरुत्वा झतुष्नपरिचोदिता} । 
अलश्चहु्च॒ नगरीं पुक्तारत्नमयोज्ज्वलैः ।।७१॥ 


तोरणेश्च  पताकाभिविंचित्राभिरनेकधा । 


७ 
अलडुवन्ति वेश्मानि नानावलिविचक्षणा; ॥७२॥ 
निर्यान्ति वृन्दशः सर्वे रामदर्शनलालसाः । 


हयानां शतसाहर्स गजानामयुत॑ तथा !!७३॥ 
रथानां दशसाहस॑ सर्णत्नविभूपितम्‌ । 
पारसेष्टीन्युपादाय द्रव्याण्युच्चावचानि च !७४॥ 
ततस्तु शिबिकारूढा नि्॑थ्‌ राजयोषितः । 
भरतः पादुके न्यश्य शिरस्येव कृताञ्जलिः ॥७५॥ 
शत्रुघ्नसहितो रामं पादचारेण निर्ययौ । 
तदे इश्यते दृराद्विमानं चन्द्रसन्निभम्‌ ॥७६॥ 
पुष्पकं ्येसङ्काशं सनसा अहानिमितस्‌ । 
एतस्मिन्‌ आतरो वीरौ वेदेह्या रामलक्ष्मणौ ॥७७॥ 
सुग्रीवश्च कपिश्रेष्ठो मन्त्रिभिश्च विभीषणः । 
द्यते पश्यत जना इत्याह पवनात्मजः ?।\७८! 
ततो हषसङचद्भतो निःस्वनो दिवमस्पृशत्‌ । 
्लीबालयुवदृद्ठानां रामोऽयमिति कीर्तनात्‌ ॥७९॥ 
रथङुङ्जरवाजिस्था अवतीय महीं गताः । 


ददृशुस्ते विमानस्थं जनाः सोममिवास्बरे ।।८०॥ 
्राञ्जलिर्भेरतो सूत्वा प्रहृष्टो राघबोन्युखः । 
ततो विमानाग्रगत भरतो राघवं गुदा ॥८१॥ 
ववन्दे प्रणतो रामं सेरुस्यमिव भास्करम्‌ । 
ततो रामाभ्यशुज्ञातं विमानमपतद्भुवि ॥८२॥ 
आरोपितो विमानं तद्भरतः सालुजस्तदा । 


राममासाद्य घुदितः पुनरवाभ्यवादयत्‌ ॥८३॥ 
अ० रा० ४९-- 


भरतजीके वचन धुनकर शत्रुव्नजीकी म्रेरणाले 
नाना प्रकारकी रचनाओंमें कुशल पुरवासियोंने अपने 
घरोंको सजाना आरम्म किया तथा अनेक प्रकारके 
उञ्ञ्वळ मोतियों और रत्नोंकी बन्दनवारोंसे एवं 
चित्र-विचित्र पताकाओंसे अयोष्यापुरीको सजा दिया 
॥ ७१-७२ ॥ तब भगवान्‌ रामके दशनोंकी लालसासे 
संब लोग अनेकों टोल्यि बनाकर उनकी मेंटके लिये 
एक ळाख घोड़े, दस सइख हाथी और सुनइरी बागडो रोंसे 
विभूषित दस सहर रथ आदि बहुत-सी ऐश्वय- 
सूचक छोटी-बड़ी वस्तुएँ लेकर नगरके बाहर निकळने 
लगे || ७३-७४ ॥ उनके पीछे पालक्ीमें चढ़कर राज- 
महिलाएं चळीं और फिर शीरघुनाथजीसे मिळनेके 
लिये भाई इत्रुष्नके सहित भरतजी सिरपर मगवानकी 
पादुकाएँ रखकर हाथ जोड़े हुए पैरों-पेरों चले । इसी 
समय दूरहीसे ब्रझाजीका मनोनिर्मित चन्द्रमाके 
समान कान्तिमान्‌ और सुर्यके समान तेजखी पुष्पक- 
विमान दिखायी दिया । उसे देखकर श्रीहचुमानजीने 
कडा---“अरे लोगो ! देखो, इसी विमानमें श्रीजानकीजी- 
के सहित दोनों वीर भ्राता राम और लक्ष्मण तथा 
कपिश्रेष्ठ सुग्रीव और मन्त्रियोंके सहित विभीषण 
दिखायी दे रहे हैँ? ॥७५-७८॥ तब तो शाम ये हैं, 
राम ये हैं’ ऐसा कहनेसे खी, बाळक, युवा और 
ृद्धोंका हर्षके कारण ऐसा शब्द हुआ कि जिससे 
आकाश गूंज उठा ॥ ७९ ॥ जो लोग रथ, हाथी और 
घोड़ोपर चढ़े हुए थे, वे उतरकर प्रथिवीपर खड़े हो 
गये | उस समय वे सभी ळोग विमानपर चढ़े हुए 
भगवान्‌ रामको आकाशमें 'चन्द्रमाके समान देखने 
ळगे || ८० ॥ . 

फिर प्रसन्नचित्त भरतजीने विमानपर बेठे हुए 
श्रीरचुनाथजीके सम्मुख हो उन्हें सुमेर पवतपर प्रकट 
हुए र्यके समान अति विनीत भावसे दृषपूवक प्रणाम 
किया | तब श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे विमान परथिवी - 
पर उतरा ॥ ८१-८२ ॥ तदनन्तर भगवान्‌ रामने भाई 
झननुध्नके सहित भरतजीको भी विमानपर चढा लिया; 
रामचन्द्रजीके निकट पईंचनेपर भरतजीने अति 
आनन्दित हो उन्हें फिर प्रणाम किया ॥८३॥ तब बत 
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सभुत्थाप्य चिराद्रष्ट भरतं रघुनन्दनः | दिनोमें देखे इए भाई भरतको रघुनाथजीने तुरंत ही 
भ्रातर' साङ्कमारोप्य पदा त॑ परिषखरजे ॥८४॥ | 5१९ प्रसन्नतासे गोदमें लेकर आलिङ्गन किया 
ततो रक्ष्मणमासाद्य वैदेहीं नाम कीतेयत्‌ । ॥८४॥ फिर प्रेमसे बिहृळ इए भरतजीने लक्ष्मणजीसे 


प्रीतो प्रेमविह्ठल! 11८५) मिळकर श्रीसीताजीको अपना नाम उच्चारण करते 
न यासर हुए प्रीतिपूवक प्रणाम किया ॥ ८५ तत्पश्‍वात्‌ मरतजी- 


सुग्रीवं जाम्बवन्तं च युवराजं तथाङ्कदस्‌ । क हहत युवं ब्द, ` भ 
मैन्दद्विविदनीलाअ ऋषभं चेव सखजे ॥८६॥ | द्विविद, नील और ऋषभको तथा सुषेण, नळ, गवाक्ष, 
सुषेणं च नलं चेव गवाक्षं गन्धमादनम्‌ । गन्धमादन, शरभ और पनसको भी हृरयसे लगाया 
शरभं पनसं शैव भर्तः परिषखजे ॥८७॥ | ॥८९८७॥ इस प्रकार भरतजीसे सत्कार पाकर प्रसन्न 
हुए उन सौम्य वानरोंने मनुष्यरूप घारणकर उनकी 
कुशल पूछी ॥ ८८ ॥ तब भरतजीने सुग्रीवो हृदयसे 
पप्रच्छुः कुशलं सौम्या प्रहृष्टाश्च प्लवङ्माः ॥८८॥ | ढगाकर अति प्रेमपूर्वक कहा--“सुप्रीव ! तुम्हारी 


he e ° 
सवं ते सानुषं रूपं कृत्वा भरतमाहताः | 


ततः सग्रीवमालिङ्कच भरतः प्राह भक्तितः । हायतासे ही श्रीरामचन्द्जीकी विजय हुई और 
त्वत्सहायेन रामस्य जयोऽभ्ट्रावणो हतः ।!८९)) | रावण मारा गया, अतः हम चारके तुम पॉचव भाई 
7 स्वमस्हाकं चतुणां तु भ्राता सुग्रीव पञ्चमः । हो ।'” तदनम्तर इत्रध्नजीने वक्ष्मणजीके सहित 


श्रीरमचन्द्रजीको प्रणामकर अति विनीत भावसे 
शत्रुघ्नश्च तदा राममभिवाद्य सलक्ष्मणम ।।९०॥। 

क MECN सीताजीके उरणोंकी वन्दना की ! फिर श्रीरामचखजी- 
सीतायाश्ररणौ पश्चाद्ववन्दे विनयान्वितः । ने शोकके कारण अति घ्याकु और कृश हुई माता 


रामो मातरमासाद्य विवणों शोकविहलाम्‌ ।।९१॥ | कोसल्याके णस जाकर अति विनीत भावसे उनके 


जग्राह प्रणतः पादौ मनो मातुः प्रसादयन्‌ । , चरण छुए और उनके चित्तको प्रसन्न किया तथा 
कैकेयी च सुमित्रां च ननाएऐतरमातरौ ।।९२।। | अपनी विमाता केकेयी और सुमित्राको भी नमस्कार 
भरतः पादुके ते तु राघवस्य सुपजिते । किया || ८९-९२ | तदुपरान्त भरतजीने श्रीराम 


चन्द्रजीकी भळी प्रकार पूजा की हुई पाढुकाओंको 
भक्तिपूरक उनके चरणोंमें पहना दिया || ९३ !। (और 
कहा-) “प्रभो | मुझे घरोइररूपसे सोपे हए आपके इस 
अद्य मे सफलं जन्म फलिनो मे मनोरथः ।।९४॥। | राज्यक्रो मैं फिर आपहीको सौंपता हूँ; आज मैं आपको 
अयोध्यामें भाया हुआ देखता हूँ -इससे मेश जन्म 
सफल हो गया और मेरी सारी कामनाएँ पूरी हो 
कोष्ठागारं बल काशं क्रतं दशणुर्ण मया ॥ 55 | गयीं । हे जगन्नाथ ! आपके प्रतापसे मैंने अन-मग्डार, 
त्वत्तेजसा जगन्नाथ पालयख पुरं स्वकम्‌ | सेना और कोशादि पडलेसे दसयुने कर दिये हैं | भब- 


र आप अपने जगरका खरय पालन कीजिये |!” भरतजी- 
त ब्रवाणं भरतं दृष्टा सर्वे कपीख्वरा। ॥९६॥ | ^ ^ 
ईव ५ द को इस प्रकार कहते देख सभी मुख्य-मुख्य वानर 


योजयामास रामस्य पादयोर्भक्तिसंयुतः ।।९३।। 
राज्यमेतन्न्यासभूतं मया निर्यातितं तव । 


यत्पञ्यामि समायातमयोध्यां त्वामहं प्रभो । 


he 4 ७ ७ है] (९) 
ममचुनननजन ताय प्रशशंसुद्ठंदान्विता: | हसे आँमू गिराते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे | 
ततो रामः प्रहृष्टात्मा भरतं खाङ्कगं मुदा ॥९७)॥ | तब श्रीरामचन्द्रजी अति हृषपृवक भरतजीको गोद- 
ययौ तेन विमानेन भरतस्याश्रमं तदा । में लिये उसी विमानपर चढ़े हुए भरतजीके आश्रमको 


अवरुह्य तदा रामो विमानाग्रयान्महीतलम्‌ ।।९८॥ गये । वहाँ विभानश्रेष्ठ पुष्पकसे नीचे प॒थिवीपर उतरकर 
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अन्रवात्पुष्पक देवा गच्छ वश्रत्रणं वह । भगवान्‌ रामने उससे कहा-“जाओ, मैं आज्ञा देता 


. |६-अब तुम धनपति कुबे९का अनुसरण करते हुए 
अनुगच्छानुजानामि कुबेर धनपालकम्‌ ॥९९॥ | उन्हीको वहन करो” ॥ ९४-९९ ॥ फिर इन्दर जैसे 


| रामा वासस्य शुराः पदाम्बुजं अं ब्ृहस्पतिजीको वन्दना करते हैं वेसे ही श्रीरामचन्द्रजी 
नत्वा यथा देवशुरोः शतक्रतुः। । गुरु वसि्ठजीके चरणकमळोंमें प्रणाम कर ओर उन्हे 
दतचा महाद्वासनश्चुत्तमं शुरा- | एक अति सुन्दर बहुमूल्य आसन दे खयं भी उन्हींके 
रुपाविवेशाथ गुरोः समीपतः ॥१००॥। ' पास बेठ गये ॥ १०० ॥ 
——— BE 


इति श्रीमदष्यात्मरामायणे उमामह्वशवरसंत्रादे 
युद्धकाण्डे चतुदशः सगः ॥ १४॥ 
ड्र "भव 
पञ्चदश सग 
श्रीरा प-राज्याभिषेक 
श्रीमहादेव उवाच, | श्रीमहादेवज्जी योळे--हे पावति | फिर कैकेयीपुत्र 
ततस्तु केकयी पुत्रो भरतो भक्तिसंयुतः , भरतजीने शीश झुकाये अज्नडि बॉधकर अति भक्तिपूवक 


य ग्येष्ठ भ्राता रामजीसे कहा--॥ १ ॥ “हे राम | 
शिरस्यञ्ञलिमाधा ष्ठं आतरसब्रवीत्‌ ॥१॥ 
शिरस्यञ्जलिमाधाय ज्येष्ठं ्रातरमब्रवीत्‌ ॥१ आपने मुझे राज्य दिया था, इससे मेरी माताका 


माता मे सत्कृता राम दत्तं राज्यं त्वया मम । सत्कार तो हो चुका । अब जसे आपने मुझे दिया था 
= 5 ऑन कक बेसे ही मैं फिर आपद्दीको उसे सोंपता हूँ? ॥ २॥ ऐसा 
द्दासि तत्त पुनयंथा म मम ॥२॥ कह उन्होंने चरणोंमें भक्तिपूर्वक साष्टाज्ल प्रणाम कर 
इत्युक्त्वा पादयाभेकत्या साथ प्रणिपत्य च । | ( राज्य खीकार करनेके लिये ) केकेयी और गुरुजीके 


बहुधा प्रार्थयामास केकेय्या शुरुणा सह ॥३॥ | सहित बहुत कुछ प्राथना की ॥३॥ तब अपनी मायाको 
त्य नह आश्रय कर सब प्रकारका मनुष्य-लोलाएँ करनेमे प्रवृत्त 
तथेति ग्रतिजग्राह भरताद्राज्यभीश्चरः । हुए भगवान्‌, रामने 'बहुत अच्छा? कह भरतजीसे 
मायामाश्रित्य सकलां नरचेष्टामुपागत; ॥४:) | राज्य ले छिया ॥ ४॥ जिन्हें इर समय खर्गाय राज्यका 


न 2. अनुभव होता है, उन एकमात्र छु ओर ज्ञानलरूप 
भ णः ८ क 
खाराज्यानुभवो थस्य सुखज्ञानंकरूपिणः । सम र्से रह) परि ६७६३ 


निरस्तातिशयानन्द्रूपिणः परमात्मनः ॥५॥। | जगदीस्रर्को तुष्ठ मानवा राज्यसे क्या काम हे ¢ 
मानुषेण तु राज्येन किं तस्य जगदीशितुः । जिनके झकुटिविलासमात्रसे तीनों ळोक एक क्षणमें नष्ट 


se कात हो जाते हैं ॥ ५-६ ॥ जिनको कृपासे इन्द्रको राज्यलक्ष्मी 
यस्थ अभन्नमात्रेण त्रिलोकी नश्यति क्षणत्‌ ॥६॥ | न होतो दै तया जिन्होंने ढीलासे हो र 


यस्यानुग्रहमात्रेग  भेवन्त्याखण्डलश्रियः । महान्‌ सृष्टि रची है, उन ढक्ष्मीपतिके डिये यह 
लीलासृष्टमहासू*?! कियदेतद्रमापतेः ॥७॥ | ( अयोप्याका राज्य ) कितना दै £ ॥ ७॥ तथापि 


री भतस अपने भक्तोंकी कामनाओंको सदेव पूण करनेके ढिये 
तथापि भजतां नित्यं कामपरविधित्सया। वे माया-मानवदेइसे सर्वदा सभा कुछ अभिनय करते 


लीलामानुषदेहेन सवमप्यनुवतवे ॥८॥ | हैं ॥८॥ 
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३३२ 
ततः शत्रुघ्नवचनाक्रषुणः श्सशुकृन्तक+ 
सम्भाराकाभिषेकार्थमानीता राघवस्य हि ॥९॥ 
पूवं तु भरते स्नाते लक्ष्मण च महात्मांने । 
सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षरेन्द्र विभीषण ॥१०॥ 
बिशाधितजरः श्नातश्चित्रमास्यावुरेपनः । 
महाईवसनोपेतस्तस्थौ तत्र श्रिया ज्वलन्‌ ॥११॥ 
प्रतिकमे च रामस्य लक्ष्मणश्च महामतिः । 
कारयामास भरतः सीताया राजयोषितः ॥१२॥ 
महाहवख्राभरणेरुञ्चक्कः सुमध्यमाथ्‌ । 
ततो वानरपत्नीनां सर्वासामेव शोभना ॥१३॥ 
अकारयत कोसल्या प्रहृष्टा पुत्रवत्सला । 
ततः स्यन्द्नम।दाय शत्रुघ्नवचनात्सुधीः।। १४।¦ 
सुमन्त्रः खर्यसंकाशं योजयित्वाग्रतः स्थितः । 
आरुरोह रथं रामः सत्यधर्मपरायणः ॥१५॥ 
सुग्रीवो युवराजश्च हनुमाश्च विभोषणः | 
स्नात्वा दिव्याम्बरधरा दिव्याभरणभूषिताः॥ १६।। 


राममन्वीयुरग्रे च रथाश्वगजवाहनाः । 
सुग्रीवपरन्यः सीता च यथुरयानेः पुरं महत्‌ ।। १७॥ 


चज्पाणियेथा देवेहरिताश्वर्थे स्थितः । 
प्रययौ रथमास्थाय तथा रामा महदतपुरस्‌ ॥१८॥ 
सारथ्यं भरतश्चक्रे रत्नदण्डं महाद्युतिः । 
३वेतातपत्रं श्न्रुध्नो लक्ष्मणो व्यजनं द्धे ॥१९॥ 
चामरं च समीपस्थो न्यवीजयद्रिन्द्मः । 
बद्धिप्रकाश्चं त्वपरं जग्राह्सुरनायकः ॥२०॥ 
दिविजैः सिद्धसक्वैश्‍च ऋषिभिदिव्यदशने! । 
स्तूयमानस्य रामस श्रुथ्रुवे मधुरध्वनिः ॥२१॥ 


Vinay Avasth SREB Trust Donations 


ov 6200200 ras nr tf ४ 


Eft , ७9७ wc ७०५०५ ven pe wifes ७ refs ree: १९0३ rN (व्या ६०८ पे). vIn von ve प्डाज 


| सगे १५ 

तब इन्रुष्नजीकी आज्ञासे कुशळ क्षौरकार ( नाई ) 
बुडाया गया और रघुनाथजीके अभिषेकके लिये 
सामग्री इकट्टी की गयी ॥ ९ ॥ पहले भरतबीने और 
फर महात्मा ळक्ष्मणजीने स्नान काया, तदुपरान्त 
बानरराज सुग्रीव और राक्षसराज बिभीषण नहाये 
॥ १० ॥ .फिर जटाजूटके कट जानेपर श्रीरचुनाथजीने 
स्नान किया और रंग-बिरंगी मालाओं; अङ्गरागों 
तेथा बहुघल्य बस्नोंसे घुर्सालत हो वे अपनी कान्तिसे 
देदीप्यमान होकर विराजमान इए ॥ ११ ॥ महामति 


लक्ष्ण और भरहने श्रीरामचन्द्रजीको विभूषित 
कराया और राजमहिलाओने सीताजीका श्वङ्गार 


किया ॥ १२ ॥ उन्होंने उस सुन्दरीको नाना प्रकारके 
बहुमूल्य बद और थाभूषणोंसे घुसजित किया । 
वद्नन्तर पुत्रवत्सला शोभामयी कोसल्याजीने अति 
प्रसन्न होकर सभस्त वानरपस्नियोंका भी श्रङ्गार कराया । 


इसी समय इत्रुष्नजीकी आज्ञासे बुद्विमान्‌ छुमन्त्रने 
सूयके समान तेजखी रथ जोड़कर सामने छा खड़ा 
किया । तब सः्यघमपरायण झगवान्‌ राम उस रथपर 
चढ़े ॥ १३-१५ ॥ उस समय सुग्रीव, अङ्गद, हृचुमान्‌ 
और विभीषण स्नानादि कर दिव्य वसत्राभूषणोंसे 
घुसत हो रथ, घोड़े ओर हाथी आदि वाहनोंपर 
चढ़कर श्रीराभचन्द्रजीके आगे-पीछे चले तथा छुग्रीवकी 
पत्नियाँ ओर सीताजी छुन्दर पालकियोंपर बेठकर अति 
। विशाळ अयोष्यापुरीको चढी ॥ १६-१७ ॥ जिस प्रकार 
हृरितवर्ण धोड़ोंके रथमें बैटकर वज्रपाणि इन्द्र देवताओंके 


(साथ चळ्ते हैं, उसी प्रकार भगवान्‌ राम रथपर 
! वरी ~ तेजः सरी 
। चढ़कर महापुरी अयोध्याको दले || १८ ॥ तब सह्वाते 


भरतजीने सारथी होकर रथ चलाया, शशनुष्नजीने 
रत्नजटित दण्डयुक्त खेत छत्र ळ्या और लक्ष्मणजीने 
व्यजन ( पङ्का ) धारण किया ॥ १९ ॥ एक ओर 
पास ही स्थित शत्रुदमन छुग्रीवने और दूसरी ओर 
राक्षसराज विभ्रीषणने चन्द्रमके समान कान्तियुक्त 
चेंबर डुळाया ॥ २० ॥ उस समय भगवान्‌ रामकी स्तुति 
करते. हुए दिव्यदशन देवताओं, सिद्रसमूह और 
ऋषियोंकी घुमधुर ध्वनि घुनायी देने गी ॥ २१॥ 
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मानुषं रूपमास्थाय वानरा गजवाहनाः | 
भेरीशङ्कनिनादेश्च 
प्रयया राधवश्र्ठत्तां पुरं समलङ्कृताम्‌ । 
ददृशुस्ते समायान्तं राघवं पुरवासिनः |! २३॥ 
ूर्वाद्रश्यामतनुं महाई- 
किरीटरत्नाभररणाद्चिताङ्कम्‌ | 

आरक्तकञ्जायतछोचनान्तं 

इरा ययुर्मोद्मतीद पृण्याः ॥२४॥ 
विचित्ररत्नाञ्चित्त्ननद्व- 

पीताम्बर पीनञुजान्तराशम्‌ | 
अनघ्येुक्ाफल दिव्यहारं 

बिराचसानं रघुनन्दनं प्रजाः ॥२५॥ 
सुग्रीवुर्यहरिभिः प्रशान्ते 

निषेव्यमाणं रवितुल्यभासम्‌ । 
कस्त्रिकावन्दनलिप्तगात्रं 

निवीतकल्पट्ठुमपुष्पमालम्‌ 
श्रुत्वा ख्यो रामसुपागदं मुदा 
रह वेणोत्करिताननश्रियः । 
गृहकार्य भा हितं 


॥२६॥ 


अपास्य सः 


सदङ्गपणवानकेः ।।२२॥ | 


| वानरगण मनुष्यरूप धारणकर हाथियोंपर सवार हुए । 
इस प्रकार रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ राम शहनाई, राङ्क, मृदङ्ग) 
तारो ओर नगाड़े आदि बाजोंके घोषके साथ भरी 
प्रकार सजायी हुई अयोध्यापुरीमें गये । उस समय 
पुरवासी लोग श्रीरघुनाथजीको आते हुए देखने ळगे 
॥ २२-२३ ॥ वे महाभाग पुरजन दूर्वोदळके समान 
सयाम शरीर, महामूल्य मुकुट ओर रत्नजटित 
आभूषणोंसे विभूषित, कमळके समान कुछ अरुणवर्ण 
विशाल नयर्नोवाळे, रंग-विरंगे रत्नोंसे युक्त ( घुनहरी) 
तारके कामका पीताम्बर धारण किये, विशाळ 
वक्षःस्थल्वाळे, बहुमूल्य मोतियोंके दिव्य हारांसे 
घुशोमित, घुग्रीवादि शान्तल्वभाव वानरोंसे सेवित, 
सूयके समान तेजखी, समस्त शरीरमें कस्तूरी और 
चन्दनका लेप किये तथा कल्पवृक्षके पुष्पोंकी माळा 
धारण किये श्रीरबुनाथजीको देखकर परम आनन्दको 
प्राप्त हुए ॥ २४--२६ ॥ जब ब्ञियोंने भगवान्‌ रामको 
| आते छुना तब प्रसन्नतासे महान्‌ हृषके कारण उनके 
¦ सुकी कान्ति उज्ज्वल हो गयी ओर वे जिस गृह- 
| कायमें छगी हुई थीं उसे छोड़ भढी प्रकार सज-बज- 
कर अपने-अपने घरोंके ऊपर चढ़ गयीं ॥ २७ ॥ 


हम्याणि चेवारुरुहुः खलङ्कृताः ॥२७॥। | छमघुर पुसकानसे जिनका मुख मनोहर हो रदद है वे 


दृष्टा हरि सवं ृशुत्सवाङ्गति 
पुष्पेः किरन्त्यः सितञ्चोभिताननाः 
दृश्मिः पुननेंत्रमनोरसायनं 
_ स्ानन्द्र्ति मनसाभिरेभिरे ॥२८॥ 
[सतस्निग्दशा प्रजास्तथा 
पञ्यन्प्रजानाथ इवापरः प्रभु; 
शनेजंगामाथ पितुः खलडकुत॑ 
गृहं महेन्द्रार्यसन्निभं हरिः 
प्रविश्य वेइमान्तरसंस्ितो मुदा 
रामो ववन्दे चरणो खमातुः । 
क्रमेण सर्वाः पितृयोषितः प्रश्र 


राम्‌ 


॥२९॥ 


पुरनारियाँ, सबके नयनानन्दखरूप भगवान्‌ रामको 
देखकर फलोंकी वर्षा करने लगीं और फिर इन्होने 
नेत्र और मनको प्रिय छगनेवाली उस आनन्दमयी 
मूर्तिको नेतरोद्वारा हृदयमें ले जाकर, मनसे आलिङ्गन 
किया ॥ २८ ॥ इसत प्रकार विष्णुखरूप भगवान्‌ 
राम दूसरे प्रजापतिके समान मुसकानयुक्त मनोहर 
दृष्टिसे अपनी प्रजाको देखते इए धीरे-धीरे भली प्रकार 
सजाये हुए अपने पिताके इन्द्रभवनके समान महमभें 
गये ॥ २९ ॥ राजमहलके भीतर जाकर श्रीरामचनद्रजी- 
ने अतिप्रसन चित्तसे अपनी माता ( कोसल्या ) के 
चरणोंकी वन्दना की और फिर उन रघुबंश्शिरोमणि 
प्रभुने ऋमशः सभी विमाताओंको भक्तिपूवक प्रणाम 


नेनाम भक्त्या रघुबंशकेतुः ।३०।। | किया ॥ ३० ॥ 
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ततो भरतमाहेद रामः सत्यपराक्रमः । 
सबसम्पत्समायुक्तं मम॒ मन्दिरघुत्तमस्‌ ॥ ३१॥ 
मित्राय वानरेन्द्राय सुग्रीवाय प्रदीयतास्‌ । 


तब सत्यपराक्रमी भगवान्‌ रामने भरतजीसे कहा--- 
“मेरा सबप्तम्पत्तियुक्त श्रेष्ठ महल मेरे मित्र वानरराज 
सुप्रीवको दो तथा और सबके छिये भी घुखपरवक 


सवेभ्यः सुखवासार्थं मन्दिराणि प्रकलपय ॥३२॥ | रगैयोग्य महल बताओ” ॥३१-३२॥ श्रीरघुनायजी 


रामेणेवं समादिष्टो भरतश्च तथाकरोत्‌ । 
उवाच च महातेजाः सुग्रीवं राघवानुजः ॥३३॥ 
राघत्रस्याभिषकाथ चतुःसिन्धुजलं शुभम्‌ । 
आनेतुं प्रेषयस्पाशु दूतांरस्वरितविक्रसान्‌ ॥३४॥ 
प्रेषयामास सुग्रीयो जाम्बवन्तं मरुत्सुतस्‌ । 
अङ्गदं च सुषेणं च ते गत्वा वायुवेगतः ॥|३५॥ 
पणीन्‌ शातङुम्भकरुशांश्च समानयन्‌ । 
आनीतं तीर्थसलिलं शत्रुघ्नो मन्त्रिभिः सह ॥३६॥ 
राघवस्याभिषकार्थं वसिष्ठाय न्यवेदयत्‌ । 
ततस्तु प्रयतो बृद्धो वसिष्ठ ब्राह्मणे; सह ॥३७॥ 
रामं रत्नमये पीठे ससीतं संन्यवेशयत्‌ । 
बसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिगोंतमस्तथा ।।३८।। 
वारमी किश्च तथा चक्कुः सर्व रामाभिषचनम्‌। 
कुशाग्रठुलसीयुक्तपुण्यगन्धजलेमुंदा ॥३९॥ 
अभ्यषिश्वत्‌ रघुश्रेष्ठं वासवं वसवो यथा । 
'स्विरिभित्री्लणैः श्रष्ठेः कन्याभिः सह मन्त्रिभिः॥ 
सबोषधिरसेस्चेव देवतेनर्भास स्थितेः 


की आज्ञा पाकर भरतजीने वेसा ही क्रिया, फिर 
महातेजस्वी भरतजीने सुग्रीवसे कहा--॥ ३३ ॥ “श्री- 
रापचन्द्रजीके अभिषेके छिये चारों समुद्रोंका 
मङ्गलमय जल लानेके लिये तुरंत ही इीघ्रमामी दूत 
भेजिये?? ॥ ३४ ॥ तब झुग्रीवने जाम्बवान्‌, हलुमान्‌, 
अङ्गद और सुषेणको भेजा | वे तुरंत- ही वायुवेगसे 
जाकर सुवणकळशोंमें जळ भरकर छे आये | उनके 
लाये हुए तीथजळको मन्त्रियोंके सहित इ्रुष्नजीने 
भगवान्‌ रामके अमिषेकफे ळिये बसिष्ठजीको निवेदन 
कर दिया | तब ब्राह्मणोंके सहित वयोवृद्ध जितेन्द्रि 
वसिष्ठजीने सीताजीके सहित श्रीरामचन्द्र जीको रत्न- 
सिंह्दासनपर बेठाया ओर फिर वसिष्ठ, वामदेव, 
जाबाळि, गोतम तथा बाल्मीकि आदि समस्त महर्षियोंने 
अति प्रसन्न होङर कुश और तुळसीके सहित पवित्र 
गन्धयुक्त जलसे श्रीरामचन्द्रजीका अभिषेक किया 
॥ ३५-३९ ॥ फिर आवि तों, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कन्याओं 
और मन्त्रियोंके सहित उन महर्षियोंने आकाशस्थित 
देवताओं तथा अपने-अपने गभोंके सहित चारों लोक- 
पाडोंके स्तुति करते हुए सर्वोषधिके रसोंसे भी 
श्रीरघुनाथजीका इस प्रकार अभिषेक किया जेसे वसुओंने 


चतुभिरलोकपालेश्च स्तुर्वाह्ठः सगणेस्तथा ॥४१॥ नदरा क्रिया था | ४०-४१ ॥ 


छत्र च तस्य जग्राह शजुघ्नः पाण्डुर शुभम्‌ | 


उस समय इन्रुष्नजीने भगवान्‌ रामके ऊपर अति 


स॒ग्रीवराक्षसेन्दी तो दधतुः इवेतचामरे ॥४२॥ | घर सेत छत्र लगाया और छुगरीव तथा विभीषणने 


मालां च काश्चनीं वायुदेदो वासवचोदितः 
सवेरत्नसमायुक्तं मणिकाश्चनभूषितम्‌ ॥४३॥ 
ददौ ह्वार नरेन्द्राय खयं शक्रस्तु भक्तितः 
्रजगुर्देवगन्धर्षा 
देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिः पपात खाद । 
नवदूव दिलश्याम॑ 


। खेत चामर घारण किये ॥ ४२ ॥ इन्द्रकी प्रेरणासे 


वायुने सुवणमयी माळा दी और फिर खय इन्द्रने भी 
अति भक्तिप्रवक महाराज रामको एक सम्पूर्ण रतनोसे 
युक्त भोर मणि तथा झुबणसे बिभूषित द्वार दिया । 


ननृतु्चाप्सरोगणाः ॥४४।॥ | तदनन्तर देवता और गम्धरवोने गान आरम्भ किया 


और अप्सराएँ तृत्य करने छगीं॥ ४३-४४ ॥ तथा 
आकाशसे देव-दुन्दुभियोंके घोषके साथ पुष्पोंकी वर्षा 


पद्मपत्रायते्षणम्‌ ॥४५॥ होने ळगी। फिर नवीन दूर्बादळके समान श्यामवर्ण 
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रबिकोटिप्रभायुक्तकिरीटेन विराजितम्‌ | 
कोटिकन्दर्पलावप्य॑ पीताम्बरसमाइतम ॥४६॥ 
दिव्याभरणसम्पन्न॑ दिव्यचन्दनहेपनम्‌ । 
अयुतादित्यसङ्काशं द्विभुजं रघुनन्दनम्‌ ।।४७॥ 
वामभागे समासीनां सीतां काश्चनसन्निभाम्‌ । 
सर्वाभरणसम्पन्नां वामाङ्गे सएुपस्थितास्‌ ॥४८॥ 
रक्तोत्पलकरास्भोजां वामेनालिड्ग्य संस्थित्‌ । 
सर्वातिशयशोभाढ्यं दृष्टा भक्तिसमन्वितः ॥ ४९) 
उमया सहितो देवः शङ्करो रघुनन्दनम्‌ । 
सवदेवगणेयृक्तः स्तोतुं सपुपचक्रमे ॥५०॥ 
श्रीमहादेव उवाच 
नमोऽस्तु रामाय सशक्तिकाय 
नीलोत्पलस्यामलकोमलाय । 
किरीटहाराङ्गदश्ूएणाय 
सिंहानस्याय महाप्रभाय ॥५१॥ 
रवमादिमध्यान्तविहीन एकः 
सृजस्यवस्यत्सि च लोकजातथ्‌। 
स्वमायया तेन न लिप्यसे त्वं 
यत्स्वे सुखेऽजस्ररतोऽनवद्यः 
लीलां विधस्से शुणकंवृतस्त्वं 
प्रपन्नभक्ताङुविधानहेतोः 
नानावतारेः ्रमाबुषाययैः 
प्रतीयसे ज्ञानिभिरेव नित्यस्‌ ॥५३॥ 
खांशेन लोकं सकलं विधाय तं 
बिभि च स्वं तदधः फणीश्वरः । 
उपर्यथो भाग्वनिलोइपौपषधिः [ 
प्रवपेरूपोऽचसि नेकधा जगत्‌ ॥५४॥ 
त्वामह देहभ्रतां शिखिरूपः 


॥५२९॥ 


पचसि सुक्तमशेषमजस्रम्‌ । 
पवनपश्चकरूपसहायो 
जगदखण्डमनेन बिभर्षि ॥५५॥ 
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कमळदळके समान बिशाळनयन, करोड़ों सूयोकि 


समान प्रकारायुक्त मुकुटसे छुशोमित, करोड़ों 
कामदेवोंके समान कमनीय, पीताम्बर-परिवेष्टित, 
दिव्याभरण-विभूषित, दिव्य-चन्दन-चर्चित, हजारों 


सुयॉके समान तेजखी, सबसे अधिक शोभायमान 
द्विभुज रघुनाथजीको अपनी बायीं ओर करकमळमें 
रक्तकमळ धारण किये बंठी हुई सर्वाभूषणविभूषिता 
खुबणवर्णा सीताजीको अपनी बायाँ भुजासे आलिङ्गन 
किये देख पार्वतीजीसहित भगवान्‌ शंकर भक्तिमावसे 
भरकर समस्त देवताओंके सहित स्तुतिं करने 
लगे || ४५-५० | 


श्रीमहादेवजी वोले-नीळक्रमलके समान सुकोमळ 
रयामरारीएवाले, किरीट, ह्वा और भुजवस्ध 
आदिसे विभूषित तथा अपनी शक्ति ( श्रीसीताजी ) 
के सहित सिंडाछनपर विराजमान महातेजल्ली 
श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार है ॥ ५१ ॥ हे राम | 
आप आदि, अन्त और मध्यसे रहित अद्वितीय हैं, 
अपनी मायासे आप ही सम्पूर्ण लोकोंकी रचना, 
पालन और संहार करते हैं, तो भी उससे लिप्त नहीं 
होते; क्योकि आप निरन्तर स्रानम्दमग्न और अनिन्य 
हैं ॥ ५२ ॥ अपनी मायाके गुणोंसे आवृत होकर आप 
अपने शरणागत भक्तोंको माग दिखानेके लिये देव, 
मनुष्यादि नाना प्रकारके अवतार लेकर विचित्र 
लीआएँ करते हैं| उ्त समय सदा ज्ञानीजन ही 
आपको जान पाते हैं ॥ ५३ ॥ आप अपने अंशसे 
सम्पूण लोओंकी रचना करके उन्हें शेषरूप होकर 
नीचेसे धारण करते हैं तथा सूय, बायु, चन्द्र, ओषधि 
और वृष्टिरूप होकर उनका नाना प्रकारसे ऊपरसे 
पालन करते हैं | ५४ ॥ आप ही जठराग्िरूप होकर 


( प्राण, अपान आदि ) पाँच प्राणोंक्ी सङ्ायतासे 


प्राणियोंके खाये हुए अन्नको पचाकर उसके द्वारा 
सर्वदा सम्पूर्ण जगतका पाछन करते हैं ॥ ५५ ॥ हे 
ईश | चन्द्र, सूयं और अग्निमें जो तेज है, समस्त 
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चन्द्रसूय शिखिमष्यगतं यत्‌ 
. स्तेज ईश चिदशेषततूनास्‌। 
Re 
ग्राभवत्तनुभतामिव धय 
शौयेमायुरखिलं तव सत्तम्‌ ॥५६॥ 
त्व॑ विरिश्विशिव विष्णुवि भेदात्‌ 
कारुकसशशिसर्थविभागात्‌ । 
बादिनां एथशिवेश विभासि 
ब्रम निश्चितसनन्यदिहैकस्‌ ॥५७॥ 
सत्स्यादिरूपेण यथा त्वसेकः 
थुतौ पुराणेषु च लोकसिद्धः । 
तथैब सरे सदसहिभाग- 
स्त्वसेच नान्यद्भवतो विभाति ॥५८॥ 
यद्यस्सघुरपन्नसनन्तसृष्टा- 
बुत्पतस्यते यञ्च भवच्च यच्च। 
न इड्यते स्यावरजङ्गमादो 
त्वया विनातः परतः परस्त्वम्‌ ।।५९॥ 
तरचं न जानन्ति परात्मनस्ते 
जनाः सस्तास्तव माययातः । 
रबद्कक्तसेवामरमानसानां 
विभाति तन्वं परमेकमेशस्‌ ॥६०॥ 
ब्रह्ाद्यस्ते न विदुः स्वरूपं 
चिदात्मतचं बहिरथभावाः 
ततो बुधस्त्वामिद्सेव रूपं 
भक्त्या भजस्मुक्तिशुपत्यदु!ख/ ॥६१॥ 
अहं भवन्नाम ग्रृणन्कृतार्था 
वसामि काइ्यामनिशं भवान्या | 
मुमषमाणस्य विशयुक्तयेऽहं 
दिशामि मन्त्रं तव राम नाम ।!।६२॥ 
इम॑ स्तवं नित्यमनन्यभक्त्या 
सुण्वन्त गायन्ति लिखन्ति ये वे। 
ते सवसोख्यं परमं च लब्ध्वा 
भनरत्पदं यान्तु भवरंप्रसादात्‌ ॥६३॥ 
इन्द्र उवाच | 
रक्षोऽधिपेनाखिलदेव सौख्यं 
हृतं च मे ब्रह्मवरेण देव) 


अध्यात्म्रासायणं 
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प्राणियोमें जो चेतनां है तथा देहधारियोंमें जो 
वैय, शौय और भायुबळ-सा दिखायी देता है वह 
आपहीकी सत्ता. है ॥ ५६ ॥ है राम | भिन्न-भिन्न 
इंश्ररवादियोंझो एक आप हवी ब्रह्मा, महादेव और 
विष्णुके तथा काल, कर्म, चन्द्रमा और सूयके भेदसे 
पृथक-पृथक-से भासते हैं; किंतु इसमें संदेह नहीं, 
वास्तवर्मे आप हैं एक अद्वितीय ब्रह्म ही ॥ ५७ ॥ 
जिस प्रकार वेद, पुराण और लोळे आप एक ही 
मत्य्यादि अनेक रूपोंसे प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार संसारम 
जो कुछ सत्‌, असतरूप विभाग है, वह आप ही 
है--आपसे भिन्न और कुछ नहीं है ॥ ५८ ॥ इस 
अनन्त सृष्टिरमे जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो उत्पन्न 
होगा और जो हो रहा है उस स्थावर-जंगमादिरूप 
सम्पूण प्रपन्चमें आपके बिना और कोई दिखायी नहीं 
देता | अदः आप ( प्रकृति आदि ) परसे भी पर 
हैं ॥ ५९ ॥ हे राम ! आपकी मायासे मोहित होनेके 
कारण सब ळोग आपके परमास्मल्वूपका तत्त्व नहीं 
जानते | अतः जिनका अन्तःकरण आपके भक्तोंकी 
सेवाके प्रभाबसे निमळ हो गया है उन्हींको आपका 
अद्वितीय ईश्वररूप भासता है ॥ ६० ॥ जिनकी बाह्य 
पदार्थों सत्त्व-बुद्धि है वे ब्रह्मादि भी आपके चित्खरूपको 
नहीं जानते । ( फिर औरोंका तो कहना ही क्या 
है !) अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष इस इयामखुः्दरखरूपसे 
ही आपका भक्तिपूईन भजन करके ढु!खोंसे पार 
होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ ६१ ॥ ग्रमो ! आपके 
नामो्ारणसे कृताथ होकर मैं अहर्निश पावतीजीके 
सहित काशीमें रहता हूँ और वहाँ मरणासन्न पुरुषोंको 
उनके मोक्षके लिये आपके तारक-मम्त्र राम! नामका 
उपदेश करता हूँ ॥ ६२ ॥ ( अब आपसे यह्वी 
प्राथना है कि जो लोग मेरे कहे हुए इस स्तोत्रको 
अनन्य भक्तिसे नित्यप्रति सुनें, कहें अथवा छिखे वे 
आपकी कृपासे सम्पूण परमानन्द लाम करके आपके 
निजपदको प्राप्त हों ॥ ६३ ॥ 

इन्द्र बोळे- हे देव | ब्रह्माजीके बरके प्रभावे 
राक्षसराज रावणने मेरे समस्त देवोचित सुखको हर 
लिया था | अब उस दुष्ट शत्रु राक्षसराजके मारे 
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पुनश्च सवं भवतः प्रसादात्‌ 
प्तं हतो राक्षसदुश्शञु) ॥६४॥ 
देवा उचुः 
हृता यज्ञभागा धरादेवदत्ता 
मुरारे खलेनादिदेत्येन बिष्णो । 
हतोऽद्य त्वया नो वितानेषु भागाः 
पुरावङ्कविष्यन्ति युष्त्प्रसादात्‌ ॥६५॥ 
पितर उचुः 
हतोऽद्य त्वया दुष्टदेत्यो महात्मन्‌ 
९ 
गयादौ नरे द॑त्तपिण्डादिकान्नः । 
बलाद्त्ति हत्वा गृहीत्वा समस्ता- 
निदानीं पुनलेब्धसर्वा भवामः ॥६६॥ 
यक्षा ऊचुः 
सदा विष्टिकमण्यनेनाभियुक्ता 
बहामो दशास्यं बलादुःखयुक्ताः। 
हुरात्मा हतो रावणो राघवेश 
त्वया ते वयं दुःखजाताद्विमुक्ता! ।।६७॥ 
गन्धर्वा ऊचुः 
वयं सङ्गीतनिपुणा गायन्तस्ते कथामृतम्‌। 


आनन्दामृतसन्दोहयुक्ताः एणाः सथिताः पुरा ॥६८॥ 
पश्चाद्दुरात्मना राम रावणनाभिविद्रुताः । 
तमेव गायमानाश्च॒तदाराधनतत्पराः ॥ ६९॥ 
स्थितास्त्वया परित्राता हतोऽयं दुष्टराक्षसः । 
एवं महोरगाः सिद्धाः किन्नरा मरुतस्तथा || ७०॥ 


- वसवो सुनयो गावो गुह्यकाश्च पतत्त्रिणः । 


स्रजापतयञ्चेते तथा चाप्सरसां गणा! ॥॥७१॥ 
सर्वे रामं समासाद्य दृष्टा नेत्रमहोत्सवम्‌ । 
स्तुत्वा पृथक प्रथक सवे राघवेणाभिवन्द्ताः।।७२॥ 
ययुः स्वं स्वं पदं सवे ब्रह्मरुद्रादयस्तथा । 
प्रशंसन्तो सुदा रामं गायन्तस्तस्य चेष्टितम्‌ ((७३॥ 
ध्यायन्तस्त्वभिषेकाद्र धीतालक्ष्मणसंयुतम्‌ । 
सिंहासनस्थं राजेन्द्रं ययुः सर्व हृदि स्थितम्‌ ॥७४॥ 
अ० रा० ४३-- 


जानेपर आपकी पासे मुझे वह सब छुख फिर प्राप्त 
हो गया ॥ ६४ ॥ 

देवगण बोले--हे मुरारे। हे विष्णो | इस दुष्ट 
आदिदेत्यने ब्राहमणोंद्रारा दिये हुए हमारे समस्त यज्ञ- 
भागोंको हर लिया था | अब आपने उसे मार डाछा | 
अतः आपकी कृपासे अत्र हमें फिर पहलेके समान ही 
यज्ञोमें भाग मिलने लगेंगे | ६५ ॥ 

पितृगण बोळे-हे महात्मन्‌ ! यह दुष्ट दैत्य 
गया आदि पुण्यक्षत्रोमें मनुष्योंके दिये हुए हमारे 
पिण्डोदकादिको बळात्कारसे छीनकर खा लेता था; आज 
आपने इसे मार डाला | अतः अव अपना भाग प्राप्त 
करके हम फिर शक्ति प्राप्त कर लेंगे ॥ ६६ ॥ 


यक्ष बोले--हे रघुनाथजी ! यह रावण हमें 
बळात्कारसे बेगारमें लगा देता था ओर हम इसकी 
पालकी आदिमें जुतकर बड़ा कष्ट मानकर इसे ले 
चलते थे । अतः आज इस दुरात्माको मारकर आपने 
हमें अनेकों दुः खोंसे छुड़ा दिया || ६७ ॥ 

गन्धव बोले प्रभो ! हम संगीतकुझल ळोग 
आपकी अमृततुल्य कथाओंका गान करते हुए पहले 
आनन्दामृतसमूहसे युक्त होकर मग्न रहते थे ॥ ६८ ॥ 
किंतु फिर दुरात्मा रावणद्वारा आक्रान्त होकर 
हम उसीके गुणगान और उसीकी सेवार्मे तत्पर 
हो गये । इस दुष्ट राक्षसको मारकर अब आपने 
हमें भी बचा लिया । 

इसी प्रकार महानाग, सिद्ध, किन्नर, मरुत्‌; वशु, 
मुनि, गौ, गुह्यक पक्षी, प्रजापति और अप्सराओंके समह 
समी भगवान्‌ रामके पास प्रथिवीलोकमें आये ओर उन 
नयनानन्दवरधेन प्रभुके दशन कर उनकी परथक-पृथक्‌ 
स्तुति की तथा उनसे प्रशंसित हो अपने-अपने लोकोंको 
चले गये । तदनन्तर ब्रा और महादेव आदि भी 
आनन्दपरवक भगवान्‌ रामकी प्रशंसा करते, उनकी 
लीलाओंका गान करते और सिंहासनपर विराजमान, 
अभिषेकसे आद्र राजराजेखर श्रीरामचन्द्रजीका 
सीताजी और लक्ष्मणके .सहित हृदयमें ध्यान करते 
वहाँसे विदा इए ॥ ६९-७४ ॥ 
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खे वादेषु ध्वनत्सु ्रशुदितहृद्यै- ट उस समय जब कि आकाशे बाजे बज रहे थे; 
देंवबुन्दे! स्तुवद्धि- | देवताओंका इन्द खगमें प्रसन्न हृदयसे स्तुति करता 

वेषेद्धि पुष्पवृष्टि दिवि शनिनिकरे- हुआ पुष्प बरसा रहा था तथा महर्षिमण्डल चारों 
रीड्यमानः समन्तात्‌ । ओर स्थित होकर स्तुति कर रहा था, करोड़ों मयॉके 

रामः श्यामः प्रसन्नसितरुचिरघुखः समान प्रकाशमान प्रसन्नतायुक्त मुसकानसे मनोहर 
सरयकोरिप्रकाशः मुखवाले स्यामणुन्दर भगवान्‌ राम सीता, लक्ष्मण, 


सीतासौ मित्रिचातात्मजघ्ुनिहरिभिः 
सेव्यमानो विभाति ।।७५॥ 


हनुमान्‌, मुनिजन तथा वानरगणोसे सेवित होकर 
अत्यन्त सुशोभित इए ॥ ७५ ॥ 


~ ~ 
इति श्रीमदष्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवाद युइकाण्ड 


पश्चद्शा गः ॥ १५॥ 
CS 
€ 
षोडश सग 


चानरोंकी विदा अथा ग्रन्यप्रशंखा 


श्रीमहादेव उवाच 

रामेऽभिषिक्ते राजेन्द्रे सबेलोकसुखाबहे । 
वसुधा सस्यसम्पन्ना फलवन्तो महीरुहाः ॥१॥ 
गन्धहीनानि पुष्पाणि गन्धवन्ति चकाशिरे । 
सहस्नशतमश्चानां धननां च गवां तथा ॥२॥ 
ददौ शतवृषान्प॒व द्विजेभ्यो रघुनन्दन! । 
्रिंशत्कोटि सुवर्णस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः ॥३॥ 
वख्राभरणरत्नानि त्राह्मणेभ्यो युदा तथा । | 
सर्यकान्तिसमप्रस्यां सवरत्नमयीं स्रजम्‌ ॥४॥ 
सुग्रीवाय ददो प्रीत्या राघवो भक्तवत्सल! । 
अङ्गदाय ददो दिव्ये ह्यङ्गदे रघुनन्दनः ॥५॥ 
चन्ट्रकोटिभ्रतीकाश्चं मणिरत्नविभूषितम्‌ | 
सीताये प्रददौ हारं प्रीत्या रघुङुलोत्तमः ॥६॥ 
अवश्रुच्यात्मनः कण्ठाद्रारं जनकनन्दिनी | 
अवैक्षत हरीन्सर्वान्‌ भर्तारं च मुहुमुहुः ॥७॥ 


रामस्तामाह वैदेहीमिङ्भितज्ञो त्रिलोकयन्‌ । 


श्रीमहादेवजी बोळे हे पावति ! समस्त लोकोंको 
सुख देनेवाले राजराजेश्‍वर भगवान्‌ रामके राज्यामिषिक्त 
होनेपर प्रथिवी धन-धान्यसे पूण हो गयी और 
वृक्ष फल्युक्त हो गये ॥ १ ॥ तथा जो पुष्प गन्धहीन 
थे, वे भी घुगन्धयुक्त होकर शोभा पाने लगे । 
श्रीरघुनायजीने ( राज्याभिषिक्त होकर ) पहले एक लाख 
घोड़े, एक छाख दूध देनेवाली गोरं और सैकड़ों बेल 
ब्राह्मणोंको दिये और फिर उन्हें तीस करोड़ खुवणमुद्रा 
दिये ॥ २-३ ॥ तत्पश्चात्‌ उन्होंने प्रसन्न होकर 
नाना प्रकारके वलन, आभूषण और रत्नादि भी 
ब्राह्मणोंको दिये । फिर भक्तवत्सल रघुनाथजीने सब 
प्रकारके रुनोंसे युक्त एक सूयक्री कान्तिके समान चमकती 
हुई माळा अत्यन्त प्रीतिपूंक सुग्रीबको दी और अङ्गदको 
दो दिव्य अङ्गद ( भुजवन्ध ) दिये || ४-५ || तदनन्तर 
रघुकुलतिटक श्रीरामचन्द्रजीने अति प्रेमभावंसे 
करोड़ों चन्द्रमाओंके समान प्रकाशमान अमूल्य मणि और 
रत्नोंसे विभूषित एक हार श्रीजानकीजीको दिया॥६॥ 


श्रीजनकनम्दिनी उस॒हारको अपने गलेसे उतारकर 
बारंबार अपने पतिदेत्र और वानरोंकी ओर देखने 
लगीं ॥ ७॥ श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीका संकेत समझकर 
उनकी ओर देखते इए कहा---“हे सुमुखि | 
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तग १६ | 
वैदेहि यस्य तुष्टासि देहि तस्मै वरानने ॥८॥ 


हमे ददी हार पश्यतो राघवस्य च । 


[ दारेण शुशुभे मारुतिगोंरवेण च ॥ ९॥ 
रामोऽपि मारुतिं दृष्टा कृताञ्जलिमुपस्थितस्‌ । 
भक्त्या परमया तुष्ट इदं वचनमनत्रवीत्‌ ॥१०॥ 
हनुम॑स्ते प्रसन्नोऽसि वर' वरय काङ्क्षितम्‌ । 
दास्यामि देवेरपि यद्दुर्लभं भुवनत्रये ॥११॥ 
हट्मानपि तं प्राह नत्वा रामं प्रहृष्टधीः । 


त्वन्नाम झरतो राम न तृप्यति मनो मम ॥१२॥ 
अतस्त्वन्नाम सततं सरन्‌ स्ास्यामि भूतले ! 
यारस्स्थास्यति ते नाम लोके तावत्करेवरम्‌ ॥१३॥ 
मम तिष्ठत राजेन्द्र वरोऽयं भेऽभिकाङक्षितः । 
रामस्तथेति तं आह छुक्तस्तिष्ठ यथासुखम्‌ ॥१४॥ 
कल्पान्ते मम सायुउ ' ग्राप्यसे नात्र संशयः । 
तमाह जानकी प्रीता यत्र कुत्रापि मारुते ।। १५॥ 
स्थितं त्वामनुयास्यन्ति भोगाः सर्वे ममाज्ञया । 
इत्युक्तो मारुतिस्ताभ्यामीश्वरास्यां प्रहृष्टधीः ॥१६॥ 
आनन्दा श्रुपरीताक्षी भूयो भूयः' प्रणम्य तो । 
कुच्छाद्ययो तपस्तप्तु हिमवन्तं महामतिः ॥१७॥ 
ततो गुहं समासाद्य रामः प्राज्ञलिमन्नवीत्‌ । 

सखे गच्छ पुरं रम्यं श्रड्ठवेरमुत्तमम्‌ ॥१८॥ 
मामेव चिन्तयननित्यं ्ुङ्क्ष्व भोगान्निजाजितान्‌ । 
अन्ते ममेव सारूप्यं प्राप्स्ये त्वं न संशयः ॥ १९॥ 
इत्युक्त्वा प्रददौ तस्मै दिव्यान्याभरणानि च | 
राज्यं च विपुल दरवा विज्ञानं च ददो विश्वः ॥२०॥ 


शमेणालिङ्गितो हृष्टो ययौ स्वभवनं गुहः । 
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जनकनन्दिनि ' तुम निससे प्रसन्न हो 
हार दे दो” ॥ ८ || तब सीताजीने शरीर 
सामने ही वह हार हनुमानूजीको दे दिया | उस 
हारको पहन और गोरवाखित हो श्रीहनुमान्‌जी 
अत्यन्त शोभाको प्रप्त इए ॥ ९ ॥ 

भगवान्‌ रामने भी सामने हाथ जोडे 
इचुमान्‌जीसे उनकी भक्तिके न be 
होकर केहा--॥ १० ॥ “हनुमन्‌ ! मैं तुमसे बहुत 
प्रसन्न हूँ, तुम्हे जिस बरकी इच्छा हो माँग लो । जो 
वर _ त्रिळोकीमें देवताओंको भी मिळना कठिन है, वह 
भी में उम्ह अवश्य दूंगा || ११ || तब हनुमान्‌जीने 
अत्यन्त हर्षित होकर उनसे कहा---“हे रामजी | 
आपका नाम-स्ूरण करते हुए मेरा चित्त तृप्त नहीं 
होता ॥ १२ ॥ अतः में निरन्तर आपका नाम-स्मरण 
करता हुआ प्थ्वीपर रहूँ। हे राजेन्द्र | मेरा मनो- 
वाञ्छित वर यही है कि जबतक संसारमें आपका 
नाम रडे तबतक मेरा शरीर भी रहे |” श्रीरामचन्द्र- 
जीने कहा “एसा ही हो, तुम जीवन्मुक्त होकर 
संसारम लुखपरवक रहो ॥ १३-१४ | कल्पका अन्त 
दोनेपर तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करोगे, इसमें संदेह 
नहीं । फिर जानकीजीने उनसे कहड्ा--“हें मारुते ! 
तुम जहाँ कहीं भी रहोगे, वहीं मेरी आज्ञासे तुम्हारे 
पास सम्पूण भोग उपस्थित हो जायँगे |» अपने प्रभु 
भगवान्‌ राम और सीताजीके इस प्रकार कहनेपर 
महामति हनुमानजी अत्यन्त प्रसन्न हुए || १५-१६ ॥ 
और फिर नेत्रॉमें आनन्दाश्रु भर उन्हे बारबार प्रणाम 
कर बड़ी कठिनतासे, तपस्या करनेके लिये हिमालयपर 
चळ गयं | १७ ॥ 

तदनन्तर श्रीरामचन्दजीने हाथ जोड़े खड़े हुए 
गुहके पास जाकर कहां---«मित्र | अब तुम अपने 
परम रमणीय ग्राम अ्वज्गवेरपुक्को जाओ ॥ १८ ॥ 
वहाँ मेरा ही चिन्तन करते हुए अपने शुभ कमोंसे 
प्राप्त इए मोगोंको मोगो । इसमें संदेह नहीं, अन्ते 
तुम मेरा ही सारूप्य प्राप्त करोगे” ॥ १९ ॥ ऐसा कहू 
भगवान्‌ रामने उसे दिव्य आभूषण, बहुत-सा राज्य | 
ओर तत्त्वज्ञानका उपदेश दिया ॥२ ०॥ फिर रघुनाथजीसे 
आबिल्लित होकर गुइ अपने घरको ग्या । और 


यह 
श्रीरामचन्द्रजीके 
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ये चान्ये वानराः श्रेष्ठा अयोध्यां सझुपागता! 
असल्याभरणेवेस्त्रेः पजयामास राघवः । 


॥२१॥ | भी जो-जो वानरश्रेष्ठ अयोध्यामे 


आये थे, श्रीराम- 
चन्द्रजीने उन सबका भी अमूल्य वख और आमूषणों- 
से सत्कार किया | इस प्रकार विभीषणके सहित 


सुग्रीवप्र्ुखाः सर्वे वानरा; सविभीषणाः ॥२९॥ सुग्रीव आदि समस्त वानरगण परमात्मा रामसे यथो- 


यथाह पूजितास्तेन रामेण परमात्मना | 
प्रहृष्टमनसः 
सुग्रीयप्रपुखाः सर्वे किष्किन्धां प्रययुसुदा । 
विभीषणस्तु सम्प्राप्य राज्यं निहतकण्टकस्‌ ॥ २४ 
रामेण पूजित; परीत्या ययो लङ्कामनिन्दितः । 


चित सत्कार पाकर अपने-अपने स्थानोंको चले गये 


सर्वे जग्छुरेव यथागतस्‌ ॥२३॥ |॥ २१-९९ ॥ खुग्रीवादि समस्त वानरगण प्रसन्न- 


चित्तसे किष्किन्धोको गये और भगवान्‌ रामसे सत्कृत 
हो आनन्दित बिभीपण अपना निष्कण्टक राज्य पाकर 
प्रीतिपूषक ढंकाको गये तथा सबके ऊपर दया करने- 
वाले श्रीरामचन्द्रजी अपने सम्पूण राज्यका शासन 


राघवो राज्यमखिलं शशासाखिलवत्सरः ।।२५।। | करने लगे ॥ २४-२५ ॥ 


अनिच्छन्नपि रामेण शौवराज्येऽभिषेचितः । 
लक्ष्मण; परया भक्त्या रामसेवापरोऽभवत्‌ ॥२६॥ 
रामस्तु परमात्मापि कर्माध्यक्षाषपि निर्मलः । 
क्स्वादिबिहीनोऽपि निरविकारोऽपि सवेदा २७ 
खानन्देनापि तुष्टः सन्‌ लोकानाप्ुपदेशकृत्‌ । 
अश्वमेधादियज्ञै् संवैविंपुलदक्षिणेः ॥२८॥ 
अयजत्परमानन्दा मानुषं वपुराश्रितः । 
न पर्यदेवन्विधवा न च व्यालकृतं भयम्‌ ॥२९॥ 
न व्याधिजं भयं चासीद्रामे राज्यं प्रशासति । 
लोके दस्युभयं नासीदनथो नास्ति कश्चन ॥३०॥ 
वृद्धेषु सत्सु बालानां नासीन्सृत्युभयं तथा । 
रामपजापराः सर्वे सर्वे राघवचिन्तका; ॥३१॥। 
ववषुंजलदासतोय॑ यथाकालं यथारुचि | 
प्रजाः खधमेनिरता वर्णाश्रमशुणान्विताः ॥३२॥ 


औरसानिब रामोऽपि जुगोप पितृवत्प्रजाः । 


सवेलक्षणसंयुक्तः स्धर्मपरायणः ।।३३॥ 
दञ्चवर्षसहस्राणि रामो राज्यमुपास्त सः ॥३४॥ 
इदं रहस्यं धनधान्यऋ:द्धिम- 
ीर्घायुरारोग्यकर' सुपुण्यदम्‌ । 
पवित्रमाध्यात्मिकसंज्ञितं पुरा 
रामायणं भाषितमादिश्चम्ध्रुना ॥ ३५॥ 


भगवान्‌ रामने श्रीलक्ष्मगजीको उनकी इच्छा न 
होनेपर मी युत्रराजपदपर अभिषिक्त किया और वे 
भी अत्यन्त भक्तिपूवक रामजीकी सेवामें रहने छगे 
॥ २६ ॥ परमात्मा रामने समस्त कमोके साक्षी नित्य 
निर्म-खरूप, कतृत्वादिसे रहित, सव॑दा निर्विकार 
और खानन्दतृप्त होकर भी समस्त लोकोंको उपदेश 


करनेके लिये मनुष्यरूप धारण कर बड़ी-बड़ी 
दक्षिणाओंवाले अश्त्रमेधादि समस्त यज्ञोंका अनुष्ठान 
किया । महाराज रामके राज्य-शासन करते 


समय कमी विधवाओंका क्रन्दन नहीं हुआ, सपों, 
व्याधियों और छुटेरोंका भय नहीं था और न कोई 
अनथ ही होता था ॥ २७-३० ॥ बृद्धोके रहते 
हुए बालकोंकी मृव्युका भय नहीं था, सब लोग 
भगवान्‌ रामकी पूजा और उनका स्मरण करनेवाले 
थे ॥ ३१ ॥ मेघ सवदा ठीक समयपर यथेष्ट जळ 
बरसाते थे, प्रजा अपना-अपना घर्म पालन करने- 
वाळी और वर्णाश्रमके गुणोंसे युक्त थी ॥ ३२ ॥ तथा 
श्रीरामचन्द्रजी भी अपनी प्रजाका सगे पुत्रोंके समान 
पितृवत्‌ पालन करते थे । इस प्रकार सबळक्षणसम्पन्न 
सवधर्मपरायण भगवान्‌ रामने दस सहस्त वष राज्य- 
शासन किया ॥ ३३-३४ ॥ 

घन-धान्यादि समस्त वेभव देनेवाले तथा दीर्घायु, 
आरोग्य ओर पुण्यकी वृद्धि करनेवाले इस आध्यात्मिक 
रामायण नामक परम पवित्र और गोपनीय रहस्यको 
ू्वकाढमें श्रीआदिमद्वादेवने पाबतीजीको छुनाया 
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श्रुणोति भक्त्या मनुजः समाहितो 

भवत्या पढेद्वा परितुष्टमानसः | 
सवाः समाप्नोति मनोगताशिपो 

विशुच्यते पातककोटिभिः क्षणात्‌ ।।३६॥ 
रामाभिषकं प्रयतः शृणोति यो 

धनाभिलापी लभते महद्धनम्‌ । 
ुत्राभिलापी सुतमार्यसम्मतं 

प्राप्नोति रामायणमादितः पठन्‌ ॥३७॥ 
शृणोति याऽध्यात्मिकरामसंहितां 

प्राप्नोति राजा अझुवमृद्धसम्पदस | 
शत्र न्विजित्यारिभिरग्रध्रपिंतो 

व्यपेतदुःखो विजयी भवेन्नृपः ॥३८॥ 
लख्ियोऽपि शृण्वन्त्यधिरापसंहितां 

भवन्ति ता जीविसुताश्च पूताः । 
वन्ध्यापि पुत्रं लभते सुरूपिणं 

कथामिमां भक्तियुता शृणोति या ॥॥३९ ॥ 
श्रद्धान्वितो यः शृणुयात्पठेन्नरो 

विजित्य कोपं च तथा विसत्सरः । 
दुर्गाणि सर्वाणि विजित्य निभंयो 

भवेस्सुखी राघवभक्तिसं युतः ॥४०॥ 
सुराः समस्ता अपि यान्ति तुतां 
विघ्नाः समस्ता अपयान्ति शृण्वताम्‌ । 
अध्यात्मरामायणमादितो नृणां 

भवन्ति स्वा अपि सम्पद्‌ पराः ॥४१॥ 
रजश्वला वा यदि रामतत्परा 

शृणोति रामायणमेतदादितः । 
पुत्र॑ प्रसते ऋषभं चिरायुषं 

पवित्रता लोकसुपजिता भवेत्‌ ॥४२॥ 
पजयित्वा तु ये भक्त्या नमस्कुवन्ति नित्यशः 
सर्वे: पापं विनिशेक्ता विष्णोयान्ति परं पदम्‌ ॥४३॥ 
अध्यात्मरामचरितं कृत्स्नं शृण्वन्ति भक्तितः । 


पठन्ति वा खयं वक्त्रात्‌ तेषां रामः प्रसीदति ॥४४॥ 
राम एव परं ब्रह्म तसिंस्तुष्देऽखिलात्मनि । 


था ॥ २५ ॥ जो मनुष्य इसे भक्तिपूवक समाहित- 
चित्तस सुनता अथवा प्रसन्न-चित्तसे मक्तिपूवक पढ़ता 
हैं वह अपने मनकी समस्त कामनाओंको प्राप्त करता 
है और एक क्षणमें ही करोड़ों पापोंसे मुक्त हो जाता 
है ॥ ३६ ॥ जो धनकी इच्छा रखनेवाळा पुरुष इस 
रामामेपकका एकाग्र चित्तसे श्रवण करता है, वह 
महान्‌ सम्पत्ति प्राप्त करता है और जो पुत्रामिळाषी 
्रन्थका आरम्मसे ही पाठ करता है, बह सत्पुरुषों- 
द्वारा सम्मान पानेयोग्य पुत्र पाता है ||३७॥ जो राजा 
इस अध्यात्मरामायणका श्रवण करता है, वह धन- 
धान्यसम्पन्न प्रथिवी प्राप्त करता है और रात्रुओंे 
अपमानित न होकर सब प्रकारके दुःखसे छूटकर 
विजय लाभ करता है ॥ ३८ ॥ स्त्रियोंमे भी जो कोई 
इस आध्यात्मिक ,रामसंहिताको खुनती हैं, उनकी 
सन्तान चिरजीवी होती है और वे खयं उनसे 
सम्मानित होती हैं तथा जो बन्ध्या भी इस कथाका 
भक्तिपूवक श्रवण करती है, वह सुन्दर रूपवान्‌ पुत्र 
प्राप्त करती है || ३९ ॥ जो मनुष्य क्रोधको जीतकर 
ईर्ष्यारहित हो इसे श्रद्धापूवक सुनता या पढ़ता है, वह 
समस्त अवगुणोंको जीतकर निभय, सुखी और राम- 
मक्तिसे सम्पन्न हो जाता है ॥ ४० ॥ इस अध्यात्म- 
रामायणका आरम्भसे ही श्रवण करनेवाले पुरुषोंसे 
समस्त देवगण प्रसन्न हो जाते हैं, उनके सम्पूण विष्न 
दूर हो जाते हैं और उन्हें सब प्रकारकी उत्तम 
सम्पत्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं ॥ ४१ ॥ यदि रजखळा 
स्त्री भगवान्‌ रामका स्मरण करती हुई आदिसे ही 
इस रामायणका श्रवण करे तो अति उत्तम और 
दीर्घायु पुत्र उत्पन्न करती है और वह खयं संसारसे 
सम्मानित पतित्रता होती है ॥ ४२ ॥ जो लोग इसका 
भक्तिपूवेक पूजन कर इसे नित्यप्रति नमस्कार करते 
हैं, वे समस्त पापोंसे सुक्त होकर भगवान्‌ विष्णुके 
परमधांमको प्राक्त होते हैं ॥ ४३ ॥ 

जो पुरुष इस सम्पूण अध्यात्मरामायणको 
भक्तिपूवक सुनते अथवा खयं अपने मुखसे ही पढ़ते 
हैं, उनसे भगवान्‌ राम प्रसन्न होते हैं ॥४४॥ भगवान्‌ 
राम ही परज़ह्म हैं; अत; उन सर्वात्मा रामके प्रसन्न 
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धर्मार्थकाममोक्षाणां यद्यदिच्छति तद्भवेत्‌ ॥ ४५।। | होनेपर धम, अथ, काम, मोक्षमेसे जिसकी इच्छा हो 


श्रोतव्यं नियमेनेतद्रामायणमखण्डितम्‌ । वही मिल सकता है ॥ ४५ ॥ इसलिये आयु और 
आयुष्यमारोग्यकरं कर्पकाटचघनाशनम्‌ ।।४६॥ | आरोग्यकी देनेवाली तथा करोड़ों कल्पोंके पापसमूह- 
च च्य ~ 5 ज $ 

देवाश्च स्व तुष्यन्ति ग्रहाः सवं महषयः | का नाश करनेवाली इस रामायणका निरन्तर नित्यप्रति 


रामायणस्य श्रवणे तृप्यन्ति पितरस्तथा ।।४७। | नियमपूर्वक श्रवण करना चाहिये ॥ 9 ६॥ इसका श्रवण 
अध्यात्मरामायणमेतदुतं 
वैराग्यविज्ञानयुतं पुरातनम्‌ । 
पठन्ति शृण्वन्ति लिखन्ति थे नरा- 
स्तेषां भवेऽसिन्न पुनर्भवो भवेत्‌ ॥४८॥ 
आलोडचाखिलवेदराशिम घ कृ- 
: द्यात्तारक ब्रह्म तः 
ट्राम विष्णुरहस्यमू्तिरिति यो 
विज्ञाय भूतेश्वरः । 


करनेसे समस्त देवगण, सम्पण ग्रह एवं महर्षिगण 
प्रसन्न हो जाते हैं तथा पितृगण भी तृप्तिळाभ करते 
हें ॥ ४७ ॥ जो पुरुष ज्ञान-त्ेराग्यसे युक्त इस अति 
अद्भुत प्राचीन अध्यात्मरामायणको पढ़ते, लिखते 
अथवा सुनते हैं, उनका इस संसारमें फिर जन्म नहीं 
होता ॥४८॥ भूतनाथ भगवान्‌ शंकरने बारंबार समस्त 


वेद-राशिका मन्थन करके यह निश्चय किया कि तारक 


मन्त्र शाम’ विष्णु भगवान्‌की गुप्त मूर्ति है । अतः 
उद्‌ष्वत्याखिळसारसडग्रहमिदं जा 338 १ 
संक्षेपतः प्रस्फुटं उन्होंने समस्त वेदोंके सार ( उपनिषदों ) का संग्रह- 
श्रीरामस्य  निगूढतत्वमखिलं रूप यह भगवान्‌ रामका सम्पूण गुप्त! तत्त्व अपनी 
प्राह॒ प्रियाये भव; ।॥४९॥ | प्रिया श्रीपावतीजीको संक्षेपसे सुनाया ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामद्देरवरसंवादे युद्धकाण्डे 
° 
पोडश: सगः ॥ १६॥ 


र्कः e+ 
समाप्तमिदं युद्काण्डम्‌ । 
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श्रीसीताराम्रास्यां नस; 


अध्यात्मरामायण 


उत्तरकाण्ड 


यद्रूपराकेशमयूखमालानुरक्षिता राजरमापि रेजे | 
तं राघवेन्दं विबुधेन्द्रवन्ये श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ 
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पार्वत्युवाच 
कथापीयूबमाखाद्य तृष्णा मेऽतीव वेते । 


रामचन्द्रस्य भगवन्‌ ब्रूहि विस्तरशः कथाम्‌ ॥ 
( उत्तरकाण्ड १ । ५ ) 
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उत्तरकाण्ड 
प्रथम सगे 


भगवान्‌ रामके यहाँ अगस्त्यादि सुनीइवरोका आना और रावणादि 
राक्षसौका पूर्वेचरित्र सुनाना 


जयति रघुबं शतिल कः कोसल्याहदयनन्दनो राम! । 


दशवदननिधनकारी दारशथिः पुण्डरीकाश्ष:1। १ ॥ 
पर्वत्युग़च 
अथ रामः किमकरोत्कोसल्यानन्दवर्धनः । 
हत्वा मृधे रात्रणादीन्‌ राक्षसान्भीमविक्रमः | २॥ 
अभिषिक्तस्त्व योध्यायां सीतया सह राधत्रः । 
मायामानुऽतां प्राप्य कति वषाणि भूतले ॥ ३॥ 
खितवान्‌ लीलया देवः परमात्मा सनातनः । 
अत्यजन्ब्राचुषं लोक कथमन्ते रघूद्वहः ॥ ४॥ 
एतदार्पाहि भगवन्‌ श्रद्दधत्या मम प्रभो | 
कथापी यपमा धाद्य तृष्णं मेऽतीत्र वर्धते । 


रामचन्द्रस्य भगवन्‌ ब्रहि विस्तरशः कथाम्‌ ॥ ५॥ 
श्रीमहादेव उवाच 
राक्षसानां वधं कृत्वा राज्ये राम उपस्थिते । 
आययु्गुनयः सर्वे श्रीराममभिवन्दितुस्‌ ॥ ६ ॥ 
विश्वामित्रोऽसितः कण्वो दुर्वासा भृगुरङ्गिराः । 
च देवो (७ (> 
कश्यपो वामदेवो$त्रिसथा सक्षषयोऽमलाः ॥ ७॥ 
अगस्त्यः सह शिष्यैश्च युनिभिः सहितोऽभ्यगात्‌। 
दवारमासाध रामस्य द्वारपालमथाब्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
अ० रा० ४४० 


श्रीकोसल्याजीके हृदयको आनन्दित करनेवाले, 
दरात्रदन रावणको मारनेवाळे, रघुवंशतिलक दरारथ- 
कुमार कमलनयन भगवान्‌ रामकी जय हो ॥ १ ॥ 

श्रीपात्रेतीजी वोळीं--कोसल्शजीके आनन्दको 
बढ़ानेवाळे महापराक्रमी श्रीरामचन्द्रजीने युद्धम 
रावणादि राक्षसोंको मारकर भयोध्यापुरीमें सीताजीके 
सहित राज्याभिषिक्त होनेके भनन्तर कौन-सा कार्य 
किया ? लीलाहीसे माया-मानव-भावको प्राप्त इए वे 
सनातन परमात्मा प्रध्वीतळपर कितने वष रहे ? तथा 
अन्तमें उन रघुनन्दने इस मत्यलोकका किस प्रकार 
त्याग किया ? ॥ २-४ ॥ हे प्रभो ! मुझ श्रद्धावतीको 


आप यह सब वृत्तान्त छ्ुनाइये । हे भगवन्‌ ! श्रीराम- 


कथामृतका आखादन करनेसे मेरी तृष्णा बहुत ही 
बढ़ती जाती है, इसलिये भाप श्रीरामचनद्रजीकी कथा 
रिस्तारपूवक कहिये ॥ ५ ॥ 

महादेवजी चोळे--हे पार्वति | राक्षसोंका वध 
करनेके अनन्तर भगवान्‌ रामके राजपदपर विराजमान 
होनेपर समस्त मुनिजन उनका भमिवादन 
करनेके लिये आये ॥ ६॥ उस समय विश्वामित्र, 
असित, कण्व, दुर्वासा, भ्यु, अंगिरा, कश्यप, बामदेव, 
अत्रि तथा निर्मळ खभाव सक्षषिंगग और अपने 
शिष्यो तथा अन्यान्य मुनिजनोंके सहित अगस्त्यजी 
आये । उन अगस्त्यजीने भगवान्‌ रामके द्वारपर 
पहुँचकर द्वारपालसे कहा ॥ ७-८ ॥ तुस महाराज 
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रहि रामाय झुनयुः समागत्य बहि) स्थिताः । 


आगस्त्यप्रसुखा; सर आशीभिरभिनन्दितुण्‌ ॥९) 


प्रतीहारस्ततो राममशस्त्ययचनाद्दुतस्‌ । 


नसस्कृत्यात्रवीडाकयं बिनयावनतः प्रश्षस्‌ ।।१०॥ 
कृताञ्ञहिरुवचेदसगस्त्यो झुनिश्ि 


देव त्वच्शनाथाय प्रापो बहिरुपखितः ॥११॥ 


तएुवाच द्वारपाल प्रवेशय यथासुख्श । 
पूजिता विविशुवष्स नाजाग्त्वविष्रुपितम ॥१२॥ 
दृष्टा रासो सुनीच्‌ शीधं प्रत्युत्थाय कृताङ्गलिः । 
पाद्यार्घ्यांदिभिरापरज्य शां 


nm Pat 


निदे यथाविधि ॥ १३! 
~ €२ ९ 

नत्वा देभ्यो ददो दिव्यान्य'सनानि यथाइतः ) 
उपविष्टाः प्रहृष्टाश्च झुनयो रामपजिता; ॥१४॥ 
सम्पृष्टकुशछा! सरं रामं ङुशलमष्टुवन्‌ | 

° ~ ° हा 
कुशल ते महाबाहो खघ्त्र रघुनन्दन ॥१०॥ 
दिष्ट्चेदानीं प्रपश्यामो इतशङभरिन्दर ! 
न हि भारः सते राम रावणो राक्षसेश्वरः !!१६। 


e 


सधनुस्त्वं हि लोकांखीन बिजेतुं शक्त एव हि । 
दिष्ट्चा खया हता; सर्व शद्षसा रावणादयः ।। १७) 
सह्मेतन्मह्दाबाहो रात्रगस्य निरहेणप । 
असह्यमेतत्सम्म्राप्तं रावणेयंन्निपूदनस्‌ ।।१८॥ 
अन्तकप्रतिमाः सर्वे इुम्भकर्णादयो धे । 
अन्तकम्रतिमै|णेहतास्ते रघुसत्तम ॥१९॥ 
दत्ता चेयं त्वयासाकं पुरा द्यभयदक्षिणा | 
हत्वा रक्षोगणान्सङ्ख्पे कृतकृत्योऽद्य जीवसि| २० 


श्रुत्वा तु भाषितं तेषां मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 


बिसय॑ परमं गत्वा रामः प्राज्ञलिरजवीत्‌ ॥२१॥ त्रिलोकविजयी रावण और कुम्भकर्णीदि रा 


रामसे जाकर कहो कि आपका आशीर्वादोसे अभिनन्दन 
करनेके लिये अगस्त्य आदि समस्त मुनिगण 
आये हैं और बाहर खड़े इए हैं ॥ ९ ॥ 

तब द्वारपाल अगर यजीके कहनेसे तुरन्त ही 
भगवान्‌ रामको नमस्कार कर उनसे अति विनयपूवक 
यों कहने लगा ॥ १० ॥ वह हाथ जोड़कर बोला-- 


र ~~ (र योंके 5 हिं 
| ध्देव | आपके दशानोंके ल्यं मुनियाक साहित 


श्रीअगस्त्यजी आये हैं और बाहर खड़े इए हें? 
॥ ११ ॥ भगवान्‌ रामने द्वारपाल्से कहा--“उन्हे 
आनन्दपूदक भीतर ले आओ ।?? भे मुनियोने 
विधिवत्‌ प्रजित होकर नाना प्रकारके रतनोसे विभूषित 
महळमें प्रवेश किया ॥ १२ ॥ भगवान्‌ राम सुनियो 
देखते ही तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गये और अध्य- 
पाद्यादिसे उनका पूजन कर उन्हें विधिपूवेक एक- 
एक गौ भेंट की ॥ १३ ॥ फिर उन सबको नमस्कार 
कर यथायोग्य दिव्य आसन दिये । उनपर वे मुनिगण 
भगवान्‌ रामसे पूजित होकर अति हषपूवक विराजमान 
हुए ॥ १९ ॥ श्रीरामचन्द्रजीदरा कुशल पूछे 
जानेपर सबने अपनी कुशळ भौर उनसे बोळे--- 
“हे रघुनन्दन ! हे महावाहो ! तुम्हारे राज्यमें तो 
सर्वत्र कुराल है न £॥ १५ ॥ हे शत्रुदमन ! आज 
हम बड़े माग्यते आपको रात्रुडीन देख रहे हैं । हे 
राम ! आपके ळ्यि राक्षसराज रावण (का मारना) 
कुछ भारी नहीं था ॥ १६ ॥ क्योंकि आप धनुष धारण 
करनेपर तीनों लोकोंको जीतनेमें भी समथ हे § | 
( हमारे ) सौभाग्यसे आपने रावण आदि सभी राक्षसी- 
को मार डाला || १७ ॥ और हे महाबाहो ! रावणका 
मारना तो फिर भी सुगम था, परंतु रावणके पुत्र 
मेघनादका वध्र करना तो बड़ा ही दुष्कर काय या 
॥ १८ ॥ ये दुम्भकीदि सभी राक्षस युद्धनें काठके 
समान थे | हे रघुश्रेष्ठ ! वे सत्र आपके काळके समान 
कराळ वाणोंसे मारे गये ॥ १९॥ आपने हमें तो 
पहले ही अभयदान दे. दिया था | अब आप खय 
इन राश्षसोंकों युद्धों मारकर कृतकृत्य हुए जीवित 
हैं? ॥ २०॥ 


न्स 
कहा 


उन आत्मनिष्ठ मुनीश्वरोंका भाषण र 
श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त विस्मित हो उनसे र 
जोड़कर पूछा ॥ २१ ॥ “हे मुनिगण ! भी को 
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रावणादीनतिक्रम्य कुब्भकृष् दिराक्षसान्‌ | 
ब्रिलोकजयिद हित्वा कि ४ शंसथ रारणिम्‌ ॥२२॥ 


ततस्तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः ! 


कुम्भयनमहातजा राम पात्या वचा$न्रवावृ | २३॥। 


मृणु राम यथा वचं रावण रावणस्य च । 


ज व ९ 3! क्व 
न्म कम वरादान सक्षपाट्ठदता सस ॥ २४॥ 


पुरा कृतयुगे राम पुरस्त्या ब्रह्मण; सुतः | 
तपस्तप्तुं गतो विठ्ठान्येरोः पाइ महामतिः ॥२५॥ 
तणविः्दोराश्रमेऽ न्यवसन्छुनिपुङ्कवः । 
तपस्तेपे मद्वातेजाः स्वाध्यायनिरतः सदा ॥२६॥ 
तत्राश्रमे महारम्ये देवगन्धवकन्यकाः । 
गायन्त्यो ननृतुस्तत्र हसन्त्यो वादयन्ति च ॥२७॥ 
पुलस्त्यस्य तपोविष्न॑ चक्कुः सवा अनिर्दिताः 

ततः हुड्डा महातेजा व्याजहार वचो महत्त ।।२८॥। 
या मे दृष्टिपथं गच्छेत्सा गभं धारयिष्यति | 

ताः सर्वा; झाषसंविग्मा न तं देशं प्रचक्रुः ॥२९।। 
ठणबिन्दोस्तु राजर्षेः कन्या तञ्जाशृणोद्टचः 
बिचार छुनेरग्रं निभंया त॑ प्रपञ्यती ॥३०॥ 
बव पाण्डुरतसुव्यञ्जितान्तःशरीरजा । 
दृष्टा सा देहवेवण्यं भीता पितरमन्बगात्‌ ॥३१॥ 
तृणबिन्दुश्च तां दृष्टा राजपिरमित्युतिः 
च्यात्वा युनिकृतं सवमनेद्वज्ञानचक्षुषा ॥२२॥ 
तां कन्यां मुनिवर्याय पुलस्त्याय ददौ पिता। 

तां प्रशृह्यत्रवीत्कन्यां बाढमित्येव स॒ द्विजः ॥३३॥ 
शुश्रूषणपरा दृष्टा मुनिः प्रीतोत्रवीद्वचः 
दास्यामि पुत्रमक ते उभयोवशवधनम ॥२४॥ 


ततः प्राख्तत सा पुत्रं पुलस्त्याल्लाकविश्रुतम्‌ । 


छोड़कर रावणके पुत्र मेघनादकी ही प्रशंसा क्यों 
करते हैं ?॥ २२ ॥ 


| महात्मा रघुनाथजीके ये वचन सुनकर परम 
तेजी मुनिवर अगस्त्यजीने उनसे अति प्रीतिपूषक 
| कहा ॥ २३ ॥ “हे राम | तुम रावण और उसके पुत्रके 
| जन्म, कम ओर वर-प्रा्ि आदिका वृत्तान्त सुनो, मैं 
उनका संक्षेपसे वणन करता हूँ | २४ ॥ हे राम | 
पृवकालम सत्ययुगर्म ब्रह्मके पुत्र महामति विद्वान्‌ 
| पुलस्त्यजी तप करनेके लिये छुमेरु पवेतपर गये || २५॥ 
वे महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ तृणविन्दुके आश्रममें रहने 
लगे और वहाँ निरन्तर खाध्याय ( प्रणव-जप ) में 
तत्पर रह तप करने लगे || ६ ॥ उस महारमणीय 
आश्रममें देवता और गन्धवोंकी सुन्दरी कन्याएँ 
गाती, बजाती और हँसती हई नाचने तथा पुल्स्यजीके 
तपमें विध्न डालने ळगीं । तब महातेजखी 
पुलस्त्यजी अत्यन्त क्रुद्ध होकर वोले--॥ २७-२८ ॥ 
“जिस (देव या गन्धघब ) कन्यापर मेरी दृष्टि पड़ 
जायगी वही गभवती हो जायगी |” तत्र उस शापसे 
भयभीत होकर उनमेंसे कोई भी उस स्थानपर न आयी 
॥ २९ ॥ किंतु राजर्षि तृणविन्दुकी कन्याने ये वाक्य 
नहीं छुने; इसलिये वह मुनीश्चरके सामने निभयतापर्वक 
उन्हें देखती इई घूमती रही ॥ ३० ॥ इससे वह 
( गर्भावस्थाको प्राप्त होकर ) पीली पड़ गयी तथा 
उसके स्तन स्थूळ होकर साफ प्रकट होने लगे । अपने 
रारीरको विवण हुआ देख वह डरती हुई अपने पिताके 
पास आयी ॥ ३१ ॥ जव उसे महातेजखी राजर्षि 
तृणविन्दुने देखा तो उन्होंने ध्यानद्वारा अपनी ज्ञानइश्सि 
मुनिवर पुळसत्यका सव कृत्य जान लिया || ३२ ॥ 
तब पिता तृणविग्दुने वह कन्या मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्यको 
दी और उन्होंने 'बहुत अच्छा’ कह उसे खीकार 
कर लिया ॥ ३३॥ उसे अत्यन्त शुश्रधापरायण देख 
मुनिवर पुलस्त्यने उससे प्रसन्न होकर कहा-- “मैं तुझे दोनों 
बंशों ( मातृपक्ष और पितृपक्ष ) को बढ़ानेवाल एक 
पुत्र दूंगा? || ३४ | 


तब उस कन्याने पुलस्त्यजीद्वारा एक त्रिलोकविख्यात 
पुत्रको जन्म दिया, जो पुलस्त्य-पुत्र ब्रह्मवेत्ता 


विश्रवा इति. विख्यातः पौलस्त्यो ब्रह्मविन्मुनिः 1२५) मुनिवर विश्रवाके नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ३५॥ 
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तस्य ञ्चीलादिकं इष्ट्वा भरदाजो महापुनि! । विश्रवाका शीळ-ख भावादि देखकर महामुनि भरद्वाजने 


क: नन होकर उन्हें अपनी पुत्री विवाह दी ॥ ३६ ॥ 
ता वसे पुदा ॥ ३६॥ | डु कत, 

भायोथे खां दुहितर ददौ WANES उससे पुलस्त्यनन्दन विश्रवाने एक त्रिलोकीमें प्रिष्टि 
तस्यां तु पुत्र: स पौलस्त्यार्होकसम्मतः। पुत्र उत्पन्न किया । वह त्रिश्रवाका पुत्र अपने पिताहीके 
समान था तथा ब्रह्माजीने भी उसकी प्रशंसा 


ल्यो वैश्रवणो ब्रह्मणा चाबुमोदितः ।।३७॥ र - 
पिवतु ब अ रै की थी ॥ ३७ ॥ उसके तपसे प्रसन्न होकर ब्रह्माजीने 


ददौ तत्तपसा तशे ब्रह स्म र शभम्‌ । उसे मनोवा्छित श्रेष्ठ. वर देकर अखण्डित 
मनोऽभिलषितं तस्य धनेशस्त्रमखण्डितम्‌ ॥२८॥ | घनेश्‍वरता दी ॥ ३८ ॥ ब्रह्माजीके वरदानसे घनाध्यक्ष 
ततो लब्धवरः सोऽपि पितरं द्रष्टुमागतः । होकर वह उन्हींके दिये हुए महातेजखी पुष्पक बिमानपर 
पुष्पकेण धनाध्यक्षो ब्रह्मदत्तेन भारता ॥३९।। | चढ़कर अपने पितासे मिलनेके लिये आया ॥ ३९॥ 
नमस्कृत्याथ पितरं निवेद्य तपसः फलम्‌ । और उन्हें अपने तपका फल निवेदन कर प्रणाम करके 


प्राह मे भगवान्‌ ब्रह्मा द्वा वरमनिर्दितम्‌ ॥४०॥ | बोठा--“भगवान्‌ ब्रह्माजीने मुझे यह अत्युत्तम वर 
दिया है ॥ ४० ॥ किंतु उन परमेश्वरने मुझे रहनेके 


निवासाय र मे स्थानं दत्तवाम्परमेश्वरः । लिये कोई स्थान नहीं दिया | अतः आप मुझे कोई 
ब्रहि मे नियतं स्थानं हिंसा यत्र न कस्यचित्‌ ॥४१॥ | ऐसा निश्चित स्वान बताइये जहाँ रहनेसे किसीकी 
विश्रवा अपि तं प्राह लङ्का नाम पुरी शुभा । हिंसा न हो”? ॥ ४१ ॥ तब विश्रवाने उससे कहा-- 


हर ४( दानवोंके ) विश्वकर्मने लङ्का नामकी एक पुन्दर 

राक्षसानां निवासाय निर्मिता विश्वकमंणा ॥४२॥ | दुरी राक्षसोके रहनेके लिये बनायी है ॥ ४२ ॥ किन्तु 

त्यक्त्वा विष्णुभयाद्‌ दैत्या विबिशुस्ते रसातलम्‌। | देत्योग विष्णुभगवानके भयसे उसे छोड़कर रसातलको 

व ; | चळे गये हें । उस पुरीका किसी शत्रुसे आक्रान्त 

सा पुरी दुष्मधर्षान्येमंध्ये सागरमा(स्यता ॥ ४३।॥ , होना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि वह समुद्रके बीचमें 

बसी हुई है ॥ ४३ ॥ तुम वहीं रहनेके लिये जाओ | 

उस पुरीपर इससे पहले और किसीका अधिकार नहीं 

| | इआ |? तव धनपति बुबेरने पिताकी आज्ञासे जाकर 

उसी पुरीमें प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ वहाँ अपने पिताकी 
स॒ तत्र सुचिरं कालुवास पितृसम्मतः । सम्मतिसे उन्होंने बहुत समयतक निवास किया । 


तत्र वासाय गच्छ त्वं नान्यैः साधिष्टिता पुरा। 


पित्रादिष्टस्त्वसो गत्वा तां पुरीं धनदोऽविश्चत्‌ ।। ४४। 


कस्यचित्त्थ कालस्य सुमाली नाम राक्षसः ॥४५।। | किसी समय सुमाली नामक एक मांसभोजी राक्षस 
रसातलान्मर्त्यलोकं चचार पिशिताशनः | साक्षात्‌ लक्ष्मी देवीके समान रूपवती अपनी क्वारी पुत्रीको 


साथ लिये रसातलसे आकर मत्यलोकमें घूम रहा 

ग्रृहीत्वा तनयां कन्या साक्षादुदेवीमिव श्रियम्‌ ।४६।।| ,[ ॥ ४५-४६ ॥ उसने भगवान्‌ कुबेरको ता 
अपश्यद्धनद' देवं चरन्तं पुष्पकेण सः । चढ़कर व्रिचरते देखा । तव, महदामति घुमाढी 
हिताय चिन्तयामास राक्षसानां महामना! ॥४७॥ राक्षसोंके हितका उपाय सोचने लगा ॥ ४७ ॥ वह 
४ सैक्सी है ककसी नामवाळी अपनी कन्यासे बोछा--“बेटी ! तेरे 

हाल दिक सात ह विवाहका समय और योवनकाल बीता जा रहा है॥ ४८ ॥ 
बत्से बिवाहकालस्ते यौबनं चातिवतते ॥४८।॥ | किन्तु हे सुन्दरि ! 'वू छोड़ देगी’ इस भयसे तुझे 


प्रत्याख्यानाच भीतेसत्वं न वर गर्मस शुभे । कोई बर वरण नहीं करता । अतः तेरा कल्याण दो! 
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सा सं वरय भद्रं ते मुनि ब्रह्मलोङ्कवम्‌ ॥४९॥ | त. खयं ही जाकर ब्रह्ाजीके वंशे उसन्न इर 


खयसेब ततः पुत्रा भविष्यन्ति महाबल । 

Cw ~ 
ईदृशाः सवंशोभाढ्या धनदेन समाः शुभे ॥५०॥ 
तथेति साऽऽश्रमं गत्वा मुनेरग्रे व्यवस्थिता । 


हिखन्दी भुवभग्रेण पादेनाधोडुखी स्थिता ॥५१॥ 
तामएच्छन्युनिः का त्व॑ कन्यासि वरवर्णिनि । 


सात्रवीआखलितहन्‌ ध्यानेन ्ातुमर्हसि॥५२॥ 
ततो ध्यात्वा मुनिः स्वं ज्ञात्वा तां प्रत्यभाषत । 
जातं तवाभिलपितं मत्तः पुत्रानभीप्यसि ॥५३॥ 
दारुणायां तु बेलायामागतासि सुमध्यमे । 
अतस्ते दारुणो पुत्री राक्षसो सम्भविष्यतः ॥५४॥ 
साउम्रवीन्युनिशादूल त्वत्तऽप्येवं विधो सुतौ। 
तामाह पश्चिमो स्ते भविष्यति महामतिः 
महाभागवतः श्रीमान्‌ रामभवत्येकतरपरः । 
इत्युक्ता सा तथा काठे सुषुवे दशकम्धरस्‌ ॥५६॥ 
रावणं विंशतिझुजं ढशशीपं सुदारुणम्‌। 
तद्रक्दोजातमात्रेण चचाल च वसुम्धरा ॥५७॥ 


वथूबुनाशहेतूनि निप्ित्तान्यखिलान्यपि । 


र च ~ ९ (रड 
कुम्भकणस्ततो जाता सहापवहसा क्षमः ॥५८॥ 
ततः शर्षणखा नाम जाता रावणसोद्री | 

० ~ > 
तहो विभीषणो जातः शान्तात्मा सोम्यदशेन!।।५९) 

(oS 9 क (त्त गरपराय न्‍ 
खाध्यायी निथताहारा नित्यकसंपशयणः 
कुम्भकर्णस्तु दुशत्मा द्विञान सनतुटचेतसः 
भक्यन्नपसङ्घा्च बिचचाणतिदारुणः 
रावणोऽपि महासरवो लोकानां भयदायकः । 
ववृधे लोकनाशाय ह्यामयो देहिनामिब ॥६१॥ 


राम त्व सक्रलान्तरख््मामितो 
[ जानासि व्रिज्ञानदकू 


— 


॥६०॥। 


मुनिवर व्रिश्रवाको वरण कर | हे झुमे ! उनसे तेरे 
इस कुब्रेरके समान सवंशोभासम्पन्न महाबलबान पुत्र 
उत्पन्न होगे? ॥ ४९-५० ॥ 
तब वह “बहुत अच्छा? कह घुनीश्वरके आश्रमपर 
जाकर खड़ी हो गयी भौर नीचेको मुख किये चरण- 
नखसे थिवी कुरेदने छगी || ५१ ॥ सुनीश्वरने उससे 
पूछा--“हे सुन्दर बणवाळी ! तू कौन भौर किसकी 
कन्या है ? ( तथा किसळिये यहाँ आयी है १)? 
केकसीने हाथ जोड़कर कहा “ब्रह्मन्‌ ! भाप ध्यानद्वारा 
समी कुछ जान सकते हैं”? ॥ ५२ ॥ तज मुनिबरने 
ध्यानद्वारा सब बात जानकर उससे कहा--“मॅं 
तेरी अभिलाषा जान गया, तू मुझसे पुत्रोंकी इच्छा 
करती है॥ ५३ ॥ किंतु हे छुन्दरि ! तू इस दारुण 
समयमें आयी है, इसलिये तेरे पुत्र भी दो महाभयंकर 
राक्षस होंगे” ॥ ५४ ॥ उसने कहा--“हे मुनिश्रेष्ठ ! 
कया आपके द्वारा भी ऐसे पुत्र होने चाहिये” १ तब 
मुनीश्वरने उससे कहा--“उनके पश्चात्‌ तेरे जो पुत्र 
होगा वह महाबुद्धिमानू; परमभगवद्धक्त श्रीसम्पन्न 
और एकमात्र रामभक्तिमें ही तत्परं होगा |” 
मुनीश्‍वरके ऐसा कहनेपर उसने बथासमय दस 
सिर और बीस सुजाओंवाले अति मयंकर रावणको 
जन्म दिया । उस राक्षसके जन्म लेते ही प्रथिवी कॉपने 
लगी ॥ ५५-५७॥ भौर संसारके नाइके समस्त 
कारण उपस्थित हो गये । डसके पश्चात्‌ महा पवतके 
समान बड़े डील-डोल्वाछा कुम्मकण उत्पन्न दुआ 
॥ ५८॥ फिर रावणकी बहिन शपणखाका जन्म 
हुआ और उसके पीछे अति शान्तचित्त सौम्यमूर्ति 
विभीषण उत्पन्न हुआ, जो अत्यन्त खाध्यायशील, 
मिताहारी भौर नित्यकर्मपराबण था । अत्यन्त दारुण 
दुशत्मा कुम्भकर्ण सस्तुष्टचित्त ब्राह्मण और ऋषियोंके 
स्होंको भक्षण करता हुआ पएथिवीपर घूमने लगा 
तथा सम्पूर्ण लोकोंको भयभीत करनेवाला महाबळी 
रावण भी प्राणियोंका नाश करनेवाले रोगके समान 
त्रिलोकीको नष्ट करनेके लिये बढ़ने लगा ॥५९-६१॥ 
हे राम! आप सवके अन्तःकरणोंमें विराजमान 
हैं और साक्षीरूपसे अपनी ज्ञानदृष्टिद्वारा सबके हृदय- 
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नित्योदितो निमंलः । 
त्वं लीलामनुजाकृतिः खमहिमन्‌ 
मायाशुणेनीज्यसे 
लीलाथ प्रतिचोदितोऽद्य भवत! 
वक्ष्यामि रक्षोह्ववबू ॥६२॥ 
जानामि केवलमनन्तमचिन्त्यशक्ति 
चिन्मात्रमक्षरमज विदितात्मतस्मम्‌ । 
स्वां राव गूठनिजरूपमनुप्रबच्ो 
मूहोऽप्यहं 
एवं वद्‌न्तमिनवंश्पवित्रकोतिः 
कुम्भोङ्कवं रघुपतिः प्रहसन्बभाष । 


मायाश्रितं सकलमेतदनः्यकत्वा- 


भवद नुग्रहतश्चरामि ॥६३॥ 


| सुयशखरूप 


श्रेष्ठ, नित्य-प्रबुद्ध और निल हैं | हे अपनी महिमामें 
स्थित रहनेत्राले परमेश्वर ! आपने लीलासे ही यह 
मनुष्यरूप धारण क्या है, किंतु आप मायाके गुणोंसे 
लिप्त नहीं होते । आपने लीलावश मुझसे पूछा है, 
इसीलिये मैं यह राक्षसोंका जन्मवृत्तान्त सुना रहा हूँ 
॥ ६२ ॥ हे राम ! में आपको एकमात्र, अनन्त, 
अचिन्त्यशक्ति, चिन्मात्र, अक्षर, अजन्मा और आत्म- 
बोधखरूप जानता हूँ तथा ( मायाके द्वारा) अपने 
खरूपको गुप्त रखनेवाले आपमें ( भजनद्वारा ) परायण 
हो में मूढ़ भी आपकी कृपासे खच्छन्द विचरता रहता 
हूँ ॥६३॥ अगत्स्यजीके इस प्रकार कहनेपर सूयवंशके 
श्रीरघुनाथजीने अगश्श्थजीसे हसकर 
कहा--“यह सम्पूर्ण संसार मायामय है, क्योंकि 
वास्तवमें यह मुझसे प्रथक नहीं है; हे मुने ! तुम मेरे 


| गुण-कीतनको ही इस संसारमें सम्पूण 'पोंका नाश 


न्मत्कीतेनं जगति पापहरं निबोध ॥६७॥ करनेवाला जानो” ॥ ६४ ॥ 
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इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वस्संवादे 


उत्तरकाण्डे प्रथम; सग: प १॥ 
—— ETS 


द्वितीय सग 


राक्षसांके राज्यस्थापनका विवरण 


श्रीमहादेव उवाच 

श्रीरामवचनं श्रृत्वा परमानन्दनिर्भरः । 
युनिः प्रोवाच सदासि सवेषां तत्र श्ण्वताम्‌ : १॥ 
अथ वित्तश्वरो देवस्तत्र कालेन केनचित्‌ | 
आययौ पुष्पकारूढः पितरं द्ष्टुमज्ञसा | २॥ 
दृष्टा तं कैकसी तत्र आजमानं महौजसम्‌ । 
राक्षसी पुत्रसामीप्यं गत्व। रात्रणमन्रतरीत्‌ ॥ ३॥ 
पुत्र पक्ष्य धनाध्यक्षं ज्वलन्तं स्वेन तेजसा। 
रवमप्येवं यथा भूयास्तथा थत्न॑ कुरु प्रभो ४ ॥ 
तच्छत्वा रावणो रोपात्‌ प्र।तज्ञमकरोद्ठुतम्‌ । 
धनदेन समो वापि ह्यधिको वाऽचिरेण तु ॥ ५॥ 
भबिष्याम्यम्ब मां पश्य संतापं त्यज सुत्रते । 


भ्रीमहादेवजी वोळे--हे पावति ! रघुनाथजीके ये 
वचन सुनकर आगस्त्य मुमि अत्यन्त आनन्दसे भर गये 
और उस सभामें सबके सुनते हुए फिर कहने ळगे-।१। 
“हे राम ! किसी समय धनपति कुबेरजी अकस्मात्‌ 
अपने पितासे मिळनेके लिये पुष्पक विमानपर चढ़कर 
आये? |॥२॥ जब राक्षसी केकसीने महातेजक्षी कुबेर- 
को पिंताके पास विराजमान देखा तो वह अपने पुत्र 
रातरणके पास जाकर बोली ३ ॥ “बेटा! अपने 
तेजसे प्रकाशमान इस घनपतिको देखो और हे समथ ! 
तुम भी वही प्रयत्न करो जिससे ऐसे हो जाओ? 
॥ ४ ॥ यह सुनकर रावणने तुरंत ही बड़े रोषसे 
प्रतिज्ञा की---“हे झुभन्रतवाली | तुम खेद न करो, 


देखो, मातः | में शीत्र ही कुबेरके समान अथवा 


इससे भी अधिक ऐखर्यशाढी हो जाऊँगा ।” 
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इत्युकत्वा दुष्करं कतुं तपः स दशकन्धरः ॥६॥ 
अशमत्फरुसिद्भचथं गोकण तु सहानुजः । 
स्वं स्वं नियममास्थाय श्रातरस्तै तपो महत्‌ ॥७॥ 
आस्थिता दुष्करं घोर सर्वैछोदकतापनम्‌ । 
दशवर्षसह्ाणि ङुम्भकणोऽकरोत्तपः ॥८॥। 
विभीषमोऽपि धर्मात्मा सत्यधर्मपरायणः । 
पञ्चवर्षसहस्राणि पादेनैकेन टख्थिबान्‌ ॥९॥ 
दिच्यवषेसहस्रं तु निराहारो दशाननः । 
पण वषप्हस्न तु शीपेसग्ना जुहाव सः । 


एवं वषसहृस्ताणि नव तस्यातिचक्रमु: ॥१०॥ 
अथ वर्षेसहर तु दशमे दशमं शिरः । 


छेत्तुकासस्य धर्मात्मा प्राप्तश्नाथ प्रजापतिः । 
बत्स वत्स दशग्रीच ग्रीतोऽसीत्यभ्यभ्ाषत ॥११॥ 
बरं वरय दास्यामि यत्ते मनसि काङ्कितस्‌ । 
दुशग्रीवोऽपि तच्छ्रत्वा प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥१२॥। 
अमरत्वं वृणोमीश वरदो यदि भे भरान्‌ । 
सुपर्णनाशयक्षाणां देवतानां तथासुर! । 
अवध्यत्वं तु मे देहि तणए्र्ता हि मानुपा; ॥१३॥ 


तथास्त्विति प्रजाध्यक्षः पुनराह दशाननस्‌। 
अग्नौ हतानि शीर्षणि यानि तेऽसुरपुङ्भघ ॥१४॥ 
भविष्यन्ति यथापवमक्षयाणि च सत्तम ॥ १५ 


एवशुक्स्बा ततो राम दशग्रीवं प्रजापतिः 


विभीषणमुवाचेदं॑ प्रणतं भक्तवत्सलः ॥१६॥ 
बिभीषण त्वया वस्स कृतं धर्भाथेमृत्तमम्‌ । 


तपस्ततो वर॑ वत्स वृणीष्वाभिमतं हितम्‌ ॥१७॥ 
विभीषणोऽपि तं नत्वा प्राज्नलिवोक्यमत्रवीतू | 


देव मे सवदा बुद्धिधेमे तिष्ठतु शाश्वती । 


ऐसा कह भाइयोंके सहित रावण इच्छित फलप्राप्तिके 
लिये गोकण-स्षेत्रमें दुष्कर तपस्या करने चला गया । वहाँ 
वे तीनों भाई अपने-अपने त्रतमें दृढ़ रहकर समस्त लोकोंको 
पानेवाळा अति महान्‌ तप करने ळगे । उनमेंसे कुम्भकणने 
दस हजार वपष तप किया ॥ ५-८ ॥ सत्यघमपरायण 
धर्मात्मा विभीषण भी पाँच हजार वपतक एक ही पावसे 
खड़े रहे ॥९॥ रावण एक हजार दिव्य वतक निराहार 
रहा, फिर सहसत वग पूण होनेपर उसने अपना एक मस्तक 
अन्निमें हवन कर दिया । इसी प्रकार उसे नौ हजार 
दिव्य वर्ष बीत गये | १०॥ जब दस हजार वष बीतनेको 
हुए और जिस समय रावण अपना दसवा सिर भी 


काटनेको उद्धत हुआ तो घमोत्मा ब्रह्माजी प्रकट हुए 
पैर बोले - “बेटा रावण ! में प्रसन्न हूँ ॥ ११ ॥ 


तू वर माँग, में तेरी जो इच्छा होगी वही पूण करूँगा |? 
यह सुन रावणने अति प्रसन्न होकर कहा---॥ १२ ॥ हे 
ईश्वर ! यदि आप मुझे बर ही देना चाहते हैं तो में अमरता 
मागता हूँ । मैं गरुड, सप, यक्ष, देव और!दानव आदि किसीसे 
भी न मारा जा सकूँ । ( बस, में यही वर मागता है ) 
बेचारे मनुष्य तो तिनकोंके समान हैं (उनसे मुझे भय नहीं 
हे) ॥ १३ ॥ तब त्र्माजीने “ऐसा ही हो? यह कहकर 
रावणसे फिर कहा---“हे असुरश्रेष्ठ ! तुमने अपने जो सिर 
अग्निमें होम दिये हैं वे पहलेके समान फिर हो जायेगे 
तथा हे साधुश्रेष्ट ! उनका कभी नाश न 
होगा? ॥ १४-१५ ॥ 


हे राम ! रावणसे इस प्रकार कह फिर भक्तवत्सल 
ब्रह्माजीने अति विनीत विभीषणसे कहा--॥ १६ ॥ 
वत्स विभीषण ! तुमने यह श्रेष्ठ. तप धम॑सम्पादनके 
लिये किया है, इसलिये बेटा ! तुम्हें जो हितकर वर 
अभीष्ट हो मागो!” ॥ १७ ॥ तब विभीषणने उन्हें 
नमस्कार कर उनसे हाथ जोड़कर कहा--भगवन्‌ ! 
मेरी बुद्धि सर्वदा निश्वल्रूपसे धर्में ही रहे, उसकी 
कभी किसी अवस्थामें भी अधममें रुचि न हो? 
॥ १८ ॥ इसपर ब्रह्माजीने अति प्रसन्न होकर 
बिभीषणसे कहा--“बेटा ! तुम बड़े घमनिष्ठ हो, 


मा रोचयत्वधर्म मे बुद्धिः सर्वत्र सवदा ॥१८॥॥ जैसा चाहते हो वैसा ही होगा ॥१९॥ हे 
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८८3 अल अमल. 
ततः प्रजापतिः प्रीतो विभीषणसथानवीत्‌ । 

वत्स त्वं धमेक्षीलो$सि तथै च भविष्यसि १९॥ 
अयाचितोऽपि ते दास्ये हमरत्व॑ विभीषण 
इुम्भकर्णमथोबाच बरं वश्य सुब्रत ॥२०॥ 
बाष्या च्याप्ोऽथ तं प्राह झुम्भकणः पितामहस्‌ । 


खप्स्यामि देव षण्मासान्दिनमेकं तु भोजनस्‌। २१॥ 
एवमस्त्विति त॑ प्राह ब्रह्मः दृष्टा दिवौकसः । 


सरखती च तदक्त्रान्निगंता प्रययौ दिवस्‌।।२२॥ 
कुम्भकर्णस्तु दुष्टात्मा चिन्तयामास दुःखितः । 


अनभिम्रेतमेवास्यारिकि निर्गतमहो विधिः ।।२३॥ 
सुमाली वरलब्धांस्तान्‌ ज्ञात्वा पोत्रान्‌ निशाचरान्‌। 


पाताळान्निभेय! प्रायात्‌ प्रहस्तादिभिरन्वितः।२४॥ 
दशग्रीवं परिष्वज्य बचनं चेदसत्रवीत्‌ । 
दिष्टया ते पुत्र संवृत्तो बाञ्छितो मे मनोरथः ।॥ २५॥। 
यद्कयाश्च वयं लङ्कां त्यक्त्वा याता रसातलम्‌। 
तद्गतं नो महाबाहो महद्विष्णुकृतं भयम्‌ ॥२६॥ 
अस्माभिः प्वमुपिता लङ्केयं धनदेन ते। 


भ्रात्राक्रान्तामिदानीं तव॑ प्रत्यानेतुमिहाईसि ॥२७॥ 
साम्ना बाऽथ बलेनापि राज्ञां बन्धुः इत! सुहृत्‌ । 


इत्युक्तो राबणः प्राह नाईस्येबं प्रभाषितुम्‌ ॥२८॥ 


ब्ित्तेशो शुरुरस्माकमेवं भ्रुत्या तमत्रवीत्‌ । 
प्रहस्तः प्रश्रितं बाक्यं राबणं दशकन्धरम्‌ || २९॥ 
श्रणु राबण यत्नेन नेबं तन॑ बवतुमइसि । 
नाबीता रानभर्मास्ते नीतिशास्त्रं तथेव च !|३०॥ 
बूरागां नहि सौभ्रात्रं शरण मे वदत! प्रभो । 


करुगवस्थ सुता देवा राक्षसाश्च महाबला; ॥३१॥ 
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बिभीषण | यर्थापे तुमने माँगा नहीं है, फिर भी मैं 
तुम्हे अमरस्वका बर देता हूँ ।”? तदनन्तर वे 
कुम्भकणसे बोले---“हे सुब्रत! तुम वर माँगो'7 ॥ २०॥ 
तब कुम्मकणने ( देवताओंकी प्रेरणासे फैलायी हुई ) 
सरखती |देवीकी मायासे मोहित होकर ब्रह्माजीसे 
कहा--“हे देव ! मैं छः महीने सोऊँ और एक दिन 
भोजन करूँ? ॥ २१ ॥ ब्रह्माजीने उससे देवताओंकी 
ओर देखते इए कहा--“ऐसा ही हो” उनके ऐसा 
कहते ही सरखती तुरंत ही उसके मुखसे निव ळकर 
खगलोकको चली गयीं ॥ २२ ॥ तब दुष्टचित्त कुम्भकाणने 
मन-ही-मन दुःखित होकर सोचा--“अहो 
भाग्यका चक्र तो देखो, जिसकी मुझे इच्छा ही नहीं 
है, ऐसी वात मेरे मुखसे क्यों निकल गयी १? ॥ २३ ॥ 

अपने नाती तीनों राक्षसोंको वर मिळनेका 
समावार सुनकर सुमाली प्रहस्तादि राक्षसोंको साथ 
लिये निभयताषूवक पाताळसे आया ॥ २४ || और 
रावणको हृदयसे लगाकर बोला--“बेटा ! बडे 
आनन्दकी बात है कि आज मेरा चाहा हुआ तुम्हारा 
मनोरथ पूण हो गया ॥२५॥ जिसके भयसे हम 
लङ्कापुरीको छोड़कर “पाताळलोकको चले गये थे, हे 
महाबाहो ! आज हमारा वह विष्णुका भय जाता 
रहा ॥२६॥ इस लङ्कापुरीमें, जो अव तुम्हारे भाई 
कुबेरके अधिकारमें है, पहले हम रहा करते थे | अब 
तुम्हें इसे सामनीतिसे अथवा वळपूर्वक फिर लौटा 
लेना चाहिये, ( बन्धुत्वका विचार नहीं करना चाहिये ) 
क्योंकि राजाओंके बनु उनके कब हितकारी 
हुए हैं १?” 

छुमाढीके ऐसा कहनेपर रावणने कहा-“आपको 
ऐसी बात नहीं, कहनी चाहिये || २७-२८ || धनपति कुबेर 
हमारे बड़े हैं |” यह सुनकर प्रहस्तने रावणसे अति 
नम्रतापूवक कहा---॥ २९ ॥ “हे रावण | मैं जो कुछ 
कहता हूँ सावधान होकर सुनो । तुम्हें ऐसी बात 
नहीं कहनी चाहिये । अभी तुमने राजधम और 
नीतिशाख्रका अध्ययन नहीं किया है ॥ ३० ॥ 
शरवीरोमें भ्रातृत्व नहीं हुआ करता । हे समथ ! इस 
बिषयमें में जो कुछ निवेदन करता हूँ सुनिये । महि 
कश्यपजीकी सन्तान देवता भौर राक्षस बढ़े शरीर 
थे ॥ ३१॥ इसलिये वे बन्घुत्वको तिलाञजलि देकर 
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परस्परमयुष्यन्त त्यवत्वा सौहृदमायुधेः । 
नेचेदानीन्तन' राजन्‌ वैर देवेरलुष्टितस ॥३२॥ 
प्रहस्तस्य वचः! श्रुत्वा दशग्रीवो दुरात्मनः । 
तथेति क्रोधताम्राक्षस्मिकृटाचलमन्वणात्‌ ॥३३॥। 
दूतं प्रहस्तं समग्रेष्य निष्कास्य धनदेश्वरम्‌। 
रङ्कामाक्रम्य सचिवे र्से! सुखमास्थितः ॥३४॥ 
शनद्‌ः पितृवाक्येन त्यक्त्वा लङा महायशाः | 
गर्वा कैलासशिखरं तपसातोपयच्छिवस्‌ ।। ३५॥ 
तैन सख्यमजुप्राप्य तेनैव परिपालितः । 
अलकां नगरीं तत्र निर्ममे विश्वकर्मणा ॥३६॥ 
दिक्पालत्वं चकारात्र शिवेन परिपालितः । 
रावणो राक्षसेः सार्धमभिषिक्तः सहानुजेः ॥३७॥ 
राज्यं चकारासुराणां त्रिलोकीं बाधयन्‌ खरः | 
भगिनीं कालखज्ञाय ददौ विकटरूपिणीस्‌ ॥३८॥ 
विद्युजिहाय नाम्नासौ महामायी निशाचर । 
ततो मयो विश्वकर्मा राक्षसानां दितेः सुतः ॥३९॥ 
सुतां मन्दोदरीं नाम्ना ददौ लोर्केकसुन्द्रीम्‌ । 
रावणाय पुनः शक्तिममोषां प्रीतिमानसः ॥४०॥ 
वैरोचनस्य दौहित्रीं वृत्रज्वालेति विश्रुताम्‌ । 
छयंदत्तामुदवहत्हुम्भकणीय रावणः ॥४१॥ 
गन्धर्वराजस्य सुतां शैलषस्य महात्मनः । 
विभीषणस्य भार्यार्थे धर्मज्ञां ससुदावहत्‌ ॥४२॥ 
सरमां नाम सुभगां स्ेलक्षणसंयुताम्‌ । 
तवो मन्दोदरी पुत्रं मेघनादमजीजनद्‌ ।।४२॥ 
जातमात्रेस्तु यो नाद मेघवत्म्रमुमोच हृ । 

ततः स्ेऽङरुनन्मेघनादोऽयमिति चासकृत्‌ ॥४४॥ 
कुम्भकर्णस्तत! प्राह निद्रा मां बाधते प्रभो । 
ततश्च कारगामास शुहां दीघां सुविस्तराम्‌ ॥४५॥ 


० रा० ४५-- 


परस्पर भन्न-शख्रोसे लड्ने ळगे । हे राजन्‌ | देवताओंके 
साय हमारा वैर कुछ हाळहीका नहीं है ( यह तो 
आरम्भसे ही चला आता है )?? ॥ ३२ ॥ 

दुरात्मा प्रहस्तके ये वचन छुनकर रावणने कहा 
“हो टीक है ) उस समय उसके नेत्र क्रोधसे छाल हो 
गये और वह तुरंत ही त्रिकूट पवतपर पहुँचा || ३३ ॥ 
उसने प्रहस्तको अपना दूत बनाकर भेजा और कुवेरको 
ळंकापुरीसे निकाळकर उसपर अपना अधिकार किया 
तथा अपने राक्षस-मत्रियोंके सहित वहाँ छुखपूवक 
रहने लगा ॥ ३४ ॥ महायशस्री कुवेरने लंकापुरीको 
छोड़कर पिताके कहनेसे केलास पवेतपर जाकर तपस्या- 
द्वारा श्रीमहादेवजीको प्रसन्न किया ॥ ३५ ॥ तथा 
उनसे मित्रता स्थापित कर उन्हींसे सुरक्षित हो वहाँ 
विश्वकर्मासे अलका नामकी नगरी बनवायी ॥३६ ॥ 
वहाँ वे भगवान्‌ शंकरकी रक्षामें रहकर दिक्पालत्व 
( एक दिशाका अधिकार ) भोगने लगे । 


इधर, महादुष्ट रावण राक्षसोंसे अभिषिक्त हो 
अपने भाइयोंके सहित तीनों लोकोंको कष्ट देता हुआ 
राक्षसोंका राज्य करने लगा । उस महामायावी 
राक्षसने अपनी विकराळ्त्रदना बहिन काल्खक्षके 
बंशमें उत्पन्न हुए विद्युलिह नामक राक्षसको विवाह 
दी । इसी समय राक्षसोंके विश्‍वकर्मा दितिपुत्र मयने 
अपनी त्रिलोकछुन्द्री कन्या मन्दोदरी रावणको दी 
और फिर उसे प्रसन्न-चित्तसे एक अमोघ शक्ति भी 
दी ॥३७-४ ०॥ तदनन्तर रावणने स्वयं लाकर दी हुई- 
वैरोचनकी घेवती बृत्रज्वालाके साथ कुम्भकर्णका विवाह 
किया ॥ ४१ ॥ तथा गन्धवराज महात्मा शेळ्षकी पुत्री 
सरमाको, जो अति घुन्दरी, सब्सुलक्षणसम्पन्ना और 
समस्त धमोंको जाननेवाली थी, उसने पत्नीरूपसे 
विभीषणको विवाह दिया । तत्पश्जात्‌ मन्दोद्रीने 
मेघनाद नामक पुत्र उत्पन्न किया ॥४२-४३॥ जिसने 
उत्पन्न होते ही मेधके समान शब्द किया । इसळिबे 
सबने बारंबार यही कहा कि “यह मेघनाद है? ॥४४॥ 
तदनन्तर कुम्भकण बोळा--“प्रभो ! मुझे निद्रा सता रही 
है।” फिर उसने एक बडी लंबी-चौड़ी गृहा बनवायी॥ ४ <॥ 
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तत्र सुष्वाप महात्मा कुम्भकणी विघूणितः ! 
निद्रिते कुम्भकर्ण तु रावणो लोकराबणः ॥४६॥ 
ब्राहणान्‌ ऋषिशुख्यांश्च देवदानवक्किन्नरान्‌ । 
देवश्रियो मलुष्यांस निजघ्ने समहोरणान्‌ ॥४७॥ 
धनदोऽपि ततः श्रुत्वा रावणस्याक्रमं प्रश! । 
अधमं सा कुरुष्वेति दृतवाक्यैन्यबारयद्‌ ॥ ४८)! 
ततः कुडी दशग्रीवो जगाम धनदालयस्‌ । 
विनिजिय धनाध्यक्षं जहारोत्तमपुष्पकम्‌ ॥४९॥ 
ततो यमं च वरुणं निर्जित्य समरेऽसुरः । 
खगलोकमगाचर्ण देवराजजिघांसया ॥५०॥ 
बताअ्भवन्महद्युद्धमिन्द्रेण सह देवतेः । 
ततो रावणमभ्येत्य बबन्ध त्रिदशेश्वरः ॥५१॥ 
तच्छ्रत्वा सहसाऽऽगत्य मेघनादः प्रतापवान्‌ ! 
कृत्वा घोरं महद्युद्धं जित्वा त्रिदशपुङ्गवान्‌ ।५२॥ 
इन्द्र॑ गृहीत्वा बद्ध्वाऽसौ भेघनादो महाबलः | 
मोचयित्वा तु पितरं गृहीत्वेःद्रं ययौ पुरम्‌ ।!५३॥; 
ब्रह्म तु मोचयामास देवेन्द्रं भेघनाद्‌$ । 
दूर्वा व्रान्बहर स्तस्मे ब्रह्मा खभवनं ययौ ।।५४॥। 
राणो विजयी लोकान्सवान्‌ जित्वा क्रमेण तु। 
केलासं तोलयामास बाहुमिः परिघोपमैः ॥५५॥ 
तत्र नन्दीश्वरेणेव शप्तोऽयं राक्षसेश्वरः | 
वानरमालुषेश्वैव नाशं गच्छेति कोपिना ॥५६!॥ 
शप्तो$प्यगणयन्‌ वाक्यं यथो हेहयपत्तन4 । 
तेन बद्ठो दज्ञग्रीवः पुलस्त्येन विध्ोवितः ॥५७॥ 
ततो5तिबल्मासाद. जिधांसुहरिपुद्धवम्‌ । 
धृतस्तेनेव कक्षेण वालिना दशकन्घरः ॥०८॥ 
भ्रामयित्वा तु चतुरः सयुद्रान्‌ रावणं हरिः । 
विसर्जयामास ततस्तेन सख्यं चकार सः ॥५९॥ 


Py र 


वहाँ मन्दम कुम्मकण छुर्राठ लेता हुभा सो गया । 
कुम्भकण के सो जानेपर समस्त छोकोंको रुळानेवाळे 
रावणने ब्राह्मण, मुरूय-मुर्य ऋषि, देवता, दानव, 
किन्नर, सर्प और मनुष्य सभीको मारा तथा देवताओं- 
की सम्पत्ति नष्ट कर दी || ४६-४७ ॥ 


भगवान्‌ कुबेरने जब रावणकी उच्छुल्नल्ताका 
समाचार सुना तो उन्होंने दूतके मुखसे यह छंदेश 
भेजकर कि 'अधम मत करो! उसे रोका ॥४८॥ इस- 
पर रावण क्रोधित होकर कुबेरकी पुरीपर चढ़ आया 
और उन्हें परास्त कर उनका अति उत्तम पुष्पक 
विमान छीन लाया ॥४९४ तदनन्तर वह राक्षस युद्धमे 
यम और वरुणको भी जीतकर इन्द्रका वध करनेकी 
इच्छासे तुरंत ही स्त्रगलोकपर चढ़ आया ।।५०॥ वहाँ 
इन्द्र और अन्य देत्रताओंके साव उसका वड़ा घमासान 
युद्ध हुआ । इस समय देवराज इन्द्रने आगे बढ़कर 
रावणको बाँच लिया |५१॥ जब यह समाचार महा- 
प्रतापी मेधनादने छुना तब उसने अकस्मात्‌ आकर 
देवताओंसे धोर युद्ध किया और उन्हें जीतकर इन्द्रको 
पकड़कर बाँध लिया । फिर महाबळी मेघनादने अपने 
पिताको छुड़ाया और इन्द्रको अपने साथ लेकर लंका- 
पुरीमें छोट आया || ५२-५३ ॥ फिर ब्रह्माजीने जाकर 
इन्द्रको मेधनादसे छुड़ाया और उसे बहुत-से वर देकर 
वे अपने लोकको चले गये | ५४ ॥ 

विजयी रावणने क्रमसे सब लोकोंको जीतकर 
अपने परिघके समान बड़ी-बड़ी भुजाओंसे केलास 
पवतको उठा लिया ॥५५॥ वहाँ नन्दीरवरने क्रोधित 


होकर राक्षसराज रावणको शाप दिया कि 'तू 
मनुष्य और तानरोंके हाथसे मारा जायगा” 


॥ ५६ ॥ किंतु. रावशने इस शापको कुछ भी न 
गिना ओर वह तुरंत ही हैहयराज ( सहखाजुन ) 
की राजधानीको चल दिया । वहाँ सहस्राजुनने 
रावणको बाँव लिया | तत्र उसे पुछस्त्यजीने 
छुड़ाया | ५७ १ फिर वह अत्यन्त बळी वानरराज 
वाढीको मारनेके लिये उद्यत हुआ, किंतु उलटे 
उन्हींने रावणको अपनी काँखमें दवा लिया ॥ ५८ ॥ 
और फिर चारों समुद्रोंपर घुमाकर उसे छोड़ दिया । 
तव रावणने उनसे मित्रता कर ळी ॥ ५९ ॥ हें राम ! 
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रावणः परसप्रीत एवं लोक्षान्महाइलः । 


चकार स्ववशे राम बुशुजे खयमेत्र तान्‌ ॥६०॥ 
एवम्प्रभावा राजेन्द्र दशग्रीवः सहेन्द्रज्ञित्‌ । 
त्वया विनिहतः सङ्कये रावणो लोकरात्रणः ॥६१॥ 
मेघनादश्च निहतो लक्ष्मणेन महात्सना | 
कुम्भकर्णथ निहतस्त्वया पवेतसन्ञिभः ॥६२॥ 
भवान्नःरायणः साक्षाज्जगतामादि कडि यु) । 
त्वत्खरूपमिदं सवं जभत्स्थावरञङ्गमघ्‌ ॥६३॥ 
त्वन्नाभिकमलोत्पन्नों अहा लोकपितामहः । 
अग्निस्ते एुखतो जातो वाचा सह रघूत्तम ॥६४॥ 
बाहुभ्यां लोकपाल थाश्चकलुस्यां चन्द्रभास्करौ । 
दिशश्च विदिजश्चेव कर्णाभ्यां ते सघुस्थिताः।। ६७ 
घ्राणात्म्राणः सदुत्पन्नथाश्चिनो देवसत्तम । 
जङ्घा जानुरुजघनाट्टुबलोकादप्रोऽभमन्‌ ॥६६॥ 
कुक्षिदेशात्समुत्पन्चाश्षत्वारः सागरा हरे | 
स्तनाभ्यामिन्द्रबरुणो बालखिस्याश्च रेतसः।६७॥। 
मेढाद्यमो गुदान्सृत्युभन्यो रुद्रल्चिलोचनः । 
असभ्यः पर्वता जाता! केशेभ्यो मेघसंहति!1६८ 
ओषध्यस्तव रोमेभ्यो नखेभ्यश् खरादयः | 

त्वं बिञ्वरूपः पुरुषी सायाशक्तिसमन्वितः।६९॥ 
नानारूप इवाभासि गुणव्यतिकरे सति । 
त्वामाश्रित्येब विबुधाः पिबन्स्यब्ृतमध्वरे ॥७०॥ 
त्वया सृष्टमिदं सबं विश्वं स्थावरसङ्गमस्‌ । 
त्वाप्राभ्रित्येव जीबन्ति सर्वे स्थावरजङ्गमाः ॥७१॥ 


त्वद्भक्तमखिलं स्तु व्यवहारेऽपि राघव । 
क्वीरमध्यगतं सर्पियथा व्याप्याखिलं पयः ॥७२॥ 


त्वद्भासा भाक्ते$कादि न त्वं ते नावभाससे | 


इस प्रकार महाबली रावण सम्पूण लोकोंको अपने 

> c र व 
अधीन कर उन्हें प्रसनताप्रवक खयं ही भोगने 
छगा ॥ ६० ॥ 


त 


हें राजेन्द्र ! ये दशानन और इन्द्रजित्‌ ऐसे 
प्रभावशाली थे | ( उनमेंसे) लोकोंको रुळानेवाळे 
रावभको आपने मारा ओर मेघनादका वध महात्मा 
लक्ष्मणजीने किया तथा पवतके समान दीधकाय 
कुम्मकणका भी आपहीने संहार किया ॥६ १-६२ ॥ 
आप सब लोकोंके रचनेमाळे साक्षात्‌ सर्वव्यापक 
नारायणदेव हैं | यह सारा चराचर जगत्‌ आपहीका 
स्वरूप है ॥ ६३ ॥ लोकपितामह ब्रह्माजी आपकी 
नामिसे प्रकट हुए कमळसे उत्पन्न हुए हैं तथा हे 
रघुश्रे्ठ ! वागीके सहित अग्निदेवने आपके मुखसे 
जन्म लिया हैं | ६४ ॥ आपकी भुजाओंसे लोक- 
पालोंके समूह, नेत्रोंसे चन्द्रमा और सूय तथा कानोंसे 
दिद्या-विदिशाएँ उत्पन्न हई हैं ॥ ६५ ॥ इसी प्रकार 
आपकी प्राणेन्द्रियसे प्राग ओर देवताओंमें श्रेष्ठ 
अरिंनीकुमार प्रकट हुए हैं तथा जङ्घा, जानु, ऊरु 
और जनादि अङ्गांसे भुवर्लाक आदि हुए हैं ॥ ६६॥ 
हे हरे | आपकी कुक्षिसे चार समुद्र, स्तनोंसे इन्द्र 
और वरुण तथा वायसे वालखिल्यादि मुनीखर हुए 
हैं ॥ ६७ ॥ आपकी उपस्थेन्द्रियसे यम, गुदासे मृत्यु, 
क्रोधसे त्रिनयन महादवजा, अख्थियोंसे पवेतसमूह, 
केशोंसे मेघ, रामास ओर्षाबर्यां तथा नखोंसे गधे आदि 
उत्पन्न हुए हैं । अपनी मायाशक्तिसे युक्त आप ही 


' विश्वरूप परम पुरुष हैं ॥६८-६९॥ प्रकृतिके गुणोंसे 
। युक्त होनेवर आप हा नानारूपसे दिखायी देने लगते 


हैं; आपहाके आश्रयसे दवगण यज्ञांमे अमृतपान करते हैं 
॥ ७० ॥ यह सम्भ्ण स्थावर-जज्ञम जगत्‌ आपहीने 
रचा है ओर समस्त चराचर प्रागी आपद्दीके आश्रयसे 
जीवित रहते है ॥ ७१ ॥ हे खुनाथजी | जिस प्रकार 
दूधमें मिठा हुआ धी उसमें सवत्र व्याप्त रहता है 
उसी प्रकार व्यवह्वारकाळमें भी सम्पूण वस्तुएँ आपदोसे 
व्याप्त रहती हैं ॥७२॥ सूर्य-चन्द्रादि भी सब आपदीके 
प्रकाशसे प्रकाशित होते है, कितु आप उनसे प्रकाशित 
नही ददोते।आप सवगत, नित्य और एक हैं, जिस पुरुष- 


बमं नित्यमेकं त्वां ब्ानचकषुविहोकयेत्‌ ॥७३॥ | को ज्ञानदृष्टि प्राप्त दो जाती दै वद्दी आपको देख सकता 
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तत्र सुष्वाप मूढात्मा कुम्भकर्णो विघूणितः । 
निद्रिते कुम्भकर्ण तु रावणो लोकराबणः ।।४६॥ 
त्राणान्‌ ऋषिशुख्यांञ्च देवदानवक्तन्जरान्‌ । 
देवश्रियो मतुष्यांश निजघ्ने समहोरणान्‌ ।1४७॥ 
धनदोऽपि ततः श्रुत्वा रावणस्याक्रसं प्रश: । 
अधमं मा कुरुष्वेति दूतवाकयैन्यवारयद्‌ ।॥। ४८) 
ततः कुडो दशग्रीवो जगाम धनदालयस्‌ । 
विनिजिंःय धनाध्यक्षं जहारोक्तमपृष्पकम ॥४९॥ 
ततो यमं च वरुणं निजित्य समरेऽसुरः । 


°c र्‌ ° 
खगलोकमगात्तण देवराजजिघांसया ॥५०॥ 
वतो$भवन्महद्युड्मिन्द्रेण सह दैवते! । 


ततो रावणमभ्येत्य बबन्ध त्रिदशेश्वरः ॥५१॥ 
तच्छृत्वा सहसाऽऽगत्य मेघनाद! प्रतापवान्‌ ¦ 
कृत्वा घोरं मह्युद्ध॑ जित्वा त्रिदशपुङ्गवान्‌ ॥५२॥ 
इन्द्र गृहीत्वा बद्ध्वाऽसौ मेघनादो महाबलः | 
मोचयित्वा तु पितर गृहीत्वेन्द्रं ययौ पुरम्‌ ॥७३॥ 
ब्रह्मा तु मोचयामास देवेन्द्रं सेघनाद्‌ऽः । 
द्त्वा वरान्बहूस्तस्मे ब्रह्म खभवनं ययौ ।॥५४।। 
रावणो विजयी लोकान्सर्वान्‌ जित्वा क्रमेण तु। 
केलास तोलयामास बाहुभिः परिघोपमैः ।।५७।। 
तत्र नन्दीश्वरेणेव शप्तोऽयं राक्षसेश्वरः । 
वानरेमालुपेछ्देव नाशं गच्छेति कोपिना ॥५६१ 
शप्तो$प्यगणयन्‌ वाक्यं यथो हेहयपत्तनथू । 
तेन ब्रो दक्षग्रीवः पुठस्त्येन विमोत्रितः ॥५७॥ 
ततो 5तिबलमारादर्‍य घां सुहेरिपुङ्गवम्‌ । 
धृतस्तेनेव कक्षेण वालिना दशकन्धरः ॥०८॥ 
आमयित्वा तु चतुर; सदुद्रान्‌ रावणं हरिः । 
बिसरज॑यामास ततस्तेन सख्यं चकार सः ॥५९॥ 


[चबक __ +आ-3+म+-+-+3>+>3.+८3333-33+---ममनमआकम» 


वहाँ मम्द्सलि कुम्मकण छुर्तट लेता हुआ सो गया । 
कुम्भकणंके सो जानेपर समस्त लोकोंको रुळानेवाले 
रावणने ब्राह्मण, सुझय-सुछय ऋषि, देवता, दानव, 
किन्नर, सर्प और मनुष्य सभीको मारा तथा देवताओं- 
की सम्पत्ति नष्ट कर दी || ४६-४७ ॥ 


भगवान्‌ कुबेरने जब रावणकी उच्छुछ्लल्ताका 
समाचार सुना तो उन्होंने दूतके मुखसे यह छंदेश 
भेजकर कि “अधम मत करो! उसे रोका ॥४८॥ इस- 
पर रावण क्रोधित होकर कुबेरकी पुरीपर चढ़ आया 
और उन्हे परास्त कर उनका अति उत्तम पुष्पक 
विमान छीन लाया ॥४९॥ तदनम्तर वह राक्षस युद्धमें 
यम और वरुणको भी जीतकर इन्द्रका वध करनेकी 
इच्छासे तुरंत ही स्त्ररगळोकपर चढ़ आया ॥५०॥ वहाँ 
इन्द्र और अन्य देत्रताओंके साथ उसका वड़ा घमासान 
युद्ध हुआ ।इस समय देवराज इन्द्रने आगे बढ़कर 
रावणको बाँध लिया |५१॥ जब यह समाचार महा- 
प्रतापी मेघनादने सुना तब उसने अकस्मात्‌ आकर 
देवताओंसे धोर युद्ध किया और उन्हें जीतकर इन्द्रको 
पकड़कर बाँध ल्या । फिर महावळी मेघनादने अपने 
पिताको छुड़ाया ओर इन्द्रको अपने साथ लेकर लंका- 
पुरीमें लोट आया || ५२-५३ ॥ फिर ब्रह्माजीने जाकर 
इन्द्रको मेधनादसे छुड़ाया और उसे बहुत-से वर देकर 
वे अपने लोकको चले गये | ५४ ॥ 


विजयी रावणने क्रमसे सब लोकोंको जीतकर 
अपने परिघके समान बड़ी-बड़ी मुजाओसे केलास 
पर्वतको उठा लिया ॥५५॥ वहाँ ननदीस्तरने क्रोधित 
होकर राक्षसराज रावणको शाप दिया कि त 
मनुप्य और वानरोंके हाथसे मारा जायगा! 
॥ ५६ ॥ किंतु, रावणने इस शापको कुछ भी न 
गिना और वह तुरंत ही हैहयराज ( सहखाजुन ) 
की राजधानीको चल दिया । वहाँ सहस्लाजुनने 
रावणको बाँध ल्या | तब उसे पुलस्त्मजीने 
छुड़ाया ॥ ५७ ४ किर वह अत्यन्त बली वानरराज 
वाढीको मारनेके लिये उद्यत हुआ, किंतु उलटे 
उन्हींने रात्रणको अपनी काँखमें दबा लिया ॥ ५८ ॥ 
और फिर चारों समुदरोंपर घुमाकर उसे छोड़ दिया । 
तब रावणने उनसे मित्रता कर ळी ॥ ५९ ॥ हे राम ! 
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रावणः परसग्रीत एवं लोकान्महाइलः । 


चकार खबशे राम बजे खयमेब तान्‌ ॥६०॥ | लगा ॥ ६० ॥ 


श्वम्प्रभावा राजेन्द्र दशग्रीवः सहेन्द्रजित्‌ । 
त्वया विनिहतः सङ्घये रावणो लोकरावणः ॥६१॥ 
मेघनादश्च निहतो लक्ष्मणेन महात्मना | 
कुम्भकर्णश्च निहतस्त्वया पवेतस'न्निभः |६२॥ 
भवान्नारायणः साक्षाज्जगताम्रादि कृ डि ञः । 
त्वत्खरूपमिदं सवं जभत्स्यावरञङ्गमस्‌ ॥६३॥ 
त्वन्नाभिकमलोत्पन्नो मझा लोकपितामहः । 
ग्नस्ते छुखतो जातो वाचा सह रघूत्तम ॥६४॥ 
बाहुभ्यां रोकपालोघाश्चङुम्यां चन्द्रभास्करौ । 
दिशश्र विदिछश्चेव कणीभ्यां ते स्ठुस्थिताः।। ६५॥ 


वट च्छ 


घराणात्याण; सशुत्यन्नधाङ्षिना देवसतमी । 
जङ्घाजागरुजघनाट्टुबलकादयीऽसबन्‌ ॥६६॥ 
कुक्षिदेशात्समुत्पन्नाध्त्वारः सागरा हरे | 
स्तनाभ्यामिन्हवरुणी वालखिल्याश्र रेतस!॥1६७ 
मेढाद्यमो शुदान्सत्युमन्यो रुद्रद्भिलोचनः । 
अखिभ्यः पर्वता जाताः केशेभ्यो सेप्रसंहृतिः।६८। 
ओषध्यस्तव रोमेस्यो नस्ेभ्यश्च खरादयः | 
त्वं विश्वरूपः पुरुषो सायाशक्तिसमन्वितः।६९॥ 
नानारूप इवाथासि गुणव्यतिकरे सति । 
त्वामाश्रित्येब विबुधाः पिबन्त्यम्ृतमध्वरे ॥७०॥ 
त्वया सृष्टमिदं सवं विश्वं स्थावरङ्गमस््‌ ! 


त्वाम्राश्रित्येव जीबन्ति सर्वे ख्यावरजङ्गमाः ॥७१॥ 
त्वद्धक्तमखिलं वस्तु व्यवहारेऽपि राघव । 
क्षीरमध्यगतं सर्पियथा व्याप्याखिलं पयः ॥७२॥ 


त्वद्भासा भाक्चतेऽकोदि न त्वं ते नावभाससे । 


इस प्रकार महाबली रावण सम्पूण 
अधीन कर उन्हे प्रसनतापवक खयं 


ग्रेकोंकी अपने 
ही भोगने 


हे राजेन्द्र | ये दशानन और इन्द्रजित्‌ ऐसे 
प्रभावशाली थे | ( उनमेंसे ) छोकोंको रुळानेवाळे 
रावशको आपने मारा और मेघनादका वध महात्मा 
लक्ष्मणजीने किया तथा पवतके समान दीधेकाय 
कुम्मकणका भी आपहीने सहार किया ॥६ १-६२ ॥ 
आप सब लोकोंके रचनेमाळे साक्षात्‌ सर्वव्यापक 
नारायणदेव हैं | यह सारा चराचर जगत्‌ आपहीका 
स्वरूप है ॥ ६३ ॥ लोकपितामह ब्रझाजी आपकी 
नामिसे प्रकट इए कमळसे उत्पन्न हुए हैं तथा हे 
रघुश्रेछ ! वाणीके सहित अग्निदेवने आपके मुखसे 
जन्म लिया हैं | ६४ ॥ आपकी भुजाओंसे लोक- 
पाळोंके समूह, नेत्रोसे चन्द्रमा और सूय तथा कानोंसे 
दिशा-विदिशाएं उत्पन्न हई हैं ॥ ६५ ॥ इसी प्रकार 
आपको घ्रागेन्द्रियसे प्राग आर देवताओंमें श्रेष्ठ 
अस्विनीकुंमार प्रकट हुए हें तथा जङ्घा, जानु, ऊरु 
और जघनादि अङ्गंसे भुवर्लोक आदि हुए हैं ॥ ६६॥ 
हे हरे ! आपकी कुंक्षसे चार समुद्र, स्तनोंसे इन्द्र 
और वरुण तथा वीयसे वालखिल्यादि मुनीखर हुए 
हैं ॥ ६७ ॥ आपको उपस्थेन्द्रियसे यम, गुदासे मृत्यु; 
क्रोधसे त्रिनयन महादेवजा,. अस्थियांसे पर्वतसमूह, 
केशोंसे मेघ, रामोसे ओषांधयाँ तथा नखोसे गधे आदि 
उत्पन्न इए हैँ । अपनी मायाशक्तिसे युक्त आप ही 


' विश्वरूप परम पुरुष हैं ॥६८-६९॥ प्रकृतिके गुणोंसे 
। युक्त होनेपर आप हा नानारूपसे दिखायी देने लगते 


हैं; आपके आश्रयसे दवगण यज्ञोंमें अमृतपान करते हैं 
॥ ७० ॥ यह समरण स्थावर-जड्ठम जगत्‌ आपहीने 
रचा है ऑर समस्त चराचर प्रागी आपद्दीके आश्रयसे 
जीवित रहते हैं ॥ ७१ ॥ हे रघुनाथजी | जिस प्रकार 
दूधमें मिठा हुआ धी उसमें समत्र व्याप्त रहता है 
उसी प्रकार व्यवह्वारकाळ्में भी सम्पूण वस्तुएँ आपडोसे 
व्याप्त रइती हैं ॥७२॥ सूर्य-चन्दादि भी सब आपहीके 
प्रकाशसे प्रकाशित होते है, किंतु आप उनसे प्रकाशित 
नहीं होते। आप सवगत, नित्य और एक हैं, जिस पुरुष- 


बमं नित्यमेकं तवां ज्ञानचश्नुविलोकयेत्‌ ॥७३॥ | को शति म दो जाती है वद्दी आपको देख सकता 
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हे ॥ ७३ || जिस प्रकार अन्धेको सूय नहीं दिखायी दे 
सकता उसी प्रकार जो ज्ञाननेत्रसे रहित है वह आपका 
योगिनस्त्वां प चिन्वन्ति खदेहे परमेञ्वरस्‌ ॥७४) | दशत नहीं कर सकता | योगिजन अनात्म-पदार्थोका 
बाध करनेवाले उपनिषद्वाक्योंद्वारा अहर्निश आप 

अतन्निरसनशच खे दशै रहनिशम्‌ | परमात्माको अपने शारीरमं त ह ह | यदि 
ह . | उन योगियोंपर आपके चरणोंकी भक्तिका लेशमात्र भी 

त्वत्पादभक्तिळेशेन गृहीता यदि योगिनः ॥७५॥। | द होता है तभी वे खोजते-खोजते अन्त चिन्मात्र- 
विचिन्वन्तो हि पश्यन्ति चिन्मात्रं स्वां न चान्यथा। | स्वरूप आपको देख पाते हैं और किसी प्रकार नहीं। 
॥ र मैंने आप स्वेज्षके सामने कुछ प्रलाप ( बकबाद ) किया 

सया प्रलपितं क्िखित्सवेज्लस तवाग्रतः । है, सो आप क्षमा करें, क्योंकि हे देवेश्वर ! में आपकी 
क्षन्तुमहसि देवेश तथालुग्रहभागहस्‌ ॥७६॥ | कृपाका पात्र हूँ ॥७४-७६॥ जो दिशा, देश ओर काळसे 
दिग्देशकाठपरिहीनसनन्यभेकं रहित तथा अनन्य, एक; चिन्मात्र, अविनाशी, अजन्मा 
चिन्मात्रमक्षरमजं चलमनादिहीनस््‌ | और चलनादि क्रियासे रहित हैं उन सवज्ञ, सर्वेश्वर, 
सरज्ञमीश्वरमनम्तशुणं व्युद्‌स्त- अनन्तशुणसम्पन्न, मायाहीन और अपने भक्तजनोंसे सदा 

मायं भजे रघुपतिं भजतामभिन्नम्‌ ।।७७॥ अभिन्न रहनेवाले रघुनाथजीको म॑ भजता हूँ ॥७७॥ 
—oh 
इति श्रीमदष्यास्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्डे 
।इतीयः सगः ॥ २९ ॥ 
—eissr, 
तृतीय सगं 
' वाली और खुग्नीवका पूर्वचरित तथा रावण-सनत्कुमार-संवाद 

श्रीराम उवाच | अीरामचन्द्रजी बोले--हे मुने ! में वाली और 

| सुग्रीवके जन्मका यथावत्‌ वृत्तान्त सुनना चाहता हूँ । 
मैंने पुना है कि ये इन्द्र और सूर्यं ही वानररूपसे 

रवीन्द्रौ वानराकारो जज्ञात इति नः श्चुतम्‌ ॥ १॥ | उन हुए थे॥ १॥ 


SO SS फिर अर SO ne 


नाज्ञानचक्षुस्त्वां पश्येदन्धः्ग्‌ भास्करं यथा । 


वालिसुग्रीवयोजैन्म श्रोतुमिच्छामि तस्वतः । 


| अ 9) ~ व्र ~ 5 
अगस्त्य उवाच | गस्त्यजी बोळे--हे राम ! मेरुपवतके मणिके 


° 
on या समान प्रकारामान सुवर्णमय मध्यशिखरपर ब्रह्माजी- 
१ स्वर्ण ७ ण सी उसमें 
मराः खगमबसाद्मध्यव॒ह्ष माणप्रभ । की सो योजन विस्ताराठी सभा है ॥ २ ॥ उसमें 


तस्िन्सभास्ते विस्तीर्णा आ नरा ॥ २॥ | चतुर्दुख ब्रह्माजी किसी समय ध्यानस्थ हुए बैठे थे, उस 
तस्यां चतुमुखः साक्षात्कदाचिद्योगमास्यित; । समय उनके नेत्रोंसे चहुत-से दिव्य आनन्दाश्रु गिरे ॥३॥ 
नेत्राभ्यां पतितं दिव्यमानन्द्सलिलं बहु ॥ १ ॥ | उन्हें अपने हाथमें लेकर ब्रह्माजीने कुछ चिन्तन कर 
तदूगृहीत्वा करे ब्रह्मा ध्यात्वा किचित्तदत्यजत्‌ । | प्रथिवीपर डाळ दिया । प्रथिवीपर गिरते ही उनसे एक 
भूमी पतितमात्रेण तसाज्ञातो महाकापिः ॥ ४ ॥ | बहुत बड़ा वानर उत्पन्न हुआ॥ ४ ॥ उससे ब्रह्माजीने 
तृमाह हिणो वत्स किश्रित्कालं बसात्र मे | कहा “त्स | वु कुछ समय यहाँ मेरे पास इस सरो: 
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समीपे सर्वशोभाढ्ये ततः श्रेयो भविष्यति ॥ ५॥ 
इत्युक्तो यन्वसत्तत्र ब्रह्मणा वानरोत्तमः । 

एवं बहुतिथे काले गते ऋक्षाधिपः सुधीः ॥ ६ ॥ 
कदाचित्पर्यटन्नद्रौ फरमूलार्थभुद्यतः । 
अपश्यद व्यसलिलां वापीं मणिशिलान्बिताम्‌।। ७ ॥ 
पानीयं पातुमागच्छत्तत्र छायासयं कृपिम्‌ | 

दृष्टा प्रतिकपिं मत्वा निपपात जलान्तरे ॥ ८ ॥ 
तत्रादृष्टा हरिं शीघ्रं पुनरुत्प्छुत्य वानर! । 
अपइ्यतसुन्दूरीं रामामात्मानं विसयं गतः ॥ ९ ॥ 
ततः सुरेशो देवेशं पुजयिस्वा चतुर्मुख । 
गच्छन्मध्याह्ृसमये दृष्टा नारीं मनारसाम्‌ ॥१०॥ 
कन्द पय्चरविद्वङ्मस्त्यक्तवान्वीर्यधुत्तमस् । 
तामम्राप्येब  तदूबीज वाळदशेऽपतङ्कबि ॥११॥ 
वाली समभवत्तत्र शक्रतुस्यपराक्रमः । 
तस्य दूर्वा सुरज्ञानः खणमालां देवं गतः ॥ ६२॥ 
भालुरप्यागतस्तत्र तदानीमेव भाभिनीय । 
दृष्टा कामवशा भूत्वा ग्रावादेशेञ्यूजन्महत्‌ ॥१३॥ 
बाजं तस्यास्ततः सद्या महाकायाञ्भवद्धरिः । 

तस्य द्च्वा हनूमन्तं सहायाथं गता रावः ॥१४॥ 
पुत्र्यं समादाय गत्वा. सा नाद्रता ववाचितू | 
्रभातऽपञ्यदात्मानं प्वबद्वानराक्रातश्र ॥१५॥ 
फलमुलादिभिः साधं पुत्राभ्यां ताहितः कपि! । 

नत्वा चतुय खस्याग्र ऋक्षराजः खितः शुधाः ॥ १६॥ 
ततोऽब्रवोत्समाश्वाय बहुशः कपिङुञ्जरम्‌ । 
तत्रेक देबतादूतमाहूयामरसन्निभम्‌ ॥१७॥ 
गच्छ दूत मयादिशे गृहीत्वा वानरोत्तमम्‌ । 

9.2 के यह उस वानरका नाम था | 


सम्पन्न स्थानमें रह, इससे तेरा कल्याण होगा” ॥ ५ ॥ 
ब्रह्माजीके इस प्रकार कहनेपर वह वानरश्रेष्ठ वहं 
रहने लगा | इस प्रकार बहुत समय बीत जानेपर एक 
दिन उस परम बुद्धिमान्‌ ऋक्षराजने% फल-मूलादिके 
लिये घूमते-यूमते एक दिव्य जल्पूण और रत्नजडित 
शिळाओंसे सुशोभित बावडी देखी ॥ ६-७॥ जब वह 
वहाँ पानी पीनेके लिये गया तो उसने जलमें,एक 
छायामय वानर देखा । उसे अपना प्रतिइन्द्वी वानर 
समझकर वह जलमें कूद पड़ा ॥ ८ ॥ किंतु वहाँ कोई 
भी वानर न मिळनेपर वह तुरंत ही उछलकर बाहर 
निकल आया और अपनेको एक अति छुन्दरी रमणीके 
रूपमें देखकर बड़ा ही चकित हुआ ॥ ९ ॥ 

उस समय देवराज इन्द्र मध्याहकाळमें ब्रह्माजीकी 
पूजा करके लोट रहे थे । उस परम छुन्दरी खरको 
देखकर वे कामदेवके बाणोंसे बिध गये और उनका 
उत्तम वीयं स्खलित हो गया। वह वीय उस खीको 
प्राप्त न होकर उसके वालोंको छूता हुआ प्रथ्वीपर 
गिर पड़ा ॥ १०-११ ॥ उससे इन्द्रके समान पशक्रमी 
वाळीका जन्म हुआ ।,देवराज इन्द्र उसे एक सुबणमयी 
माला देकर खगलोकको चले गये ॥ १२ ॥ 

उसी समय वहाँ सूर्यदेव भी आये । उस घुन्दरीको 
देखकर वे कामवश हो गये तथा उनकी, ग्रीबापर 
अपना उम्र वीय छोड़ा । उससे उसी समय एक बहुत 
बड़े शरीरबाळा वानर उत्पन्न हुआ । स॒यदेव उसको 
सहायताके ळिये, उसे हनुमानूजीको देकर चले 
गये ॥ १३-१४ ॥ 

उन दोनों पुत्रोंको लेकर वहू खी कहीं जाकर 
सो गयी । दूसरे दिन सवेरे,( उठनेपर ) उसने पहलेके 
समान अपनेको फिर वानररूप ही देखा ॥ १५ ॥ 
फिर वह परम बुद्विमान्‌ ऋक्षराज फलू-प्तछादि लेकर 
अपने पुत्रोंके ,सहित त्रह्माजीको सभामें आया और उन्हे 
नमस्कार कर उनके आगे खड़ा हो गया ॥ १६ ॥ तब 
्रह्माजीने उस वानरःवीरको बहुत कुछ समझाया और 
एक देवतुल्य देवदूतको बुळाकर उससे कहा--॥ १७॥ 
“हे दूत ! तू मेरी आज्ञासे इस वानर श्रेष्ठको लेकर 
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३५८ अध्यांत्परामायणं [ सगे ३ 
nr व णी सय्यद... याणा या, 
किष्किन्धा दिव्यन परी (नर्मितां विश्वकमेणा ॥ १८॥। | विरवकर्माकी बनायी हई किप्करिल्या नामकी दिव्य 
& 5 पुरीको जा ॥ १८ ॥ वह सम्प्रण ऐऱवयसे सम्पन 
सबसोभाग्यवलितां ) देवरपि दुरासदास्‌ । ह व क उसके सारत 
तस्यां सिहदसने वीरं राजानमभिषेचय ॥ ५९॥ | स बरका राज्याभिवेक कर दे ॥ १९ ॥ साते 
सप्तद्वीपणता ये ये वानरा; सन्ति दुजेयाः द्वीपोमें जो-जो बड़े दुजय वानर वीर हैं थे सब 
सर्वे ते ऋश्वराजस्य भविष्यन्ति वशेष्छुगा। ॥२०॥ | ऋक्षराजके अधीन रहेंगे ॥ २० ॥ जिस समय साक्षात्‌ 


यदा नारायणः साकषाद्रासो भूत्वा सनातनः । 
भूभारासुरनाशाय सम्भविष्यति भूतरे ॥२९॥ 
तदा सवें सहायार्थ तस्य गच्छन्तु वानराः । 
इत्युक्तो ब्रह्मणा दूतो देवानां स महार्मावेः ।।२२३। 
यथाज्ञप्स्‍तथा चक्र ब्रह्मणा तं हरीश्वरम्‌ । 
देवद्तस्ततो गत्वा ब्रह्मणे तन्न्यदेदयत्‌ ॥२३॥ 
तदादि वानराणां सा किष्किन्धाभून्नृपाश्रयः। २४१ 
स्ेश्वरस्स्वमेवासीरिदानी ब्रह्मणार्थितः । 
भूमेभारो हृतः कृत्स्नस्त्वया लीलानृदेहिना । 
सवेभूवान्तरस्थस्य नित्यधुक्तांचदात्मनः ॥२५॥ 
अखण्डानन्द्रूपस्प कियानेष पराक्रमः । 
तथापि वण्यते सद्धिलींलामानुषरूपिणः ॥ २६॥ 
यशस्ते सर्वलोकानां पापहत्ये सुखाय च । 

य इदं कीतेयेन्मत्यों वालिसुग्रीवयोमहत्‌ ॥२७॥ 
जन्म त्वदाश्रयत्वात्स मुच्यते सर्वपातकेः ।।२८॥ 
अथान्यां सम्प्रवक्ष्यामि कथां राम त्वदाश्रयाम्‌ | 


सीता हृता यदर्थं सा रावणेन दुरात्मना ॥२९॥ 
पुरा कृतयुगे राम प्रजापतिसुतं विभुम्‌ । 


सनल्कुमारमेकान्ते समासीनं दशाननः | 
बिनयाबनतो मृत्वा ह्यभिवाद्ेदमत्रबीत्‌ ॥२०॥ 
को न्वसिम्प्ररो लोके दवानां बलवत्तर । 
देवाश्च य॑ समाश्रित्य युद्ध शत्रु जयन्ति हि ॥३१॥ 
क॑ यजन्ति द्विजा नित्यं क॑ ध्यायन्ति च योगिनः । 


ध्तन्मे शंस भगवन्‌ प्रइनं प्रश्‍नविदांवर ॥३२॥ 


सनातन पुरुष नारायणदेव पृथ्वीका भार उतारनेके 
ल्यि मूलोकमें रामरूपसे अवती हों, उस समय समस्त 
वानरगण उनकी सहायताके लिये जाये |» ब्रह्माजीके 
इस प्रकार कहनेपर उस महाबुद्विमान्‌ देवदूतने जिस 
प्रकार उनकी आज्ञा हुई थी उसी प्रकार उस वानरराजकी 


सव व्यवस्था कर दी और फिर ब्रह्माजीके 
पास जाकर उन्हें सब समाचार सुना दिया । तबसे 
बह किष्किन्धापुरी वानरोंकी राजधानी हो 


गयी ॥ २१-२४ ॥ 

हे राम | आप सबके खामी हें । ब्रझाजीकी 
प्राथनासे अब माया-मानव-रूप धारणकर आपने 
पृथिवीका सब भार उतार दिया । जो सव सुतोके 
भीतर विराजमान नित्यमुक्त और चेतनखरूप हैं 
उन अखण्ड और अनन्तलूप आपके लिये यह ऐसा 
कौन वड़ा पराक्रम है १ तथापिं सम्पूण लोकोंके 
पापोंका नाश करनेके लिये और उन्हं सुख देनेके 
लिये साधुजन आप माया-मालुष-रूप भगवानूका छुयश 
वर्णन करते ही हैं । जो मनुष्य वाळी आर हुग्रीवके 
इस महान्‌ चारत्रका कातेन करेगा वह आपके आश्रित 
होनेके कारण सब पापोंसे छूट जायगा | २५---२८॥ 

हे राम ! अब आपसे सम्बन्ध रखनेवालो एक वह 
कथा आर सुनाता हूं जिस कारण कि दुरात्मा रावणने 
सीताजीको हरा था ॥ २९ ॥ पहले एक बार रावणने 
एकान्तम बंठ हुए ब्रह्माजीके पुत्र श्रीसनत्कुमारजीसे 
अति नम्रतापरवंक प्रणाम करके कहा-॥ ३०॥ “जिसका 
आश्रय पाकर देवगण संग्राममें शत्रुको जीतते हैं इस 
संसारमें सब देवताओंम श्रेष्ठ ओर अधिक बलवान वह 
कोन देव दै १ ॥ ३१॥ ब्राह्मणगण किसका पूजन करते 
हैं ओर योगीगण किसका ध्यान धरते हैं £ भगवन्‌ | 
झाप सब प्रकारके प्रशनोंका उत्तर जाननेवाळोमें श्रेष्ठ 
हैं, अतः मेरे इस प्रश्‍नका उत्तर दीजिये? ॥ ३२ ॥ 
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जञात्वा तस्य हृदिस्थं थत्तदशेषेश योगडक । 
दक्षाननधुवाचैदं शृणु वक्ष्यासि पुत्रक ॥३३॥ 
भर्ता यो जगतां नित्यं यस्य जन्सादिकं नहि । 


सुरासुरे चुतो नित्यं हरिनीरायणोऽव्ययः ॥३४॥ 
यन्नाभिपङ्गजाञ्जातो बरह्मा विश्रसुजां पतिः । 
सृष्टं येनेव सकलं जगत्छावरजङ्गसम्‌ ।३५॥ 
तं समाश्रित्य विबुधा जयन्ति समरे रिपन । 


योगिनो '्यानये गेन तमेवानुजपन्ति हि ॥३६॥ 
महर्पेवेचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच दशाननः । 
दैत्यदानवरक्षांलि विष्णुना निहतानि च ॥३७॥ 
का चा गति प्रपद्यन्ते प्रेत्य ते झुनिपुद्धव । 
तमुवाच इुनिश्ेष्ठो रावणं राक्षसाथिषस्र्‌ ॥३८॥ 
देवतैनिंहता नित्यं गस्वा सर्गमङुत्तमभ्‌ । 
भोगक्षये पृनस्तसाद्‌ भ्रश भमौ भन्ति ते ॥३९॥ 


> 


पर्वीजितेः पुण्यपपैग्रियन्ते चोळूवन्ति च । 


विष्णुना ये हतास्त तु ्राप्लुवन्ति हरेगेतिम्‌ ॥४०॥ 
श्रुत्वा मुनिमुखात्सव रावणो हृष्टसानसः | 
योत्स्येऽहं हरिणा साथमिति चिन्तापरोऽभवत्‌। ४१॥ 
मनःस्थरितं परिज्ञाय रावणस्य महानिः । 
उवाच वत्स तेऽभीष्टं भविष्यति न संशयः ॥४२॥ 
कञ्चित्काठं प्रतीक्षख सुखी भव दशानन । 
एवञ्चुक्त्वा महाबाही सुनिः {नरुवाच तस्‌ ॥ ४२ 


तस्य खरूपं वक्ष्यामि ह्यरूपस्यापि मायिनः । 
स्थावरेषु च सर्वेषु नदेषु च नदीषु च ॥४४॥ 


ओङ्क।रश्चैव सत्य च सावित्री शिवी च सः । 


भगवान्‌ सनव्कुमारने योगदृष्टिसे रावणके अन्तःकरणको 
सब बात जानकर उससे कडा--“बत्स | 
में तुम्हारे प्ररनका उत्तर देता हूँ, सुनो ॥ ३३॥ 
जो सवदा सम्पूर्ण संसारका पोषण करनेवाले 
हैं, जिनके जन्म-मृत्यु आदि नहीं होते, जो देवता 
और देत्योसे सदा वन्दित अविनाशी नारायण 
श्रीहरि कहलाते हैं ॥ ३४ ॥ सश्किर्ताओंके स्वामी 
श्री्रह्माजी भी जिनके नाभिकमळसे उत्पन्न इए हैं, 
तथा जिन्होंने यह स्थावर-जङ्गमरूप सारा संसार भी 
रचा है, उन्हींके आश्रमसे देवगण संग्राममें शत्रुओंको 
जीतते हैं तथा योगिजन भी ध्यानयोगके द्वारा उन्हींका 
जप करते हैं? २५-१६ ॥ 


महर्षि सनव्कुमारके ये वचन सुनकर रावणने 
फिर पूछा--“हे मुनिश्रेष्ट ! उन विष्णुभगवानद्वारा 
मारे हुए दैत्य, दानव और राक्षसगण मरकर किस 
गतिको प्राप्त होते हैं १ तब मुनिवर सनत्कुमारने 
राक्षसराज रावणसे कहा--॥ ३७-३८ ॥ “अन्य 
साधारण देवताओंके हाथसे मरकर तो वे अति उत्तम 
खगलोकको ही जाते हैं और अपना भोग क्षीण होनेपर 
वहाँसे गिरकर फिर भूलोकर्मे उत्पन्न होते हैं 
॥ २९ ॥ फिर पूव॑जन्मोंमें किये हुए अपने पाप-पुण्यांके 
अनुसार जन्मते-मरते रहते हैं, किंतु जो भगवान्‌ 
विष्णुके हाथसे मारे जाते हैं, वे तो विष्णुपद ही प्राप्त 
कर लेते हैं? ॥ ४० ॥ 

श्रीसनत्कुमारजीके सुखसे ये सत्र याते सुनकर 
रावण मन-ही-मन अति प्रसन्न हुआ और वह सोचने 
लगा कि में श्रीहरिके साथ अवश्य युद्ध करूगा || ४१॥ 
मुनिवरने रावणके चित्तकी वात जानकर कहा-- 
“वत्स ! इसमें संदेह नहीं तेरी इच्छा अवश्य सफल 
होगी ॥ ४२ ॥ हे दशानन ! अभी चेनसे रह, कुछ 
काळ और प्रतीक्षा कर |? 

हे महावाहो रबुनाथजी ! रावणसे ऐसा कह 
मुनि उससे फिर बोले--॥ ४३॥ “रावण ! वे 
रूपरहित हैं, तथापि , में तुझे उन मायावीके ( मायासे 
धारण किये हुए ) रूप बतळाता हूँ | वे नद और नदी 
आदि समस्त स्थावरोंमें व्याप्त हैं ॥ ४४ ॥ ओंकार) 
सत्य, सावित्री, पृथ्वी तथा सम्प्रण जगतूके आधार 
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समस्तजगदाधारः शेषरूपधरो स! ।।४५॥ भी वे ही हैं ॥ १५ ॥ सम्पूण देवगण, समुद, 
४ ९ म काल, सूर्य, चन्द्रमा, सूर्योदय, दिन, रात्रि, यम, वायु, 
सर्वे देवाः समुद्राथ कालः यश्च चन्द्रमा । व तत गण, शा गो रह थी 
प्र्योदयो दिवारात्री यमश्चैब तथानिलः ॥४६।। | तया और भी जितने देव या दानव हैं वे सब भी 
उन्हींके रूप हैं ॥ ४६-४७॥॥ सम्पण विश्वको रचनेवाले 
वे सनातन विष्णुभगवान्‌ निर्विकार होकर भी 
त्र्या रुद्राद्यश्चेव ये चान्ये देवदानवाः ।।४७॥ ( अपनी मायाके आश्रयसे ) नाना विडा मिल 
करते वे ( विद्वत होकर ) चमकते हैं, ( 

बिद्योतते ज्वट्येष पति चाचीति विकृत) | लक » क ह कय 
क्रीडा करोत्यव्ययात्मा सोऽयं विष्णुः सनातनः ।४८। | हैं और ( रुद्ररूपसे ) सबको भक्षण कर जाते है 
॥ ४८ ॥ यह स्थावर-जङ्गम सम्पूण त्रिलोकी एकमात्र 
उन्हींसे व्याप्त है । वे नीलकमलदलके समान श्यामवण 
नीलोत्पलदलश्यामो विद्युदर्णाम्बरावृत) ॥४९॥ | और बिजलीकी-सी आभावाला पीताम्बर धारण 
क्रिये हुए हैं ॥ ४९ ॥ तथा अपने वाम भागमें बेठी 
हुई शुद्ध सुवणकी-सी कान्तिवाळी कमी नष्ट न होनेवाळी 
सदानपायिनीं देवीं पश्यज्नालिड॒ग्य तिष्ठति ॥५०॥ | भगवती लक्ष्मीजीकी ओर निहारते इए उन्हें 
आलिङ्गन किये विराजमान हैं || ५० ॥ वे किसी भी 
देव, दानव या नागसे देखे नहीं जा सकते, जिसपर 
यस्य प्रसादं कुरुते स जैनं द्रष्ट्महति ॥५१॥ | उनकी प्रसन्नता होती है वही उनका दशन कर 
गे > सकता है ॥ ५१ ॥ यज्ञ, तप, दान; अध्ययन अथवा 
त वनि आर किसी भी हे भगवान्‌ नहीं देखे जा सकते 
शक्यते भगवान्द्रष्ट्युपायैरितरेरपि ॥५२॥ | | ५२ ॥ जो उनके भक्त हैं, जिनके प्राण और मन 
a स्तचित्तैधृंत कहमपैः उन्हींमें लगे “रहते हैं “तथा वेदान्त-विचारसे जिनकी 
577 कं [ दृष्टि मलहीन हो गयी है, उन निष्पाप महात्माओंको 
शक्यते भगवान्तिषणु्े दान्तामुष्टिशिः ॥५३॥ | ही भगवान्‌ विष्णुके दशन हो सकते हैं ॥ ५३ ॥ अब 
अथवा ट्रष्टुमिच्छा ते श्रृणु त्वं परमेश्वरम्‌ । यदि तुझे भी ( बिना किसी उपायके ही ) उन 


- _ | परमेश्वरके दशनोंकी इच्छा है तो सुन--वे देवाधिदेव 
त्रेतायुगे स देवेशो भविता नृपविग्रहः ॥५४॥ आदरे अतायुगगे देव और मतु्योके कल्याणके डिये 


अग्निरिन्ह्स्तथा मृत्युः पर्जन्यो वसवस्तथा । 


तेन सवेसिदं व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ । 
शुद्धजाम्बूनदप्रख्यां श्रियं वामाङ्कसंस्थितास । 


दरष्टुं न शक्यते कैश्रिदेवदानवपन्नगेः । 


हिताथं देवमर्त्यानामिकष्वाळूणां कुले हरिः । राजवेषसे इक्ष्बाकुके वंशमें दशरथजीके पुत्र महावीर 
रामो दाशरथि भूत्वा महासत्वपराक्रमः ।।५५॥। और पराक्रमी भगवान्‌ राम होकर अवतीण हाँग 
पितुर्नियोगात्स भ्रात्रा भार्यया दण्डके वने । | ॥ ५४-५५ || वे परमधार्मिक रघुनाथजी पिताकी 


| आज्ञासे अपने भाई ( लक्ष्मण ) और अपनी हा 
विचरिष्यति धर्मात्मा जगन्मात्रा खमायया ।५६।। | जगजननी मायाके सहित दण्डकबनमें बिच 
॥ ५६ ॥ हे राबण | इस प्रकार यह सारा ततल 

| तुझे वरिस्तारसे सुना दिया । अब त. ह 
भजख भक्तिभावेन सदा रामं श्रिया युतम्‌ ॥५७॥। भगवान्‌ रामका सदा भक्तिप्रवक भजन कर? ॥ ४७ | 
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रास्ता | अगस्त्यजी बोळे-हे राम ! यह सुनकर राक्षसराज 


एवं श्ुत्वाऽसु7ध्यक्षो ध्यात्वा किश्विद्विचाय च । | रावणने कुछ . देर सोच-विचार करनेके अनन्तर 
स्वया सह विरोधेप्सुमुमुदे रावणो महान्‌ ॥५८। आपके साथ विरोध करना निश्चित किया और ऐसा 


NC ल ९ निश्चयकर वह मन-ही-मन बड़ा आ॥ ५ 
युद्धाथी सवतो लोकान्‌ पर्यटन्‌ समवस्थितः । चारप मन दती 
इ र वह युद्धकी इच्छासे सम्पूण लोकोंमें घूमने लगा | हे 
एतदथं महाराज रावणोऽतोव बुद्धिमान्‌ व नेकी इच्छसे 
जानकीं देवी स्वयात्मबधकाह महाराज ! आपके हाथसे मारे जानेकी इच्छासे ही 
हृतवान्‌ जानकीं दवीं त्वयात्मवधकाङ्गया ।। ५९ ने देवी जानयीजीक 
र रर महाबुद्विमान्‌ रावणने देवी [जीको चुरा लिया 
इमां कथां यः श्रणुयात्पठेद्वा 


न री था ॥ ५९ ॥ जो पुरुष इस कथाको सुने या पढेगा 
संश्रावयेद्दा श्रवणार्थिनां सदा । अथवा सुननेकी इच्छावालोंको सदा सुनावेगा वह 
आयुष्यमारोग्यमनन्तसौख्यं दीघ-आयु, आरोग्य, अनन्तसुख, इच्छित लाभ और 
प्राप्नोति लाभं धनमक्षयं च ॥६०)) | अक्षय धन प्राप्त करेगा ॥ ६० ॥ 
+S 
इति श्रीमदध्यात्मरामायगे उमामहेश्वरसंवादे 
उत्तरकाण्डे तृतीयः सगः ॥ ३ ॥ 
oe 
९ र 
चतुथ सग 
राम-राज्यका वणन तथा सीता-वनवास 
श्रीमहादेव उवाच श्रोमद्दादेवजी बोले-हे पावति । लोकान्तरोमें घूमते 
हुए रावणने एक दिन श्रीनारदजीको ब्रह्मलोकसे आते 
एकदा ब्रह्मणो लोकादायान्तं नारद मुनिम्‌ । हुए खासे. नम 5 0 


पयटनू रावणा लाकान्दष्ट्रा नस्वान्रवीद्वचः \ \ १ ॥ | “भगवन्‌ | में बलवानोंके साथ युद्ध करना चाहता द | 


भगवन्त्रहि मे योद्ं कुत्र सन्ति महाबलाः । RR परत दा, 
योद्धमिच्छामि बलिभिस्त्वं ज्ञातासि जगत्त्रयम्‌।।२॥ | मुझसे लड़ने योग्य महाबळी पुरुष कहाँ हैं 77 ॥ २ ॥ 

मुनीस्वरने बहुत देरतक सोचकर कहा-“हे 
ुनिर्ध्यात्वाह सुविर ३वेतद्वीपनिवासिनः तब मुनीश्वरने बहु 


महामते ! सवेतद्वीपके रहनेवाले बड़े बलवान्‌ और 
महाबला महाकायास्तत्र याहि महामते ॥ ३ ॥ | विशाल शरीखाले हैं; तुम वहीं जाओ ॥ ३ ॥ जो 
लोग भगवान्‌ विष्णुको पुजमें तत्पर रहते हैं अथवा 
विष्णुपंजारता ये बे विष्णुना निहताश्च ये । जो खयं विष्णुभगवान्‌के ही हाथसे मारे गये हैं, वे 
ड ही वहाँ उत्पन्न हुए हैं । वे देवता या दानव आदि 

त एब तत्र सञ्जाता अजेयाश्च सुरासुरैः ॥ ४ ॥ | किसीसे भी नहीं जीते जा सकते” ॥ ४ ॥ 
श्रुत्वा तद्रावणो वेगान्मन्त्रिभिः पुष्पकेण तान्‌ । यह सुनकर रावण तुरंत ही अपने मन्त्रियोंके सहित 
पुष्पक विमानपर चढ़कर उनके साथ युद्ध करनेकी 
च्छासे खेतद्वीपके निकट आया ॥ ५ ॥ उस द्वीपकी 
प्रभासे तेजोहीन हो जानेके कारण पुष्पक और 
आगे नहीं बढ़ सका ॥ अतः विमान और मन्त्रियोंकी 
त्यक्वा विमानं प्रययौ मन्त्रिणश्च दशाननः ॥ है ॥ छोड़कर रावण खयं ही चढा ॥ ६ ॥ उस द्वीपमें घुसते 

अ० शा० ४६-- 


योद्धकाम!ः समागत्य ३वेतद्वीपसमीपतः ॥ ५॥ 


तत्प्रभाहततेजस्कं पुष्पक नाचलत्ततः 
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अध्यात्मरासाथयेण 


[ सग ४ 


प्रविशन्नेप तद्द्रीपं शृतो हस्तेन योषिता । 
पृष्टरच त्वं कुतः कोस प्रेषितः केन वा वद्‌ ।।७॥। 
इत्युक्तो लीलया खीभिहेसन्तोभिः पुन; पुनः | 
कृच्छाद््ताद्विनिशुक्त/्तासां ख्रोगां दशाननः ॥८॥ 
आश्चर्थमतुलं लब्ध्वा चिन्तयामास दुमेतिः। 
विष्णुना निहतो यासि वैकुण्ठमिति निश्चितः ॥९॥ 
मयि विष्णुयेथा कुप्येत्तथा कार्य करोम्यहम्‌ । 
इति निश्चित्य वैदेही जहार विपिनेऽसुरः ॥ १०॥ 
जानन्नेव परात्मानं स जहारावनीसुताम्र्‌ । 
मातृवत्पालयामास त्वत्तः काङ्घम्वधं स्वकम्‌ | ११। 


राम त्वं परमेश्वरोऽसि सकलं 


जानासि विज्ञानरग्‌ 
भूतं भव्यमिद प्रिकारकरना- 
साक्षी विकल्पोज्झितः । 
भक्तानामुवतेनाय सकलां 
कृर्वन्‌ त _क्रियासंहतिं 
त्वं शृभ्वन्मनुजाकृतिस्रेनिवचो 
भासीश लोका्चितः ॥ १२।। 


स्तुत्वैवं राघवं तेन पजितः कुम्भसम्भवः । 
खाश्रमं निभिः साधं प्रययो हृष्टमानसः ॥१३॥ 
रामस्तु सीतया साधं श्र। तृभिः सह मन्त्रिभिः । 
संसारीव रमानाथो रममाणोऽवसद्‌ गृहे ।।१४।। 
अनासक्तांऽपि विषयान्बु्ुजे प्रियया सह। 
हनुमत्म्रमुखेः सद्धिर्वानरेः परिवेष्टितः ॥१५॥ 
पुष्पकं ` चागमद्राममेकदा पुर्ववस्मरभुम । 
प्राह देव कुबेरेण प्रेषितं त्वामहं ततः ॥१६॥ 
'जितं त्वं रावणेनादो पश्चाद्रामेण निर्जितभ्‌। 


ही एक खीने उसा हाथ पकडकर पूछा--“बता, तू 
कौन है £ कहाँसे आया है ? ओर यहाँ तुझे किसने 
भेजा है ??? ॥ ७ ॥ इसी प्रकार वहाँ बहुत-सी ख्नियोंने 
लीलाप्रवक हसते-हसते उससे वही वात कही और 
रावणको उन खियोंके हाथसे बड़ी कठिनतासे छुटकारा 
मिला ॥ ८ ॥ यह देखकर उसे असीम आश्चय 
हुआ और वह दुबुद्धि सोचने लगा, भें विष्णुभगवान्‌के 
हाथसे मरकर निःसंदेह बेकुण्ठको जाऊंगा || ९॥ अतः 
मुझे ऐसा काय करना चाहिये जिससे भगवान्‌ विष्णु 
मुझपर कुपित हों |” ऐसा सोचकर ही उस असुरने 
वनमें श्रीजानकीजीको हर लिया था ॥ १० ॥ हे राम ! 
आपके हाथसे अपना वघ करानेकी इच्छासे ही रावणने 
आपको परमात्मा जानते हुए भी श्रीसीताजीको 
चुरा लिया ओर उनका माताके समान पालन किया 
॥ ११ ॥ हे राम ! आप परमेश्वर हैं, आप त्रिकाळदशी 
एवं विकल्पसे रहित होकर अपनी ज्ञानदृष्टिसे 
भूत, भविष्य और वतमान--ये सब कुछ जानते हैं । 
हे खामिन्‌ ! आप अपने भक्तोंको माग दिखानेके लिये 
ही सारी लीलाएँ रचते हैं तथा आप सम्पूर्ण छोकोंसे 


| पूजित होकर भी मनुष्यरूपसे हम-जेसे मुनियोंके वचन 


सुनते हुए दिखलायी दे रहे हैं || १२॥ 

इस प्रकार श्रीरघुनाथजीकी स्तुति कर और उनसे 
सत्कार पा श्रीअगस्त्यजी अन्य मुनीखरोंके साथ प्रसन्नचित्तसे 
अपने आश्रमको चले गये ॥ १३ ॥ 

लक्ष्मीपति ,भगवान्‌ राम सीताजी, भाइयों तथा 
मन्त्रियोके सहित संसारी पुरुषोंके समान रमण 
( आचरण ) करते हुए घरमें रहने लगे || १४ ॥ उन्होंने 
असंग होते इए भी अपनी प्रियाके साथ नाना प्रकारके 
भोगोंको भोगा । वे सदा ही हनुमान्‌ आदि श्रेष्ठ 
वानरोंसे घिरे रहते थे ॥ १५ ॥ एक बार पहलेहीके 
समान भगवान्‌ रामके पास पुष्पक विमान आयां 
और बोला--“भगवन्‌ ! मुझे कुबेरजीने अपने 
यहाँसे फिर आपहीकी सेवामें भेजा है॥ १६ ॥ (वे 
कहते हैं कि ) पहले तुझे रावणने जीता था और फिर 
उससे श्रीरामचन्द्रजीने जीता है । अतः जबतक वें 
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अतस्त्वं राघवं नित्यं वह यावद्वसेद्धुवि ॥१७॥ 
दा गच्छेद्रघुश्रष्ठो वैकुण्ठं याहि मां तदा । 
तच्छुत्वा राघवः प्राह पुष्पकं सरूयेसश्रिभम्‌ ॥१८॥ 
यदा सरामि भद्रं ते तदागच्छ ममान्तिकम्‌ | 
तिष्ठान्तर्धाय सर्वत्र गच्छेदानीं ममाज्ञया ॥१९॥ 
इत्युक्त्वा रामचन्द्रोऽपि पौरकार्याणि सर्वशः! 
आतृभिमेन्त्रिभिः सार्धं यथान्यायं चकार सः ।२०। 
गने शामति भुवं लोकनाथे रमापतौ । 
वसुधा सखसम्पन्ना फलवन्तश्च भूरुहाः ।। २१॥ 
जना धर्मपराः सर्वे पतिभक्तिपराः खयः । 
नापञ्यरपुत्रमरणं कश्चिद्राजनि राघवे ॥ २२! 
समारुह्य विधानाग्यं राघवः सीतया मह । 
वानरेओतृभिः साथ सञ्चवारावर्ति प्रभु; ॥२१॥ 
अमानुषाणि कार्याणि चकार बहूशो भुवि । 
बराह्मणस्य सुतं दृष्टा बालं मृतमकालतः ॥ २४॥ 
शोचन्तं ब्राह्मणं चापि ज्ञत्वा रामो महामतिः । 
तपस्यन्तं चने शूद्रं हत्वा ब्राह्मणबालकम ॥२०॥ 
जीवयामास शूद्र ददो खगमनुत्तमम्‌ । 
रोकानाइुपदेशाथं परमात्मा रघूत्तमः ॥२६॥ 
कोटिशः ख्यापयामास शिवलिङ्गानि सर्वशः । 
सीतां च रमयामास सर्व भोगेरमानुपेः ॥२७॥ 
शशास रामो धर्मेण राज्यं परमधर्मवित्‌ । 
कथां संस्थापयामाम सर्वेलोकमलापहाम्‌ ॥२८॥ 


दश्षवषेसहस्राणि मायामालुषविग्रहूः 
चकार राज्यं विधिवल्लोकवन्यपदाम्बुज! 


॥२९॥ 
` एकपत्नीत्रतो रामो राजष; सवदा शुचिः 


गृदमेधीयमखिलमाचरन्‌ शिक्षयन्‌ जनान्‌ ॥३०॥ 
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परथिवीतळपर रहें तबतक तू उन्हींको धारण कर ॥१७॥ 
जिस समय रघुनाथजी वेकुण्ठको चले जायं, उस समय 
तू मेरे पास आ जाना |” यह सुनकर श्रीरघुनाथजीने 
सूयके समान देदीप्यमान पुण्पकसे कहा--॥ १८ ॥ 
“तेरा कल्याण हो । जिस समय मैं तेरा स्मरण करू 
उसी समय तू मेरे पास आ जाना । अत्र तू जा और 
मेरी आज्ञासे गुप्तरूपसे सतत्र रह”' ॥ १९ ॥ पुष्पकको 
इस प्रकार आज्ञा दे श्रीरामचनद्रजी अपने भाइयों और 
मन्त्रियोके साथ मिलकर पुरवासियोंके सम्पूर्ण काय 
यथायोग्य रीतिसे करने लगे || २० ॥ 


त्रिहोकीनाथ लक्ष्मीपति भगवान्‌ रामके शासन- 
कालमें पृथिवी धन-धान्यसे पर्ण और वृक्ष फलादिसे 
सम्पन्न थे ॥ २१ ॥ श्रीरघुनाथजीके राज्यमें समस्त 
पुरुष घमपरायण थे, स्त्रिया. पति-सेत्रामें तत्पर रहती 
थीं और किसीको भी अपने पुत्रका मरण नहीँ देखना 
पड़ता था ॥ २२ ॥ भगवान्‌ राम सीताजी, भाइयों 
और वानरोंके साथ विमानपर चढ़कर परथित्रीपर घूमा 
करते थे ॥२३॥ उन्होंने संसारमें बहुत-सी अमानवीय 
लीलाएं कीं | एक बार एक ब्राह्मण-पुत्रको बाल्या- 
वस्थामें ही असमय मरा देख और उस ब्राह्मणको 
बहुत शोक करते जान रघुश्रेष्ठ परमात्मा महामतिं 
रामने बनमें तपस्या करते इए शद्रको ( उसका कारण 
मानकर ) मारा और उस बालकको जीवित किया 
तथा झूद्रको अत्युत्तम खगलोक दिया । उन्होंने 
लोगोंक्रो उपदेश देनेके लिये जगह-जगह करोड़ों शिव- 
लिङ्ग स्थापित किये और सीताजीका सब प्रकारके 
अलौकिक भोगोंसे अनुरञ्जन किया ॥ २४-२७ ॥ 
इस प्रकार परम धार्मिक भगवान्‌ राम धमपूवक 
राज्यशासन करते रहे ओर उन्होंने सम्|ण लोकोंके 
पाप दूर करनेवाली अपनी पवित्र कीति-कथा संसारे 
स्थापित की ॥ २८ § तीनों लोक जिनके चरण- 


कमलोंकी वन्दना करते हैं, उन मायामानव-शरीरधारी ' 


श्रीरामचन्द्रजीने विधिपूर्वक दश हजार वर्ष राज्य 
किया ॥ २९ ॥ 


राजर्षि भगवान्‌ राम एकपत्नीव्रतका पालन करनेवाले 
थे । वे पवित्र-चरित्र रामजी लोगोंकों शिक्षा देते हुए 
गृहस्थाश्रमके समस्त धमोंका पालन करते रहे ॥ ३० ॥ 
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अध्यात्म्रासायण 
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सीता प्रेम्णानुवृत्त्या च प्रश्रयेण दमेन च । 
भतुमनोहरा साध्वी भावज्ञा सा हिया भिया ।३१। 
एकदा क्रीडाविपिने सर्वभोगससन्विते । 
एकान्ते दिव्यभवने सुखासीनं रघृत्तमस्‌।३२॥ 
नीलमाणिक्यसंकाशं दिव्याभरणभूषितम्‌ । 
प्रसन्नवदनं शान्त विद्युत्पुल्ननिभाम्बरम्‌ ।।३३॥। 
सीता कमलपत्राक्षी सर्वाभरणभूषिता । 
राममाह कराभ्यां सा लालयन्ती पदाम्बुजे॥ ४ 
देवदेव परमात्मन्सनातन । 
चिदानन्दादिमध्यान्तरहिताशेषकारण ॥३५॥ 
देव देवाः समासाद्य मामेकान्तेऽब्रुवम्बचः । 


बहुशोऽथयमानास्ते वेङुण्ठागमनं प्रति ॥३६॥ 
त्वया समेतश्चिच्छक्त्या रामरितिष्ठति भूतले । 


जगन्नाथ 


बिसृज्यासान्खकं धाम वैकुण्ठं च सनातनम्‌।७। 
आस्ते त्वया जगद्धात्रि रामः कमललोचनः । 
अग्रतो याहि वैकुण्डं त्व॑ तथा चेट्रधूत्तमः ।।३८॥ 
आगमिष्यति वैकुण्ठं सनाथान्नः करिष्यति । 
इति विज्ञापिताहं तैमेया विज्ञापितो भवान्‌ ॥३९॥ 
यद्युक्त तत्कुरुष्वाद्य नाहमाज्ञापये प्रभो । 
सीतायास्तद्वचः श्रुत्वा रामो ध्यात्वात्रवीरक्षणम्‌४० 
देवि जानामि सकलं तत्रोपायं वदामि ते । 
कल्पयित्वा मिषं देवि लोकवादं त्वदाश्रयम्‌ ४१॥। 


त्यजामि त्वां वने लोकवादाङ्कीत इवापरः । 
भविष्यतः कुमारो द्वौ वाल्मी केराश्रमान्तिके।४२।। 
इदानीं द्यते गर्भ: पुनरागत्य मेऽन्तिकम्‌ । 
लोकानां प्रत्ययाथं त्व॑ कृत्वा शपथमादरात्‌ ॥४२३॥ 
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साध्वी सीताजी भी उनके हृदयका रुख परखनेवाली 
थीं । उन्होने अपने प्रेम, आज्ञापालन, नम्रता, 
इन्द्रियसंयम, ठजा और भीरुता आदि गुणोंसे 
पतिका मन हर ल्या था ॥ ३१ ॥ एक दिन श्रीरघु- 
नाथजी अपने क्रीडावनके सम्पूर्ण भोगोंसे सम्पन्न भवनमें 
एकान्तमें छुखपूवक बैठे थे । उनके शरीरकी आमा 
नीळमणिके समान थी, वे दिव्य भूषणोंसे भूषित थे, 
उनका मुख प्रसन्न और भाव गम्भीर था तथा वे 
विद्युत्पुज्ञके समान देदीप्यमान पीताम्बर धारण किये 
थे | उस समय सर्वाळङ्कारसुसञ्जिता कमलदललोचना 
श्रीसीताजीने अपने करकमळोंसे रघुनाथजीकी चरण- 
सेवा करते हुए उनसे कहा--॥ ३२--३४॥ “हे 
देवाधिदेव ! हे जगन्नाथ ! हे सनातन परमात्मन्‌ | हे 
चिदानन्दखरूप ! हे आदि, मध्य और अन्तसे रहित 
सबके कारण ! हे देव ! देवताओंने आकर मुझसे 
एकान्तमें बहुत-कुछ प्राथना करते इए आपके वैकुण्ठ 
पधारनेके विषयमें कहा है || ३५-३६ ॥ वे कहते हैं 
कि “तुझ चिच्छक्तिसे युक्त होकर ही राम हम सबको 
और अपने सनातन स्थान वेकुण्ठको छोड़कर प्रृथिवी- 
तलमें ठहरे हुए हैं ॥ ३७ ॥ हे जगद्वात्रि ! कमलनयन 
राम सदा तेरे साथ ही रहते हैं | यदि तू पहले 
वैकुण्ठको चली जाय तो श्रीरघुनाथजी भी वहाँ आकर 
हमें सनाथ कर देंगे ।' मुझसे उन्होंने इस प्रकार कहा, 
सो मैंने आपको सुना दिया ॥ ३८-३९ ॥ हे प्रभो | 
मेरा कोई आदेश तो है नहीं, अब आप जैसा उचित 
समझ वेसा करे |? 


सीताजीके ये वचन सुनकर रघुनाथजीने कुछ ढेर 
सोचकर कहा---॥ १० ॥ “देवि ! में यह सब जानता 
हूँ । उसके लिये मैं तुम्हें उपाय बतळाता हूँ। मैं तुमसे 
सम्बन्ध रखनेवाले ळोकापवादके मिषसे तुम्हें लोक” 
निन्दासे डरनेवाले अन्य पुरुषोंके समान वनमें त्याग 
दूँगा । वहाँ श्रीवाल्मीकिजीके आश्रमके पास तुम्हारे 
दो बाळक होंगे ॥ ४१-४२ ॥ इस समय तुम्ह 
शरीरमें गर्भावस्थाके चिह दिखायी दे रहे हैं । 
( बालकोंके उत्पन्न होनेपर ) तुम मरे पास फिर 
आओगी और लोकोंकी प्रतीतिके लिये आदरपूर्वक 
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भूमेबिंवरमात्रेग वेकुण्ठं यास्ति हुतम्‌ । 


पश्चादहं गमिष्याब्रि एष एव सुनिश्चयः ॥४४॥ 
इत्युक्त्वा तां विसुज्याथ रामो ज्ञानेकलक्षणः । 


f ७ 
मन्त्रिभिमन्त्रतचङ्ञैवैलुख्येश्च संवृतः ॥४५॥ 


तत्रोपविष्टं श्रीरामं सुहृदः पर्युपासत । 


हास्थप्रौढकथासुज्ञा हासयन्तः स्थिता रिक्ष ॥४६॥ 
कथाप्रसङ्गात्पप्रच्छ रामो विजयनामकम्‌। 
पौरा जानपदा मे किं वदन्तीह शुभाशुभम्‌ ॥४७॥ 
सीतां वा मातर वा मे भ्रातन्या कॅकयीमथ । 
he . ड़ >! >> 
न भतव्यं त्वया ब्र हि शापितो$सि ममोपरि ॥४८॥ 
इत्धुक्तः प्राह विजयो देव सर्वे वदन्ति ते । 
कृतं सुदुष्करं सवं रामेण विदितात्मना ॥४९॥ 
किन्तु हत्वा दशग्रीवं सीतामाहृत्य राघवः | 


अमर्षे पृष्ठतः कृस्वा स्वं वेशम प्रत्यपादयत्‌ ॥५०॥ 
कीदशं हृदये तस्य सीतासम्भोगजं सुखम्‌ । 
या हृता विजनेऽरण्ये राबणेन दुरात्मना ॥५१॥ 
अस्माकमपि दुष्कर्म योषितां मर्षणं भवेत्‌ । 
यादग भवति वे राजा तादृश्यो नियत प्रजा।।५२॥ 
श्रुत्वा तद्टचनं रामः खजनान्पर्यएच्छत । 


तेऽपि नस्वात्रुवन्‌ र।ममेवमेतन्न संशयः ॥५३॥ 
ततो बिसुज्य सयिवान्पिजयं सुहृदस्तथा । 
आहूय लक्ष्मणं रामो वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥५४॥ 
लोकापवादस्तु महान्सीतामाश्रित्य मेऽभवत्‌ । 
सीतां प्रातः समानीय वाल्मी केराश्रमान्तिके।५५। 
त्पक्त्वा शीघ्रं रथेन त्वं पुनरायाहि लक्ष्मण । 
वक्ष्यसे यदि वा किंश्चित्तदा मां हतवानसि ।॥५६॥ 


शपथ करके तुरंत ही प्रथिवीके ( फटनेपर उसके ) 
ठिंद्रद्वारा वैकुण्ठको चली जाओगी । पीछे में भी वहाँ 
आ जाऊेंगा; बस, अब यही निश्चय रहा? ॥४३-४४।। 

एकमात्र ज्ञानखरूप भगवान्‌ रामने सीताजीसे 
ऐसा कह उन्हें अन्त:पुरको भेज दिया और खयं 
नीतिशाख्रके जाननेवाले मन्त्रियों तथा मुख्य-मुख्य 
सेनापतियोंसे घिरकर वहाँ विराजमान हुए | सुहृदूगण 
वहाँ बेठे हुए रामकी परिचर्यामें लगे हुए थे और 
हास्योक्तिमें कुशळ विदूषकगण उन्हें हँसा रहे 
थे॥ ४५-४६ ॥ 

तत्र भगवान्‌ रामने प्रसंगबश विजय नामक एक 
दूतसे पूछा---“मेरे, सीताके, मेरी माता और भाइयोंके 
अथवा केकेयीके विषयमें पुरवासी लोग क्या कहते हैं १ 
मैं तुम्हें अपनी शपथ कराता हूँ, तुम भय न करके 
सच-सच कहना” ॥ ४७-४८ ॥ 

भगवानूके इस प्रकार पूछनेपर विजयने कहा-- 
“देव ! सभी लोग कहते हैं कि आत्मज्ञानी महाराज 
रामने जो कारय किये हैं, वे सभी बड़े दुष्कर हैं ॥४९।। 
किंतु उन्होने रावणको मारकर सीताको बिना किसी 
प्रकारका संदेह किये ही अपने साथ लाकर घर रख 
लिया ( यह ठीक नहीं किया ) ॥ ५० ॥ भला; जिस 
सीताको दुरात्मा रावणने निजेन वनमें हर लिया था, 
न जाने उसके साथ भोग भोगते हुए उन्हें क्या सुख 
मिळता है £॥ ५१ ॥ अव हमें भी अपनी स्त्रियोंके 
दुरचरित्रको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि जेसा राजा 
होता है, प्रजा भी निस्संदेह वैसी ही होती है? ॥५२॥ 

उसके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने अपने 
आत्मीयासे पूछा । उन्होंने भी रघुनाथजीको प्रणाम 
करके यही कहा कि निःसंदेह ऐसी ही बात है ॥५३॥ 

तब श्रीरामचन्रजीने मन्त्रीगण, विजय और अपने 


| सुहृदोंको विदाकर श्रीलक्ष्मणजीको बुलाया और उनसे 


इस प्रकार कहने लगे-_“भेया लक्ष्मण ! सीताके कारण 
मेरी बड़ी छोकनिन्दा हो रही है । अतः तुम कळ सबेरे | 
ही सीताको रथपर चढ़ाकर वाल्मीकि मुनिके आश्रमके 
समीप छोड़ आओ । इस विषयमें यदि तुम कुछ कहोगे 
तो मानो मेरी हत्या ही करोगे? ।।५४-५६॥ 
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इत्युक्तो लक्ष्मणो भीत्या प्रातरुत्थाय जानकीम्‌ । 
सुमन्त्रेण रथे कृत्वा जगाम सहसा वनम्‌ ॥५७॥ 


1 


वारमीके तश्रमस्थान्ते त्यक्‍त्वा सीतामुवाच सः । | 

लोकापत्रादभीत्य। त्वां त्यक्तवान्‌ राघवो वने ।५८। | 
NN ~ € ® ~ त 

दोषो न ऋश्चिन्म मातगेच्छाश्रमपद मने! । 


इत्युक्त्वा लक्ष्मण! शीघ्रं गतवान्‌ रामसन्निथिस्‌५९ 
सीतापि दुःखसन्तप्ता विरूलापातिशुग्धवत्‌ । 


शिष्धैःुत्वा च वाल्मीकिः सीतां ज्ञात्वा स दिव्यदक्‌ 


अध्योदिभिः पजयित्वा समाश्वास्य च जानकीम्‌ । 
ज्ञात्वा भविष्यं सकलमापेयन्सुनियोपिताम्‌ ॥६१। 


तास्तां सम्पूजयन्ति स सीतां भक्त्या दिने दिने । 
ज्ञात्वा परात्मनो लक्ष्मीं मुनिवाक्येन योषितः । 
सेवां चक्रुः सदा तस्या विनयादिभिरादरात्‌ !६२॥ 
रामोऽपि सीतारहितः परात्मा 
विज्ञानद्वकेवळ आदिदेवः | 
सन्त्यज्य भोगानखिलान्विरक्तो 
मुनित्रतो$भन्मुनिसेविताड प्रि ।६॥ 


भगवान्‌की ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मणजी डर गये । 
उन्होंने सबेरे उठते ही सुमन्त्रसे रथ जुड़वाया और 
उसमें जानकीजीको चढ़ाकर तुरंत वनको चळ दिये 
॥५७॥ वाल्मीकि मुनिके आश्रमपर पहुँचते ही उन्होंने 
सीताको उतार दिया और उनसे कहा--“रघुनाथजीने 
लोकापवादसे डरकर तुम्हें त्याग दिया है ॥ ५८ ॥ 
हे मातः ! इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, अब तुम 
मुनीश्वरके आश्रमपर चली जाओ ।” सीताजीसे इस 
प्रकार कह लक्ष्मणजी तुरंत श्रीरामचन्द्रजीके पास 
चले आये ॥ ५९ ॥ 

उस समय सीताजी अत्यन्त दुःखातुरा होकर अति 
मूर्खा स्त्रियोंके समान विलाप करने लगीं । महर्षि 
वाल्मीकिने जब शिष्योंके मुखसे यह बात सुनी ( कि 
एक स्त्री रो रही है ) तो उन्होंने दिव्यदश्टिसे जान 
लिया कि वह सीताजी ही हैं || ६० ॥ सुनि भविष्यमें 
होनेवाली सब बातें जानते थे | अतः उन्होंने अर्ध्यादि- 
से सीताजीका प्रजन किया और उन्हें समझा-बुझाकर 
मुनिपत्नियोंको सौंप दिया ॥ ६१ ॥ वे मुनिपलियाँ 
मुनीश्वरके कहनेसे उन्हें साक्षात्‌ परमात्माकी भार्या 
लक्ष्मीजी जानकर नित्यप्रति भक्ति-भावसे उनकी 
पूजा करती और सदा ही अत्यन्त आदरसे नम्रता- 
प्रवक उनकी सेवा करती थीं ॥६२॥ इधर, सीताजीको 
त्याग देनेपर जिनके चरणकमलोंका मुनिजन सेवन 
करते हैं, वे विज्ञानचक्षु, अद्वितीय, आदिदेव परमात्मा 
राम भी समस्त भोगेंको छोड़कर वैराग्यपूवक 
मुनियोंके समान रहने लगे ।। ६३ ॥ 


-->&७४६४४६४७--- 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्डे 


(2. UG 
चतुथ: सगः 


॥४॥ 


~ Dec 


पचम 


सग 


रामगीता 


श्रीमहादेव उवाच 
जगनन्मङ्गलमङ्गलात्मना 
विधाय रामायणङीतिंमुत्तमाम्‌ । 
चचार पूर्वचरितं रघूत्तमो 
.. राजविंवेरमिसेवितं यथा ॥ १ ॥ 


ततो 


शीमदादेवजी बोले-- दे पावति ! तदनन्तर रघुश्रेष्ठ 


भगवान्‌ राम संसारके मङ्गळके लिये धारण किये अपने 
दिव्यमङ्गल देहसे रामायणरूप अति उत्तमकीर्तिकी 
स्थापना कर पूवकालमें जैसा आचरण राजबिश्रे्ठने 
किया है, वेसा ही खयं भी करने लगे ॥ १ ॥ 
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सौमित्रिणा पृष्ट उदारबुद्विना 

रामः कथाः प्राह पुरातनीः शुभाः 
राजः प्रमत्तस्य नृगस्य शापतो 

द्विजस्य तिय क्त्वमथाह राघवः 
कदाचिदेकान्त उपस्थितं प्रभु 

गमं रमालालितपादपङ्कजम्‌ । 
र मित्रिरासादितशुद्ध भावनः 

प्रजम्य भक्त्या विनयान्वितोऽब्रवीत्‌ ।।३॥ 
त्व शुद्रवाधोऽसि हि सवदेहिना- 

मात्मास्यधीशोऽसि निराकृतिः खयम्‌ । 
प्रतीयसे ज्ञानदां महामते 

पादान्जभृङ्गाहितसङ्गसङ्गिनास्‌ ॥ ४। 

अहं प्रपन्नोऽसि पदाम्बुजं प्रभो 

भवापवर्ग तव योगिभावितम्‌ | 
यथाञ्जसाज्ञानमपारवारिधिं 


सुखं तरिष्यामि तथानुशाधि माम्‌ ॥ ५॥ 


॥ २॥ 


श्रुत्वाथ सौमित्रिवचो5खिल॑ तदा 
ग्राह प्रपन्नातिंहरः प्रसन्नधीः 
विज्ञानमज्ञानतमःप्रशान्तये 
श्रतिप्रपन्नं क्षितिपालभ्रूषणः 
आदो खबर्णाश्रमवर्णिताः क्रियाः 
कृत्वा समासादितशुद्रमानसः 
तत्पव मुपात्तसाधनः 
समाश्रयेत्सद्गुरुमात्मलब्धये ॥ ७॥ 
क्रिया शरीरोद्भव हेतुरादता 
प्रियाप्रियौ तो भवतः धुरागिणः 
धर्मतरो तत्र पुनः शरीरकं 
~ यते 
पुनः क्रिया चक्रवदीयते भवः 
अज्ञानमेवाय हि मूलकारणं 
तद्ठानमेवात्र विधो विधीयते। 
विद्यैव तन्नाशविधो पटीयसी 


॥६॥ 


समाप्य 


॥८॥ 


उदारबुद्धि लक्ष्मणजीके पूछनेपर वे प्राचीन उत्तम 
कथाएँ सुनाया करते थे । इसी प्रसङ्गमें श्रीरघुनाथजीने 


राजा नृगको प्रमादवश ब्राहमणके झापसे 


तियंग्योनि प्राप्त करनेका वृत्तान्त भी सुनाया || २ ॥ 


किसी दिन भगवान्‌ राम, जिनके चरणकमलोंकी 
सेवा साक्षात्‌ श्रीलक्ष्मीजी करती हैं, एकान्तमें बैठे हुए 
थे । उस समय शुद्ध विचारवाले लक्ष्मणजीने ( उनके 
पास जा ) उन्हें भक्तिपूवक प्रणाम कर अति विनीतभावसे 
कहा--।| ३ ॥ “हे महामते | आप जुद्रज्ञानखरूप, 
समस्त देहधारियोंके आत्मा, सबके खामी 
और खरूपसे निराकार हैं । जो आपके चरणकमलोंके 
लिये भ्रमररूप हैं, उन परमभागवतोंके सहवासके 
रसिकोंको ही आप ज्ञान इश्सि दिखलायी देते हैं ॥४॥ 
हे प्रभो ! योगिजन जिनका निरन्तर चिन्तन करते हैं, 
संसारसे छुड़ानेवाले उन आपके चरणकमलोंकी मैं शरण 
हूँ, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिये, जिससे में सुगमतासे 
ही ज्ञानरूपी अपार समुद्रके पार हो जाऊ? || ५॥ 


श्रीलक्ष्मणजीके ये सब वचन सुनकर शरणागतवत्सल 
भूपालशिरोमणि भगवान्‌ राम, सुननेके लिये 
उत्सुक इए लक्ष्मणको उनके अज्ञानान्धकारका नाश 
करनेके लिये प्रसन्नचित्तसे ज्ञानोपदेश करने लगे । ६ ॥ 
( वे बोले-- ) ,सबसे पहले अपने-अपने वर्ण और 
आश्रमके लिये ( शाख्नोंमें ) बतळायी हुई क्रियाओंका 
यथावत्‌ पालनकर, चित्त शुद्ध हो जानेपर उन 
कर्मोको छोड़ दे और शम-दमादि साधनोंसे सम्पन्न हो 
आत्मज्ञानको प्राक्तिके लिये सदूगुरुकी शरणमें जाय 
॥ ७ ॥ कम देहान्तरकी प्राप्तिके लिये ही खीकार 
किये गये हैं, क्योंकि उनमें प्रेम रखनेवाले पुरुषोंसे इष्ट- 
अनिष्ट दोनों ही प्रकारकी क्रियाएं होती हैं । उनसे 
घम और अधम दोनोंहीकी प्रापि होती है और उनके 
कारण शरीर प्राप्त होता है, जिससे फिर क्म होते 
हैं । इसी प्रकार यह संसार चक्रके समान चलता रहता 
है ॥ ८ ॥ संसारका मूल कारण अज्ञान ही है और 
इन ( शासत्रीय ) विधिवाक्योंमें उस ( अज्ञान ) का 
नाश ही ( संसारसे मुक्त होनेका ) उपाय बतलाया 
गया है । (अज्ञाना नाश करनेमें ज्ञान ही समथ है, 
( सकाम ). कम नहीं, क्योंकि उस (अज्ञान ) से 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


5,0 
३६८ अष्यास्सरासायण । सभं ५ 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations जा CONES 
rere ee se A णी विरोधी नहीं हो 
3 च्य किती उत्पन्न होनेवाळा कम उसका विरोधी नहीं हो सकता 
न कम तज्जं सविरोधमीरितम्‌ ॥ ९॥ | उत्पन न नम इलारो: अयेवा रा 

निर क ॥ ९ ॥ सकाम कम्र ॥ नाश अथवा रागक 

रागस क्षयां १ द | 

नाञ्ानहा न वत जॅ क्षय नहीं हो सकता; बल्कि उससे दूसरे सदोष कमकी 
भवेत्ततः कम सदोषवत्‌ । उत्ति होती है, उससे पुनः संसारकी प्राप्ति होना 


ततः उनः संश्तिरप्यवारिता अतिवाय है । इसलिये बुद्विमान्‌को ज्ञान-विचारमे ही 
तस्पादूबुधो ज्ञानविचारवान्भवेत्र ।।१०॥ | तत्पर होना चाहिये ॥ १० ॥ 

ननु क्रिया वेदसुखेन चोदिता कुछ बितकवादी ऐसा कहते हैं कि जित प्रकार 
तथैव विद्या पुरुषार्थसाधनम्‌ | वेदके कथनानुसार ज्ञान पुरुषाथका सावक है, वसे ही 


कर्म वेदविहित हैं; और प्राणियोंके लिये कर्मोकी 

~ AN "६ क ® 
अतश्यकत्यताका विधान भी है, इसलिये वे कम 
ज्ञानके सहकारी हो जाते हैं । साथ ही श्रृतिने कम न 


कर्तव्यता प्राणशृतः प्रचोदिता 
विद्यासहायत्वसुपेति सा पुनः ॥११॥ 


कर्माकृतौ दोषमपि थुतिजंगो करनेमें दोष भी बतलाया है; इसलिये मुमुक्षुको उन्हे 
तस्ात्सदा कार्यमिदं सुमुक्षुणा । सर्वदा करते रहना चाहिये, और यदि कोई कहे कि 
ननु खतन्त्रा ध्रुवकायकारिणी ज्ञान तन्त्र है एवं निश्चय ही अपना फल देनेवाला 
विद्या न किञ्चिन्मनसाप्यपेक्षते ॥१२॥ | दै, उसे मनसे भी किसी औरकी सहायताकी आवश्यकता 
न सत्यकायोऽपि हि यद्वदध्वरः नहीं है, तो उसका यह कहना (ठीक नहीं? क्योंकि 


जिस प्रकार ( वेदोक्त ) यज्ञ सत्य कम होनेपर भी 
अन्य कारकादिकी अपेक्षा करता ही है उसी प्रकार 
तथैव विद्या विधितः प्रकाशिते- विधिसे प्रकाशित कर्मोके द्वारा ही ज्ञान मुक्तिका 
साधक हो सकता है ( अतः कमोंका त्याग उचित नहीं 

बिंशिष्यते कर्मभिरेव मुक्तये ॥१३॥ | है ) ॥ ११-१३ ॥ 


्रकाङ्कतेऽन्यानपि कारकादिकान्‌ । 


केचिदरतीति वितकप्रवादिन- । ( सिद्दाती-- ) ऐसा जो कोई कुतकी कहते हैं 
स्तदप्यसट्टष्टिविरोधकारणात्‌ । उनके कथनमें प्रत्यक्ष विरोध होनेके कारण वह ठीक 
देहाभिमानादभिवर्धते क्रिया नहीं है, क्योंकि कम देह्ामिमानसे होता है और ज्ञान 


ठा गताहळुवित: प्रसिद्रथति ॥१४॥ अहंकारके नाश होनेपर सिद्ध होता है ॥ रे ॥ 
वक क > ( वेदान्तवाक्योंका विचार करते-करते ) विशुद्ध 
विशुद्धविज्ञानविरोचनाशिता _ विज्ञानके प्रकाशसे उद्भासित जो चरम आत्मवृत्ति 
र विद्यात्मइत्तिथरमेति_ _ होती है, उसीको विद्या ( आत्मज्ञान ) कहते हैं । 
उदात कर्माखिलकारकादिभि- है इसके अतिरिक्त कम सम्पूण कारकादिके सहायतासे 
निहन्ति विद्याखिलकारकादिकम्‌ ।।१५। | होता है, किन्तु विद्या समस्त कारकादिका ( अनित्यत्वकी 


तसात्यजेत्काय मशेषतः सुधी- भावनाद्वारा ) नाश कर देती है ॥ १५ ॥ इसठिये 

विंद्याविरोधान्न समुच्नयो भवेत्‌। | समस्त इन्द्रियोंके विषयोंसे निवृत्त होकर नित 
आत्मानुसन्धानमें लगा हुआ बुद्विमान्‌ पुरुष सम्पूण कम 

आत्मानुसन्धानषरायणः सदा ताइ बुद्विमान्‌ पु र 


९ ~ गोंकि — 
नि पसे न्वियवत्तिगो सवंथा त्याग कर दे; क्योंकि विद्याका विरोधी हं 
न्द्र्यइत्तिगांचर; ॥१९। | दरण कमका उसके साथ समुच्चय नहीं हो सकता 


| यावच्छरीरादिषु माययात्मधी- ॥ १६॥ जबतक मायासे मोहित रहनेके कारण मनुष्यका 
. स्तावद्विधेयो व्रिधिवाद्कर्मणाम्‌ । शरीरादिमें आत्मभाव दै, तभीतक उसे वैदिक कर्माचुष्टान 
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नेतीति वाक्येरखिलं निषिध्य त- कतव्य है ।'“नेति-नेति? आदि वाक्योंसे सम्पूण अनात्म- 
ज्ज्ञात्वा परात्मानमथ त्यजेत्क्रियाः ॥१७॥| ला निषेध करके अपने परमाअखरूपको जान 
छेनेपर फिर उसे समस्त कर्मोको छोड़ देना चाहिये 

यदा परात्मास्मविभेद भेदकं ॥१७॥ जिस समय परमात्मा और जीवात्माके भेदको 
दूर करनेवाला प्रकाशमय विज्ञान अन्तःकरणमें स्पष्ट- 
तया भासित होने लगता है, उसी समय आत्माके लिये 


or कद का wefan rete afore, 


विज्ञानमात्मन्यवभाति भाखरबू । 


= (क र : Fe 
तदंच माया प्रविलीयतेऽञ्जसा संसार-प्रा्िकी कारण माया अनायास ही कारकादि- 
° के ह्नि टे जा पी ) तिः > 
सकारका कारणमात्मसंसुतेः ॥१८॥ | ^ सहित टीन हो जाती है ॥ १८ ॥ श्रुति-प्रमाणसे 


उसके नए कर दिये जानेपर फिर वह अपना कार्य 
~ ° ~ 
करनेम समथ भी किस प्रकार हो सकेगी ? क्योंकि 
क़ र. यर (क > 
थं भविष्यत्यपि कार्यकारिणी । परमाथतत्त एकमात्र ज्ञानखरूप निर्मळ और अद्वितीय 
विज्ञानमात्राद्मलाद्वितीयत- है । अतः ( बोध हो जानेपर ) फिर अविद्या उत्पन्न 


१ ह. जा नहीं होगी॥ १९ || जव एक बार नष्ट हो जानेपर 
स्तसादविद्या न पुनभेविष्यति ॥१९॥ | अविद्याका फिर जन्म ही नहीं होता तो वोधवान्‌को 


श्रुतिप्रमाणाभिविनाशिता च सा 


यदि स नष्टा न पुनः प्रश्यते में इस कमका कर्ता हूँ? ऐसी बुद्धि केसे हो सकती है! 
कर्ताहमस्येति मतिः कथं भवेत्‌। इसलिये ज्ञान खतन्त्र है, उसे जीवके मोक्षके छिये 


किसी और (कर्मादि ) की अपेक्षा नहीं है, वह खयं अकेला 
तसात्खतन्त्रा न किमष्यपेक्षते ठर त क 
विद्या दिम विभाति ही उसके लिये समथ है ॥२०॥ इसके सिवा तैत्तिरीय 
वद्या ह क्ष च्‌ केवल (१) > ~ = (> 
विद्या विमाक्षाय विभाति केवला ॥२०॥ , जालाकी प्रसिद्द श्रुति भी आग्रहपूर्वक स्पष्ट कहती 


सा तेत्तिरीयश्रुतिराह सादर है कि समस्त कर्मोका त्याग करना ही अच्छा है तथा 
न्यासं प्रशस्ताखिलकमेणां स्फुटम्‌। | तावतः इत्यादि वाजसनेयी शाखाकी श्रुति] भी 


र कहती है कि मोक्षका साधन ज्ञान ही म 
एतावदित्याह च वाजिनां श्रुति- पि है, स नहँ 
एन विमो & ॥ २१ ॥ ओर तुमने जो ज्ञानकी समानतामें यज्ञादिका 
ज्ञानं विमोक्षाय न कर्म साधनम्‌ ॥२१॥ | दष्टा दिया सो ठीक नहीं है; क्योंकि उन दोनोंके 


विद्यासमत्वेन तु दशितस्त्वया फल अलग-अलग हें । इसके अतिरिक्त यज्ञ तो (होता, 
y 

क्रतुन दृष्टान्त उदाहतः समः | ऋषिक, यजमान आदि ) बहुत-से कारकोंसे सिद्ध 

फलैः परथक्त्वादूबहुकारकेः क्रतुः होता है ओर ज्ञान इससे विपरीत है ( अर्थात्‌ वह 


स'साध्यते ज्ञानमतो विपर्ययम्‌ ॥२२॥ | कारकादिसे साध्य नहीं है ) ॥ २२ ॥ (कमंके त्याग 
सप्रत्ययायो ह्यहमित्यमात्मधी- करनेसे ) में अवश्य प्रायश्रित्त-भागी होऊंगा--एऐसी 
हसि जवत ततद ७ मल व शाबाओओ 
है 5 को नहीं । इसलिये विकाररहित चित्तवाले बोधवान्‌ 
तसादू बुधेस्त्याज्यमविक्रियात्मभि- पुरुषको विहित कर्मोका भी विधिपूवक त्याग कर 
विंधानतः कर्म विधिप्रकाशितम्‌ ॥२३॥ देना चाहिये ॥ २३ ॥ 


>>> 


& “न कर्मणा न प्रजया घनेन त्यागेनेके अमृतत्वमानुः:? ( ते० आ० १० | १० ) 
† “एतावदरे खल्वमृतत्वम? | ( बृ० उ० ४ | ५। १५ ) 
झ[० रा७ ४७ 
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३७० अंध्यात्मरासायणं । सभ्‌ ५ 
हल पीजी जज ie Pash So EAU Vert TOSS SS 
श्रद्धान्वितस्तत्वमसीति वाक्यतो | हे शद्धचित्त होकर र गुरुकी k 
> र 'तत्त्मसिर इस महावाक्यके द्वारा परमात्मा 
झु प्रसादादपि 0032 जीवात्माकी एकता जानकर सुमेरुके समान निश्चळ 
विज्ञाय चेकास्म्यमथात्मजीवयो+ वक रोज यहा नियम ही देश 
सुखी भवेन्मेरुरिवाप्रकम्पनः ॥२४।। | प्रत्येक वाक्यका अथं जाननेमें पहले उसके पदोंके 
आदौ पदार्थावगतिहि कारणं अर्थका ज्ञान ही कारण है । ( इस 'तत्त्वमसि? महा- 
बाक्यके ) “तत्‌? और “त्वम्‌? पद क्रमसे परमात्मा और 
जीवात्माके वाचक हैं और 'असि? उन दोनोंकी एकता 
करता है ॥२५॥ इन दोनों ( जीवात्मा और परमात्मा ) 
में जीवात्मा प्रत्यक्‌ ( अन्तःकरणका साक्षी ) है और 
प्रत्यकपरोक्षादि विरोधमात्मनो- परमात्मा परोक्ष ( इन्दरियातीत ) है, इस ( वाच्याथरूप) 
विंहाय सङ्गृह्य तयोश्चिदात्मताम्‌ । बिरोधको को और च कुळ लक्षित का 
शोधितां य t शुद्ध चेतनताको प्रहणकर उसे ही अपना आत्मा उ 
MT हयो ग्र और इस प्रकार एकीमावसे स्थित हो ॥ २६ ॥ इन 
ज्ञात्वा खमात्मानमथाद्रयों भवेत्‌ ॥२६॥ | तत? और “वम? पदोंमें एकरूप होनेके कारण जहती- 
एकात्मकत्वाज्जहती न सम्भवे- लक्षणा नहीं हो सकती और परस्पर विरुद्ध होनेके 
्तथाजहल्लक्षणता विरोधतः । कारण अजहल्लक्षणा मी नहीं हो सकती । इसलिये 
“सोऽयम्‌? ( यह वही है ) इन दोनों पदोंके अथकी 
भाँति इन तत्‌ और त्वम्‌ पदोंमें मी भागत्यागलक्षणा 


डी: 


वाक्याथ विज्ञानविधो विधानतः 
तस्वम्पदाथौ परमात्मजीवका- 
च (१ 

चसीति चेकात्म्यमथानयोभवेत्‌ ॥२५॥ 


सो$यम्पदार्थाबिव भारालक्षणा 


युज्येत तच्वम्पदयोरदोषतः ॥ २७॥ | ही निदोंगतासे हो सकती हे ॥ २७ ॥ 
रसादिपश्वीकृतभूतसम्मव 0 प्रथिवी आदि पक्चीकृत भूतोंसे उत्पन्न हुए सुख- 
भोगालयं दुःखसुखादिक*णाम्‌ । दुःखादि कर्म-भोगोंके आश्रय और प्रवोंपार्जित कमफलसे 
शरीरमाद्यन्तवदादिकमंजं प्राप्त होनेवाले इस मायामय आदि-अन्तवान्‌ शरीरको 
मायामयं स्थूर्ुपाधिमात्मनः ।॥।२८॥॥ विज्ञजन आत्माकी स्थूळ उपाधि मानते हैं. और मन, 
क्ष्मं मनोबुद्रिदशेन्द्रियेयुत॑ ' बुद्धि, दस इन्द्रियाँ तथा पाँच प्राण (इन सत्रह अङ्गं ) से 
प्राणैरपश्चीकृतभूतसम्भवम्‌ ॥ युक्त और अपक्षीकृत भूतोसे उत्पन्न हुए सूक्ष्मशरीरको) 


है वहाँ लक्षणा वृत्ति होती है | वह जहती, अजहती और जहत्यजद्दती नामसे तीन प्रकारकी है । जहृतीलक्षणामै 
शब्दके वाच्यार्थका सर्वथा त्याग करके उसका बिल्कुल नया ही अर्थ किया जाता है । जेसे “गङ्गायां घोषः 
( गङ्गाजीपर पशुशाला है) इस बाक्यके वाच्यार्थसे गङ्गाजीके प्रवाइपर पश्शालाका होना सिद्ध होता है । परंतु यई 
सर्वया असम्भव दै | इसलिये यहाँ “गङ्ग? शब्दका अर्थ धाङ्गाप्रवाइ” न करके “गज्ञा-तीरः किया जाता है । परंतु “तत्‌ 
और “त्वम्‌? पदके वाच्यार्थ “ईश्वर और “जीव? का सर्वथा त्याग कर देनेसे उन दोनोंकी चेतनताका भी त्याग हो जाता 
ह और चेतनताक़ी एकता ही अभी् दैः इसलिये जहती लक्षणासे इन पदोंके अर्की एकता नहीं हो सकती। 
अनइतीलक्षणामें वाच्यार्थका त्याग न करके उसके साथ अन्य अर्थ भी ग्रहण किया जाता है । जैसे “काकेभ्यो दघि रक्ष्यताम्‌! 
( कौओंसे दहीकी रक्षा करो ) इस वायका अभिप्राय केवल कोओंसे दहीकी रक्षा करना ही नहीं ६ 
बल्कि उसके साथ कुत्ता ,बिल्डी आदि अन्य बीवोसे सुरक्षित रखना भी है । यहाँ पतत्‌! और “वम? पदके वाच्याय 
विरोध है, फिर अन्य अर्थको सम्मिलित करनेसे भी वह विरोध तो दूर होगा दी नहीं; इसलिये अजइल्लक्षणासे भी 
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क्ष्गे ५] 


Vinay Avasthi Sa िसीरिकॉ्िडे? ni Trust Donations 


३७१ 


I OSD CS CODE OS SY SS SO SES GHGS SY SS SO SC मण 


भोक्तुः सुखादेरनुसाधनं भवे- 
च्छरीमन्यद्विदुरात्मनो 
अनाद्यनिर्वाच्यमपीह कारणं 
मायाग्रधानं तु परं शरीरकम्‌ । 
उपाधि भेदा'ततु यतः पृथक स्थितं 
स्यात्मानमात्मन्यवधारयेत्क्रम्ात्‌ :! ३०॥ 
कोशष्तयं तेषु तु तत्तदार्कृति- 
विंभाति सङ्गात्स्फरिकोपलो यथा | 
असङ्करूपोऽयमजो यतोऽद्वयो 
बिज्ञायतेऽस्मिन्परितो विचारिते ॥३१॥ 
बुद्गेश्रिवा वृत्तिरपीह इश्यते 
स्वप्नादिभेदेन गुणत्रयात्मनः । 
अन्योन्यतोऽसिन्व्यभिचारतो मृषा 
नित्ये पर ब्रह्मणि केवले शिवे ॥३२॥ 
देहेन्द्रियप्राममनश्चिदात्मनां 
सङ्घादजस्नं परिवितेते धियः । 
ृत्तिस्तमोमलतयाज्ञ लक्षणा 
यावद्कवेत्तावदसौ भवोद्भवः ॥३३॥ 
नेदिप्रमाणेन निराकृताखिलो 
हृदा समास्वादितचिद्घनामृतः । 
त्यजेदशेषं जगदात्तसद्रसं 
पीरवा यथाम्भः प्रजहाति तत्फडम्‌ ॥३४॥। 
कदाचिदात्मा न सृतो न जायते 
न क्षीयते नापि विवधेतेऽनतः | 
निरस्तसर्वातिशयः सुखात्मकः 
स्वयम्प्रभः सर्वगतोऽयमद्वयः ॥२५॥ 
एचंविधे ज्ञानमये सुखात्मके 
कथं भवो दुःखमयः प्रतीयते । 
इनकी एकता सिद्ध नहीं हो सकती । इन दोनोंके 
वह जह॒त्यजहती ( भागत्याग ) लक्षणा होती है 


बुधाः ॥२९॥ 


जो भोक्ताके सुख-दुःखादि अनुभवका साधन है, आत्माका 
दूसरा देह मानते हैं || २८-२९ ॥ ( इनके अतिरिक्त ) 
अनादि और अनिर्वाच्य मायामय कारण-शारीर 
ही जीवका तीसरा देह है । इस प्रकार उपाधिभेदसे 
सवथा प्रथक स्थित अपने आत्मखरूपको क्रमशः 
( उपाधियोंका बाध करते हुए ) अपने हृदयमें निश्चय 
करे ॥ ३० ॥ स्फटिकमणिके समान यह आत्मा भी 
( अन्नमयादि ) भिन्न-भिन्न कोशोंमें उनके सङ्गसे 
उन्हींके आकारका भासने लगता है; किन्तु इसका 
भळी प्रकार विचार करनेसे यह अद्वितीय होनेके 
कारण असङ्गूप और अजन्मा निश्चित होता है 
॥ ३१ ॥ त्रिगुणात्मिका बुद्भिकी ही खप्न, जाग्रत्‌ 
और सुषुप्ति-भेदसे तीन प्रकारकी बृत्तियाँ दिखायी देती 
हैं; किन्तु इन तीनों वृत्तियोंमेसे प्रत्येकका एक दूसरीमें 
व्यभिचार होनके कारण, (ये तीनों ही ) एकमात्र 
कल्याणखरूप नित्य परज्रहमें मिथ्या हैं (अर्थात्‌ 
उसमें इन वृत्तियोंका सवया अमाव है ) ॥ ३२ ॥ 
बुद्धिकी वृत्ति ही देह, इन्द्रियः प्राण, मन और 
चेतन आत्माके संघातरूपसे निरन्तर परितिंत होती 
रहती है । यह वृत्ति तमोगुणसे उत्पन होनवाली होनेके 
कारण अज्ञानरूपा है और जबतक यह रहती है 
तवतक ही संसारमें जन्म होता रहता है ॥ ३३ ॥ 
'नेति-नेति? आदि श्रुतिप्रमाणसे निखिल संसारका बाघ 
करके और हृदयमें चिद्घनामुतका आखादन करके 
सम्पूण जगतको, उसके साररूप सत्‌ (( ब्रह्म ) को ग्रहण 
करके त्याग दे, जैसे नास्यिळके जलको पीकर मनुष्य 
उसे फेंक देते हैं || ३४ ॥ आत्मा न कमी मरता है, न 
जन्मता है; “वह न कमी क्षीण होता है और न बढ़ता 
ही है । वह;पुरातन, सम्पूण विशेषणोंसे रहित सुखस्वरूप, 
स्ययंप्रकाश, सवगत और अद्वितीय है ॥ २५ ॥ 

जो इस प्रकार ज्ञानमय और सुखखरूप है उसमें 
यह दुःखमय संसारकी प्रतीति कैसे हो सकती है १ 


सिवा जहाँ कुछ मर्थ रखा जाता हे "काना ला काना अवे खला जाता है औरे कळ छोड़ा जाता चै कुछ छोड़ा जाता है; 
। जैसे 'सोऽ्यम्‌? ( यह बही है ) इस वाक्यमें “अयम्‌? पदसे कहे 


जानेवाले पदार्थकी अपरोक्षता और 'सः' पदके वाच्य पार्थी परोक्षताक्ा त्याग करके इन दोनोंसे रहित जो 
निर्विशेष पदार्थ दै, उसकी एकता कही जाती है । इसी प्रकार महावाक्यके “तत्‌? पदके वाच्य < ईश्वए के गुण 
सर्वज्ञता, परोक्षता आदिका और वम पदके वाच्य “जीव? के गुण अस्पजञता, प्रत्यक्ता आदिका त्याग करके केवल 


चेतनांशमं एकता बतलायी जाती है । 
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अज्ञानतो5ध्यासवशात्पकाशते 


| यह तो अध्यासके कारण अज्ञानसे ही दिखायी दे रहा है, 


ज्ञाने विलीयेत विरोधतः णात्‌ ॥३६।। , शनसे तो यह एक क्षणमें ही लीन हो जाता है; क्योंकि 


यदन्यदन्यत्र विभाव्यते भ्रमा- 

द्ष्यासमित्याहुरशुं विपश्चितः । 
असपेभृतेऽहिविभावनं यथा 

रज्ज्वारि के तद्वदपीश्वरे जगत्‌ ।।३७॥ 
विकल्पमायारहित चिदात्मके- 

ऽहङ्कार एप प्रथमः प्रकल्पितः । 
अध्यास एवात्मनि सेकारणे 

निरामये ब्रह्मणि केवले पर ॥१८॥ 
इन्छादिरागादिसुखादिधर्मिकाः 

सदा धियः संसृतिहेतवः 
यसात्प्रसुपौ तदभावतः परः 

सुखस्वरूपेण विभाव्यते हि नः ॥ ३९] 
अनाद्वविद्यो ङ्गव बुद्भिबिम्बितो 

जीचः प्रकाशोऽयमितीयते चितः । 
आत्मा धियः साक्षितया एथक स्थितो 

बुद्ठचापरिच्छन्नपरः स एव हि !!४०॥ 
चिद्बिम्बसाक्ष्यात्मधियां प्रमङ्गत- 

स्त्वेकत्र वासादनलाक्तलोद्ववत्‌ । 
अन्योन्यमध्यासवशात्प्रती यते 

जडाजडत्वं च चिदात्मचेतसोः ॥४९॥ 
गुरोः सकाशादपि वेदवाक्यतः 

सञ्जातविद्यानुभवो निरीक्ष्य तम्‌ । 
स्वात्मानमात्मस्थमुपाधिवजिंतं 

त्यजेद्शेपं जडमात्मगोदरम्‌ ॥४२॥ 
प्रकाशरूपो5इमजा5हमद्रयो- 

ऽसक्रृद्विभातोऽहमदी् निमट! । 

` बिशुद्रविज्ञानघनो निरामयः 
सम्पूर्ण आनन्दमयोऽहमक्रियः ॥ ४३; 


परे | 


| निरामय, 


ज्ञान और अक्ञानका परस्पर विरोध है || ३६॥ भ्रमसे 
जो अन्यमें अन्यकी प्रतीति होती है उसीको विद्वानोंने 
अध्यास कहा है। जिस प्रकार असपरूप रज्जु आदिमे 
सपकी प्रतीति होती है, उसी प्रकार ईश्वरमें संसारकी 
प्रतीति हो रही है ॥ ३७॥:जो विकल्प और मायासे 
रहित है, उस सबके कारण निरामय, अद्वितीय और 
चित्खरूप परमात्मा ब्रह्ममें पहले इस “अहंकार! रूप 
अध्यासकी ही कल्पना होती है ॥ ३८ ॥ सबके साक्षी 
आत्मामें इच्छा, अनिच्छा, राग-ट्रेष और सुख-दुःखादिरूप 
बुद्रिकी वृत्तियाँ ही जन्म-मरणरूप संसारकी कारण हैं; 
क्योंकि सुषुप्तिमें इनका अमाव हो जानेपर हमें आत्माका 
सुखरूपसे भान होता है ॥ ३९ ॥ अनादि अविधासे 
उत्पन्न हई बुद्विमें प्रतिबिम्बित यह चेतनका प्रकाश 
ही “जीव? कहलाता है । बुद्धिके साक्षीरूपसे आत्मा 
उससे पथक है, वह परमात्मा तो बुद्धिसे अपरिच्छिन्न 
है ॥ 9० ॥ अग्निसे तपे हुए लोहेके समान चिदाभास, 
साक्षी आत्मा तथा बुद्धिके एकत्र रहनेसे परस्पर 
अन्योन्याध्यास होनेके कारण क्रमशः: उनकी चेतनता 
और जडता प्रतीत होती है । ( अर्थात्‌ जिस प्रकार 
अग्निसि तपे हुए लोहपिण्डमें अग्नि और लोहेका 
तादात्म्य हो जानेसे लोहेका आकार अग्निमें और 
अग्निकी उष्णता छोहेमें दिखायी देने लगती है, उसी 
प्रकार बुद्धि और आत्माका तादात्म्य हो जानेसे 
आत्माकी चेतनता बुद्धि आदिमें और बुद्धि आदिकी 
जडता आत्मामें प्रतीत होने लगती है | इसलिये अध्यासवश 
बुद्विसे लेकर ररीरपयन्त अनात्म-वस्तुओंको 
ही ईंआत्मा मानने लगते हैं ) ॥ ४१ ॥ गुरुके समीप 
रहनेसे ओर वेदवाक्योंसे आत्मन्ञानका अनुभव 
होनेपर अपने हृदयस्थ उपाधिरहित आत्माका साक्षात्कार 
करके आत्मारूपसे प्रतीत होनेत्राले देहादि 
सम्पूण जड परदाथोका त्याग कर देना चाहिये 
॥ ४२ ॥ मैं प्रकाशखरूप, अजन्मा, अद्वितीय, निरन्तर 
भासमान, अत्यन्त निर्मळ, विशुद्ध विज्ञानघन, 
क्रियारहित ओर एकमात्र आनन्दखरूप 
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सदैव शुक्तोऽहमचिन्त्यशक्तिमा- 
नतीन्दरियज्ञान मविक्रियात्मकः | 
अनन्तपारोष्हमहनिंशं.. बुध्ै- 
विभावितोऽहं हृदि वेदवादिभिः ॥४४॥ 


एवं सदात्मानमखण्डितात्मना 

विचारमाणस्य विशुद्धभावना । 
हन्यादविद्यामचिरेण कारकै 

रसायनं यद्वदुपासितं रुजः ॥४५॥ 
विविक्त शाध्षीन उपारतैन्द्रियो 

विनिर्जितात्मा बिभलान्तराशयः | 
विभावयेदेकमनन्यसाधनो 

विज्ञानदृक्केवल आत्मसंखितः ॥४६॥ 
विश्वं यदेतत्परमात्मदशनं 

विलापयेदात्मनि सर्वकारणे । 
पुर्णश्रिदानन्दमयो5वतिष्ठते 


न वेद बाह्यं न च किञ्चिदान्तरस्‌ ।।४७॥ 
पुवं समाधेरखिलं विचिन्तये- 


दोङ्कारमात्रं सचराचरं जगत्‌। 
तदेव वाच्यं प्रणवो हि वाचको 
विभान्यतेऽज्ञानवशाञ्न बोधतः ॥।४८॥ 
अकारसंज्ञः पुरुषो हि विश्वको 
` ह्यकारकस्तैजस ईयते क्रमात्‌। 


राज्ञो मकारः परिपठ्यतेऽखिलैः 

समाधिपबं भ तु तच्वतो भवेत्‌ ॥४९॥ 
विञ्ं त्वकारः पुरुषं विलापये- 

दुकारमध्ये बहुधा व्यवस्थितम्‌ | 
ततो मकारे प्रबिलाप्य तेजसं 

द्वितीयवणं प्रणवस्य चान्तिमे ॥५०॥ 
मकारमप्यात्मनि चिद्घने परे 

बिलापयेत््राज्ञमपीह 
सोऽहं परं ब्रह्म सदा विमुक्तिम- 

दिज्ञानदढ मुक्त उपाधितोऽमलः ॥५१॥ 


एवं सदा जातपरात्मभावनः 
खानन्दतुष्टटः परिविस्तताखिलः । 


कारणम्‌ । 


हूँ ॥ ४३॥ में सदा ही मुक्त, अचिन्त्यशक्ति, अतीन्द्रिय, 
ज्ञानस्वरूप, अविक्रतरूप ओर अनन्तपार हूँ | वेदवादी 
पण्डितजन अहर्निश मेरा हृदयमें चिन्तन करते हैं 
॥ ४9 ॥ इस प्रकार सदा आत्माका अखण्ड-वृत्तिसे 
चिन्तन करनेवाले पुरुषकें अन्त:करणमें उत्पन्न हुई 
बिशुद्ध भावना तुरंत ही कारकादिके सहित अविद्याका 
नाश कर देती है, जिस प्रकार नियमानुसार सेवन 
की हुई ओषधि रोगको नष्ट कर डालती है ॥ ४५ ॥ 

( आक्रचिन्तन करनेवाले पुरुषको चाहिये कि ) 
एकान्त देशमें इन्द्रियोको उनके बिषयोंसे हटाकर और 
अन्तःकरणको अपने अधीन करके वेठे तथा आत्मामें 
स्थित होकर और किसी साधनका आश्रय न लेकर 
शुद्धचित्त हुआ केवल ज्ञानदृिद्वारा एक आत्माकी 
ही भावना करे || ४६ ॥ यह विश्व परमात्मखरूप 
है ऐसा समझकर इसे सवके कारणरूप आत्मामें छीन 
करे, इस प्रकार जो पण चिदानन्दखरूपसे स्थित हो 
जाता है, उसे वाह्य अथवा आन्तर्कि किसी भी वस्तु- 
का ज्ञान नहाँ रहता ॥ ४७ ॥ समाधि प्राक्त होनेके 
पूव ऐसा चिन्तन करे कि सम्पूण चराचर जगत्‌ केवळ 
ओंकारमात्र है । यह संसार वाच्य है और ओंकार 
इसका वाचक है । अज्ञानके कारण ही इसकी प्रतीति 
होती है । ज्ञान होनेपर इसका कुछ भी नहीं रहता 
॥ ४८ ॥ ( ओंकारमें अ, उ और म - ये तीनवण हैं, 
इनमेंसे ) अकार विश्व ( जागृतिके अभिमानी ) का 
वाचक है, उकार तेजस ( खप्नका अभिमानी ) कह- 
लाता है और मकार प्राज्ञ ( सुषुप्तिके अभिमानी ) 
को कहते हैं, यह व्यवस्था समाधिलाभसे पहलेकी है, 
तत्वदृष्टिसे ऐसा कोई भेद नहीं है ॥ ४९ ॥ नाना 
प्रकारसे स्थित अकाररूप विश्व पुरुषको उकारमें छीन 
करे और ओंकारके द्वितीय त्रण तैजसरूप उकारको 
उसके अन्तिम वणे मकारमें लीन करे | ५० ॥ फिर 
कारणात्मा प्राज्ञखूप मकारको भी चिदूधनरूप परमात्मामें 
लीन करे, ( और ऐसी भावना करे कि ) वह 
नित्यधुक्त विज्ञानखरूप उपाधिहीन निमळ परब्रह्म मैं 
ही हूँ ॥ ५१ ॥ 


इस प्रकार निरन्तर परमात्मभावना करते-करते 
जो आत्मानन्दमें .मग्न हो गया है तथा जिसे सम्पूण * 
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आस्ते स नित्यात्मसुखप्रकाशकः 
साक्षाद्वि एक्तो5चलवारिपिन्धुवत्‌ 
एवं सदाभ्यस्तसमाधियोगिनो 


विस्मृत हो गया है वह नित्य आत्मानन्दका 
अनुभव करनेवाला जीवन्मुक्त योगी निस्तरड्ठ समुद्रके 
समान साक्षात्‌ मुक्त्वरूप हो जाता है ॥ ५१ ॥ इस 
प्रकार जो निरन्तर समाधियोगका अभ्यास करता है, 


॥५२॥ 


निदृत्तसर्वेन्ट्रियगोचरस्य हि। | जिसके सम्पूर्ण इस्हियगोचर विषय निवृत्त हो गये हैं 
विनिजिताशेषारपोरहं सदा तथा जिसने कामक्रोधादि सम्पूर्ण शत्रुओको परास्त 
.दञ्यो भवेय र जितषडगुणात्मन! ॥५३॥ | दर दिया हे, उस छहों इन्द्रियों ( मन और पाँच 
च्यात्वनमात्म मुनि- ज्ञनेन्द्रियों ) को जीतनेवाले महात्माको मेरा निरन्तर 
स्तिष्ठत्सदा मुक्तसमस्तबन्धनः । 


प्रारब्ध मसनन्नभिमानवर्जितो 


मय्येव साक्षातप्रबिलीयते ततः ॥५४॥ 
आदौ च मध्ये च तथेव चान्ततो 

भवं विदित्वा भयशोककारणम्‌ । 
हित्वा समस्तं विधिवा«चोदितं 

भजेतखमात्मानमथाखिलात्मनाम्‌ 
आत्मन्यभेदेन विभावयन्निद 

भवत्यभेदेन मयात्मना 
यथा जलं वारिनिधौ यथा पयः 

क्षीरे बियद्टयोम्न्यनिले यथानिलः ॥५६॥ 
इत्थं यदोक्षेत हि लोकसंस्थितो 


॥५५॥ 


तदा । 


जगन्मृषे वेति बिभावयन्धुनिः । 
निराकृतत्वाच्छरतियुक्तिमानतो 


यथेन्दुभेदो दिशि दिग्भ्रमादय! ।।५७॥ 
यावन्न पञ्येदखिलं मद।त्मकं 


ताबन्मदाराधनतत्परो भवेत्‌ । 
श्रद्धाढरत्यूजितभक्तिलक्षणो 

यस्तस्य दृश्योह्हमहनिंशं हृदि ॥५८॥ 
रह्यमेतच्डृतिसारसङ ग्रहं 


मया विनिश्चित्य तवोदितं प्रिय । 
यस्त्वेतदालोचयतीह बुद्धिमन्‌ 

स मुच्यते पातकराशिभिः क्षणात्‌ ॥५९॥ 
भतयंदीदं परिदृश्यते जग- 

न्मायेव सवं परिहृत्य चेतसा | 
मङ्भाबनाभावितशुद्भमानसः 

सुखी भवानन्दमयो 
यः सेवते मामगुणं गुणात्परं 


-मिथ्या ही है--ऐसी भावना करता 


साक्षात्कार होता है ॥ ५३ ॥ इस प्रकार अहर्निश 
आत्माका ही चिन्तन करता हुआ सुनि सव॑दा समस्त 
बन्धनोंसे मुक्त होकर रहे तथा ( कर्ता-भोक्तापनके ) 
अभिमानको छोड़कर प्रारन्धफल भोगता रहे । इससे 
वह अन्तमें साक्षात्‌ मुझहीमें लीन हो जाता है ॥५४॥ 
संसारको आदि, अन्त और मध्यमें सब प्रकार भय 
और शोकका ही कारण जानकर समस्त वेदविहित 
कमोको त्याग दे तथा सम्पूण प्राणियोंके अन्तरात्मा- 
रूप अपने आत्माका भजन करे ॥ ५५ ॥ जिस प्रकार 
समुद्रे जल, दूधमें दूध, महाकाशे घटाकाशादि और 
वायुमें बायु मिलकर एक हो जाते हैं उसी प्रकार इस 
सम्पूण प्रपञ्चको अपने आत्माके साथ अभिन्नरूपसे 
चिन्तन करनेसे जीव मुझ परमात्माके साथ अभिन्नमावसे 
स्थित हो जाता है ॥ ५६ ॥ यह जो जगत्‌ है वह 
श्रुति, युक्ति और प्रमाणसे बाधित होनेके कारण 
चन्द्रभेद और दिशाओंमें होनेवाले दिम्त्रमके समान 
हुआ लोक 
( व्यवहार ) में स्थित मुनि इसे देखे || ५७ ॥ जबतक 
सारा संसार मेरा ही रूप दिखलायी न दे, तबतक निरन्तर 


मेरी आराधना करता रहे । जो श्रद्रालु और उत्कट भक्त | 


होता है, उसे अपने हृदयमें सवदा मेरा ही साक्षात्कार 
होता है ॥ ५८ ॥ 
हे प्रिय ! सम्पूण श्रृतियोके साररूप इस गुप्त 


रहस्यको मैंने निश्चय करके तुमसे कहा है । जो बुद्धि 


मान्‌ इसका मनन करेगा, वह तत्काळ समस्त पापोसे 
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मुक्त हो जायगा ॥ ५९ ॥ भाई ! यह जो कुछ जग. | 
दिखायी देता है, वह सब माया है । इसे अपने चित्तसे 
| निकालकर मेरी भावनासे झुद्धचित्त और सुखी होक | 
निरामयः ।॥३०।। आनन्दपूण और क्लेशडन्य हो जाओ ॥ ६०॥ जी 
| पुरुष अपने चित्तसे मुझ गुणातीत निर्गुणका अर्थी 


Vinay Avasthi Sahib ht 
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हृदा कदा वा यदि वा शुणात्मकम्‌ । 
सोऽहं खपादाञ्चितरेणुभिः स्पृशन्‌ 
पुनाति लोकत्रितयं यथा रविः ॥६१॥ 
विज्ञानमेतद खिलं श्रुतिसारमेकं 
वेदान्तवेद्यचरणेन मयैव गीतम्‌ । 
यः श्रद्धया परिपठेद्‌ गुरुभक्तियुक्तो 
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कमी-कमी मेरे सगुण खरूपका भी सेवन करता है, 
वह्‌ मेरा ही रूप है | वह अपनी चरणरजके स्मरसे 


सूयके समान सम्पूर्ण त्रिलोकीको पवित्र कर देता है 


| ॥ ६९१ || यह अद्वितीय ज्ञान समस्त श्रृतियोंका एकमात्र 


सार है । इसे वेदान्तवेद्य भगवत्पाद मैने ही कहा है । 
जो गुरुभक्तिसम्पन्न पुरुष इसका श्रद्ापूर्वक पाठ 
करेगा, उसकी यदि मेरे वचनोंमें प्रीति होगी तो वह 


मद्रपमेति यदि मद्वचनेषु भक्तिः ॥६२॥ | मेरा दी रूप हो जायगा ॥ ६२ ॥ 
— A 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
उत्तरकाण्डे पञ्चमः सगः ॥ ५ ॥ 


MS. 2) न 


षष्ठ सर्ग 
लवण-वध, भगवान्‌ रामके यक्षमे कुश-लवके सहित महषि वाल्मीकिका पधारना 
और कुशको परमार्थोंपदेश करना 


श्रीमहादेव उवाच 
एकदा सुनयः सर्वे यसुनातीरवासिनः। 
आजग्म राघवं द्रष्टं भयाल्ूवणरक्षसः ॥ १॥ 
कृत्वाग्रे तु मुनिश्रेष्टं भार्गवं च्यवनं द्विजाः । 
असडङ्ख्याताः समायाता रामादभयकाङ्गिणः॥ २॥ 
तान्पूजयित्वा परया भक्त्या रघुकुलोत्तमः | 
उवाच मधुर वाक्यं हर्षयन्सुनिमण्डलम्‌ ॥ ३॥ 
करवाणि मुनिश्रष्ठाः किमागमनकारणम्‌ । 
धन्योऽसि यदि यूयं मां परीत्या द्रष्ड्मिहागताः ॥४॥ 
दुष्करं चापि यत्कायं भवतां तत्करोम्यहम्‌ । 
आज्ञापयन्तु मां भृत्यं ब्राह्मणा दैवतं हि मे ॥ ५॥ 
तच्छ्रत्वा सहसा हुष्टश्च्यवनो वाक्यमब्रवीत्‌ । 


मधुनामा महादैत्यः पुरा कृतयुगे प्रभो ॥ ६॥ 
आसीद्तीव धर्मात्मा देवब्राह्मणपुजकः । 
तस्य तुष्टो महादेवो ददौ शूलमनुत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
प्राह चानेन यं हंसि स तु भस्ीभविष्यति | 
रावणस्यानुजा भार्या तस्य कुम्भीनसी श्रुता ॥ ८॥ 
तस्यां तु लवणो नाम राक्षसो भीमविक्रमः । 


श्रीमद्दादेवजी बोले--हे पावति | एक दिन यमुना- 
तटपर रहनेवाले समस्त मुनिजन लवण राक्षससे भयभीत 
होकर श्रीरामचन्द्रजीका दशन करनेके लिये 
आये ॥ १ ॥ वे अगणित मुनिगण भगुपुत्र मुनिश्रेष्ठ 
च्यवनको आगे कर भगवान्‌ रामसे अभय लाभ करनेकी 
इच्छासे आये॥ २॥ रघुकुलश्रेष्ठ रामजीने उन 
मुनीखरोंका अत्यन्त भक्तिमावसे पूजन कर उन्हे 
प्रसन्न करते इए मधुर वाणीसे कहा ३॥ “हे 
मुनिश्रेष्ठणण | आपके यहाँ पधारनेका क्या कारण है ? 
( मुझे जो आज्ञा होगी ) मैं वैसा ही करूँगा । यदि 
आपलोग मुझे प्रीतिपूवक देखनेके लिये ही यहाँ 
आये हैं, तो मैं धन्य हूँ ॥ ४ ॥ आपका जो अत्यन्त 
दुष्कर कार्ये होगा, वह भी में अवश्य करूँगा | आप मुझ 


सेवकको आज्ञा दीजिये, ब्राह्मण ही मेरे इष्टदेव है?” ॥ ५॥ 

भगवान्‌ रामके ये वचन सुनकर महर्षि च्यवनने 
सहसा प्रसन्न होकर कहा--“भ्रभो ! पहले सत्ययुगे 
मधु नामक एक बड़ा ही धर्मात्मा और देवता तथा 
ब्राह्मणोंका भक्त महादेत्य था । उससे प्रसन्न होकर 
श्रीमहादेवजीने उसे एक अत्युत्तम त्रिशूळ दिया || ६-७ ॥ 
और कहा कि इसे तू जिसपर प्रहार करेगा, वही 
भस्मीभूत हो जायगा । सुना जाता है, रावणकी छोटी 
बहिन कुम्भीनसी उसकी भार्या थी ॥ ८ ॥ उससे उसके 
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आसीददरात्मा दुथेर्षा देवब्राह्मणहिंसकः ॥ ९॥ 
पीडितास्तेन राजेन्द्र वयं स्वां शरणं गताः । 
तच्छृत्वा राघवोऽप्याह मा भीवों सुनिएुङ्गवाः।। १ ०॥। 
लवणं नाशयिष्यामि यच्छन्तु विगतज्वराः । 
हत्युकत्वा प्राह रामोऽपि आतृन्‌ को वा हनिष्यति ११ 
रवण राक्षसं दद्याद्‌ त्राह्मणेभ्योऽभयं महत्‌ | 
तच्छृत्वा प्राञ्जलिः प्राह भरतो राघवाय वे ॥ १२।। 
अहमेव हनिष्यामि देवाज्ञापय मां प्रभो । 

ततो रामं नमस्कृत्य शत्रुघ्नो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
लक्ष्मणेन महत्कायं कृतं राघव संयुगे । 
नन्दिग्रामे महाबुद्विभेरतो दुःखमन्वभूत्‌ ॥१४॥ 
अहभेच शमिष्यासि लवणस्य वधाय च । 
त्वत्प्रसादाद्रधुश्रेष्ट हन्यां त॑ राक्षसं युधि ॥१५॥ 
तच्छृत्वा स्ाङ्कमारोप्य शत्रुध्नं शजुखदनः । 
प्राहथेवाभिपक्ष्यामि मथुराराज्यकारणात्‌ ॥१६॥ 
आनाय्य च सुसम्भारॉहक्ष्मणनाभिषेचने | 
अनिच्छन्तमपि स्नेहादभिषकमकारयत्‌ ।! १७॥। 
द्वा तस्मे शर दिव्यं रामः शत्रुध्नमत्रवीत्‌ । 
अनेन जहि बाणेन लबणं लोककण्टकम्‌ ॥१८॥ 
स तुसम्पूज्यतच्छूलं गेहे गच्छति काननम्‌ । 
भक्षणाथं तु जन्तूनां नानाप्राणिवधाय च ॥१९॥ 
स तु नायाति सदनं यावद्वनचरों भवत्‌ । 
तावदेव पुरद्वारि तिष्ठ त्वं धतकार्शृकः ॥२०॥ 
योत्स्यते स त्वया कुद्वस्तदा वध्यो भविष्यति । 

तं हत्वा लवणं क्रूरं तद्वनं मधुसंज्ञितम्‌ ॥२१॥ 

निवेश्य नगरं तत्र तिष्ठ त्वं मेऽचुशासनात्‌ । 

4 % ~ ° ९ 
अश्वानां पश्चसाहस्रं रथानां च तदर्धकम्‌ ॥२२॥ 
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| सगं ६ 
Rc 
लवण नामक एक महापराक्रमी, दु्-चित्त, दुजय ओर 
देवता-ब्राह्मणोंको दुःख देनेवाळा राक्षस उत्पन्न 
हुआ ॥ ९ ॥ हे राजेन्द्र ! उससे अत्यन्त पीडित 
होकर हम आपकी शरण आये हैं |” यह सुनकर 
श्रीरघनाथजीने कहा--“हे मुनिश्रेष्ट | आपळोग किसी 
प्रकारका भय न करें ॥ १० ॥ आप निश्चिन्त होकर 
पघारें; में ळवणको अवश्य मार डाळूगा |? मुनीश्वरोसे 
ऐसा कह भगवान्‌ रामने अपने भाइयोंसे पूछा -- 
“तुममेसे कौन लवण राक्षसको मारेगा और ब्राह्मणोंको 
महान्‌ अभय देगा १” यह सुनकर भरतजीने 
श्रीरघुनाथजीसे हाथ जोड़कर कहा-॥ ९ १-९९ ॥ “देव ! 
ळवणको में ही मार्गों । प्रभो ! इसके लिये मुझे ही 
आज्ञा दीजिये |” फिर इत्रुव्नजीने श्रीरामचन्द्रजीको 
प्रणाम करके कहा--|। १ ३॥ “हे राघव ! श्रीलक्ष्मणजी युद्धमें 
बड़ा भारी कार्य कर चुके हैं, मामति भरतजीने भी 
नन्दिग्रामे रहकर बहुत कष्ट सहा है ॥ १४ ॥ अब 
वध करनेके लिये तो में ही जाऊँगा । हे 
रघुश्रेष्ठ ! आपकी कृपासे मैं उस राक्षसको युद्धमें अवश्य 
मार डाळूंगा? ॥ १५ ॥ 

्रुः्ने ये वचन सुनकर शब्रुदमन रघुनाथजीने 
उन्हें अपनी गोदमें उठा लिया और कहा---“मै आज 
ही तुम्हारा ( लवणकी राजधानी ) मथुराके राज्यपर 
अभिषेक करूँगा” ॥ १६ ॥ ऐसा कह लक्ष्मणजीसे 
अभिषेककी सामग्री मेगा शत्रुष्तजीकी इच्छा न होनेपर 
भी श्रीरामचन्द्रनीने उनका प्रीतिपूषक अभिषेक 
कर दिया ॥ १७ ॥ फिर उन्हे दिव्य बाण देकर 
कहा---“तुम संसारके कण्टकरूप लबणको इस बाणसे 
मार डालना ॥ १८ ॥ राक्षस लवण अपने घरमें ही 
उस त्रिशळकी पूजा कर नाना प्रकारके जीवोंको खाने 
और मारनेके लिये वनको जाया करता हे ॥ १९ ॥ 
अतः जबतक वह 'लौटकर घर न आवे, वनहीमें रहे, 
उससे पूव ही तुम नगरके द्वापर धनुष-धारण कर खडे 
हो जाना ॥ २० ॥ लौटनेपर वह क्रोधपूवेक तुमसे 
लड़ेगा और उसी समय मारा जायगा । इस प्रकार महाक्रूर 
लवणासुरको मारकर उसके मघुवनमें नगर बसाकर 
मेरी आज्ञासे वहीं रहो । तुम पहले जाकर उस 
राक्षसको ठीक करो, फिर तुम्हारे पीछे वहाँ पाँच हजार 
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गजानां पट्‌ शतानीह पत्तीनामयुतत्रयम्‌ । 
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घोड़े, उनसे आधे ( ढाई हजार ) रथ, छः सौ हाथी 


[गमिष्यति पश्चाच्वमग्रे साधय राइसम्‌ ॥२३॥ और तीत हजार पेदळ मी पहुँचेंगे”' ॥ २१-२ 


इत्युक्त्वा म्न्येवघ्राय प्रेषयामास राघवः । 
शत्रुघ्नं छुनिभिः साधमाणशीर्भिरशिनन्ध च ॥२४॥ 
शन्रुघोऽपि तथा चक्रे यथा रामेण चोदितः । 
हत्या अघुसुत॑ युद्धे मथुरामकरोतपुरीम्‌ ॥२५॥ 


स्फीतां जनपदा चक्र मथुधं दानमानतः । 
सीतापि सुपुवे पुत्रो द्रो वारमीकेरथाश्रमे ||२६॥ 


घुनिस्तयोनाम चक्रे कुशो ज्येष्टोऽनु्ञो लवः 
क्रमेण विद्यासम्पन्नौ सीतापुत्रो बभूवतुः ॥२७॥ 
उपनीता च झुनिना वेदाध्ययनतस्परौ । 


कृत्स्नं रामायण प्राह काव्यं बालकयोमुनिः ।। २८ 


शङ्करेण पुरा प्रोक्तं पावेत्यै पुरहारिणा । 


वेदोपब्रुंहणाथोय तावग्राहयत 
कुमारो स्वरसम्पन्नो सुन्दरावश्विनाविव । 


तन्त्रीतालममायुक्तो गायन्तो चेरतुबने ॥३०॥ 


तत्र तत्र झुनीनां तौ समाजे सुररूपिणो । 
गायन्तावभितो दृष्टा विखिता झुनयोऽब्रुवन्‌ ॥३१॥ 
रान्धवेष्विव क्रिन्नरेषु ञ्चुवि वा देवेषु देवालये 
पातालेष्वथवा चतुमुखग्रहे लो केषु स्वेषु च । 
असाभिश्चिरजी विभिश्चिरतर दृष्टा दिशः सर्वतो 
नाज्ञायीदक्षगीतवाद्यगरिमा नादिं नाश्राविच ॥ 
एवं स्तुवद्किरखिले् निभिः प्रतिवासरम्‌ । 
आसाते सुखमेकान्ते वारमी केराश्रमे चिरम्‌ ॥३३॥ 
अथ रामोऽश्वमेधादीश्चक्रार बहुदक्षिणान्‌ । 


ज्ञात्‌ स्रणेमयीं सीतां विधाय विपुलधुतिः ॥३४॥ 


सर्वे राजर्षयस्तथा । 
समाजग्मुदिंदक्षव! ॥३५॥ 


तस्िन्विताने ऋषयः 


ब्राह्मणा! सत्रिया वेस्याः 
० रा० ४८-= 


प्रश्नः ॥ २९॥ 


एसा कह श्रीरबुनाथजीने शत्रुष्तका सिर सूँघकर 

तथा मुनियोके सहित आरीर्वादसे उनका अभिनन्दन 

| भर उन्ह विदा किया ॥२४॥ शत्रुव्नजीने भी भगवान्‌ 
रामने जसी आज्ञा दी थी, वेसा ही किया । उन्होंने 

मधुपुत्र ळवणासुरको मारकर मथुरापुरी बसायी || २५ ॥ 

। और दान-मानसे ( लोगोंको संतुष्ट कर ) उन्होंने मथुराको 


| एक समृद्विशाळी नगर वना दिया | 


| इस वीचमें श्रीसीताजीके वाल्मीकि मुनिके आश्रममें 
दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥ २६ ॥ सुनिने उनमेंसे बड़ेका 
नाम कुश और छोटेका ळव रक्खा | धीरे-धीरे 
सीताजीके वे दोनों पुत्र विद्यासम्पन्न हो गये ॥ २७ ॥ 
सुनिके उपनयन-संस्कार करनेपर वे वेदाध्ययनमें तत्पर 
इए । श्रीवाल्मीकिजीने उन दोनों बालकोंको सम्पूण 
रामायण-काव्य पढ़ा दिया ॥ २८ ॥ पूवकालमें इसे 
| त्रिपुरविनाशक भगवान्‌ शंकरने पावतीजीको सुनाया 
था । उसी आख्यानको समथ मुनि वाल्मीकिने वेदोंका 
विस्तृत ज्ञान करानेके लिये उन बाळकोंको पढ़ाया 
| ॥ २९ ॥ वे अखिनीकुमारके समान अति सुन्दर कुमार 
उसे वीगा बजाकर खरसहित गाते हुए वनमें विचरा 
| करते थे ॥ ३० ॥ उन देवचरूप बालकोंको जहाँ- 
तहाँ मुनियांके समाजमें गाते देख वे मुनिगण अत्यन्त 
विस्मित हो आपसमें कहने लगते थे॥३ १ ॥ “हम चिर- 
जीवियोंने बहुत दिनोंसे समी दिशाएं देखो; किंतु 
गन्धव, किन्नर, भूर्लोक, देवलोक, देवालय, पाताळ 
अथवा ब्रह्मलोक आदि किसी भी लोकमें गाने-त्रजानेकी 
ऐसी कुशलता न कभी जानी, न देखी और न सुनी 
ही है” ॥ ३२ ॥ इस प्रकार प्रतिदिन प्रशंसा 
करनेवाले समस्त मुनियोंके साथ वे दोनों बालक 
बहुत समयतक श्रीवाल्मीकिजीके एकान्त आश्रममें 
पुखपूवक रहे ॥ ३३ ॥ 
इधर परम तेजी श्रीरामचन्द्रजीनी सुवणकी 
सीता बनाकर अश्वमेध आदि बहुत-से बड़ी-बड़ी 
दक्षिणाओंवाले यज्ञ किये ॥ ३४ ॥ उस यज्ञशालमें 


यज्ञोन्‍्तव देखनेके लिये उत्सुक होकर सभी 
° 
ऋषि, राजपि, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैस्य 


आदि आये थे ॥ २५ ॥ मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजी भी 
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३७८ 


अध्यात्म रामायण 


| संग ६ 
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बारमीकिरपि सङ्गृह्य गायन्तो तो कुशीलवो । 
जगाम ऋषित्राटस्य समीपं मुनिपुङ्गवः ॥३६॥॥ 
त्रेकान्ते स्थितं शान्तं समाधिविरमे मुनिप्‌ । 


गान करते हुए कुरा ओर लवको साथ छे वहाँ आये 
और जहाँ मुनियोंके ठहरनेका स्थान था वहाँ उतरे 


॥ ३६ ॥ वहाँ एक दिन एकान्तमें शान्तमावसे बैठे 


हुए वाल्मीकि मुनिसे उनकी समाधि खुळनेपर कुशने 


कुञ्चः पप्रच्छ वाल्मीकिं ज्ञानशास्त्रं कथान्तरे ।३७। कथाके ब्रीचमें ही ज्ञानशास्त्रके विषयमें पूछा ॥ ३७ ॥ 


भगडञ्छ्रोतुमिच्छामि संक्षेपा्कवतोऽखिलम्‌ । 
देहिनः संसृतिबन्धः कथपुत्पद्यते हः ॥३८॥ 
कथं विएुच्यते देही व्ढबन्धाङ्कयाभिधात्‌ । 


चक्तुमईसि स्ेज्ञ मह्यं शिष्याय ते घुने ॥३९॥ 
वाल्मींकिरुवाच 


शृणु वक्ष्यामि ते सब संक्षेपाद्न्धमोक्षयोः । 
खरूपं साधनं चापि मत्तः शुत्वा यथोदितम्‌ ॥४०॥ 
तथैवाचर भद्रं ते जीवन्धुक्तो भविष्यसि । 
देह एव महागेहमदेहस्य चिदात्मनः ॥४१॥ 
तस्याहङ्कार एवासिन्मन्त्री तेनेव करिपतः 
देहगेहाभिमानं स्वं समारोप्य चिदात्मनि ॥४२॥ 
तेन तादात्म्यमापन्नः खचेष्टितमशेषतः । 
बिदधाति चिदानन्दे तद्वासतवपुः स्वयम्‌ ॥४२॥! 
तेन सङ्कल्पिता देही सङ्कल्पनिगडाब्रृतः । 
ुत्रदारशृहादीनि सङ्कल्पयति चानिशम्‌ ॥४४॥ 
सङ्करपयन्खयं देही परिशोचति सदा । 
त्रयस्तस्याइमो देहा अधमोत्तममध्यमाः ।।४५॥ 
तमः सत्तरजःसंज्ञा जगतः कारणं स्थिते; । 
तमोरूपाद्धि सङ्क्पान्नित्यं तामसचेष्ट्या ॥४६॥ 
अत्यन्तं तामसो भूत्वा कृमिकीटत्वमाप्लुयात्‌ । 
स्वरूपो हि सङ्कसपो ध्मज्ञानपरायणः ॥४७॥ 
'अदूरमोक्षसा्राज्यः सुखरूपो हि तिष्ठति । 
। रजोरूपो हि सङ्कल्पो लोकस व्यवहारवान्‌ ॥४८॥ 
परितिष्ठात संसारे पुत्रदारानुरक्षितः । 


| (वह बोला-) “भगवन्‌ ! मैं आपके मुखारविन्द्से संक्षेपमें 
यह बात सुनना चाहता हूँ 


कि जीवको यह सुदृढ़ 
संसारबन्धन किंस प्रकार प्राप्त होता है ? ॥ ३८ ॥ 
और फिर इस संसार नामक दृढ़ वन्धनसे उसे छुटकारा 
केसे मिलता है ? हे मुने |! आप सववज्ञ हैं, मुझ प्रणत 
शिष्यसे आप यह सम्पूर्ण रहस्य कहिये” ॥ २९ ॥ 

वाल्मीकिजी बोले-_ सुन, में तुझे संक्षेपसे साधन- 
के सहित बन्ध और मोक्षका सम्पूर्ण खरूप सुनाता 
हूँ। में जैसा कहूँ वह सच सुनकर तू उसी प्रकार आचरण 
कर । इससे तेरा कल्याण होगा और तू जीवन्मुक्त हो 
जायगा | देहहीन चेतन आत्माका यह देह ही वड़ा 
भारी घर है ॥ ४०-४१ ॥ इसमें उसने अहंकारो ही 
अपना मन्त्री बना रक्खा है । यह अहंकाररूप मन्त्री 
देहगेहामिमानरूप अपने आपको चेतन आत्मामें 
आरोपितकर उससे एकरूप होकर अपनी सारी 
चेष्टाओंका आरोप उस चिदानन्दरूप आत्ममें ही 
करता है । उस अहंकारसे व्याप्त हुआ देही ( जीव ) 
उसीके संकल्पसे प्रेरित होकर संकश्परूपी बेडियोंसे 
बंधता है और फिर रात-दिन पुत्र, स्त्री और गृह 
आदिके लिये संकल्प-विकल्प करता रहता है 
॥ ४२-४४ ॥ संकल्प करनेसे जीव खयं ही सदा 
शोक करता है । 

इस अहंकारके सत्त्व, रज, तम नामक उत्तम, 
अधम और मध्यम तीन प्रकारके देह हैं । ये ही तीनों 
संसारकी स्थितिके कारण हैं । इनमेंसे तामस 
संकल्पसे नित्यप्रति तामसिक चेशएँ करनेसे ही जीव 
अत्यन्त तमोगुणी होकर कीहे-मकोड़े आदि योनियोंको 
प्राप्त होता है । जो सात्विक संकल्पवाला होता है 
वह धर्म और ज्ञानमें ही तत्पर रहनेंके कारण मोक्ष- 
साम्राज्यके पास ही सुखपूर्वक रहता है | राजस संकल्प 
होनेसे ळोकव्यवहार करता हुआ संसारमें पुत्र, स्त्री आदि- 
में अनुरक्त रहता है । हे. महामते | जो पुरुष इन तीनों 
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त्रिविधं तु परित्यज्य रूपमेतन्मद्दामते ॥४९॥ | प्रकारके संकल्पोंको छोड़ देता है, वह चित्तके छीन 
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सङ्करपं परमाप्नोति पदमात्मपरिक्षये । 
दृष्टी; सर्वा; परित्यज्य यम्य मनसा मनः ॥५०॥ 
सबाह्याभ्थन्तराथस्य सङ्कल्पस्य क्षयं कुरु । 
यदि वर्षसहस्राणि तपश्चरसि दारुणम्‌ ॥५१॥ 


पातालस्थस्थ भूस्थस्य खर्गस्थस्थापि तेऽनध । 
नान्यः कश्चिदुपायोऽस्ति सड्डूल्पोपशम।इते ॥५२।॥ 
अनाब्राधेऽविकारे स्त्रे सुखे परमपावने । 
सङ्कट्पोपशमे यत्नं पौरुषेण परं कुरु ॥ ५३!) 
सङ्करतन्तो निखिला भावाः प्रोताः किलानघ । 


छिन्ने तन्तौ न जानीमः कव यान्ति विभवाः परा! |-.४) 


निःसङ्क्पा यथाश्राप्तव्यवहारपरो भव | 
ध्ये सङ्कख्पजालस्य जीवो ब्रह्मत माप्नुयात्‌ ॥५५॥ 
अधिततपरमाथताम्चुपेत्य 

प्रसभमपास्य विकल्पजाल मुच्चे!! 
अधिगमय पदं तदद्वितीयं 


विततसुखाय सुपुप्तचित्तवृत्तिः ॥५६।। 


होनेपर परमपद प्राप्त कर लेता है | इसलिये तू समस्त 
विचारोंको छोड़कर और अपने मनसे ही मनका संयम 
कर बाहर-भीतरके सम्पूण संकल्पोंका क्षय कर दे | हे 
अनघ ! यदि तू पाताल, पृथ्वी अथवा खग आदिमें 
कहीं भी रहकर हजारों वप कठोर तमस्या भी करे 
तो भी ( संसारवन्धनसे मुक्त होनेका तो ) तेरे लिये 
संकल्प-नाशाके अतिरिक्त और कोई उपाय है ही नहीं 
॥ ४५-५२ ॥ इसलिये जो दुःखहीन, विकारहीन, 
बानन्दरूप और परमपवित्र है, उस संकल्प-शान्तिके 
लिये तू पुरुषाथपूत्रक पूण प्रयत्न कर ॥ ५३ ॥ हे 
अनघ ! ये जितने भाव-पदाथ हैं वे सव संकल्पके तागेमें 
पिरोये हुए हैं, जिस समय वह तागा टूट जाता हैं 
उस समय पता भी नहीं चलता कि संसारके ये परम 
वैभव कहाँ चले जाते हैं १ || ५४॥ अतः संकल्प- 
विकल्पको छोड़कर प्रार्ध-प्रवाहसे प्राप्त हुए व्यवहारमें 
तत्पर रह । संकल्पजालके क्षीण हो जानेपर जीवको 
हल प्राप्त हो जाता है ॥ ५५॥ परमाथज्ञानसे 
सम्पन्न होकर त. हटपूवंक विकल्पजालको त्याग दे 
और पूण आनन्दकी प्राप्तिक लिये चित्तवृत्तिको छीन 
करके उस अद्वितीय पदको प्राप्त कर ले ॥ ५६ ॥ 


न 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
उत्तरकाण्डे षष्ठ: सगः ॥ ६ ॥ 


6 
सप्तम सग 
भगवान्‌ रामके यक्षमे कुश ओर लवका गान, सोताजोका पृ थ्वी-प्रवेश, 
रामचन्द्र बोका माताको उपदेश 


श्रीमहादेव उवाच 
वाल्मीकिना बोधितोऽसौ कृशः सद्योगतश्रमः । 


अन्तर्ुक्त बहिः सवंमतुङुबेश्चचार सः॥ १ ॥ 
वाल्मीकिरपि तौ ग्राह सातापुत्रो महाधियों । 


तत्र तत्र 


्रीमद्दादेवजी बोळे-- हे पाव ति ! वाल्मीकि मुनिके 
इस प्रकार समझानेपर तुरन्त ही कुशका सारा नम 
जाता रहा और वह अपने अन्तःकरणसे मुक्त होकर 
बाहरसे सम्पूर्ण क्रियाएँ करते हुए विचरने लगा ॥ ९ पकी ॥ 
तब बाल्मीकिजीने उन दोनों महाबुद्धिमान्‌ सीतापुत्रोंसे 
कहा “तुम दोनों जहाँ-तहाँ नगरकी गलियोंमें 


च गायन्तौ इरे बीयिषु स्यतः ॥ २॥ सब ओर गाते हुए विचरो और यदि महाराज रामकी 
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रामस्यांग्र प्रगायेतां शुभ्रूषुय दि राघव! । 


| सुननेकी इच्छा हो तो उनके सामने भी गाओ, परन्तु 


न ग्राह्य बे युवाभ्यां तद्यदि किञ्चितप्रदास्ति ॥ ३॥ | ते उछ देने लगे तो लेना मत” ॥ ९-२ ॥ 


इति तो चोदितौ तत्र गायमानौ विचेरतुः । 
यथोक्तमृषिणा पूर्व तत्र तत्राभ्यगायताम्‌ ॥ ४ ॥ 
तां स शुश्राव काङृ्स्थः पव चया त तस्ततः । 
अपूर्वपाठजातिं च गेयेन समभिष्छताम्‌ ॥ ५॥ 
बार्यो राधरः श्रुत्वा कौतृहलसुपेयिवान्‌ | 
अथ कर्मान्तरे राजा समाहूय महामुनीन्‌ ॥ ६ ॥ 
ाज्ञश्चेव नरव्याघ्रः पण्डितांश्तैव नैगमान्‌ | 


पौराणिकान्‌ शब्दविदो ये च वृद्धा द्विजातयः ।।७।। / 


एतान्सर्वान्समाह्य गायको समवेशयत्‌ । 
ते सर्वे हृष्टमनसो राजानो ब्राह्मणादयः ॥ ८॥ 
रामंतो दरको दृष्टा विसिता हानिमेषणाः । 
अवोचन्‌ सर्वं एवेते परस्परमथागताः ॥ ९ ॥ 
इमौ रामस्य सरशो बिम्बाद्‌ बिम्बमिवोदितो । 
जटिलो यदि स्यातां न च वल्कलधारिणौ ।। १०॥ 
विशेषं नाभिगच्छामो राधवस्थानयोस्तदा । 


एवं संवदतां तेषां विखितानां परस्परम्‌ ॥११॥ 


उपचक्रमतुर्गातुं ताबुभौ गुनिदारकौ । 


ततः प्रवृत्तं मधुरं गान्ध मतिमानुषम्‌ !'१२॥ 
श्रुत्वा तन्मधुरं गीतमपराह्ने रघूत्तमः । 
उवाच भरतं चाभ्यां दीयतामयुतं बसु ।: १३॥। 


दीयमानं सुवणं तु न तञ्जगृहतुस्तदा । 
किमनेन सुवर्णेन राजन्नो वन्यभोजनौ ॥१४॥ 


इति सन्त्यज्य सन्दत्तं जगमतु्मुनिसन्निधिम्‌ । 
एवं श्रुत्वा तु चरितं रामः स्वस्येव विसितः ॥१५॥ 
` जञात्वा सीताकुमारो तो शत्रुध्नं चेदमत्रवीत । 
 हृत्रमन्तं सुषेगं च प्रिभीषणमथाङ्गदम्‌ ।।१६॥ 
भगवन्तं महात्मानं वाल्मीकि मुनिसत्तमम्‌ । 


। भरतजीसे 


मुनिकी ऐसी आज्ञा होनेपर वे गाते इए विचरने 
लगे । ऋषिने जहाँ-जहाँ गान करनेको पहले कहा था 
उन्हां-उन्हीं स्थानोंपर उन्होने गान किया । तब 
ककुत्थनन्दन रघुनाथजीने जहाँ-तहाँ अपने पूव-चत्त्रिके 
गाये जानेका समाचार सुना । भगवान्‌ रामको यह्‌ 
सुनकर कि उन बाळकोंकी गान-विषि निराळे हो ढंगकी 
और खर-तालसम्पन्न है, बड़ा ही कुतहल हुआ । 
अतः नरशादूल महाराज रामने यज्ञकमके विश्रामसमयमें 


म्पूण मुनीश्‍्वरों राजाओं, पण्डितों 
शाखज्ञों, पौराणिकों, शब्दशाल्तरियों, बड़े-बुढ़ों और 


द्विजातियोंको बुलाया || 9-७ ॥ इन सबको बुला 
चुकनेपर उन्होंने गानेवाले वाळकोंको बुछाया । वे 
सब राजा और ब्राह्मण आदि प्रसन्न-चित्तसे महाराज 
राम और उन दोनों बालकोंको देखकर आश्चर्यचकित 
हो गये और उनकी टकटकी बध गयी । तब 
बहाँ एकत्रित हुए वे सत्र लोग आपसमें कहने लगे-- 
॥ ८-९॥ “ये दोनों तो, विम्त्रसे प्रकट हुए प्रतिबिम्बे 
समान, श्रीरामचन्द्रजीके समान ही दिखायी देते हैं । 
यदि यें जटाजूट और वल्कळ धारण किये न होते तो 
इनमें और रघुना्रजीमें कोई अन्तर ही न जान 
पडता |? इस प्रकार जब वे सब लोग आश्यचकित 
होकर आपसमें विवाद कर रहे थे; उन दोनों मुनिकुमारोंने 
गानेकी तैयारी की और ( कुछ ही देरमें ) 
वहाँ अत्यन्त मधुर एवं अलोकिक गान होने 
लगा ॥ १०-१२ || 
वह मधुर गान सुनकर श्रीरघुनाथजीने दिन ढलनेपर 
कहा--“इन्हें द सहल्त सुवणे-मुद्ा 
दो” ॥ १३ ॥ किन्तु उन वालकोंने उस दिये हुए सुवणको 
ग्रहण न किया | वे ऐसा कहकर कि (हे राजन्‌! 
हम तो वनके कन्द-मूल-फलादि खानेवाले हैं, हम यह 
द्रव्य लेकर क्या करेंगे! उस दिये हुए सुवणको वहीं 
छोड़कर मुनिके निकट चले आये । इस प्रकार भगवान्‌ 
राम अपना ही चरित्र सुनकर विस्मित हो गये ॥१४-१५॥ 
उन्हें सीताजीके पुत्र जानकर रावुव्न, 
हनुमान्‌, सुषेण, विभीषण और अंगदादिसे 
कहा--।। १६ ॥ “देवतुल्य महानुभाव मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ 
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आनयश्तं मुनिवरं ससीतं देवसम्मितम्‌ ॥१७॥। | श्रीवाल्मीकि मुनिको सीताजीके सहित लाओ ॥ १७ ॥ 
अस्यास्तु पाषदों मध्ये प्रत्ययं जनकात्मजा । इस समामें जानकीजी सवको विश्वास करानेके 
लिये शपथ करे, जिससे सब छोग सीताको 


करोतु शपथं सर्वे जानन्तु गतकर ड ह 
रातु शपथ सव जानन्तु गतकर्मषाम्‌ ।।१८:! निष्कलंक जान जायें |” भगवान्‌ रामके ये वचन 


सीतां तद्वचनं श्रुत्वा गताः सरवेऽतिबिसिताः। सुनकर उनके वे सत्र दूत अति आश्चर्यचकित हो 
C=, ~ कि i किजी ~ US ज ~ ्द्रजीने “>> 
ऊच्ु्यथोक्तं रामेण वाल्मीकि रामपार्पदाः ॥१९॥| वाल्मीकिजीके पास गये और जैसा श्रीरामचच्ज 
न त्र | कहा ¦ वह सब से क दिया -१ इससे 

रामस्य हृद्गतं सर्व जञात्वा वाटमीकिरत्रवीत | | ऽद था वह संव उनस कह हिना ॥| bre 


श्वः करिष्यति वै सीता शपथं “1 | भगवान्‌ रामका आशय जानकर श्रीवाल्मीकिजीने 
र SF हक पा सकार | कहा--“सीताजी कल जनसाधारणमें शपथ करेंगी 
योपितां परमं देवं पतिरेव न संशयः | || २०॥ इसमें संदेह नहीं, खियोंके लिये ससे वडा 
तच वें प्रोचुमुनेव देव पति ही है |” मुनिके ये वचन सुनकर उन सबने 
रत्वा सहसा गत्वा सर्वे प्रोचुसुनेवेचः ॥ २१॥ | देत पति ही है 1” उनके + वचन उ 5 स्‌ 
पि रामोऽपि नि सहसा जाकर वे संत्र बाते रघुनाथजीसे कह दा । 
वस्य श्रुत्व नेव > टका डर 
हि सा तत्र श्रीरामचन्द्रजीने मुनिका संदेश सुनकर कहा - “ह 
उ Se ~ 5 
राजानो मुनयः सर्वे शरणुध्वमिति चाब्रवीत्‌ )।२२॥ | उृपतिगण और मुनिजन ! अब आप सब लोग सीताजीकी 
सीतायाः शपथं लोका विजानन्तु शुभाशुभम्‌ । | शपथ सुने और उससे उनका झुभाशुभ जान छे |” 
र ® रत धान्‌ रामके इस प्रकार कहनेपर ब्राह्मण 
इत्युक्ता रापवणाथ लोका; से दिरक्ष व ॥२३॥ भगवान्‌ राम ह्‌ ’ 


व्यं = ° क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, महर्षि और वानर आदि सभी 
ह्मणाः वे न षेय! A नेके लिये अ ~ 
ब्राह्मणा! क्षांत्रया वश्या ण्‌ द्राश्‍चव महषयः | ली कुवहूलवश सीताजीकी शपथ देखनेके लिये आये 
गे रि के नड 1 

वानराथ समाजग्युः कोई सपन्तिताः ॥२४॥ | | २१-२७ ॥ तब तुरंत ही सीताजीके सहित मुनीखर 


ततो मुनिवरस्तूणं ससीतः समुपागमत्‌ । भी आये । श्रीसीताजीने वाल्मीकि सुनिको आगे he 
अग्रतस्तमृपि कृत्वायान्ती किञ्चिदवाङ्गुखी ॥२५॥ | ` उनके पीछेपीछे ) मुख कुछ नीचेको किये हाथ जोड 


हि विवे गद्गद कण्ठसे यज्ञशालामें प्रवेश किया । ब्र्माजीके 
कृता ज्जलि्ाष्पकण्डा सीता यज्ञं विवश तम्‌ । पीछे. आती इई लकषीजीके समान सीताजीको 


दृष्टा लक्ष्मीमिवावान्ती ब्रह्माणमनुयायिनीम्‌ ॥२६॥ | वाल्मीकि मुनिके पीछे आती देख उस जन-समाजमें 
वाल्मीकेः एष्ठतः सीतां साधुवादो महानभूत्‌ । बड़ा भारी साधुवाद (धन्य है, धन्य स ऐसा शब्द्‌) 
तदा मध्ये जनोघस्य प्रविश्य मुनिपुङ्गवः ।। २७॥ होने लगा | a सीताजीके क र 
इयं दाशरथे सीता छुत्रता धर्मचारिणी ॥२८॥ | निष्कला सीताको तुमने कुछ समय हुआ 
अप.पा ते पुरा त्यक्ता ममाश्रमसमीपतः । लोकापवादे डरकर भयंकर बनमें मेरे आश्रमके पास 
लोकापवादभीतेन त्वया राम महावने ॥२९॥ |छोडदिया था॥ २५२० उ अपना विश्वास 


९ दे गे है, आप उसे आज्ञा दीजिये । ये दोनों 
हः. सि देना चाहती हैं, 
प्रत्ययं दास्यते सीता तदनुज्ञातुमह स । कुरा और लव ) सीताके एक साथ उत्पन्न हुए पुत्र 


इमौ तु सीतातनयाविमो यमलजातकौ ॥३०॥ |ॐ ।३७॥ मैं सच कहता हूँ, ये दोन 
सुतो तु तव दुर्थषों तथ्यमेतद्न्रवीमि ते। | आपहीकी संतान हैं । हे राघव ! मैं प्रजापति प्रचेताका 
्रचेतसोऽहं दश्ञमः पुत्रो रघुकुलोद॒ह ॥३१॥ दसबॉ पुत्र हूँ ॥ २१॥ मैंने कमी मिथ्या भाषण किया हो- 
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अनृतं न स्राम्युक्तं तथेमौ तव पुत्रको । 
बहुन्वषेगणान्‌ सम्यक्तपश्चयो मया कृता ॥३२॥ 
नोपाइनीयां फलं तस्या दुष्टेयं यदि मेथिली । 
वाल्मीकिनेवसुक्तस्तु राघवः प्रत्यभाषत ॥३३॥ 
एवपेतन्महाप्राज्ञा यथा वदसि सुव्रत । 


प्रत्ययो जनितो मह्यं तव वाक्येरकिस्मिषेः ॥३४॥। 
लङ्कायामपि दत्तो मे वेदेद्या प्रत्ययो महान्‌ । 


देवानां पररतस्तेन मन्दिरे सम्प्रवेशिता ।।३५॥। | 


सेयं लोकभयाद्‌ब्रह्मन्नपापापि सती पुरा । 
सीता मया परित्यक्ता भवांस्ततकषन्तुमहति ।। ३६॥ 
ममैव जातो जानामि पुत्रावेतो झुशीलवो । 
शुद्रायां जगतीमध्ये सीतायां प्रीतिरस्तु मे ॥३७॥ 
देवाः सवे परिज्ञाय रामाभिप्रायशुस्सुकाः | 
्रह्मणमग्रतः कृत्वा समाजग्मुः सहस्रशः ॥३८॥ 
प्रजाः समागमन्हृष्टाः सीता कोशेयवा सेनी । 
उदङ्घुखी द्यथोदृष्टि प्राज्ञलिर्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥३९॥ 
रामादन्यं यथाहं घे मनसापि न चिन्तये । 
तथा मे धरणी देवी विवर दातुमहति ।:४०॥ 
तथा शपन्त्याः सीतायाः प्रादुरासीन्महाद्भु तम्‌ । 
भूतलाददि्यमत्यर्थं सिंहासनमनुत्तमम्‌ ॥४१॥ 
नोगेन्ट्रेध्रियमाणं च दिव्यदेहे रवि्रभम्‌ । 
भूदेवी जानकीं दोभ्यां गृहीत्वा स्नेहसंयुता ॥४२॥ 
खागतं तामुवाचेनामासने संन्यवेशयत्‌ । 
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' सवथा निर्दोष होते 


सग ७ ] 
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ऐसा मुझे स्मरण नहीं है; वही में आपसे कहता हूँ कि 
ये बाळक आपहीके पुत्र हैं । मेने अनेकों वषतक खूब 
तपस्या की है ॥ ३२॥ यदि इस मिथिलेशकुमारीमें कोई 
दोष हो तो मुझे उस तपस्याका कोई फळ न मिले |! 

वाल्मीकिजीके इस प्रकार कहनेपर श्रीरबुनाथजी 
बोले --] ३३ ॥ “हे महाप्राज्ञ ! हे सुव्रत ! आप जेसा 
कहते हैं, बात ऐसी ही है । मुग्ने तो आपके निर्दोष 
वाक्योंसे ही विश्वास हो गया ॥ ३४ ॥ जानकीजीने 
ळंकामें भी देवताओंके सामने बड़ी विकट परीक्षा दी 
थी, इसीलिये मैंने उन्हें अपने घरमें रख लिया था 
॥ ३५ | किंतु हे ब्रह्मन्‌ ! उन्हीं सती सीताजीको 
हुए भी मैंने लोकनिन्दाके भयसे 
कुछ दिन हुए छोड़ दिया, सो आप मेरा यह अपराध 
क्षमा करें ॥ ३६ ॥ मैं यह भी जानता हूँ कि ये दोनों 
पुत्र कुशा और लव मुझहीसे उत्पन हुए हैं; संसारमें 
परम साध्वी सीतामें मेरी प्रीति हो ।!? ॥३७ ॥ 

उस समय, रामजीका अभिप्राय जानकर समस्त 
देवगण अति उत्सुक हो ब्रह्माजीको आगे कर 
सहस्रोंकी संख्यामे वहाँ आये || ३८ ॥ तथा बहुत-से 
प्रजाजन भी प्रसनचित्तसे वहाँ एकत्रित हो गये । 
तब रेशमी वख्न धारण किये उत्तरकी ओर मुख और 
नीचेको नेत्र किये खड़ी हुई श्रीसीताजीने हाथ जोड़कर 
कहा - ॥ ३९ ॥ “यदि में भगवान्‌ रामके अतिरिक्त 
अन्य पुरुषका मनसे भी चिन्तन नहीं करती तो प्रथ्वीदेवी 
मुझे आश्रय दें? || ४० || 

श्रीसीताजीके इस प्रकार शपथ करते ही भूमितलसे 
एक अति अद्भुत परम दिव्य और अत्यन्त श्रेष्ठ 
सिंहासन प्रकट हुआ ॥ ४१ ॥ वह सुयके समान 
तेजखी सिंहासन दिव्यशरीरधारी नागराजोंद्वारा 
धारण किया हुआ था । तव प्रथ्वीदेवीने जानकीजीको 
अपनी दोनों भुजाओंसे प्रेमपूर्वक ग्रहण कर 
उनका सागत किया और उन्हें आसनपर बिठा 


 सिंहासनख्यां वेदेहीं प्रविशन्तीं रसातलम्‌ ।।४३।! | लिया । जब श्रीसीताजी सिंहासनपर बैठकर रसातळको 


रन्तरा पुष्पवृष्टिदेव्या सीतामवाकिरत्‌ । 
` साधुवादश्व सुमहान्‌ देवानां परमाङ्कुतः ॥४४॥ 


जाने लगीं, तब उनपर दिव्य पुण्योंकी निरन्तर 
वर्षा होने लगी ओर देवताओंके मुखसे साधुवादका 
अति अद्भुत और महान्‌ धोप होने लगा || ४२--४४.॥ 
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संश ७ | 

ऊचुश्च बहुधा वाचो ह्यन्तरिक्षगताः सुराः । 
अन्तरिक्षे च भूमौ च सव स्थावरजड्ठमाः ॥४५॥ 
वानराश्च महाकाया; सीताशपथकारणात्‌ । 
केचिच्चिन्तापरास्तस्य कचिद्वयानपरायणाः ।।४६॥ 
केचिद्रामं निरीक्षन्तः केचित्सीतामचेतसः । 
हूतमात्रं तन्सवे तुष्णीं भूतमचेतनम्‌ ॥४७॥ 
सीताप्रवेशनं दृष्टा सवं सम्मोहितं जगत्‌ । 
रामस्तु सवं ज्ञात्वैव भविष्यत्कार्यगौरवम्‌ ॥४८॥ 
अजानन्निव दुःखेन शुशोच जनकात्मजाम्‌ । 
ब्रह्मणा ऋषिभिः साधं बोधितो रघुनन्दनः ॥४९॥ 
प्रतिबुद्ध इव खप्नाच्चकारानन्तराः क्रियाः । 
विससज ऋषीन्‌ सर्वानृत्विजो ये समागताः ॥५०॥ 
तान्‌ सर्वान्‌ धनरत्नायैस्तोषयामास भूरिशः 
उपादाय ङुसारो त(वयोभ्यामगमतञ्चः ॥५१॥ 
तदादि निःस्पृहो रामः सवभागेषु सवदा । 
आत्मचिन्तापरो नित्यमेकान्ते समुपस्थितः ॥'९२॥ 
एकान्ते ध्याननिरते एकदा राघवे सति । 


ज्ञात्वा नारायणं साक्षात्कोसल्या प्रियवादिनी।५३। 
भक्त्यागत्य प्रसन्नं तं प्रणता प्राह हृष्टधीः । 
राम त्व॑ जगतामादिरादिमध्यान्तवर्जितः ॥५४॥ 
° 0 ऽ 
परमात्मा परानन्दः पणः पुरुष इश्वरः । 
जातोऽसि मे गर्भगृहे मम पुण्यातिरेकतः ॥५५॥ 
अवसाने ममाप्यद्य समयोअ्न्रधूत्तम । 
नाद्याप्यबोधजः कृत्स्नो भवबन्धो निवर्तेते ॥५६॥ 


¦ भवबन्ध ९ 
इानीमपि मे ज्ञानं भवबन्भनिवतकम्‌ । 
यथा संक्षेपतो झयात्तथा बोधय मां विभो ॥५७॥ 
निर्वेदवादिनीमेबं मातरं मातृवत्सलः । 


दयालुः प्राह धर्मात्मा जराजजेरितां शुभाम्‌ ॥५८॥ 
मार्गौस्रयो मया प्रोक्ताः पुरा मोक्षापिसाधका! । 


उत्तरकाण्ड ३८३ 
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आकाशमें स्थित देवगण नाना प्रकारके वचन बोलने 
लगे । सीताजीके शपथ करनेसे आकारा और प्रथिबी- 
तलके समस्त स्थावर-अंगम प्राणियों और बड़े-बड़े 
डीलवाले वानरोंमेंसे कोई चिन्ता करने लगे, कोई 
ध्यानस्थ हो गये ॥४५-७६॥ तथा कोई रामजीकी और 
कोई सीताजीकी ओर देखकर अचेत हो गये । एक 
मुहूतेके लिये वह सारा समाज स्तब्ध और चेतनाइन्य 
हो गया ॥ ४७॥ 

सीताजीका प्रथिवी-प्रवेश देखकर सारा संसार 
मोहित हो गया। भगवान्‌ राम आगामी कायका सम्पूण 
महत्त्व जानते थे तथापि अनजानके समान सीताजीके 
लिये शोक करने लगे | तब ऋषियोंके सहित ब्रह्माजी- 
ने रघुनाथजीको समझाया ॥ ४८-४९ ॥ तदनन्तर 
उन्होंने सोकर उठे हुएके समान यज्ञका अवशेष कम 
समाप्त किया और यज्ञके ऋतिक होकर जो ऋषिगण 
आये थे, उन सबको रत्न और धन भादिसे भली 
प्रकार सन्तु कर विदा किया । फिर प्रभु राम उन 
दोनों कुमारोंको साथ लेकर अयोध्यापुरीमें आये 
॥ ५०-५१ ॥ तबसे श्रीरामचन्द्रजी सत्र भोगोंसे विरक्त 
होकर निरन्तर आत्मचिन्तन करते हुए एकान्तमें 
रहने लगे ॥ ५२ ॥ 

एक दिन जब रघुनाथ्रजी एकान्तमें ध्यानमग्न थे; 
प्रियभाषिणी श्रीकौसल्याजीने उन्हें साक्षात्‌ नारायण 
जानकर अति भक्तिभावसे उनके पास आ उन्हे प्रसन्न 
जान अति हषेसे विनयपूवक कहा “हें राम ! तुम 
संसारके आदिकारण हो तथा खयं आदि, अन्त 
और मध्यसे रहित हो ॥ ५३-५४ ॥ तुम परमात्मा 
परानन्द्खरूप, सर्वत्र पूर्ण, जीवरूपसे शरीररूप पुरमें 
शयन करनेवाले और सबके स्वामी हो, मेरे प्रबळ 
पुण्यके उदय होनेसे ही तुमने मेरे गमसे जन्म लिया 
है ॥ ५५ ॥ हे रघुश्रेष्ठ | अब अन्त समयमें मुझे आज 
ही ( आपसे कुछ पूछनेका ) समय मिला है) 
अभीतक मेरा अज्ञानजन्य संसार-बन्धन पूणतया 
नहीं टूटा ॥ ५६ ॥ हे विमो । मुझे संक्षेपमें कोई 
ऐसा उपदेश दीजिये, जिससे अब भी मुझे भवबन्धनका 
काटनेवाला ज्ञान हो जाय? ॥ ५७ ॥ 

तव मातृभक्त, दयामय, धर्मपरायण भगवान्‌ 
रामने इस प्रकार वैराग्यपूणे वचन कहनेवाळी अपनी 
जराजजरित झुभलक्षणा मातासे कहा-॥ ५८ ॥ “मैंने 
पूवकालमें मोक्ष-प्राप्तिके साधनरूप तीन माग बतळाये 
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अध्यात्मरामायण 
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कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च शाश्वतः 
भक्तिविभिद्यते मातस्रिविधा शुणभेदतः । 
सभावो यस्य यस्तेन तस्य भक्तिबिंभिद्यते ।।६०॥ 


५ मात मे 
यस्तु हिंसां सम्ुदिश्य दम्भं मात्सय सेव वा । 
भेदरष्टिश्च संर्भी भक्तो मे तामसः स्मतः ॥६१॥ 


फलाभिसन्धिभोंगाथी धनकामो यशस्तथा । 
अर्चादौ भेंदबुद्धया मां पूजयेत्स तु राजसः ॥६२।। 


परसिन्नपिंतं यस्तु कमं निहरणाय वा। 


कतेन्यमिति वा कु दूभेद बुद्वया स सार्विकः।।६३॥ 


मद्शुणाश्रयणादव मय्यनन्तशुणालपे । 


अविच्छिन्ना मनोवृत्तिय था गङ्गाम्बुनोऽम्बुथो ।।६४॥ 
तदेव भक्तियोगस्य लक्षणं निशुणस्य हि । 
अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिमेयि जायते ॥६५॥ 
सा मे सालोक्यसामं प्यसाष्टिसायुञ्यमेव वा। 
ददात्यपि न गृह्णन्ति भक्ता मत्सेवनं विना ॥६६॥ 
स एवात्यन्तिको योगो भक्तिमागेस्य भामिनि | 
मद्भावं प्राप्तुयात्तेन अतिक्रम्य गुणत्रयम्‌ । ६७।। 
महता कामहीनेन सधर्माचरणेन च। 
कमेयोगेन शश्तेन वर्जितेन विहिंसनात्‌ ॥६८॥ 
मदशनस्त॒तिमहापजाभिः स्मृतिवन्दनेः । 
भूतेषु मद्भावनया सड्जनासन्यवजने! ॥६९॥ 
बहुमानेन महतां दुःखिनामनुकम्पया | 


॥५९॥ हे--करमयोग, ज्ञानयोग ओर सनातन भक्तियोग ॥५९॥ 


है मात: ! ( साघकके ) गुणानुसार भक्तिके तीन 
भेद हैं । जिसका जेसा खभाव होता है उसकी भक्ति 
भी वैसे ही भेदवाली होती है || ६० ॥ जो पुरुष 
हिंसा, दम्भ या मात्सयके उदूदेश्यसे भक्ति करता है 
तथा जो भेददट्टिवाळा और क्रोधी होता है, वह 
तामस भक्त माना गया है॥ ६१ ॥ जो फलकी 
इच्छाबाला, भोग चाहनेवाळा तथा धन और यशकी 
कामनावाळा होता है और भेदबुद्धिसि अर्चा आदिमें 
मेरी पूजा करता है, वह रजोगुणी होता है ॥ ६२ ॥ 
तथा जो पुरुष परमात्माको अपण किये हुए कम 
सम्पादन करनेके लिये अथवा करना चाहिये, 
इसलिये भेदबुद्धिसे कम करता है, वह सात्विक है ॥६३॥ 
जिस प्रकार गङ्गाजीका जल समुद्रमें लीन हो जाता 
है, उसी प्रकार जब मनोवृत्ति मेरे गुणोंके आश्रयसे 
मुझ अनन्त गुणधाममें निरन्तर लगी रहे तो 
वही मेरे निगुण भक्तियोगका लक्षण है । मेरे प्रति 
जो निष्काम और अखण्ड भक्ति उत्पन होती है, 
वह साधकको सालोक्य, सामीप्य, साष्टि और सायुज्य# 
चार प्रकारकी मुक्ति देती है, किंतु उसके देनेपर भी 
वे भक्तजन मेरी सेवाके अतिरिक्त और कुछ ग्रहण नहीं 
करते ॥ ६४-६६ ॥ दवे मातः ! भक्तिमागका 
आत्यन्तिक योग यही है । इसके द्वारा भक्त तीनों 
गुणोंको पारकर मेरा ही रूप हो जाता है ॥ ६७ ॥ 

( अब इस निर्गुण भक्तिका साधन बतलाता हूँ-- ) 
अपने धमका अत्यन्त निष्काम भावसे आचरण 
करनेसे, अत्युत्तम हिंसाहीन क“योगसे ॥ ६८ ॥ 
मेरे दशन, स्तुति, महापूजा, स्मरण और वन्दनसे, 
प्राणियोंमें मेरी भावना करनेरे, असत्यके त्याग और 
सत्सङ्गसे ॥६९॥ महापुरुषोंका अत्यन्त मान करनेसे, 


र :खियोपर दया करनेसे, अपने समान पुरुपोसे मैत्री 
खसमानेषु मेत्र्या च यमादीनां निषेवया ॥७०] . MR मि Rd 
: करनेसे, यम-नियमादिका सेवन करनेसे ॥७०॥ वेदान्तः 


९ 
वेदान्तवाकयश्रवणान्मम नामालुकीतनात्‌ | | दोरा श्रवण करनेसे, मेरा नाम-संवीर्षन केसे, 


हट; 


SR वेकुण्ठादि भगवानके लोकोंको प्रात करना «सालोक्य? मुक्ति दै | हर समय भगवानहीके निकट रहना 
_ सामीप्य) है, भगवानके समान ऐक्य लाभ करना “सारि? है और भगवानमें लीन हो जाना “सायुज्य? है । 
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सत्सड्रुनाजंवेणेव झहमः परिवजनात्‌ ॥७१॥ सत्सङ्ग और कोमळतासे, अहङ्कारका त्याग करनेसे ॥७१॥ 
दी पारवजनाव ॥७१॥ सत्सङ्ग और कोमलतासे, अहङ्कारका त्याग करने ०. _ 


» 


| 


सर्ग ७ ] 


उत्तरकाण्ट ८५ 
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पु ~ च ५ अं हे ~> च्य का री इच्छा 
काठया मम घमस्य पारशुद्रान्तरा जनः | और मेरे भागवत-वर्मोकी इच्छा करनेसे जिसक 


चित्त शुद्र हो गया है, वह पुरुष मेरे गुणोंका श्रवण 
व | करनेसे ही अति सुगमतासे मुझे प्राप्त कर लेता हैं 
यथा वायुवशाहुन्वः स्वाश्रयाद्घाणमाविशत्‌ । ` | ७२ ॥ जिस प्रकार वायुके द्वारा गन्ध अपने आश्रयको 
योगाभ्यासरतं चित्तम्रेयमात्मानमाविशेत्‌ ॥७३॥ , छोडकर ब्रणेन्द्रियमे प्रविश होता हैं, उसी प्रकार 
योगाम्यासमें लगा हुआ चित्त आत्मामें छीन हो जाता 
हे ॥ ७३ ॥ समस्त प्राणियोंमें आत्मरूपसे में ही स्थित 
तमज्ञात्वा विम्नदात्मा कुरूते केवलं बद्दः ॥७४७॥ हूँ, हे मातः ! उसे न जानकर मूढ़ पुरुष केवळ वाह्य भावना 
- तेग ' करता है ॥ ७9 ॥ किन्तु क्रियासे उत्पन्न 
क्रियोत्पन्ननेकभेदद्रब्येम नाम्ब ताषणस्‌ | | हुए अनेक पदाथोसि भी मेरा संतोष नहीं होता । अन्य 
भतावमानिमाचीयामर्चितोऽहं न पितः ॥७५॥ जीवोंका तिरस्कार करनेवाले प्राणियोंसे प्रतिमामें 
पूजित होकर भी में वास्तवमें पूजित नहीँ होता ॥ ७५॥ 
तावन्सामचेयेहेवं प्रतिमादी स्वकमेभिः मुझ परमात्मदेवका अपने कमोंद्रारा प्रतिमा आदिमें 
यावत्सर्वेषु तेषु ख्थितं चात्मनि न सरेत्‌ ॥७६॥ | तभीतक पूजन करना चाहिये, जवतक कि समस्त 
यस्तु भेदं प्रकुरुते स्वास्मनश्च परस्य च ! प्राणियोंमे ओर अपने-आपमें मुझे स्थित न जाने ॥ ७६॥ 
जो अपने आत्मा और परमात्मामें भेदबुद्धि करता 
उस भेददर्शाको मृत्यु अवश्य भय उत्पन्न करती 
है, इसमें संदेह नहीं ॥ ७७ ॥ इसलिये अभेददर्शी भक्त 
समस्त परिच्छिन्न प्राणियोमे स्थित मुझ एकमात्र 
परमात्माका ज्ञान, मान और मेत्री आदिसे पूजन करे 
॥ ७८ ॥ इस प्रकार मुझ शुद्ध चेततको ही जीवरूपसे 
स्थित जानकर बुद्विमान्‌ पुरुष अहर्निश सब प्राणियोको 
चित्तसे हा प्रणाम करे ॥ ७९ ॥ इसलिये जीव और 
ईश्वस्का भेद कभी न देखे । हे मातः ! मैंने तुमसे यह 
भक्तियोग ओर ज्ञानयोगका वणन किया ॥ ८० ॥ 
इनमेंसे एकका भी अवळम्वन करनेसे पुरुष आत्यन्तिक 
शुभ प्राप्त कर लेता है | अतः हे।मातः ! मुझे सब 
प्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित जानते हुए अथवा 
पुत्ररूपसे भक्तियोगके द्वारा नित्यप्रति स्मरण करते 

रहनेसे तुम शान्ति प्राप्त करोगी ।?? 
भगवान्‌ रामके ये वचन सुनकर कोसल्याजी 
आनन्दसे भर गयीं ॥ ८१-८२ ॥ और हृदयम निरन्तर 
श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करती इई संसारके बन्धनको 
काटकर तीनों प्रकारकी गतियांको पाकर परम 
है गतिको प्राप्त हुई ॥ ८३ ॥ केकेयीने भी रघुनाथजीद्वारा 
पबमेवाधिगम्य पहले ( चित्रकूट पवतपर ) कहे इए योगको 
श्रद्धाभक्तिप्रशान्ता हृदि रघुतिलक हृदयंगम कर श्रद्धा और भक्तिभावसे शान्तिपूवक हृदयमें 
भावयन्ती गतासुः । रघुकुलतिलक भगवान्‌ रामका ध्यान करते इए प्राणत्याग 

७अ०र[० ४९ 


हुणश्रवणादेव याद मासञ्जसा जनः ।॥।७२॥ 


सर्वेपु प्रामिआतेषु हयहमात्मा व्यवस्थितः ¦ 


भिन्नरष्टेभेयं मृत्युस्तस्य दुर्यान्न संशयः ॥७७॥ 


मामतः सर्वभ्ष्तेषु परिच्छिन्नेषु संखितष्‌ ' 

एकं ज्ञानेन मानेन मैः चार्चेदभिन्नधीः ।॥७८॥ 
चेतसैवानिशं सवेभूतानि प्रणमेत्सुधीः । 
जञात्वा मां चेतनं शुद्धं जीवरूपेण संस्थिःनू ।।७९॥ 
तसात्कदाचिन्नेश्षेत भेदीश्वरजीयाः । 
भक्तियोगो ज्ञानयोगो मया मातरुदीरितः ॥८०॥ 
आछम्ब्यैकतरं वापि पुरुषः शुभमृच्छति । 
ततो मां भक्तियोगेन मातः सर्वहृदि स्थितम्‌ ॥८१॥ 
पुत्ररूपेण वा नित्य स्मृत्वा शान्तितवाप्स्यांस । 
श्रुत्वा रामस्य वचन कोसस्यानन्दसंयुता । ८२! 
रामं सदा हृदि ध्यात्वा छिस्वा संसारबन्धन्‌ | 


अतिक्रम्य गतीस्तिस्रोऽप्यवाप परमां गतिप्रू ॥८३॥ 
केकेयी चापि योगं रघुपतिगदितं 
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गत्वा खगं स्फुरन्ती दशरथसहिता 
मोदमानावतस्थे 
माता श्रीलक्ष्मणस्याप्यतिविमलमतिः 


अघ्यात्संरामायण 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
referee rekon +०३-५ १-७ की १५७७ - ete ree refs 


¢ 
[ सग ८ 
7७9७-१२. TR FOIL VE SO SA "०. ०. , ३... a 
किया और खगलोकमें जाकर दशरथजीके साथ 
सुशोभित हो आनन्दपूत्रक रहने लगीं । इसी प्रकार 
श्रीलक्ष्मणजीकी माता 


अत्यन्त विमल बुद्धिवालो 


प्राप भतुः समीपम्‌ ॥८४॥ | सुमित्राने भी अपने पतिका सामीष्य प्राप्त किया || ८४ ॥ 


x Ce 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहे३त्रर संवादे 


~ C 
उत्तरकाण्ड सप्तम; सग: 


॥७॥ 


-"“*<- >> हर 
अष्टम सग 


कालका आगमन, लक्ष्मणजीका परित्याग और उनका स्वगंगमन 


श्रीमहादेव उवाच 
अथ काले गते कसिन्‌ भरतो भीमरिक्रमः । 


युधाजिता मातुलेन ह्याहूतोऽगात्ससँनिकः ॥ १॥ | 
| सेनासहित उनके यहाँ गये । वहाँ पहुँचकर रघुकुलनन्दन 


रामाज्ञया गतस्तत्र हत्वा गन्धवनायकान्‌ । 
तिस्रः कोटीः पुरे द्व तु निवेश्य रघुनन्दनः ॥ २ ॥ 
पुष्करं पुष्करावत्यां तक्षं तक्षशिलाह्वये । 
अभिषिच्य सुतौ तत्र धनधान्यसुहृदव्ृत ॥ ३ ॥ 


पुनरागत्य भरतो राम्रसेवापरोऽभवत्‌ । 
ततः प्रीतो रघुश्रेष्ठो लक्ष्मणं प्राह सादरम्‌ || ४ ॥ 
उभो कुमारो सौमित्र गृहीत्वा पश्चिमां दिश्‌ । 
तत्र भिल्लान्विनिजित्य दुष्टान्‌ सर्वापकारिणः॥ ५ ॥ 
अङ्गदश्चित्र केतुश्च महासच्तपराक्रमो । 
दवयोद्वे नगरे कृत्वा गजाइवधनरत्नकेः || ६॥ 
अभिषिच्य सुतो तत्र शीघ्रमागच्छ मां पुनः | 
रामस्याज्ञां पुरस्कृत्य गजास्चबलवाहनः || ७॥ 


गत्वा ह्वा रिपन्‌ सर्वान्‌ स्थापयित्वा कुमारकौ । 


| भरतजीने 


श्रोमहादेवजी बोले -- हे पावति ! कुछ काल 
बीतनेपर उग्रपराक्रमी भरतजी अपने मामा युधाजितूद्वारा 

शये जानेपर भगवान्‌ रामकी आज्ञा लेकर 
करोड़ प्रमुख गन्धर्वोको 
मारकर दो नगर बसाये ॥ १-२ ॥ उनमेंसे पुण्करावतीमें 
अपने दोनों 


और उन्हें घन-घान्य तथा 


तीन 
पुष्कर ओर तक्षशिलामें तश्च नामक 
पुत्रोंको 
मित्रमण्डलसे सम्पन्न कर वे लोट आये और भगवान्‌ 


अभिषिक्त कर 
रामकी सेवामें तत्पर हो गये । तब रबुनाथजीने 
प्रसन्न होकर आदरपूवक लक्ष्मणजीसे कहा--|। ३-४ ॥ 
“हे सुमित्रानन्दन ! तुम अपने दोनों कुमारोंको लेकर 
पश्चिम दिशामें जाओ ओर वहाँ अपकार 
करनेवाले दुष्ट भीलोंको जीतकर दोनोंके लिये दो 
नगर बसाओ और उनमें महावलवान्‌ और पराक्रमी 
अंगद तथा चित्रकेतुका हाथी, घोड़े, धन और 
रत्नादि उपकरणोंसे राजतिळक कर फिर तुरंत ही | 
मेरे पास लौट आओ ।” भगवान्‌ रामकी इस आज्ञाको 
जिरोधार्य कर लक्ष्मणजी हाथी-घोंड़े आदि दलबंलके 
सहित गये और समस्त रत्रुओको मारकर दोनों 
तथा 


सबका 


कुमारोंकी राजपदपर नियुक्त कर लोट आये 


सौमित्रिः पुनरागत्य रामसेवापरोऽभवत्‌ ।। ८ ॥ फिर राम-सेवा्में तत्पर हो गये || ५-८ ॥ 
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सर्ग ८ ] 
ततस्तु काले महति प्रयाते 
रामं सदा धर्मपथे स्थितं हरिम्‌ | 
समागाहृषि वेषधारी 
कालस्ततों लक्ष्मणमित्युवाच ॥९॥ 
निवेदयस्वातिवलटस्य दृतं 
मां द्रष्टुकामं पृरुषोत्तमाय । 
रामाप विज्ञापनमस्ति तस्य 
महर्षिभ्रुख्यस्य चिराय धीमन्‌ ॥१०॥। 
तस्य तद्वचनं श्रुत्त्रा सौमित्रिस्त्वरयान्वितः । 
आचचक्षेऽथ रामाय स सम्प्राप्तं तपोधनम्‌ ॥९१॥ 
एवं ब्रुवन्तं प्रोवाच लक्ष्मणं राघवो वचः । 
शीघ्रं प्रवेश्यतां तात मुनिः सत्कारपूर्वेकप्‌ ॥१२॥ 
लक्ष्मणस्तु तथेत्युक्त्वा प्रावेशयत तापसम्‌ । 


द्रष्ट 


खतेजसा ज्वलन्तं तं घृतमिक्तं यथानलम्‌ ॥१३॥ 
सोऽभिगम्य रघुश्रेष्ठं दीप्यमानः खतेजसा | 
युनि्ेधुरवाक्येन वर्धस्वेत्याह राघवम्‌ ॥१४॥ 
तस्मे स झुनये रामः पूजां कृत्वा यथाविधि । 
पृष्टानाधयमव्यग्नो राम! पृष्टोऽथ तेन सः ॥ १५॥ 
दिव्यासने समासीनो रामः प्रोवाच तापसम्‌ । 
यदुर्थमागतोऽसि त्वमिह तत्मापयस्थ मे ॥१६॥ 
वाक्येन चोदितस्तेन रामेणाह मुनिवचः । 
इन्द्रमेव प्रयोक्तव्यमनाहक्ष्यं तु तद्वचः ।। १७॥। 
नान्येन चैतच्छ्रोतव्यं नाख्यातव्यं च कस्यचित्‌ ! 
शृणुयाद्वा रिरीक्षेद्वा यः स वध्यस्स्रया प्रभो ॥१८॥ 
तथेति च प्रतिज्ञाय रामो लक्ष्मणमन्रवीत्‌ । 


तिष्ठ सव॑ दवारि सौमित्रे नायात्वत्र जनो र; ॥१९॥ ` 


यथागच्छति को वापि स बध्यो मे न संशयः । 
ततः प्राह मुनि रामो येन वा स्व॑ त्रिसरजितः ॥२०॥ 
यत्ते मनीषितं वाक्यं तद्वदस्् ममाग्रतः | 
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३८७ 


| तदनन्तर बहुत-सा काल व्यतीत होनेपर सवदा 
धममार्गका अवलम्बन करनेवाले भगवान्‌ रामका 
, ददान करनेके लिये परिवेष धारणकर काळ आया 
और लक्ष्मणजीसे यों बोळा-|। ९ ॥ “हे बुद्विमन्‌ ! तुम 
पुरुषोत्तम महाराज रामसे निवेदन करो कि महर्षि 
अतिबलका दूत आपके दशनकी इच्छासे आया है । 
मुझे उन्हें बहुत देरतक उन महर्षिश्रेष्ठका संदेश सुनाना 
| है” | १० ॥ उसके ये वचन सुनकर लक्ष्मणजीने बड़ी 
| शीघ्रतासे श्रीरघुनाथजीको उन तपोधनके आनेकी 
सूचना दी ॥ ११॥ लक्ष्मणजीके ऐसा कहनेंपर 
श्रीरघुनाथजीने उनसे कहा---“भैया ! मुनिराजको 
तुरत ही बड़े सत्कारपूवक भीतर ले आओ” ॥ १२ ॥ 
तब लक्ष्मगजी बहुत अच्छा! कह व्रृताइतिसे 
प्रज्वलित हुए अग्निके समान अपने तेजसे देदीप्यमान 
उस तपश्वीको भीतर ले आये ॥१३॥ अपनी कान्तिसे 
प्रकाशमान उस मुनिने श्रीरुनाथजीके पास पहुँचनेपर 
उनसे अति मधुर वाणीमें “आपका अभ्युदय हो? 
इस प्रकार कहा ॥ १४ ॥ तब श्रीरामचन्द्रजीने उस 
मुनिकी ब्रिधिपूर्वक पूजा की और किर शान्तभावसे 
रामचन्द्रजीने सुनिसे और मुनिने रामचन्द्रजीसे कुशल 
पूळी ॥ १५॥ तदनन्तर दिव्यासनपर विराजमान 
महाराज रामने मुनिसे कहा--“आप जिस लिये यहाँ 
पधारे हैं, वह ( संदेश ) मुझसे कहिये? ॥ १६ ॥ 
भगवान्‌ रामके इस वाक्यसे प्रेरित होकर सुनिने 
कहा---“वह बात किसी दूसरेको प्रकट न करते हुए 
हम दोनोंके बीच ही कही जा सकती है ॥ १७ ॥ 
उसे न तो कोई सुने और न वह किसीके प्रति कही 
जाय । यदि उसे कोई सुने अथवा देखे तो हे प्रभो ! 
आपको उसे मारना होगा” || १८ ॥ तब रामचन्द्रजीने 
बहुत अच्छा? कह लक्ष्मणजीसे कहा--“लक्ष्मण ! तुम 
द्वापर रहो, इस एकान्त स्थानमें मेरे पास कोई न 
' आवे ॥१९॥ यदि यहाँ कोई भी आया तो इसमें संदेह 
नहीं, वह अवश्य मेरे हाथसे मारा जायगा |” और 
उन्होंने मुनिसे कहा--“तुम्हें जिसने भेजा है, फिर 
तुम्हारे मनमें जो बात है, वह सब्र मुझसे कहो |” 
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अध्यात्मरामायण 
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ततः प्राह मुनिर्वाक्यं सृणु राम यथातथम्‌ ।।२१। | 


्रह्मणा प्रेषितोऽस्मीश कार्ये तेऽन्तिकं प्रभो । 


अहं हि पेजों देव तव पुत्र: परन्तप ॥२२॥ 


"१ 


~ 


मायासङ्गमजो वीर कारः सब हरः स्मृतः । 
ब्रह्मा त्वामाह भगवान्‌ स्व देबपिपजितः ।; २३।। 
रक्षितुं खर्गलोकस्य सपयस्ते महामते । 
पुरा त्वमेक एवासीलॉकान्‌ संहृत्य मायया ।। २४॥ 
भार्यया सहितस्त्वं माम!दो पुत्रमजीजनः | 
नागसनन्तधुदकेरायस्‌ ॥ २५।। 
मायया जनयित्वा त्वं दो ससर्वी महाबलो । 
मधुकेटभको देत्यो हत्वा मेदोऽस्थिसञ्चयम्‌ ।॥ २६॥ 
इमां पर्वेतसम्बद्भां मेदिनीं पुरुषषेभ | 


तथा भोगवतं 


पद्मे दिव्यार्क सङ्घाते नाभ्यापुत्याद्य मामपि। २७॥ 
मां विधाय प्रजाध्यक्षं मयि सवं न्यवेदयत्‌ । 
सोऽहं संयुक्तसम्भारस्त्वामवोचं जगत्पते ॥२८॥ 
कषां विधत्ख तेभ्यो ये मे वीर्यापहारिणः | 
ततस्त्वं कञ्यपाज्ञातो विष्णु्रामनरूपश्ृक्‌ ।। २९।। 


हृतवानसि भूभारं वधाद्रक्षोगणस्य च । 
र्वा्त्सारयमाशासु प्रजासु 
रावणस्य वधाकाङ्ली मत्येलोकछ्रुपामतः । 
दशवषक्षहस्राणि दश्चवषशतानि च॥३१॥ 
कृत्वा वासस्य समयं त्रिदरोष्वात्मनः पुरा । 


0 


स ते मनोरथः पण! पूर्ण चायुषि ते नृषु ॥३२॥ 
कालस्तापमरूपेण त्वत्समीपश्रुपागमत्‌ । 
ततो भयश्च ते बुद्धियंदि राज्यमुपासितुम्‌ ॥३३॥ 
तत्तथा भव भद्रं ते एवमाह पितामहः । 


धरणोधर ।। ३०।। 


तब मुनिने कहा---“हे राम! जो वास्तबिक 
बात है, सो सुनिये । हे इरा ! हे प्रभो ! मुझे एक 
कायेके लिये ब्रह्माजीने आपके पास भेजा है । हे देव! 
हे रात्रुदमन । में आपका ज्येष्ट पुत्र हूँ ॥ २०-२२॥ 
हे वीर ! मायाके साथ आपका सङ्गम होनेपर में 
प्रकट हुआ था । में सबका नाश करनेवाला हूँ 
और काळ नामसे प्रसिद्ध हूँ । समस्त देवपिंयोंसे पूजित 
भगवान्‌ त्रह्माजीने आपके लिये कहा है कि है. महामते | 
अब आपका खगलोककी रक्षा करनेका समय है | 
पूवकालमें समस्त लोकोंका संहार कर एकमात्र आप 
ही रह गये थे ॥ २३-२४ ॥ फिर आपने अपनी 
मार्या मायाके संयोगसे सत्रसे पहले अपने पुत्र मुझको 
तथा जलमें रायन करनेवाले अनन्त नामक फणधारी 
शेषनागको रचा ॥ २५ ॥ इस प्रकार मायासे हमें 
उत्पन्न कर आपने महाबली और बड़े शरबीर दो मधु- 
केटभ नामक देत्यांको मारा तथा उनके भेद और 
अस्थियोंके समूहरूप इस पवतादिसे युक्त प्रथ्वीको 
रचा । हे पुरुषश्रेष्ठ | फिर अपनी नाभिसे प्रकट हुए 
दिव्य सूयके समान तेजस्वी कमळसे मुझे उत्पन्न कर 
और मुझे ही प्रजापति बनाकर सृष्टि-रचनाका सारा 
मार मुझे ही सौंप दिया । हे जगत्पते ! इस प्रकार 
भार ग्रहण करनेपर में आपसे बोला--॥ २६-२८ ॥ 
“जो प्राणी मेरे बी ( प्रजा ) का नाश करनेवाले 
हैं, उनसे रक्षा कीजिये |? तब आप कश्यपजीके 
यहाँ वामनरूपधारी विष्णुभगवान्‌ होकर प्रकट हुए 
॥ २९ ॥ और राक्षसोंका नाश करके आपने एथ्वीका 
मार उतारा । हे धरणीधर ! (इस समय भी ) 
सारी प्रजाको उच्छिन्न होते देख आप रावणका 
वध करनेके लिये मत्यलोकमें पधारे थे | यहाँ रहनेके 
लिये आपने पूवेकाळमें देवताओंमें ग्यारह सहनन 
वषे समय निश्चित किया था, सो आपकी मानव- 
रारीरकी आयु पूणे होनेके साथ ही आपका वह 
मनोरथ पूण हो चुका है || ३०-३२ ॥ अव, 
तापस-रूपसे काल आपके पास आया है । यदि अभी 
आपका विचार कुछ दिन और राज्य करनेका हो तो 
आपका शुभ हो, वेसा ही कीजिये--ऐसा पितामह 
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पग ८; 


यादे ते असने बुद्धिदेंवलोक जितेन्द्रिय ॥३४॥ ¦ 
सनाथा विष्णुना देवा भवन्तु विगनज्वराः | | 
*तुएुखस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा कालेन भाषितम्‌ ॥३५॥ | 
हसन रामस्तदा वाक्यं कृत्स्नस्यान्तकमत्रवोत | 


शतं तव वचो मेडद्य ममापीष्टतरं तु तत्‌ ॥३६॥ 


EN 


सन्तोषः परमो छेयस्त्वदागमनकारणात्‌ । 


त्रयाणामपि लोकानां कार्याथं मम सम्भवः ।। ३७|| , 
भद्रं तेऽस्म्वाणमिष्याति थत एवाहमागतः । 


मनोरथस्तु सम्प्राप्तो न मेऽत्राग्नि विचारणा ।।३८॥ , 
मत्सेवकानां देवानां सर्वकार्येषु वे मया । 
स्थातव्यं मायया पुत्र यथा चाह प्रजापतिः ॥३९॥ 
एवं तयोः कथयतोदुर्वासा सुनिरभ्यगात्‌ । 
राजद्वार राघवस्य दर्शनापेक्षया द्रुतम्‌ ॥४०॥ 
प्रनिलेक्ष्मणमासाध दुर्वास वाक्यमन्रवीत्‌ । 
शीघ्र दशय रामं मे कायं मेऽत्यन्तमाहितस्‌।।४१॥ 
तच्छूत्वा प्राह सौमित्रिमुनि ज्यलनतेजसम्‌ । 
रामेण कार्य किं तेऽद्य किं तेऽभीष्टं करोम्यहम्‌ ॥ ४ २॥ 
राजा कार्यान्तरे व्यग्रो मुहूर्त सम्प्रतीक्ष्यताम | 
तच्छत्वा क्रोथसन्तप्तो चुनिः सो मित्रिसब्रवीत्‌॥४३॥ 
असिन्‌ क्षणे तु सौसित्रे न दर्शयसि चेद्विभुम्‌ । 

रामं सविषयं वंशं भसीकुयों न संशयः ॥४४॥ 
श्रुत्वा तद्वचनं घोरमरषेदुबीससो भृशम्‌ । 
सरूपं तस्य वाक्यस्य चिन्तयित्वा स लक्ष्मणः । ४५ 
सर्वनाशाद्वरं मेऽद्य नाशो ह्येकस्य कारणात्‌ । 
निश्चित्यैबं ततो गत्वा रामाय प्राह लक्ष्मणः ।.४६॥ 
सौधित्रेवचनं श्रुत्वा रामः कालं व्यसजयत्‌ । 


शीघ्र निगेम्य रामोऽपि ददशीत्रेः सुतं मुनिम]। ४७॥ 
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त्रझाजीने कहा है । हे जितेन्द्रिय | यदि आपका 

विचार भी देवलोक चळनेका हो तो ( आप ) विष्णु- 

भगवान्‌से सनाथ होकर देवगण निश्चिन्त हो जाय |! 
कालके मुखसे ब्रह्माजीके ये वचन सुनकर रामजी 


` हँसे और सबका अन्त करनेवाले काळसे वोछे--“भेंने 


तुम्हारी सव बातें सुन लीं । वे मुझे भी अत्यन्त 
इष्ट हैं ॥ ३३-३६ ॥ तुम्हारे आनेके कारण मुझे 
बडा. संतोष हुआ हैं । मेरा अवतार तीनों लोकोंका 
काय करनेके लिये ही हुआ करता है ॥ ३७ ॥ तुम्हारा 
कल्याण हो, अत में जहाँसे आया था, वहीं फिर चला 
जाऊँगा; मेरा सारा मनोरथ पूण हो गया, इसमें मुझे 
कुछ विचारना नहीं है ॥ ३८ ॥ हे पुत्र ! देवगण मेरे 
सेवक हैं; मुझे जैसा कि ब्रह्माजीने कहा है, मायासे 
उनके सत्र कायोंमें अवश्य तत्पर रहना चाहिये”? ॥३९॥ 

उनके इस प्रकार वार्तालाप करते समय सुनिवर 
दुर्वसाजी रघुनाशजीका दशन करनेकी इच्छासे 
शीब्रताके साथ राजद्वारपर पहुँचे ॥ ४० ॥ वहाँ 
दुर्धासा मुनिने ळक्ष्मणजीके पास आकर कहा--»मुझे 
तुरंत ही महाराज रामसे .मिलाओ, मेरा उनसे एक 
अत्यन्त आवश्यक काये आ पड़ा है?” ॥ ४१॥ यह सुन 
श्रीलक्ष्मणजीने उन अग्निके समान तेजखी मुनिसे 
कहा---“इस समय महाराज रामसे आपको क्या काम 
है ! आपकी क्या इच्छा है ? उसे में ही पुरा करूँगा 
॥ ४२ ॥ इस समय महाराज एक और कार्यमें संलग्न 
हैं, कुछ देर ठहरिये |” यह सुनते ही मुनिने क्रोधसे 
व्याकुल होकर लक्ष्मणजीसे कडा--।। ४३॥ “लक्ष्मण ! 
यदि इसी क्षण तुमने मुझे भगवान्‌ रामसे न मिलाया, 
तो इसमें संदेह नहीं, में देशके सहित तुम्हारे वंशको 
अभी भस्म कर डाळूंगा’ ॥ ४४ ॥ 

दुर्वसा ऋषिका यह भयंकर वाक्य सुनकर 
लक्ष्मणजीने उसके खरूपका भळीमाँति विचार किया 
और यह निश्चय कर कि एकके कारण सबके नाइासे 
तो ( अकेले ) मेरा नष्ट होना ही अच्छा है, उन्होंने 
रामचन्द्रजीके पास जाकर सारा वृत्तान्त कह छुनाया 
॥ ४५-४६ लक्ष्मणजीके वचन सुनकर रामचन्द्रजीने 
कालको विदा किया और शीघ्र ही बाहर आ 
अत्रिनन्दन दुर्वासाजीसे मिले || ४७॥ रघुश्रेष्ठ श्रीराम- 
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रामोऽभिवाद्य सम्प्रीतो मुनि पप्रच्छ सादरस्‌ । 


किं कार्यं ते करोमीति झुनिमाह रघूत्तमः ।।४८॥ 
तच्छत्वा रासवचनं दुर्वासा राममन्रवीत्‌ । 
अद्य वर्ष सहस्राणा्ुपचाससमापनम्‌ ।।४९।। 
अतो भोजनमिच्छामि सिद्धं यत्ते रघूत्तम | 
रामो झुनिवचः श्रुत्वा सन्तोषेण समन्वितः ।।५०॥ 
स॒ सिद्धमन्नं सुनये यथावत्समुपाहरत्‌ । 


युनिअचक्त्वान्नसमृतं सन्तुष्टः पुनरभ्यगात्‌ ।!५१॥ 
स्वमाश्रमं गत तसिन्‌ रामः सस्मार भाषितम्‌ | 


कालेन शोकदुःखातो बिमना्चातिविह्लः।।५२॥ 
अवाङुखो दीनमना न डशाकाभिभाषितुम्‌ | 

मनसा लक्षमणं ज्ञात्वा हतप्रायं रघूद्वहः ।।५३॥ 
अबाङ्घुखो बभुवाथ तृष्णीमेबाखिलेश्वरः | 


ततो रामं विलोक्याह सौमित्रिं: खसम्प्लतम्‌॥५४।। 
ृष्णीम्मूतं चिन्तयन्तं गन्तं स्नेहबन्थनम्‌ । 


चन्द्रजीने मुनिको प्रणामकर चित्तमें प्रसन्न हो उनसे 
आदरपूर्वक पूछा । रामने मुनिसे कहा--“हे सुने ! में 
| आपका क्या कारय करूँ १” ॥ ४८ ॥ श्रीरामके ये वचन 
' सुनकर दुर्वासाजीने कहा--“आज मेरा एक हजार 
| वर्षका उपवास समाप्त हुआ है ॥ ४९, ॥ इसलिये हे रघुश्रेष्ठ 
, आपके यहाँ जो भोजन तैयार 'हो मुझे उसीकी 
इच्छा है |! मुनिके ये वचन खुन रामचन्द्रजीने संतुष्ट 
हो उन्हें विधिपूवेक सिद्ध ( पकाया हुआ ) अन्न दिया 
और मुनि उस अमृततुल्य अन्नको खाकर तृप्त होकर 
चले गये ॥ ५०-५१ ॥ 
जब दुर्वासा मुनि अपने आश्रमको चले गये, तब 
रघुनाथजीको कालके कहे हुए वचनोंका स्मरण हुआ | 
इससे वे शोक और दुःखसे आत तथा अति उदास 
और व्याकुल हो गये ॥ ५२ ॥ रघुकुलभूषण रामने 
मन-ही-मन लक्ष्मणको मरा हुआ-सा मान लिया; किंतु 
वे दीनचित्तसे नीचेको मुख किये बेठे रहे, उनसे कुछ 
| कह न सके ॥ ५२ ॥ सर्वेश्वर भगवान्‌ राम नीचा 


जन्हें 
"6 


` ' मुख किये चुपचाप रह गये । तब रघुनाथजीको 


अत्यन्त दुःखातुर, मौन, चिन्तित और स्नेह-बन्धनकी 
निन्दा करते देख लक्ष्मणजीने कहा-- “हे रघुनन्दन ! 
मेरे लिये संताप न कीजिये, मुझे शीघ्र ही मार 


मत्कृत त्यज सन्तापं जहि मां रघुनन्दन ॥५५)। | डालिये ॥ ५४-५५ ॥ प्रभो ! मैंने पहले ही निश्चय 


गतिः कालस्य कलिता पु्वमेवेदशी प्रभो । 


कर लिया था, कालकी गति ऐसी ही है । आपके 
प्रतिज्ञा भंग करनेसे तो मुझे भी अवश्य नरक भोगना 


त्वायि हीनप्रतिज्ञ तु नरको मे ध्रुवं भवेत्‌ ॥५६॥ | पड़ेगा ॥ ५६ || अतः यदि आपकी मुझपर प्रीति 


मथि प्रीतिर्यदि भवेद्यद्यनुग्राह्यता तव | 


त्यक्त्वा शङ्कां जहि प्राह मा मा धर्म त्यज प्रभो।।५७।।| धर्मका त्याग न 


सौमित्रिणोक्तं तच्छत्वा रामश्चलितमानसः। 


है और यदि में अनुग्रह करने योग्य हूँ तो हें मतिमान 
रामजी शङ्का छोड़कर मुझे मार डालिये । प्रभो ! 


कीजिये” || ५७ ॥ 
लक्ष्मणजीका यह कथन सुनकर श्रीरघुनाथजीका 


आहूय मन्त्रिणः सर्वान्‌ वसिष्ठ चेदमत्रवीत्‌ ॥५८॥ चित्त चञ्चल हो गया । उन्होंने सब मन्त्रियोंको बुलाकर 


मुनेरागमन यत्तु कालस्यापि हि भाषितम्‌ । 
प्रतिज्ञामात्मनञ्चेव 
श्रत्वा रामस्य वचनं मन्त्रिणः सपुरोहिताः । 


यह सब वृत्तान्त वसिष्ठजीको (सुनाया ॥५८॥ प्रभु रामने 
दुर्वसा मुनिका आगमन, कालका भाषण और अपनी 


सर्वमावेद्य त्मभुः ॥५९॥ प्रतिक्ञा--ये सब बातें उनसे कह दों ।।५९॥ रामचन्द्रजीका 


कथन खुन पुरोहित वसिष्ठजीके सहित समस्त 
मन्त्रियोंने अनायास ही सत्र कार्य करनेवाले भगवान्‌ 


ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे राममक्किश्कारिणम्‌ ।।६०।। | रामसे हाथ जोड़कर कहा--- ॥ ६० ॥ “प्रभो ! 
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पमेव हि निर्दिष्ट तव भूभारहारिणः । 


लक्ष्मणन वियोगस्ते ज्ञातो विज्ञानचक्षुपा ॥६१॥ 
त्यजाशु लक्ष्मणं राम मा प्रतिज्ञां त्यज प्रभो । 
्रतश्ञाते परित्यक्ते धर्मो भवति निष्फलः ।।६२॥ 
धर्मे नष्टेडखिले राम त्रैलोक्यं नश्यति ध्रुवम्‌ । 
यंतु सर्वस्य लोकस्य पालकोऽसि रघृत्तम ॥६३॥ 
त्यक्त्वा लक्ष्मणमेवेक त्रेलोक्यं त्रातुमहसि । 

रामो धर्मार्थसहितं वाक्यं तेपामनिन्दितम्‌ ।।६४॥ 
सभामध्ये समाश्रुत्य प्राह सोमित्रिमञ्जसा । 
यथेष्टं गच्छ सौमित्रे मा भू र्मस्य संश्चयः ॥६५॥ 
परित्यागो वधो वापि सतामेवोभयं समम । 
एवशुक्ते रघुश्रेष्ठे हुःखब्याकुलितेश्रणः ॥६६॥ 
रामं प्रणम्य सोमित्रिः शीघ्र ग्ृहमगाऱ्स्वकम्‌ । 
ततो5गात्सरयूतीरमाचम्य स कृताञ्जलिः ॥६७॥ 
नव द्वाराणि संयम्य मृध्नि प्राणमधारयत्‌ । 
यदक्षर पर ब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम्‌ ॥६८॥ 


` पदं तत्परमं धाम चेतसा सोष्म्यविन्तवत्‌ । 
वायुरोधेन संयुक्त सव देवाः सहषयः ॥६९। | 


साग्नया लक्ष्मणं पुष्पस्तुषट्वुञ्च समाकिरन्‌ । 

अद्यं विबुधः केथ्ित्सशरीर च वास्तवः ॥७०॥ 

गृहीरवा लक्ष्मणं शक्रः स्वगंलोक्रमधागमत्‌ | 

ततो विष्मोश्चतुर्भागं तं देवं सुरसत्तमाः 

सवं देवषंया दृष्टा लक्ष्मणं समपूजयन्‌ ॥७१॥ 

लक्ष्मणे हि दिवमागते हरौ 
सिद्लोकगतयोगिनस्तदा | 

रणा सह समागमन्मुदा 
द्रष्टुमाहितमहारूप कम्‌ 
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३९ 
शृथ्वाका भार उतारनेवाले आपका लक्ष्मणजीसे पहले 
ही वियोग होना निश्चित है-यह बात हमने 
ज्ञानदश/्सि जान ली है ॥ ६१ | अतः हे राम ! 
तुरत ही लक्ष्मणजीको त्याग दीजिये, प्रभो ! अपनी 
प्रतिज्ञा भङ्ग न कीजिये; क्योंकि प्रतिझा-भड़ करनेसे 
सारा धम निष्फल हो जाता है ॥ ६२ ॥ और हे राम ! 
सम्पूणं धमका नाश हो जानेपर निश्चय ही त्रिलोकीका 
नाश हो जाता है । हें खुश्नेए | आप तो सम्पूण 
लोकोंके रक्षक हैं ॥ ६३ ॥ अत: अकेले लक्ष्मगजीको 
ही त्यागकर आपको त्रिलोकीकी रक्षा करनी चाहिये | 

रघुनाथजीने सभामें उनके धर्माथयुक्त और निर्दोष 
वचन सुनकर तुरंत ही लक्ष्मणजीसे कहा---«“लक्ष्मण | 
तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ जाओ, जिससे धर्में 
संशय उपस्थित न हो ॥ ६४-६५ || सत्पुरुषोंके लिये 
त्याग और वध दोनों समान ही हैं |?” रघुभ्रेपठ भगवान्‌ 
रामके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणजीकी आँखे दुःखसे डब- 
डबा आयी और वे शीघ्र ही उन्हे प्रणामकर अपने 
घर आये | वहाँसे वे सरयूतटपर पहुँचे और आचमन 
करनेके अनन्तर उन्होंने हाथ जोड़ अपने नवों इन्द्रिय 
गोळकोंको रोककर प्राणोंको ब्रह्मरनभ्रमें स्थिर किया । 
फिर जो वासुदेव नामक अब्यय और अविनाशी पर- 
ब्रह्म पद है, उस परमधामका चित्तमें ध्यान किया | 
इस प्रकार प्राणनिरोध 'करनेपर ऋषियों तथा अन्निके 
सहित समस्त देवताओंने लक्ष्मणजीपर पुष्प बरसाये 
और उनकी स्तुति की। इसी समय इन्द्र किसी भी 


| देवताको दिखायी न देते हुए, उन्हें सशरीर लेकर स्वग 


लोकमें चले आये | तब विष्णुभगवानूके चतुर्थाशहूप उन 
ळक्ष्मणदेवको देखकर समस्त देवताओं और देवर्षियोंने 
उनका पूजन किया॥ ६६-७१ ॥ भगवान्‌ लक्ष्मणजी- 
के स्वग पधारनेपर ब्रह्माजीके सहित सिद्रलोकनिवासी 
समस्त योगीजन अति प्रसन्न होकर महासप ( शेष ) 


॥७२॥ | रूपधारी श्रीलक्ष्मणजीका दशन करनेके लिये आये ॥७२। | 


पणा ade ame 
इति श्रीमदश्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
~ (३ 
उत्तरकाण्डबष्टमः सग: ॥ ८ ॥ 
ote 
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महाप्रयाण 


श्रीमहादेव उवाच 
लक्ष्मणं तु परित्यज्य रामो दुःखसमन्वितः । 
मन्त्रिणो नैगमांश्चै् वसिष्ठ चेदमत्रवीत्‌ | १ ॥ 
अभिपेक्ष्यामि भरतमधिराज्ये महामतिम्‌ । 
अद्य चाहं गमिष्यामि लक्ष्मणस्य पदालुगः ॥ ९ ॥ 
एवघुक्ते रघुश्रेष्ठे  पोरजञानपदास्तदा । 
दुमा इव च्छिन्नमूला दुःखार्ताः पतिता झुवि॥ २॥ 
मच्छितो भरता वापि शुत्वा रामाभिभाषितम्‌। 
गहयामास राज्यं स प्राहेद॑रामसन्निधौ ॥ ४॥ 
सत्येन च शपे नाहं त्वां बिना दिवि वा भुवि । 
काइ राज्यं रघुश्रेष्ठ शपे त्वत्पादयोः प्रभो ॥ ५॥ 
इमौ कुशलवो राअन्नभिषिश्चस्व राघव । 
कोशलेषु ङुशं वीरयुत्तरेषु रुवं तथा ॥ ६॥ 
गच्छन्तु दूतास्त्वरितं शत्रुघ्नानयनाय हि । 
असाकमेतद्गमनं खवीसाय श्रृणोतु सः ॥ ७। 
भरतेनोदितं श्रत्वा पतितास्ताः समीक्ष्य तम्‌ । 


प्रजाश्च भयसंविग्ना रामविश्लेषफातरा। ॥ ८ ॥ 
वसिष्ठो भगवान रामशुवाच सदयं वचः। 


पद्य ताताद्रात्सवाः पतिता भुतले प्रजाः ॥.९ ॥ 
तासां भावालुगं राम प्रसादं कतुमईसि । 
श्रुत्वा वसिष्ठवचनं ताः समुत्थाऱ्य पूज्य च ॥१०॥ 
त रघुनाथस्ताः किं करोमीति चातरवीत्‌ । 
लयः प्रोचुः प्रजा भक्त्या रघूद्हम्‌ ॥ ११॥ 
से यत्र त्वमनुगच्छामहे वयम्‌ । 

1 परमा प्रतिर्ध्मोऽयमक्षयः ॥१२॥ 
मने राम हुट्ता नो दढा मतिः । 
साधमनुयामा5द्य सवथा ।। १३॥ 
3 घुनन्दन । 


श्रीमहादेवजी बोले---हे पावेति ! लक्ष्मणजीको 
त्याग देनेपर रघुनाथजीने अत्यन्त दुःखातुर हो 
मन्त्रियो, वेदवेत्ताओ और वसिष्ठजीसे इस प्रकार 
कहा-॥ १ ॥ “आज महामति भरतको राजतिळककर 
मैं भी ळक्ष्मणके मागका अनुसरण करूंगा? ॥ २ ॥ 
रघुनाथजीके इस प्रकार कहनेपर पुखासी तथा देश- 
त्रासी लोग दुःखातुर होकर जडसे कटे इए वृक्षके 
समान प्रथिवीपर गिर पड़े || ३ ॥ रामजीका कथन 
सुनकर भरतजीको भी मूर्च्छा आ गयी । उन्होंने 
रघुनाथजीके निकट राज्यकी निन्दा करते इए इस 
प्रकार कहा-। ४ ॥ “हे रघुश्रेष्ठ ! में सत्यको शपथ 
करके कहता हूँ, हे प्रभो ! मुझे आपके चरणोंकी 
सोगन्ध हे, में आपके बिना स्वगलोक या भूर्लोक 
कहीँके भी राज्यकी इच्छा नहीं करता ॥५॥ हे 
महाराज राम ! इन कुश और लवको ही राजतिलक 
कीजिये--अवधमें वीरवर कुशको और उत्तरे 
ळवको राजा बनाइये ॥ ६ ॥ शीघ्र ही शन्रुष्तको 
ळानेके लिये दूत जाने चाहिये, जिससे वह भी हमारे 
स्वर्गवासके लिये जानेका वृत्तान्त सुन ले! ॥ ७ ॥ 

भरतजीका कथन सुन उनकी ओर देखकर सम्पूण 
प्रजा भयभीत तथा रामजीके वियोगसे व्याकुळ हो 
पृथ्वीपर गिर पड़ी || ८ ॥ तब भगवान्‌ बसिष्ठ॒जीने 
रघुनाथजीसे करुणायुक्त वचन कहा--“हे तात ! 
सारी प्रजा प्रथ्वीपर पड़ी हुई है, उसे कृपाढटिसे 
देखो ॥ ९ ॥ हे राम। इनके प्रेम-भावानुसार तुम्हे 
भी इनपर कृपा करनी चाहिये |” वसिष्ठजीके ये 
वचन सुनकर रघुनायजीने उन सवोंको उठाया 
और उनका सत्कार कर उनसे प्रेमपूवेक पूछा-- 
“कहो, में तुम्हारे लिये क्या करूँ ॥? तब प्रजाजन 
हाय जोड़कर रघुनाथजीसे भक्तिपूवक बोले १०: 
११ ॥ “आप जहाँ जाना चाहते हैं. हम भी वहीं आपको 
अनुगमन करेंगे । यही हमारी सबसे बडी प्रसन्नता 
और अक्षय धर्म है ॥ १२ ॥ हे राम | हमारे हृदय 
आपका अनुगमन करनेका ही दृढ विचार है | अतः 
हे रघुनन्दन ! आप तपोवन, नगर, स्वगे आदि कही 
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ज्ञात्वा तेषां मनोदाळ्यं कालस्य वचन तथा । 

भक्तं पौरजनं चैव बाढमित्याह राघवः | 
कृत्वेवं निश्चयं गामस्तसिन्नेवाहनि प्रभु: ॥१५॥ 
प्रस्थाऱ्यामास च तौ रामभद्रः कुशीलबों । 

अष्टौ रथसहस्राणि सहस्ं चैव दन्तिनाम्‌ ॥१६॥ 
पष्टि चा$नसहस्राणामेकेकस्मे ददौ बलम्‌ । 
बहुरत्मो बहुधनौ हृष्टपष्टजनावृतौ ।।१७॥ 
अभिवाद्य गतौ रामं कृच्छ्रेण तु कुशीलवौ । 
शञुध्नानयने दूतान्भ्रेष्यामास राघवः ॥ १८।। 
ते दूतास्त्वरितं गत्वा शत्रुघ्नाय न्यवेदयन्‌ । | 
कारस्यागमनं पश्चाद्रिपुत्रस्य चेष्टितघ्‌ ॥१९॥ 
लक्ष्मणस्य च निर्याणं प्रतिज्ञां राघवस्य च | 
पुत्राभिषेचनं चैव सबं रामचिकीषिंतम्‌ ॥२०!; 
श्रुत्वा तदू दूतवचनं शत्रुघ्नः कुलनाशनम्‌ । 
व्यथितोऽपि धृतिं लब्ध्वा पुत्रावाहृय सत्वरः | 
अभिषिच्य सुबाहुं वे मथुरायां महाबलः ॥२१॥ 
शुपकेतुं च विदिशानगर शजुछदनः 
अयोध्यां स्वरितं ग्रागास्खयं रामदिइक्षया ॥२२॥ 
ददर्श च महात्मानं तेजसा ज्वलनप्रभम्‌ । 


नषिभिश्चक्षय तस्‌ ॥२३॥ 
अभिवाद्य रमानाथं श्ुघ्नो रघुपुङ्गलम्‌ । 


प्राज्ञलिधमेसहितं वाक्यं प्राह महामतिः ॥२४॥ 
अभिषिच्य सुतो तत्र राज्ये र।जीवलोचन । 
तवानुगमने राजन्विद्रि मां कृतनिश्चयम्‌ ॥२५॥ 
त्यकुं नाहेसि मां वीर भक्तं तव विशेषतः । 
शत्रुघ्नस्य दृढां बुद्धि विज्ञाय रघुनन्दनः ॥२६॥ 
सञ्जीभवतु मध्याह्ने भवानित्यन्रवीद्दचः । 

अथ क्षणात्समुत्पेतुर्वानराः कामरूपिणः ॥२७॥ 
“पक्षाश्च राक्षसाइचेव गोपुच्छा्च सहसशः । 
ऋषीणां 5 देवतानां निर्गमम्‌ 

ऋषीणां देवतानां च पुत्रा रामस्य निगमम्‌ ।।२५। 
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और कालका वचन समझकर उन भक्त पुरवासियोंसे “बहुत 
अच्छा! ( ऐसा ही करो ) यह कह दिया | फिर ऐसा 
निश्चयकर प्रभु रामने उसी दिन कुश और ल्वको (अपने- 
अपने राज्यपर ) भेजा । उनमेंसे प्रत्येकको आठ हजार र्थ, 
एक हजार हाथी और साठ हजार घोड़े दिये तथा बहुत-से 
रत्न, धन और दृष्ट्पुष्ट मनुष्योंको साथ कर दिया 
॥ १२--१७॥ कुहा और लव रामजीको प्रणाम करके 
बड़ी कठ्नितासे चले । इसी समय रघुनायजीने 
शनुष्नजीको लानेके लिये दूत भेजे || १८ ॥ 

उन दूतोंने तुरंत ही जाकर कालका आगमन, दुर्वासाजीकी 
करतूत, लक्ष्मणजीका महाप्रयाण, रघुनाथजीकी प्रतिज्ञा, 
पुत्रोंका अभिषेक और अब राम क्या करना चाहते है-_ये 
सब समाचार शब्रुध्नजीसे निवेदन कर दिये ॥॥ १९-२० ॥ 
इस प्रकार दूतोंके मुखसे अपने कुलके नाराका समाचार 
सुनकर इात्रुष्नजी अति व्याकुल हुए, किंतु फिर धै धारण 
कर तुरंत ही अपने दोनों पुत्रोंको बुलाया; और उनमेंसे 
महाबळी सुवाहुको मथुराके और यूपकेतुको विदिशा नगरीके 
राज्यपर अभिषिक्तकर खयं बड़ी शीघ्रतासे रघुनाथजीके 
दशेनके लिये अयोध्याको चले ॥ २१-२२ ॥ 

वहाँ पहुँचनेपर उन्होंने अपने तेजसे अग्निके 
समान देदीप्यमान महात्मा रामको दो बन्न धारण 
किये और चिरजीवी ऋषियोंसे घिरे हुए देखा ॥ २३ ॥ 
महामति शङ्रुष्नजीने लक्ष्मीपति श्रीरधुनाथजीको 
प्रणाम किया और फिर हाय जोड़कर ये धर्मयुक्त वाक्य 
कहे ॥ २४ ॥ हें कमलनयन | मैं अपने राज्यपर दोनों 
पुत्रोंका अभिषेक कर भाया हूँ; हे राजन्‌ ! अब मैंने 
भी आपहीका अनुगमन करनेका निश्चय कर 
लिया है--ऐसा आप जानें | २५॥ हे वीर! में 
आपका भक्त हूँ; अतः आपको मुझे छोड़ना न 
चाहिये ॥ इत्ुध्नका दृढ़ निश्चय जान श्रीरघुनाथजीने 
कहा--“तुम आज दोपह्रके समय तैयार रहो ।! 

इसी समय इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले 
बानर, रीळ, राक्षस और गोपुष्छ वानर इजारोंकी 
संझ्यामें आ कूदे तथा ऋषि और देनता्ोंके पत्ररूप 
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श्रुत्वा प्रोचू रघुभ्रेष्ठं सर्वे वानरराक्षसाः । 
तवानुगमने विद्वि निश्चितार्थान्हि नः प्रभो ॥ २९॥ 
एतस्मिन्नन्तरे रामं सुग्रीवोऽपि महाबलः । 
यथावदभिवाद्याह रावं भक्तवत्सलस्‌ !!२०॥ 
अभिषिच्याङ्गदं राज्ये आगतोऽसि सहाबलम्‌ | 
तवानुगमने राम विद्वि सां कर्तानेअयस्‌ ॥।२१॥। 
श्रुत्वा तेषां इढं वाक्यं ऋक्षतानररक्षसाघ । 
विभीषणय्चुबाचेदं वचनं मृदु सादरम्‌ ॥२२॥ 
धरिष्यति धरा यावत्मजास्तावत्मशाधि मे | 
बचनाद्राक्षसं राज्यं शापितोऽसि ममोपरि ॥ ३२ 
न किश्चिदत्तरं वाच्यं त्वया मत्कृतकरिणात्‌ । 
एवं विभीषणं तक्त्वा हनूम्तमथात्र ीत्‌ ॥३४॥ 
मारुते त्वं चिरञ्जीव ममाज्ञां मा मषा कृथाः । 


जाम्बवन्तमथ प्राह तिष्ठ त्वं द्वापरान्तर ।! ३५॥ 
मया साधं भवेधुद्धं यस्किश्चित्कारणान्तर । 
ततस्तान्‌ राघवः प्राह ऋश्षराक्षसवानरान्‌ । 


सर्वानेव मया साधं प्रयातेति दयान्वितः ॥३६॥ 


ततः प्रभाते रघुवंशनाथो 
विशालवक्षाः सितकञ्चनेत्रः । 
पुरोधसं प्राह वसिष्ठमाथं 


यान्स्वग्निहोत्राणि पुरो गुरो में ॥३७॥ | 


ततो वसिष्ठोऽपि चकार सवं , 

प्रास्थानिकं कर्म महद्विधानात्‌ । 
क्षोभाम्बरो दर्भपवित्रपाणि- 

महाप्रयाणाय गृहीतबुद्विः ॥३८॥ 
निष्क्रम्य रामो नगरात्सिताभ्रा- 

च्छशीव यात! शशिकोटिकान्तिः | 
रामस्य सव्ये सितपद्महस्ता 

पद्मा गता (पद्मविज्वालनेत्रा ॥३९॥ 
पाइवेऽथ दध्षेऽरुणकञ्रहस्ता 

इयामा ययौ भूरपि दीप्यमाना | 


अध्यात्मरामायण 
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सुनकर उनसे कहने ळगे--प्रमो ! आप हमें भी अपने 
| पीछे चलनेके लिये कटिबद्ध समझे! ॥ २६-२० ॥ 
इतनेहीमें महाबळी सुग्रीवने भी यथावत्‌ प्रणाम करके 
भक्तवत्सल रधुनाथजीसे कहा--॥ ३० ॥ (हे राम | 
में महाबली अङ्कदको राजतिलककर आपके साथ 
चलनेका निश्चय करके आया आप 
जानें! || ३१ ॥ 


ह--ऐसा 


किन 


तब उन रीछ, वानर और राक्षसोंके ऐसे दृढ़ 
बाक्य सुनकर श्रीरघुनाथजीने विभीषणसे आदरपूबक 
इस प्रकार मधुर वचन कहा--॥ ३२ ॥ भें तुम्हें 
अपनी शपथ कराता हूँ, जअतक परथिवी प्रजा धारण 
करे, तबतक मेरे कहनेसे तुम राक्षसोंका राज्य करो 
॥ ३३॥ अब तुम मेरी की हुई इस ब्यवस्थाके विषयमें 
कुछ और उत्तर न देना | विभीषणसे इस प्रकार कह 
फिर वे हनुमान्‌जीसे बोळे--॥ २४ ॥ “हे मारुते | तुम 
चिरकालतक जीवित रहो, मेरी ( पूर्व ) आज्ञाको 
मिथ्या मत करो | फिर 'जाम्बवानसे कहा--*तुम 
ह्ापरके अन्ततक रहो ॥ ३५ ॥ किसी कारणवश मेरे 
साथ तुम्हारा युद्ध होगा । फिर श्रीरघुनाथजीने शेष 
सब रीछ-वानर और (राक्षसोसे दयापूवेक कहा--“तुम 
, सब लोग मेरे साथ चलो! ॥ ३६ ॥ 


| र 
¦ दूसरे दिन सबेरे ही विशालहृदय कमलनयन 
| भगवान्‌ रामने पूज्य पुरोहित बसिष्ठजीसे कहा--'हे गुरो ! 


मेरे आगे अन्निहोत्रकी आहवनीयादि अभ्नियाँ 
चले! ॥ ३७ || तब वसिष्ठजीने बड़े विधिपूर्वक समस्त 
प्रा्थानिक कम किये | उस समय करोड़ों चन्द्रमाओंके 
समान कान्तिमान्‌ भगवान्‌ राम रेशमी वस्र धारण 
किये कुशाकी पवित्री हाथमें पहने तथा महाप्रयाणमें 
चित्त लगाये नगरसे इस प्रकार निकले, जेसे खेत 
टादलोंमेंसे चन्द्रमा निकलता हो । उनके बायीं ओर 
हायमें रेत कमळ लिये कमलके समान विशाल नेत्रवाळी 
लक्ष्मीजी चळीं ॥ ३८-३९ || तथा दायीं भोर हायर्मे 


। छाल कमल लिये अत्यन्त दीप्तिरालिनी इयामवर्णा पृथ्बी 
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उत्तरकाण्ड २९५ 


शात्नाणि शस्राणि धनुश्च बाणा 


जग्झुः पुरस्ताद्‌ 


वेदाश्च सें 


धृत्रिग्रहाश्च 


धृतविग्रहास्ते 


ययुश्च सर्वे मुनयश्न दिव्याः | 
माता श्रुतीनां ग्रणवेन साध्वी 
ययौ हरि व्याहृतिभिः समेता ॥४१॥ 
गच्छन्तमेवानुगशता  जनास्ते 


सपुत्रदाराः 


सह 


अनावृतद्वारमिवापवगं 


रासं त्रजन्तं ययुराप्रकामा! 


सान्तःपुरः सानुचरः सभार्गः 
भरतोऽनुयातः ।।४२।! 


शधुध्नयुक्तो 
गच्छन्तमालोक्य 

श्रीराधव' 
सबालबृद्भाश 


रमाससेत॑ 
च 
पौरजनाः 
यमुद्विजाग्रयाः 


बन्धुवगे! । 


ससस्ताः 


कह सामात्यवर्णा्च समन्त्रिणो ययुः ॥४३॥ 
सवे गताः क्लत्रयुखाः प्रहृष्टा ` 
N 
वेश्याश्च शूद्राश्च तथा परे च। 


सुग्रीवघुख्या 


हरिषुङ्गवाश्च 


स्नाता विश्चुद्धाः शुभशब्दयुक्ताः ॥४४॥ 
न्‌ कशनिदासीद्भवदुःखयुक्तो 


सत्तः 


रासं पशुभृत्यव्गेः ॥४५॥ 


दीनोऽथवा वाह्लसुखेषु 
आनन्दरूपानुगता विरक्ता 
ययुश्च 
भृतान्यच्श्यानि च यानि तत्र 
ये प्राणिनः 
साक्षात्परात्मानमनन्तशक्ति 
जग्मुविरक्ता! 


न।सीदयोघ्यानमरे तु जन्तुः 


कश्चित्तदा 


राममना न 


शून्यं बभूवाखिलसेव तत्र 
राजनि रामचन्द्र ॥४७॥ 
ततोऽतिदूरं नगरात्स॒ गत्वा 


पुरं गते 


दृष्टा नदीं 


तां हरिनेत्र 


ननन्द . रामः स्सृतपावनोऽतो 


द्द 


चाशेषभिदं 


स्थावरजङ्गमाश्च । 


परमेकमीशम्‌ ।॥४६॥ 


यातः । 


जाताम्‌ । 


हृदिस्थम्‌ ।:४८॥ 
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चली । भगवान्‌के आगे सम्पूण शास्त्र, शस्त्र और 
उनके धनुष-बाण मूर्तिमान्‌ होकर चले ॥ ४० ॥ इसी 
प्रकार समस्त वेद, समस्त दिव्य मुनिजन तथा ओंकार 
और ब्याहतियोंके सहित वेदमाता गायत्री--ये सब 
भी शरीर धारणकर श्रीहरिके साथ चले ॥ 9१ ॥ 

इस प्रकार रघुनाथजीके चळनेपर अपने बन्धु- 
बान्धव ओर स्त्री-पुत्रादिके सहित समस्त पुरजन इस 
प्रकार चले, मानो सफलमनोरथ हो मोक्षके खुळे द्वारको 
जाते हों | फिर रनिवास, सेवकगण, स्त्री और रात्रुध्नके 
सहित भरतजी भी चले ॥४२॥ रघुनाथजीको लक्ष्मणजी- 
के सहित जाते देख वालक और वृद्धोके सहित 
समस्त पुरजन तथा अमात्य और मन्त्रियोंके सहित 
समस्त ब्राह्मणणण चले || ४३ ॥ उनके पश्चात्‌ मुख्य- 
मुल्य क्षत्रिय वेश्य, शद्र और अन्य अन्त्यजादि सभी लोग 
अति हषेपूवक चले । फिर सुम्रीवादि श्रेष्ठ वानरगण 
स्नानादिसे शुद्ध हो (“श्रीरामचन्द्रजीकी जय? आदि ) 
मंगलमय शब्द करते हुए चळे. |॥४४॥ (उनमेंसे) कोई 
भी संसार-दुःखसे दुखी, दीन अथवा बाह्य विषयोंमें 
आसक्त नहीं था । वे सभी परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ 
रामके अनुगामी संसारसे उपराम होकर अपने पद्चु 
और नोकर-चाकरोंके सहित रघुनाथजीके साथ चले 
गये ॥ ४५ ॥ जो प्राणी कभी दिखलायी नहीं पड़ते थे 
तथा जितने स्थावर और जंगम जीव थेने सभी 
संसारसे विरक्त होकर एकमात्र परमेश्वर अनन्तशक्ति 
साक्षात्‌ परमात्मा रामके साथ चले | ४६॥ उस 
समय अयोध्यामें ऐसा कोई जीव नहीं था, जो भगवान्‌ 
राममें चित्त लगाकर उनका अनुगामी न हुआ हो | 
महाराज रामचन्द्रके कूच करते ही वह सारा नगर 
सूना हो गया ॥४७॥ नगरसे बहुत दूर निकल जानेपर 
श्रीरघुनाथजीने विष्णुभगवान्‌के नेत्रसे प्रकट हुई 
( सरयू ) नदी देखी । स्मरण करते ही पवित्र करनेवाले 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी उसे देखकर बड़े प्रसन्न हुए और 
फिर इस सम्पूण जगत्को अपने हृदयमें देखने 


लगे ॥ ४८ ॥ 
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अथागतस्तत्र एितामहो महान्‌ | 
देवाश्च सर्वे ऋषयश्च सिद्भः 
बिमानकोरीभिरपारपारं 
समावृतं खं 
रविप्रकाशाभिरभिस्फुरस्स्वं 
ज्योतिर्मयं तत्र 
° आडे (७ 4 
स्वयंप्रकाशमंहतां सहङ्किः 
समावृतं पुण्यकृतां 
ववुश्च वाताश्च सुगन्धवन्तो 
७९ 
ववष वृष्टिः ङुसुमावलीनास्‌ ! 
उपखिते देवमृदड्रनादे 
गायत्सु विद्याऽरक्किन्नरेषु ॥५१॥ 
रामस्तु पद्भ्यां सरयूजरं सक्ृ- 
स्स्पृष्ठा परिक्राभदनन्तशक्तिः । 
ब्रह्मा तदा प्राह कृताञ्जरिरतं 
रामं परात्मन्‌ . परमेश्वरस्त्वम््‌ ॥५२॥ 
बिष्णुः सदानन्दमयोऽसि पूर्णो 
जानासि तत्त्व॑ निजमैशमेकम्‌ | 
तथापि दासस्य ममाखिलेश 
कृतं वचो भक्तपरोऽसि विद्वन्‌ ॥७३॥ 
भ्रातभिवेष्णवसेवमाद्यं 
प्रविष्य दहं परिपाहि देवान । 


यद्ठा परो वा यादि रोचते तं 
प्रविश्य देहं परिपाहि नस्त्वम्‌ ।॥५४॥ 


त्वमेव देवाधिपतिश्च विष्णु- 
जानन्ति न त्वां पुरुषा विना माम्‌ । 


सुरसेबिताभिः ।॥।४९॥ 


नभो बभूव । 


वरिष्डेः ॥५०॥ 


त्व 


सहस्रकृत्वस्तु नमो नमस्ते 
प्रसीद देवेश एुनर्नमस्ते ॥५५॥ 
पितामहप्रार्थनया स रामः 


omni अछ्छी 


पव्यत्सु देवेषु महाप्रकाशः | 
ष्णश्च चक्षूंषि दिवौकसां तदा | 
बभूव चक्रादियुतश्चतुञ्चुजः ।॥५६॥ ¦ 


इसी समय, वहाँ पितामह ब्रह्माजी तथा अन्य 
समस्त देवता, ऋषि ओर सिद्धगण आये । उस समय 
जिनमें देवगण विराजमान थे, ऐसे सूर्यके समान 
तेजस्वी करोड़ों विमानोसे अनन्तपार आकाश खचा- 
खच भर गया | ( उनके प्रकारासे ) प्रज्वलित होकर 
वड्‌ खयं भी देदीप्यमान हो उठा । ( इनके अति 
पुण्यलोकोसे आये इए ) पुण्य्ानोंमें श्रेष्ठ तथा 
महात्माओंमें महान्‌ खयंप्रकाशमय दिव्य पुरुषासे भी 
आकारा मानो ढक गया ॥ ४९-५० || उस समय 
सुगन्वमय वायु चलने लगा और कुसुमसमूहोंकी 
( निरन्तर ) वर्षा होने ळरी | तब देवताओंका मृदङ्ग- 
नाद और विद्याधर तथा किन्नरोंका गान होते समय 
अनन्तशक्ति भगवान्‌ रामने एक वार सरयूजलका 
स्पशं ( आचमन ) कर चरणोंसे उसकी परिक्रमा की । 


उस समय, ब्रह्माजी हाथ जोड़कर भगवान्‌ रामसे 
कहने लगे--“हे परमात्मन्‌ ! आप सबके खामी, 
नित्यानन्दमय, सवत्र परिपूण और साक्षात्‌ विष्णु 
भगवान्‌ हैं | अपने एकमात्र ईश्वरीय तत्त्वको आप ही 
जानते हैं तथापिं हे अखिलेशवर ! आपने मुझ दासका 
निवेदन पूणे कर दिया, ( सो ठीक ही है, क्योंकि ) 
हे विद्वन्‌! आप भक्तवत्सल हें ॥५१-५३॥ हे प्रभो ! 
अब आप माइयोंसहित अपने आदिविम्रह विष्णुदेहमें 
प्रविष्ट होकर देवताओंकी रक्षा कीजिये, अथवा यदि 
आपको कोई और शरीर प्रिय हो तो उसीमें प्रवेश 
करके हम सवका पालन कीजिये || ५४ ॥ आप ही 
देवाधिपति विष्णुभगवान्‌ हैं । इस बातको मेरे सिवा 
ओर कोई पुरुष नहीं जानता । हे देवेश ! आपको 
हजारों बार नमस्कार है | आप प्रसन्न होइये, आपको 
पुन:-पुनः नमस्कार है? || ५५ || 

तब पितामह ब्रह्माजीकी प्राथनासे महातेजोमय 
भगवान्‌ राम सब देवताओंके देखते-देखते उनकी 


हुए चक्रादि. आयुधोसे युक्‍त 
गये ॥ |. ढक्ष्मणजी 


दृष्टिको चुराते 


चतुभुजरूप हो 


प्‌ धर 
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केकेयिखनुलंयणान्तकञ्च ॥५७॥ 
साता च लक्ष्मीरभवत्पुरब 
रामो हि विष्णुः पुरुषः पुराणः थीं । भगवान्‌ राम पुराणपुरुष विष्णुभगवान्‌ ही हैं । 
सहानुजः पे शरीरकेण वे भाइयोंके सहित अपने पूव-ररीरसे तेजोमय दिव्य 
बभूव तेजोमयदिच्यम्रतिंः ।।५८॥ | खरूपवाले हो गये ॥ ५८ ॥ 
विष्णुं समासाद्य सुरेन्द्रभुख्या 
देवाश्च सिद्भा घ्ुनयश्च यक्षाः 
पितामहाद्याः परितः परेशं 
स्तवेग्रूणस्तः परिपूजयन्तः ॥५९॥ 
आनन्दसम्प्ल!वितपणेचित्ता 
बभ्विरे प्राप्तसनोरथास्ते 
तदाह विष्णुड्रेहिणं महात्मा 
एते हि भक्ता मयि चानुरक्ताः ॥६०॥ 
यान्तं दिवं मामनुयान्ति सर्वे 
तियक्शरीरा अपि पुण्ययुक्ताः 


गय ॥ ५७ ॥ सीताजी तो पहले ही लक्ष्मीजी हो गयी 


फिर उन विष्णुभगवानूके पास चारों ओरसे 
इन्द्रादि देवता, सिद्ध, मुनि, यक्ष और ब्रह्मा आदि 
प्रजापतिगण आकर उन परमेश्चरकी _स्तोत्रोंद्वारा 
स्तुति करते हुए पूजा करने लगे और अपना मनोरथ 
| पूण हो जानेसे मन-ही-मन आनन्दमग्न हो गये | तब 
। महात्मा विष्णुमगवानूने ब्रह्माजीसे कहा--“ये सब मेरे 
मक्त और मुझमें प्रीति रखनेवाले हैं ॥ ५९-६० ॥ मेरे 
साथ ये सब भी खगलोकको जाना चाहते हैं । इनमें 
जो तियेक्शरीरधारी हैं, वे भी बड़े पुण्यात्मा हैं । 
(लात ति ये सव वैकुण्ठके समान उत्तम लोकोको प्राप्त हों, मेरी 
समाविशखाशु ममाज्ञया त्वम्‌ ॥६१॥ आज्ञासे तुम शीघ्र वहाँ इनका प्रवेश करा दो? ॥ ६१ ॥ 

रुग्वा हरेचीक्यमथातरवीस्कः भगवानूके ये वचन घुनकर ब्रह्माजीने कहा--- 
सात्तातिकात्याव विज्तिसोभावं | | “अगन्‌ ! आपको भक्तिसे युक्त कडी लोग 
जप | मेरे लोकसे भी ऊपर अत्यन्त दी और विचित्र 
भोगोंसे सम्पन्न सान्तानिक लोकोंको प्राप्त हो ॥ ६२ ॥ 


स्त्व्द्वावयुक्ताः! छृतपुण्यपुद्धा। ॥६९॥ 
| हे राम ! लोग 
ये चापि ते राम पवित्रनाम | र र और भी जो हि तजी आपका 
गृणन्ति मत्या लयकाल एव | त्रि नाम टेगे अथवा जो भूलकर भी आपका 


2 वापि ला, | भजन करेंगे वे भी योगियोंको प्राप्त होनेयोग्य उन्हीं 
स्तानेव योगैरपि चाधिगम्यान्‌ ॥६३॥ । लोकोंको जायेगे” ॥ ६३ ॥ 


ततोऽतिहषा हरिराक्षसाद्याः | यह सुनकर समस्त वानर और राक्षसादि अति 
| RE 
स्पृ्टा जल त्यक्तकलेषरास्ते । | प्रसन्न इए और जळस्पश करके शरीर छोड़ने लगे । 


, वे रीछ और वानर आदि जिस-जिसके अंशसे 
उत्पन्न हुए थे, उस-उस देवताके पूवरूपको ही प्राप्त 
| हो गये ॥ ६४ ॥ वानरराज सुग्रीव सूयके वीयसे 


प्रपेदिरे प्राक्तनमे सूपं 
यद॑शजा ऋश्षहरीश्वरास्ते ॥६४॥ 


सुग्रीव  आदित्यजवीर्यवस्वात | उत्पन्न हुए ये, अतः वे सूबमें लीन हो गये, 
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ततो बिमग्नाः सरयजलेषु तदनन्तर अयोध्या-निवासी लोग 'सरयूके जलमें इव- 
७ दिड भू ऐसे 

नराः परित्यज्य मनुष्यदेहम्‌ ॥६५॥ | इगकर मलुष्य-देहको त्याग दिव्य आभूषण 
आर्ह्य दिव्याभरणा विमानं विभूषित हो विमानोंपर चढ़कर सान्तनिक नामक 


~ ९ में > च त्प 
प्रापुश्न ते सान्तनिकाख्यलोकान्‌ । लोकम ` पहुँच गये । जो तियक्‌योनियमें उत्पन्न हुए 


तियक्‌प्रजाता अपि रामदष्टा थे, ९ पतर आदि ) भी भगवान्‌ रामकी इटि 
~ (९ ~ ~ 

ह... हीर जलमें इबकर स्वगळोकको ही चले गये र 

जलं प्रविष्टा दिवमेव याताः ॥६६॥ | पडनेसे जलगे का आ शू हे क्‌ 

च _ ६ जो देशवासी लाग यह सब कातुक दनः ल्यि 
दिददक्षवो जानपदाश्च लोका 7 आह 5 

1 ळे | आये थे, वे भी श्रीरामचन्द्रनीका दशन कर संसारकी 

रामं समालाक्य विश्चक्तसङ्गाः। | भे 

| आसक्तिको छोड़ लोकयुरु परमेश्वर भगवान्‌ विष्णुका 


स्मृत्वा हरि लोकगुरुं परेशं स्मरण करते हुए जळस्पर कर अनायास स्वगेको 


स्पष्टा जलं खर्गमवापुरञ्ञः ॥६७॥ । चले गये ॥ ६७ ॥ 
एतावदेवोत्तरसाह म्भुः श्रीमहादेवजीने भगवान्‌ रामकी कथाका परिशिष्टरूप 
श्रीरामचन्द्रस्य कथावशेषम्‌ | | यह इतना ही उत्तरकाण्ड कहा है । जो पुरुष 


यः पादमप्यत्र पठत्स पापा- | इसका एक पाद ( चौथाई इलोक ) भी पढ़ता है, वह 
द्विसुच्यते जन्मसहस्ज्ञातात्‌ ॥६८॥ 


य म | अपने हजारों जन्मोंके पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥६८॥ 
पापचयं प्रङुव न्‌ अने 

_ ~ | त्यप्रति Cs करनेवाला क्‌ 

पठेन्नरः इलोकमपीह भक्त्या । | नित्यप्रति अनेकों पाप करनेवाला पुरुष यदि भक्तिपूव 

विमुक्तसर्वाघचयः प्रयाति | 


इसका एक इळोक भी पढ़े तो सम्पूर्ण पापरारिसे 
छूटकरं श्रीरामके सालोक्य-पदको प्राप्त हो जाता है, 


रामस्य ॒सालोक्यमनन्यलभ्यम्‌ ॥६९॥ जो हि हे 
आख्यानमेतद्रघुनायकस्य जो दूसरोके लिये अलभ्य है ॥ ६९ ॥ श्रीरघुनाथजीकी 
' कृतं पुरा राघवचोदितेन । प्रेरणासे उनकी सश कथाको, जिसमें 
महेश्‍वरणापतभविष्यदथं भविष्य चरित्रोंका ही वणन किया गया 'है, 
श्रत्वा तु रामः परितोषमेति ॥७०॥ पहले श्रीमहादेवजीने रचा था । इसको सुनकर 
रामायणं काव्यमनन्तपुण्यं श्रीरामचन्द्रजी बड़े प्रसन्न होते हैं ॥ ७०॥ रामायण 
श्रीशङ्करेणाभिहितं भवान्ये । नामक यह अनन्त पुण्यप्रद काव्य श्रीशंकरभगवान्‌ने 
भक्त्या पठेद्यः शृणुयात्स पापै- पाबेतीजीसे कहा है । जो पुरुष इसे भक्तिपूर्वक पढ़ता 
विम्रुच्यत जन्मशतोङ्कवैश्च ॥७ १॥ | अथवा पुनता है, वह अपने सैकड़ों जम्मोंके पापपुञ्नसे 
अध्यात्मरामं पठतश्च॒ नित्यं मुक्त हो जाता है ॥ ७१ ॥ इस अध्यात्मरामायणको 
श्रोतुश्च भक्त्या लिखितुश्च रामः । नित्यप्रति पढ़ने, सुनने अथवा भक्तिपूवेक लिखनेवालेसे 
अतिम्रसन्नश्च सदा समीपे अत्यन्त प्रसन्न होकर भगवान्‌ राम सीताजीके सहित 


सीतासमेतः श्रियमातनोति ॥७२॥ | उसके पास रहकर उसकी श्रीवृद्धि करते हैं || ७२ ॥ 
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रामायणं जनमनोहरमादिकाव्यं | त्रा आदि पुरस्रेष्ठोसे प्रशंसित और मनुष्योंके मनको 
ब्रह्मादिभिः सुरवरेरपि संस्तुतं च | हरनेवाले इस आदिकाच्य रामायणको जो पुरुष 


Ly 
श्रद्धान्वितः पठति यः श्ृणुयात्तु नित्यं नित्यप्रति श्रद्वापूवक पढ़ता या पुनता है, वह बिशुद् 


शरीर धारणकर भगवान्‌ विष्णुके धामको प्राप्त 
~ bo ह ~ 1 Le 2० क होत 
विष्णाः प्रयांत सदन स विशुद्रदेहः ॥७३॥ है ॥७३॥ g 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
उत्तरकाण्डे नवम: सग: ॥ ९ ॥ 


समाप्तमिदसुत्तरकाण्ड म्‌ । 


| °C ` ~ 
| पावेत्ये परमेश्वरेण गदिते हध्यात्मरामायणे 
है 2 _ 
पे काण्डः सपतभिरन्वितेऽतिश्चुभदे सर्गाश्चतुःषष्टिकाः । 
श्लोकानों तु शतद्वयेन सहितान्युक्तानि चत्वारि यै 
साहस्राणि समाप्तितः श्रुतिशतान्युक्तानि तत्त्वार्थतः । 


साक्षात्‌ परमेश्वर ( श्रीमहादेवजी ) द्वारा पावतीजीके प्रति कहे इए, सात काण्डोंसे युक्त इस शुभप्रद 


अध्यात्मरामायणमें चौसठ सर्ग प हे 
या सठ सग हें । इसकी समाप्तिपयन्त कुछ चार हजार दो सो शलोक कहे गये हैं तथा 
५ तत्त्वायेका विवेचन करते हुए सैकड़ों श्रुतियाँ कही गयी हैं । 
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श्रीरामाय नमः 


श्रीजानकोजीवनाएकम्‌ 


आलोक्य यस्यातिळलामलीलां सद्भाग्यभाजौ पितरौ कृतार्थो 
तमभंकं दर्पकदर्पचौर॑ श्रीजानकीजीवनमानतो ऽस्मि 
धुत्वेव यो सूपतिमात्तवाचं बनं गतस्तेन न नोदितो४पि 
तं लीलयाह्वादविषादशून्यं श्रीजानकीजीवनमानतो ऽस्मि 
जटायुषो दीनइशां विलोक्य प्रियाबियोगप्रभवं च शोकम्‌ 
यो वं विसस्मार तमाद्रैचित्त श्रीजानकीजीवनमानतो ऽस्मि 


| 
hi 
| 
i 
| 


यो वालिना ध्वस्तबलं सुकण्ठं न्ययोजयद्राजरदे कपीनास्‌ ¦ 
त स्ीयसन्तापसुतक्तचित्तं श्रीजानकी जीवनमानतो {स्मि ॥ 


यडःयाननिधूतवियोगवद्विबिदेहबाला 
प्राणान्दथे प्राणमयं प्रसुं तं श्रीजानकी जीवनमानतो ऽस्मि 
यस्यातिवीयाम्बुधिवीचिराजो वंदयेरहो वेश्रवणो विलीन: 
तं वेरिविध्वंसनशीललीलं श्रीजानकीजीवनमानतो ऽस्मि 
यद्रुपराकेशमयूखमालानुरञ्जिता राजरमापि रेजे 
ते राघवेन्द्र बिबुधेन्द्रवन्य॑ श्रीजानकीजीवनमानतो ऽस्मि 
एवं कृता येन विचित्रलीला मायामनुष्येण नृपच्छलेन 
त वे मराल मुनिमानसानां श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि 


Ra 


विब्ुघारिवन्याम्‌ । 


॥| 
| 

॥ 
र 
॥ 
| 

।। 
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